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प्रकाशकगेय 


प्राचीन सन ग्रन्यो की गोध-सलोज, सम्पादन-प्रकायन तथा आधुनिक लोकोपयोगी 
मासिक साहित्यिक एतिहासिक युरचिपूण भव्य साहित्य के निर्माण ग्रौर प्रकादान कौ 
नावनाद्रो से पर्ति होकर सेठ यान्तिप्रसादजी श्रीर्‌ उनकी सहधम्मचारिणी श्रीमती 
रमारानीली ने फाल्नन कृष्ण € वि० सं० २००० युक्तवार्‌, १८ फरवरी १६४४ को 
ठनारस मे भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की । 

उनकी धर्मनिष्ठ स्नेहमयी स्वर्गाय माता मृतिदेवी कौ अभिलाषा जेन सिद्धान्त 
य्रन्थो-वियोष कर जयधवरः महाधवल के उद्धार की थी । अतः उनकी अभिलाषा की 
पूति स्वरूप उनकी पवित्र स्मृति मे ्नानपीठसे एक मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 
प्रकारितकौजारहीहं। 

लानपीठ की स्थापनाको ३-४मासदही हृएये कि श्री पं० सुमेरूचन्द्रजी 
दिवाकर ने स्वसम्पादित प्रस्तुत ग्रन्यराज प्रथमखंड को ज्ञानपीठ से प्रकारित करने की 
अभिलाषा प्रकट की । माताजी कौ अभिकाषा पूतिस्वरूप जयधवकरु का प्रकाशन 
जंनसंघ के ततत्वावधानमे प्रारम्भहो चूकाथा। अतः महाधवलको ज्ञानपीठसे 
प्रकादित करना तुरन्त निर्चवय कर लिया गया श्रौर वी रशासन जयन्ती की शुभ वेला में 
मरेसमंदे दिया 1 परम सन्तोष की वात ह कि ३ वषं पर्चात्‌ श्रुतपंचमी के पुण्य दिवस 
पर उत्सुक रौर भक्तिविभोर जनता को उसके पूजन का अवसर मिक रहाह। 
हमारी भमिकाषा.इसे गीघ्रसे रीघ्र प्रकादित करने कीथी, परप्रेसं आदिकी 
कठिनादइयों के कारण एसा नहीं हौ सका । 

दिवाकरजी ने अनक विघ्न वाधाग्रों को पार करके जिस साहस प्रौर अदस्य 
उत्साह से यह्‌ अरस्य ग्रंथ प्राप्त किया, उतनी ही गन श्रौर परिश्रम से इसका सम्पादन 
क्याद्‌! ग्र॑थराज की उपरव्धि, अनुवाद ओ्रौर सम्पादनादि सब कुछ आत्मकल्याण 
की पवित्र भावनासेकियाहं ओरौर इसी भाव से ज्ञानपीठ को प्रकारान के लिये भेट 
कर दिया हु । जिनवाणी के उद्धार की दिवाकरजी की यह्‌ निस्पृह भावना ओर रूगन 
अनुकरणीय ग्रौर अभिनन्दनीय हे । 
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“तं वस्थं सुत्त्वं, जं पडि उपट्चए कसायगगी । 
तं वद्धं सस्लियजो, जल्युवसम्पो कसायाणं ॥" 
भगवती आसधना गा० २६२ 
र 


जिनके कारण कषाय अनि वद्रे वे समी पदा्थंहिव है| जिनसे कपर्योका उपरामन 
हो वे सभी पदार्थं उपदेय है | 


४ 
“वधाणं च सावं, वियाणि्यो अपणो सावं च । 
वधे जो विरज्जदि, सौ कम्पविमोक्खणं कुएं ॥ 
--तमयसार ग< २९३ 
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आत्मा ओर बन्धका स्वमाव जानकर जो विवेकी बन्धते विरक्त रोता है वह कर्माका 
दय करता हे ) 


 म्राकूकथन 


सैन संसारम धवल, जयधवर, महाधवलट ( महाबन्ध )-इन सिद्धान्तयर्थोका अत्यधिक 
सन्मान ओर श्रद्धापू्थैक नाम स्मरण करिया जाता है । ये परम पथ्य शाख मृडिद्री, दक्षिण 
कणीटकके सिद्धान्त मन्दिरके शाख्रभंडारको समलंकृत करते है । इन भ्रथरत्नोक प्रभाववरा 
संपूणं भारतके जेन बन्धु मृडविद्रीको विरोष पूज्य तीथंस्थर सदृश समञ्च वहांकी वंदनाको अपना 
निरिष्ट सोभाग्य मानते थे, ओर वहां जाकर इन शासखोके दरोनमात्रसे अपनेको कृताथ मानते थे । 
सगवद्धक्त जिस समत्व, श्रद्धा तथा प्रेमभावसे पावापुरी, सम्मेदरिखर, राजगिरि आदिं ती्थस्थलो- 
की वंदना करते ह, प्रायः उसी भरकारकी समसुञ्ज्वर भावनाओं सहित श्रुतक्त श्रावक तथा 
श्राविकाएं उत्तर भारतसे जाकर दक्षिण भारतके पश्िम कोणमे मंगदयुर बन्दरके पाश्वंबर्तीं 
मृडचिद्रीकी बन्दना करते थे । जिन व्यक्तियोको सिद्धान्त थंथोकि कारण पूज्य मानी गई मूडविद्रीको 
जानेका सोभाग्य नीं मिला, वे उक्त स्थरुकी परोक्षवन्दना करते हए उस सुअवसरकी बाट जोहा 
करते थे, जव वे वहां पहुंच कर अपने चक्षुओंको सफर कर सकेगे । 
कहते है-ये सिद्धान्तशाख पठे जंनवद्री-श्रमणवेरूगोाके महनीय अंथागारको अलंकृत 
करते थे । पर्चात्‌ ये प्रथ मूडयिद्री पहुंचे । इन भथोकी प्रतििपि भारतवषं भरमें अन्यत्र कदी भी 
नदी थी । इन शा्खका प्रमेय क्या है, यह्‌ किंसीको भी पता नहीं था । बहुत रोग तो यह सोचते 
थे कि इन शाम आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार सदृशा चमत्कारमद एवं भोतिक आनन्दवर्धक 
सामग्री-निमौणका वणन किया गया होगा । हवाई जदाज, रेडियो, टलटीफोन, प्रामोफोन, सोना 
बनाना आदिं सव कुछ इन शासखरमे होगे । इस काल्पनिक महत्ताके कारण साधारण व्यक्ति 
मी श्रुतदेवताकी वंदनःको सोत्कण्ठ सन्नद्ध रहते थे । 
ये भ्रंथ अपनी महत्ता, अपूता तथा विरोष पूज्यताके कारण वड़े आदरके साथ निधि 
अथवा रत्नरारिके समान सावधानी पूवक सुरक्षित रखे जाते थे । जिस प्रकार विदोष भेँट लेकर 
भक्त गुरुके समीप जाता है, उसी प्रकार बन्दक व्यक्छि भी यथाशक्ति उचित द्रव्य-अपण करके 
भथराजकी बन्दना करता था । शाखभंडार खुख्वानेके दिए द्रव्यार्पण आवश्यक था । सिद्धान्त- 
संदिर मूडविद्रीके व्यवस्थापक छोग दी शाखपर अपना स्वत्व समञ्चते थे, उनकी दी पाके फल 
स्वरूप देन हुआ करते थे! शाखकी एकमात्र भरति पुरानी ८ हृडेगन्नड ) कनडी छिपिमे थी, अतः 
उस छिपिसे सुपरिचित तथा प्राकृत भाषाका परिज्ञाता हुए विना अन्थका यथाथ रस ठेने तथा देने- 
वालाभकोई भी समर्थं व्यि ज्ञात न था ! भ्रन्थको उठाकर ददन करा देना ओर चोरोसे या वाधकोसे 
शासको बचाना इतना ही कार्यं ज्यवस्थापक करते थे! इसका फल यद्‌ हुआ, किं अत्यन्त जीर्ण 
तथा रिथिर ता्पन्न पर छ्खि अन्थोकी पुनः अतिलपि कराकर सुरक्षाकी ओर ध्यान न गया, 


इससे महाधवरू-महावन्धके रगभग तीन, चार हजार श्टोक नष्ट दो गए, किन्तु इसका पता 
किसीको भी नदीं हुआ । 


ष महावनं 


सैनकुखमुपण स्व० सेठ माणिकचद जी जे पी वंवकसे सन्‌ १८८३ में वंदनाधं 
डविद्री पर्वे । वे एक विचारक श्रीमान्‌ थे । शार्खोका दन करते समय उनकी भावना हुई 
किं ्र॑थको किंसी विद्धान्‌ पदृवाकर सुनना चाहिए, किन्तु योग्य अभ्यासीके अभाववया उस समय 
उनकी कामना पूणं न दो पाई । उनके चित्तम यह्‌ वात उक्ीणंसी हो गरुः कि किसी भी तरद्‌ 
दन शाख का उद्धार करके जगतकरे समक्ष यह्‌ निधि अवश्य आना चाहिये । वीर्थयात्रासे छोरतर 
हए उक्त सेठजीने अपने हृद्यकी सारी वाते अपने अत्यन्त स्नेदी सेठ दीराचन्द्र नेम्वंदजी 
सोखापुर वालको सुनाई । सेठ दीराचंदजीके अंतःकरणमे दक्षिणयाव्राकी वट्वती इच्छा हृद 
अतः आगामी वर्षं वे मृडविद्रीके टिषए रवाना द्यो गए । व्रह्यसूरि शद्ली नामक प्रकाण्ड जन 
विद्वान्‌ लेनवद्रीमनं रहते ४! वे इन शाको वाचकर समश्चा सकते थे! अतः सेट दीराचन्दजीने 
उक्त शासीजीको जैनवद्रीसे अपने साथ रख छलिया था। जव प्रर्धोका मंगलाचरण पद्कर ` उनका 
अर्थं सुनाया गया, तव श्रोरमंडलीको इतना आनन्द्‌ मिटा, जिसका वाणीके यरा वणेन नदीं 
किया जा सकता । 


भवाससे छोटने पर सेठ दीराचन्दजीके चित्तमे प्रधोकी प्रतिलिपि करानेकी इच्छ हृईः 
चिन्तु लौकिक कार्योमिं संखग्नताके कारण वहत -समय व्यतीत हो गया ओर मनकी वात कृतिका 
रूप धारण न कर सकी । इस वीचमें सेठ नेमीवंदजी सोनी अजमेर पं० गोपाटदरासजी बरंयाको 
साथ ठेकर रीर्थयारा्थं निकले ओर मृडविद्री पहुचे । उनके रभाव तथा सस्रयतनसे स्थानीय 
ठ्यवस्थापक पंचमंडरीने प° ब्र्मसूरि शासखीके द्वार देवनागरी टिपिमे प्रतिलिपि करानेकी 
स्वीकृति प्रदान की ! अत्यन्त मन्द्गतिसे कायं प्रारंभ किया गया ओर थोड़ी नकट मात्र हो पाह 
कि अंतसायने विघ्न उयन्न कर दिया । 


सेठ दीराचन्दजीके प्रयत्नसे प्रतिलिपि निमित्त खभग चौदह दजार सपरयोकी समाज 

द्वार सदायताकी व्यवस्था हुई, अतः ब्रह्मसूरि शास्वीके साथ गजपति उपाध्याय मदादाय मिरज- 
निवासीकर द्वारा पूर्वोक्त स्थगित काये पुनः वाट्‌ हुभा । ङु काट व्यतीत दने पर दुर्भाग्यसे 
वरह्मसूरि शाद्ीका स्वगवास हो गया । अतः प° गजपतिजी दी कायं करते रहे । धवला ओर्‌ 
जयथवला टीकाओंकी नकल छगभग १६ वर्पोमिं पणं हो पा । इस वीचमें श्री देवराज सेद्चि 
रातप्मा उपाध्याय ओर व्रह्मराज इन्द्रने कनड़ी भापामे एक प्रतिलिपि कर. टी । इधर गजपति 
उपाध्याय मृडविद्रीके सिद्धान्तमन्दिरमें विराजमान करनेके टिए देवनागरी पिमे अतिटिपि करतेथे, 
उधर गुप खूपते अपनी विदुषी धर्मपत्नी ठश्ष्मीवारईके सदयोगसे कन्म भी एक प्रतिलिपि तयार 
कर खी, जिसका किसको रहस्य अवगत न था । वह्‌ प्रति उपाध्यायजीने विदोप पुरस्कार टेकर 
स्वर्गीय खला जम्वृप्रसादृजी रईस सदारनपुरको प्रदान की । उनने पं विजयचंदरय्या श्र 
पं० सीताराम शाब्ञीके ्ारा उस कनड़ी प्रतिलिपिसे देवनागरीमे जो अरतिल्िपि छिखचाई उसमें 
सात व्पंका समय व्यतीत हभ । पं० विजयचंद्रय्यासे कनद अरति वचवाकर सीताराम शाखी 
मकल करते थे ! रीव्र कायं निमित्त सीतारामजी साधारण कागज पर पटे ट्ख ठेते थे, पीठे 
लस जम्बप्रसादजीके भण्डारके दिए नकट तंयार करते थे। सीताराम राक्लीने अपने पासके 
साधारण कागज पर छिखी गहं नकट परसे अन्य भ्रतिल्िपि की ! उसके आध।र पर अन्य म्रतियां 
दिखाकर आरा; सागर, सिवनी, दिल्टी, वंवदै, कारंजा, इन्दौर, व्यावर, अजमेर, श्राकरपाटन 
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आदि स्थाने पहुचाहै गई । इससे जयधवर ओर धवल शासखके दशन तथा स्वाध्यायका सोभाग्य 
अनेक व्यक्तियोंको भप्त होने ख्णा | 


मूडविद्री बाछोको अन्धकारे रखकर जिस ठंगसे पूर्वोक्त दो सिद्धान्त शाख मूडविद्री 
से बाहर गए ओौर उनका प्रचार किया गया, उससे मृडविद्रीके पंचोके हृदयको बड़ा आघात 
प्हुचा 1 मूडविद्रीकी विभूतिके अन्यत्र चले जानेसे मूडविद्रीके प्रति आकर्ण कम हो जायगा, 
यह चात भी उनके चित्तम अवश्य रही होगी, इस कारण व उनने मदाधवल-मदहावन्धकी 
म्रतिङ्पिके विषयमे पणं सतक्रंतासे कायं छया । दूघका जला छांछको भी पक कर पीता 
है, इस कहावतके अधुर उनते महावन्धको शाख भंड(रभे इतना अधिकं सुरक्षित कर दिया, 
किं सेट देनेवाले व्यक्ति मी महावंधके स्थानम अनेक वार अन्य राखका दशेन कर अपने 
सनको काल्पनिक संतोष प्रदान करते थे कि हसने भी मदाधवटछ जी आदिकी घंदना कर डी । 
अच सदहावंघका यथार्थं द्रत जव कठिन हो गया तब प्रतिङिपिकी उपरुव्धिकी तो कल्पना भी 
नदीं की जा सकती थी। 


सेठ दीराच॑दजी ॐ सतरयत्तसे महावंधकी देवनागरी प्रतिलिपिका कायं पं० रोकनाथजी 
साखी मूडविद्रीके मन्थागारङे लिए करते जाते थे! यह्‌ कार्यं सन्‌ १५१८ से १९२२ पय॑न्त चखा । 
इसी वीचमें पं० नेसिराजजीते इसकी कनडी प्रतिलिपि भी बना खी । तीनों सिद्धान्त ग्रंथोकी 
भतिरल्िपि करनेमे खगभग बीस हजार रुपया खचं इए ओर छव्वीस यैका रम्बा समय खगा । 


तीनों भरन्थोकी देवनागरी तथा कनड़ी प्रतिङिपिके हो जनिसे अव सुरक्षण सम्बन्धी 
चिन्ता दूर दो गै, केवर एक ही जटिक समस्या श्रुतभक्त समाजके समक्ष सुलस्चाने को थी, कि 
मदहावंधको वंधन सुक्त करके किंस म्रकार उस ज्ञाननिधिके दयार जगत्‌का कल्याण किया जाय ? 
इस क्षे्रमे महान्‌ ्रयतरीर सेठ माणिकचंद्जी बंबईै तथा सेठ दीराच॑दजी सोखापुर सफर 
मनोरथ होनेके पू ही स्वर्गीय निधि बन गए 


दिगम्बर जेन महासमभाने इस विषयमे एक ग्रस्ता पास करके प्रयतत किया, किंतु वह्‌ 
अरण्यरोदन रहा ! सदहासभाका एक वार्षिक उत्सव सन्‌ १९३६ मे इन्दौरमे राचराजा दानवीर 
श्रीमन्त सर सेठ हइकमव्वंदजीकी जुबरीके अवसर पर हआ । वँ महावंधके विषयसें हमने 
ग्रस्ताव पेद करनेका प्रयत किया, तो समहासभाके अनेक अनुभवी व्यक्तियोने इस वातका पिरोध 
किया; किं यह्‌ अनावश्यक है, वह्‌ अन्थ तो मूडविद्रीकी समाज देनेको विल्करुर तेयार नहीं है । 
विशेष श्रम करनेपर सोभाम्यसे पुनः प्रस्ताव पास हज ओर उसमे प्राण-प्रतिष्ठानिमित्त एक 
उपसमितिकरा निमोण हु । उसके संयोजक जिनवाणीभृषण धर्मवीर स्व० सेठ रावजी सखाराम 
जी दोरी चनाए गए 1 लेखक भी उसका अन्यतम सदस्य था! सेठ राबजी भाने दो वार 
मूडविद्रीका रम्बा प्रवास करफे एवं हजरों रुपया सेट करनेका अभिवचन देकर भी सफलता 
निसित्त प्रयास किया, किंतु दुमौग्यवस मनोरथ पूणं न हो पाया । ङ एेसी वातं उत्पन्न हो 
गई › जिनने सथुर संवंधोमे मी शेथिल्य उद्यन्न कर दिया! महावंध उपसमितिके समस्त यद्य 
तक विचार अने र्गा, फं जिनवाणी माताकी रक्षा निसित्त व्यक्तिगत अनुनय-विनयका मासं 
छोडकर अव न्यायाल्यका आश्रय लेना चाहिए 1 किन्दीं व्यक्ति्यांके विचिच्च अन्य-मोदकी पतिं 
निमित्त विश्वकी अजुपमनिधिको अव अधिक ससय तकं वंधनमें नीं रखा जा सकता । 


प्राक्कयन 


अ क 23 


श सहावन्थ 


न्यायालयके द्वार खटखटनेके विचार पर हमारी आत्माने समति नहीं दी । सहसा 
हृदयम यह्‌ भाव उदित हुए, कि अदारतके द्वारपर मूडविद्रीवार्छोको घसीट कर कष्ट देना योग्य 
नहीं है, कारण इनके ही पूवजोके प्रयत्न ओर पुरपार्थके प्रसादसे प्रंथराज अवतक विद्यमान रह, 
ओर अव भी वे यथामति उनकी सेवा करी रहे है। उनकी श्रुत-भक्ति तथा सेवके प्रति 
कृतक्ञतावशा हमारा सस्तक नम्र हो जाता है । यदि हम पुनः उनसे सस्नेह अयुरोध करगे, ओर 
अपनी वात समञ्चा्गे, तो वे छोग अवश्य हमारी हृदयकी ध्वनिको ध्यानसे सुनेगे। न मादस 
कयो, हृदय वार वार यह्‌ कहता था, कि प्रेम-पणं प्रयत्नके पथमे दी सफर्ता दै ? 


कुछ समयके पश्चात्‌ पुरुषार्थी धर्मवीर सेठ रावजी भाईका स्वर्गवास दो गया 1 इससे 
आत्मा बहुत व्ययित हई । हमने सोचा-मगवन्‌ ! अव यह्‌ महाचंधकी प्राप्निकी कठिन तथा 
जटिख समस्या कवतक ओर कैसे सुरुमती ह 


सुदैवते पंथराजकी प्रतिखिपि प्राप्तिके मामकी वाधा््रोका अभाव दोना तथा अनुकूल 
परिस्थितिर्योका निमीण अव आरंभ हो जाता है। इस संवंधकी चचौ रुचिकर होगी; 
एसी आशा हैः । 


सन्‌ १९३९ की वात हेः! श्रमणवेरगोखमे भगवान्‌ वाहुवरिस्वामीकी भुवनमोहिनी 
विंश्वातिशायिनी दिव्य मूतिंके महाभिपेककी पुण्यवेखा आई । किन्तु मंसूर ्रान्तमें स्व० सेठ एम० 
एङ० वर्ध॑मानेय्या सदश कार्यङुरठ, प्रभावशाटी, उदार तथा समर्थं नेताके अभाव होने ्रादर- 
णीय मद्रक श्री चारुकीर्ति पंडिताचाये ( पूर्ैमे जो त्र० नेमिसागर जी वर्णफि रूपमे विख्यात थे ) 
महारज श्रमणवेरुगोखा तथा उनके सहयोगी महानुभाव, अन्तरायोकी अपरिमित्त रारि देख सचिन्त 
ये, ओर गोम्मटेश्वर स्वामी से पुनः पुनः प्रार्थना करते थे-्देवाधिदेव, आपके चरणके भरसादसे 
यह्‌ मंगकायं सम्यक्‌ प्रकार संपन्न दो, कोई भी विष्न नीं आने पावे ॥ 


उस समय जेन गजटके संपादक तथा अखि भारतवर्षीय दिगम्बर जेन राजनैतिक 
स्वत्वरक्चक समितिके म॑नीके रूपमे हमने यथाराक्ति महाभिपेक सफरता निमित्त पच्च द्वारा आंदोलन 
किया, विध्नकारियों का तीनत्र प्रतिवाद किया तथा मेसूर राज्यके दीवान सा० आदि उच अधि- 
कारियोँसे पन्न व्यवहार द्वारा अुरोध किया । उस समय हमारे ठेखो आदिका कनडी अनुवाद 
मसूर राज्यके आस्थान महाविद्धान्‌ पं० शांतिराज जी शाखीके कनड़ी पत्र विवेकाभ्युदय मे छपता 
था, इख कारण कणीटक प्रान्तीय जेन बन्धुओंसे हमारा आन्तरिकं स्नेह सम्बन्ध सहज ही स्थापित 
हो गया । यही स्नेह आगे सफटतामें प्रमुख हेतु वना । 


महाभिषेक-महोरसवका पुण्य अवसर आया । राखो वंदक विश्ववंदनीय विभृतिकी 
वंदना दस जीवन सफर करनेके छिए भारतव्षैके कोने कोनेसे आए। उस महाभिपेकके अपूर्व 
समारोहको कोन मूर सकता है । वड़े सौभाग्ये हम भी अपने पिताजी आदिके साथ बहा पहुचे । 
भलूरकजी से मिलने गए, तव उनके समीप उस प्रान्तके प्रसुख जेन वधु वेठे हुए थे । वहां स्वामी 
जीने ( भद्रारक मदाराजका वड़ा प्रभाव तथा सन्मान है । मेसूर महाराज भी उनकी वड प्रतिष्ठा 
करते दँ, उनको वहां स्वामी जी कहते दै ! ) हमारे प्रति प्रगाद्‌ प्रेम प्रगट किया । उनने वड़े वडे 
दाब्दं द्ारा.रो्गेको हमारा परिचय देते हुए इस . महाभिपेकको संपन्न करानेका विशेष श्रेय हमें 
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प्रदान किया । हस चकित हो गए } महाराजसे कदा- “दमने क्या कायं किया, जिसका आप इतना 
उल्ङेख कर रहे है ! दसासा इतना पुण्य नदीं है । गोम्मटेश्बर स्वामीके चरर्णोके प्रति भक्तिवदच 
कुक सेवा बन गई, उसे अधिकं मल्यवान्‌ बताना आपकी ही महत्ता है!” स्वासी जी ने अपनी 
कणीटकी ध्वनि ( १०१८ ) मे कहा, “क्या आपकी स्तुति करके हमे कु प्राप्त करना है, जो हम 
यहां अतिशयोक्ति पूएं बात कहते ।” हमें चुप हो जाना पड़ा । 


वरते समय स्वामीजी ने हदयसे मंगर आश्षीवीद दिया ओर (फलेन फलमारमेतः 
( इन फलं क द्वारा तुम्दे महाफल मिले ) कहते हुए ङु पक्व फल हमे दिए । वह्‌ परवैका दिन 
था} हमारे हाथो फलको देखकर एक शास्रीजीने व्यंग्यमे कटा-क्या अरंमजीकी रिक्षाने 
आपकी प्रटृत्ति बदर तो नदीं दी १ हमने भद्रक जीसे फट प्राधिकी बात सुनाई, तो वे बो उठे- 
“आप खूव सिके, ओर कोग तो भद्भारक जीको फट चद़ति है, भेट देते है ओर भद्रक जी 
आपको देते द 1" सते हुए हेम अपने स्थान पर आ गए । 


महाभिषेक वड़े वैभव ओौर अपूव आनन्दपूवैक संपन्न हुमा । अभिषेकके कलशोकी 
वोीसे प्राप्त रकम सैसूर र्टेटके अधिकारि्योके पास जमा हो गई । किन्तु वहुतसे धमेबन्धु अपने 
धनको अपते दी अधिकारमं रखनेकी वात सोचते थे! अर्थव्यवस्था निमित्त सर सेठ हुकमषवद्र 
जीके स्थानपर एक बैठक हुई । उसमें कणौटक प्रान्तके प्रभावशारी व्यक्ति श्री डी संजेय्या हेगडे 
वी० ए० धर्मस्थं तथा उस प्रान्तके विशेष श्रीमंत श्री रघुचन्द्र॒ वल्छाङ मेगरोर भी शामिर हए 
थे । व्ह मीटिंग उक्त दोनों सदातुभार्वोकि साथ हमारे स्निग्ध सम्बन्धोके स्थापन तथा संबधेनमें 
कारण पडी । यदहं यह्‌ छख देना उचित होगा किं ^महाबन्धण्के व्यवस्थापकोंमे उन रोर्गोका 
प्रमुख स्थान था, इसकिए उनके साथका परिचय तथा मत्री सम्बन्ध मावी सफरुताके मागैके किए 
अनुकरूरताको सूचित करते थे । 


महयभिपेक-महोत्सव पणं होनेके पश्चात्‌ मृडविद्री काकं आदिकी बन्दना निमित्त हम 
भगटोर पहु । चदा श्री बल्ला महारयते अकस्मात्‌ सेंट हो गई । प्रसंगवड हमने उनसे कटा- 
८“पहले तो बल्लार वंशते दक्षिण मारतमे राज्य किया था आपको मी उस वंशकी प्रतिष्ठाके 
अनुरूप अपू कार्य करना चाहिए । देखिये, आपके यहां मूडविद्रीके शाखभंडारमें संसारकी 
अपू विभूति महाबन्ध शाख है । इसका उद्धार कायं करनेसे विश्च आपका आमार मानेगा | 
इसके अनंतर कुछ ओर धार्मिक वाते हुई । शायद वे उन्हे पसन्द आई । उनने हमसे कटा- 
हम आपका मूडविद्रीमे माषण कराना चाहते है, क्या आप वो्ञेगे १ हसने विनोदपुर्वक कहा- 
“जव भी आप भाषणके छिए करगे, तव दी हम वोलनेको तेयार है, किन्तु इसके वदलेमे आपको 
महाबन्ध राख देना दोगा » वे हसने रगे 1 


हम सृडविद्री पहुचे । बां जेन नरेशेके ओदा्यं तथा भक्तिवश निर्माण कराए गए 
तरिरोकचूडामणि चैत्यारय ( चंद्रनाथवसदि ) की भव्यता तथा विशाटताको देख बडा आनन्द 
आया । उस सन्द्रिमे अप्रिकाके कारीगरोने आकर भाचीन समयमे शिल्पका कायं किया था। 
हमे वताया गया कि पहले जेनियोकी वहां बहुत समरद्धिपृणं स्थिति थी । वड़े वड़े जदाजेकि वे 
अधिपति थे । उनसे वे विदेश जाकर रतरोका व्यापार करते थे ओर श्रे वस्तु जिनशासनके उपचोगमं 
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खाते थे । इस प्रकार वहांकी अमूल्य अपूव मूर्तियां वनाई गद थीं । पुरातन जेन यंभवकी च्चा 
खनसुन कर हृदय दर्पित हो रया था, उस समय वयोवृद्ध. श्री नागराज श्रष्ठीसे सेंट हदं । उनने 
वडा स्तेह व्यक्त किया । हसने अच्यन्त विनीत -भावसे कदा-“वडी दया दो, यदि इस वारे 
सदाभिपेककी स्ृतिमे आपटरोग महावन्धकी प्रतिलिपि करनेकी अचुज्ञा दे दै । आपके पृथेजोंका 
दी पुण्य था, जो इस रत्ररारिसे भी अधिक मल्यवान्‌ प्रथ रत्रकी अव तक रशवा हुदै ।'' हमारी 
वात सुनकर उनने कहा-“भ्रयन्न करो, आपको ग्रंथ मि जायगा ।” दमने कदा, “अपके आदीर्वाद 
ओर कृपा द्वारा ही यह्‌ कठिन कायै संभव हो सकता दे 1” उनने हमे उत्साहित करते हए कदा- 
“अगर आप मंजैय्या तथा रघुचन्द्र वल्लट्को यहां छा सके, तो सरटतासे काम वन जायगा । 
उन छोगोंका यहकी समाजपर विदोप प्रभाव दै । हेगडे जीका प्रभाव तो असाधारण दै 1 अतः 
दूसरे दिन सवेरे हमने अपने छोटे भाद चिस्जीव युद्ील्कुमार दिवाकर वी° काम० को तथा स० 
व्र फतेहचन्द्‌ जी परवारभूपण नागपुरवालोंको साथ लेकर धर्मस्य जा श्री मंजैय्या हेगडेसे 
मृडविद्री चलनेका अनुरोध किया । वड़े आग्रह्‌ करने पर उनने हमारा निवेदन स्वीकार किया । 
धर्मस्थटमे हेगडे जीके वैभवः, प्रभाव तथा पुण्यको देखकर आनंद हआ । ` 


धमेस्थरते वापिस दते समय हम वेणृस्की वाहुवछि स्वामीकी विशा तथा उच्च 
कटापूण सूरविक दर्दौना्थ रद्र, तो हां सौभाग्यसे सर सेठ हुकमचन्द जीसे भेँट हो गदं । हमने 
उन्दः सिद्धान्तशाख् सम्बन्धी चचौ सुना संभ्याके समय मृडविद्री पुचनेका अचुरोध करिया ओर 
अपने स्थानपर वापिस आए 1 पश्चात्‌ हम वल्खार महाशयसे मिठने मगल्योर पहचे । उनने पृ 
केसे आए † तव हमने विनोद्‌ पूर्वक कदा-'उस दिन आपने कदा था कि मृडविद्रीमे हम आपका 
ठ्याख्यान कराना चाहते ह । आप अव तक नहीं आए । हसे अपने दे वापिस जल्दी जाना दै 
इससे आपको रेने आए दै, किं आज संध्याको हमारा व्याख्यान सुन ले 1 वे सुस्िरा पड़ । 
अनंतर हमने सव कथा उनको सुनाकर शीघ्र चटनेकी प्रेरणा की । वे सह॑ तैयार हो गए । उनकी 
मोटसमे दम मृडविद्रीके छिए रवाना हए । मार्ममे हमने सव विपय उनके समक्ष स्पष्ट किया, तो 
उन्दः अपनी स्वीकृति प्रदान करनेमे विम्ब न खगा । 


मूडविद्री वापिस अनेपर हमे श्री हेगड़जी ओर सर सेठ हुकमचंदजी मि गए । रात्रिको 
पूर्वोक्त त्रिरोकचूडामणि चेत्याख्य-चंद्रनाथवसदिके प्रांगणमे सर सेठ हकमप्वंदजीकी अध्यक्षतामें 
एक सभा बुदा गद । अनेक प्रतिष्ठित महालुभाव पधारे थे। मूडविद्री मठके अधिपति 
भट्रकजी चारुकीर्तिःपण्डिताचा्यं सामी भी उस सभामे आए ये । हमने महदावंध-संवंधी चच 
प्रारम्भ की, उस समय ज्ञात हुआ कि मूडविद्री सिद्धांत शाखमंदिरके ट्स्टी तथा पंच मदाघुभावोकिं 
चित्तम इस वातकी गहरी ठेस र्गी, कि एक जे नपत्रमे यह व्त्तांत प्रादित किया गया था, कि 
महावंघ शाख न देनेमें मूडविद्रीवार्योका व्यक्तिगत स्वाथे कारण दहे)! वे श्राख विक्रय करके 
( धवि ८ 10 [ष्ट ट ) छाम उठाना चाहते हं । इस संवंधमे श्रमनिवारण किया गया कि 
जिन छोगोके पू्वंजोने वरिटोकचृडामणि वचैत्याटय जसा चिदाठ जिनमंदिर वनवाया, धर्मसेवाके 
उञ्ञ्वट कायं निस्वाथे भावसे संपन्न किए, उनके विपये मिथ्या प्रचार करना ठीक नदीं 


इसके पदत्वात्‌ दमने अपने भपणमें मृडविद्रीके प्राचीन पुरुपा एं वर्तमान धर्मपरायण 
समाजके भ्रति आंतरिक अचुराग तथा आद्रका भाव व्यक्त करते हुए कहा-'जव . टोग धार्यिक 
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अत्याचार करते थे, उस संकटे युगसे जिनने शासखंको छुपाकर श्रुतकी रक्षा की, उनके रति हम 
हादिक शरद्धाजछि समर्पित करते है ! किन्तु जगतमे बडा परिवतेन हो गया है । रोग ज्ञानाखतके 
पिपासु है । भूतवछि स्वामीते जगते कल्याण निमित्त सहान्‌ कष्ट उठाकर इतना बडा ओर अत्यंत 
गंभीर शाख बनाया । उसके भ्रकादामे आनेपर जगतमे मरंथकतीकी कीरति व्याप्त होगी, स॒सुष्चुगण अपना 
दित संपन्न करगे । पूज्य पुरुषोकी निभेक कीर्तिका संरक्षण करना हमारा कतेभ्य ह. सोमदेवसूरिने 
वताया है--यञ्चोवधः प्राणिव्धात्‌ श्रीयान्‌!-- प्राणिघातकी अपेक्षा. यका घात करना 
गुरुतर दोष है, कारण यरोवध द्वार कल्पान्तस्थायी यकःशरीरका नाश होता ह । भूतवि 
स्वामीके सादि्यको छुपानेसे उनके प्राणघातसे भी बट्कर दोप प्राप्त होता ह । भूतव स्वामीने 
विश्वकल्याणके लिए यह्‌ रचना की थी ! इस अमूल्य कृतिका क्या उनने छक मूल्य रखा था ! 
हमारी भक्तिका अथं ह श्रुतका संरक्षण तथा सुप्रचार । उपे बंधनमें रख दीसकादि द्वारा नष्ट होते 
देखना कमी भी श्रुतभक्ति नदीं कदी जा सकती ॥ इतनेम किसने कहा हमारे यहो रोग गरीव दै, 
उनकी सदायतार्थं द्रव्य आवश्यक हे । इसे सुनते दी हमने कटा-- “इन वास्योको सुनकर सञ्च 
बहुत दुःख हुभा कि हमारे दक्षिणके कोई कोई बन्धु अपनेको गरीव समञ्च रहे दै । जिनके पास 
भगवान्‌ गोम्मटेश्वर जेसी अनुपम प्रभावशाली मूर्तिं है वे क्या गरीव हैँ १ जिनके पास बहुमूल्य 
तथा अपूर्वं जिनविम्व विद्यमान है वे क्या गरीव हँ ¶ जिनके पास धव मदयाधवक सदश श्रेष्ठ 
रन्थराज ह, वे भी स्या गरीव हं १ यदि इसे दी गरीवी कटा जाता दै, तो हम एेसी गरीवीका 
अभिनंदन करते दह, असिवंदन करते हँ । रीजिए भोतिक संसारकी समृद्धिको, ओर हमे यह्‌ 
गरीवी दे दीजिए ।” हसने यह भी कहा, “बताइये, इन भ्रन्थोका आपने क्या मूल्य रा है ! 
रूपयोका मूल्य तो जने दीजिए, हम तो जीवन-निधि तक अपैणकर इस आगम-निधिको छने 
आए दँ । वतादये, इससे अधिक ओर स्या मूल्य आपको चदिए १ हस जानते है, महाबन्ध 
सदे श्रुतकी रक्षा निसित्त हमारे सदश सैकड़ों व्यक्तियोका जीवन नगण्य है । छोग रा््रपेमके 
कारण जीवन-उत्सगं करते दै, तो सकर संतापहारी श्रुत रक्षाथं जीवन अपण करनेमे स्या भीति 
हे १ किए, थक छिए आप ओर क्या मूल्य चाहते ह १ इस पर श्री संजेय्या देगड़ेने द्रवित 
होकर कहाः ४०४ ९९ हणप प§ ग््छा€ ढा ८ ३०६६५. जो कु हम चाहते थे, 
उससे अधिक सूस्य आपने दे दिया । श्री हेगड़ेजीकी अनुद्कूकता होने पर भद्रक महाराज, 
श्री वल्छार आदि सवते स्वीकृति प्रदान कर दी ! हमने सोचा, यह्‌ सदहान्‌ कायै हे ! जो स्थिर 
नदी रहता । परिणासोमे परिबतंनका पदापेण होते विस्व नहीं ख्गता, अतः छिखित स्वीकृति 
सवं आशंकाओंको दूर कर देगी । हमने सब समाजसे विनय की-“आज आप लछोगोने महा- 
धवलजीकी चिना मस्य प्रतिरिपि प्रदान करनेकी पवित्र स्वीकृति दी है । समाचार प्रमे प्रामा- 
णिकता पचक समाचार प्रकाशित करनेके छिए आप छोर्गोकी टिखित स्वीकृति महत््वपृणं होगी, 
ओर रोगोको तनिक भी संदेह नदीं रहेगा 1 सवका हृदय पवित्र था । खीकृति .अंतःकरणते 
दी गई थी, अतः सहषे प्रमुख पुरुषेने शीघ्र हस्ताक्षर करके स्वीकृतिपत्रकं हमे दिया, उसे पा 
हमने अपतेको कृतार्थं समञ्चा । 


मूढयिद्रीके पंचोकी सहान्‌ उदारताको घोषित करनेवाला समाचार जव जेन समाजने 
सुना, तव चासो ओर्‌ सवने हषं भनाया ओर मृडविद्रीकी समाजके कार्यकी भ्ररंखा की । किन्तु 


८ महावन्ध 


एक समाचार पत्रमे ङु एेसे समाचार निकर गए, जिससे पुरातन वियोधाग्नि पुनः प्रदीप्र हो 
उदी । इससे दध्चिणके एक प्रसुख पुरुपने हमे टिखा--५“अव आप प्रतिलिपि ठे येना, देख, कोन 
देता है १ इससे हमारी आत्मा कपि उठी । यह च्चातकर वड़ा दुख हुआ, कि व्यक्तिगत 
विदेप मानकी रक्षार्थं हमारे विज्ञवंशु से महतत्वपृणं विपयको पुनः विरोध ओर विवाद्की भवस 
फसा रहे दै । इसके अनन्तर ज्ञात हआ किं न्यायदेवताको आदान निमित्त कानूनी कार्य॑वादी 
मी भ्रारम्भ होने ख्गी। उस समय श्रुतभ्‌ त्र° श्री जीवराज ग।तमव्वंदजी दोरी ओर्‌ ्रुल्टक 
श्री ससंतभद्रजीके प्रभाव तथा सत्रयत्नसे विरोध शांत किया गया । यह्‌ चचौं दमने इससे की; 
किखोग यह्‌ देख लँ, किं वना वनाया धर्मका कायं किस प्रकार अकारण अवांछनीय संकर्टोसे 
चिर जाता हैः । सोमदेव सूरिकी उक्ति वडी अनुभवपृणं हैः । वे अपने नीतिवाक्यागृत में 
टिखते है - 
धरमाचुषठाने भवति, अप्राथितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य । १-३५। 

“धर्यकार्यमे छोग विना भ्ार्थना किए गए स्वयमेव प्रतिक्रूटता धारण करते हँ । एेसी भरवृत्ति पापा- 
वु्ानके विषयमे नदीं होती । 


ओर भी विपत्तियोका वणन करके हम लेखको वदाना उचित नदीं समदते, संध्ेपमें 
इतना दी कहना डे, कि वड़े वड़े विघ्न आए, किन्तु श्रुतदैवताके प्रसादसे वे रारदन्ऋ्तके मेो- 
सद्दा अल्पस्थायी रहे । 


वर्प वीत गया, फिर भी भ्रतिट्िपिका कार्य प्रारम्भ नहीं दोर्दाथा। एक वार्‌ 
श्री भंजैय्या हेगड़ेने अपने धर्मस्यख्के सवं धम-सम्मेलनमे बुखाया । वटौ पहुचनेसे प्रतिदिपिका 
कार्यं शीघ्र प्रारम्भ करनेमें विघ्न नदीं आता, किन्तु कारण विशेपसे पहुंचना न दो सका । कुछ 
समयके अनंतर दिसम्बर सन्‌ ४१ मे गोम्मटेश्वर मदहामस्तकाभिपेक फण्ड सम्बन्धी कमेटीकी वैटकमें 
सम्मित होनेको हमे वेँगरोर जाना पडा । उत्तर भारतसे केवर सर सेठ हुकमचंदजी, सर सेठ 
मागचंदजी पहुचे भ्रे। मीर्दिगके पश्चात्‌ दम प्र॑थप्राप्निकी आशासे श्री संजैय्या देगड़े, श्रीरघुचंद 
बल्लाठ, श्री जिनराज देगडे, साखी श्री शंतिराज जी आस्थान महाविद्वान्‌ मैसूरके साय मूडविद्रीके 
ठिए रवाना हए ! सव छोग आवश्यक कार्यवकष अपने अपने घर चले.गए । अतः हम अकेठे 
मृडविद्री पहुचे । दो तीन दिनि प्रयत्न कएने पर भी प्रतति्िपिका कायं प्रारम्भ न हो सका | 
आगे कवतक प्रतीक्षा करनी पड़गी, यह्‌ भी पता नदीं चरता था। इससे चित्तम विविध संकल्प- 
विकल्प उत्पन्न दते थे । 
दो तीन दिनकी प्रव प्रतीक्षाके पल्वात्‌ व्यवस्थापक वंध श्री धर्मपाख्जी श्रेष्ठिकी विदोप 
छपा हु । उनने भण्डार खोलकर मदावंध शास््रकी प्रति हमारे समश्च विराजमान कर दी । 
जिनेन्द्रदेव तथा जिनवाणीकी पूजाके अनन्तर हमने स्वयं प्रतिखिपि करनेका परम सोभाग्य प्राप्न ` 
किया। वह्‌ ३० दिसम्बर १९४१ का दिन जैन सादित्यके इतिदासमे चिरस्मरणीय रहेगा । .. 


अनंतर प्रतिलिपिका काये पं० छोकनाथ जी शास्ीके तत््वावधानमे संपन्न होता रदा । 
३० दिसम्बर सन्‌ १९४२ तक काये पणं दो गया । परे मूडविद्रीके भण्डारके ल्यि यदी कापी 
४ वपम तंयार की गड थी । यह्‌ काये-री्र संपन्न करनेका श्रेय उक्त  शाखीजीके सहयोगी विद्वान्‌ 
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प० नागराज जी तथा देव्कुमारजीको भी रहै। भट्यरक महाराज तथा व्ययस्थाप्कोकी भी 
विदेष कृपा रदी, जो उन रोने इस कामे कोई भी बाधा नदीं उयन्न होने दी । इस सम्बन्ध में 
श्री संजे्या हेगडेफे हम अत्यन्त छतज्ञ है, कि उनने सवेदा इस कायैभ सवै प्रकारका सहयोग 
प्रदान किया दैः । कुछ विद्वानोने उत्तर भारतसे श्री देगड़ेजीको प्रपिछिपि न देनेका अग्रार्थित 
वहुमूल्य परामदौं दिया, किन्तु विद्वान हेगडे महारायके उत्तरसे उन ठेर्गोको चु होना पड़ा । 
जब हम आपत्तियोसे आछ्ुरित होकर हेगडे जी को छिखते थे, तो उनके उत्तरसे निरासा दूर हो 
जाती थी । उनने ह्मे लिखा था, “आप भय न करे, भ्रंथ-प्रकाशनके विषयमे कोई भी वाधा न 
आयमी ! प्रतिङ्िपिका काय आपकी इच्छालुसार होता रहे, इसपर म विरोष ध्यान रखु'गा !› उनने 
अपने वचनका पुणेतया रक्षण किया । छ मी भेट खयि विना प्रतिर्पिकी अयज्ञा प्रदान करनेः 
की उदारता तथा कृपाके उपलक्षमे दम सिद्धान्त संदिरके टदरस्टियां तथा मृडविद्रीके पंचोको शार्दिक 
धन्यवाद देते हे । द्वारक महाराजके भी हम अत्यधिक छृतज्ञ है । मृडबिद्रीके महानुभावोके 
हार्दिक प्रेम, कपा तथा उदार भावकी स्पति चिरकार पर्यन्त अंतःकरणमे अंकित रहेगी । 


मृडविद्रीमें प्रतिलिपि कराने मे जो द्रव्य-व्यय हु, चह सेठ गुखावचंद जी दीराचन्द्‌ जी 
सोापुरके पाससे प्राप हआ था । इसके छिए छन्दः धन्यवाद दै । न० श्री जीवराज जीने इस 
श्रुत-रश्षा या सेवके का्यमे जो सत्परामशं तथा सनै प्रकारका सहयोग दिया; उसके किए हम 
अत्यन्त अनुगृहीत है । 


दानवीर साहू श्रीशान्तिम्रसादजी जैनकी बदान्यतासे स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ कारीने इस 
टीकाके प्रकारानकी उदारता की, इसके ए हम साहू शान्तिप्रसादजीके अत्यन्त अतुगृदीत हँ । पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायेने भरकारान निमित्त जो श्रम किया, उसके किए उन्द बिरोष धन्यवाद है । 


इस शाखका शब्दालुवाद प्रथम बार पं० कुन्दनराल जी परिवार न्यायती्थं तथा पं० 
परमानन्दजी सादित्याचायं सौर निवासीके सहयोगसे कगभग सवामाहमे पूर्णं हुआ था । इसके 
पश्वात्‌ पं० कुन्दनख जीके अस्वस्थ हो जानेके कारण उनका बहुमृल्य सहयोग न भिर सका । 
पं० परमानन्दजीका र्गभग दो एक सप्राह्‌ ओर सहयोग बडी कठिनतासे मिल, ओर आगे वे 
सहयोग न दे पाए, कारण म्रीष्मावकारके अनन्तर सिवनीका महिखाश्रम खख गया, पाठराखा ओर 
आश्रमकी पदाईके पश्चात्‌ कार्यं करनेयोम्य न समय मिलता था ओर न शक्ति दी वचती थी, कि 
रेसा गुरुतर कायं किया जावे । दोनों विद्रानेकि सहयोग न मिरनेसे कार्यम सहसा वडी अडचन 
आ गई । उन विद्वान कृपापूणे अमूल्य सहयोगके किए हम अस्यन्त आभारी हँ | 


आद्य अलुबादकी प्रति देखकर अनेक अदुभवी विद्वानोनि सराह दी, कि पुनः टीका 
किसी जानी चादिए । हमने भी जव बिशेष शाखोका अभ्यास किया ओर रवनाका सूच्मतया 
निरीक्षण क्रिया, तव नवीन रूपसे टीका निमौण करना दी उचित जंचा । महावन्धकी टीकाको 
सुख्य कायं समञ्च हम उसमे संग्न हो गए । छुगभग तीन वर्षमे यह्‌ कायं वन पाया । वना या 
नदी यह्‌ द्म नदीं कह सकते । हमारा भाव यह्‌ हे कि इसमे पूर्वोक्त समय ख्गा । इस अङुवादमें 
विशेषाथं, रिप्पणी, शुद्ध पाठ योजना आदि भी कार्यं हुए । इस अपेश्षासे यह्‌ टीका पृणेतया नवीन 
समद्यना चादिए । 


१० महाबन्ध 


सन्‌ १९४५ के ग्रीप्मावकादामें न्यायालंकार सिद्धान्त महोदधि गुरुवर प॑ वंवीधर जी 
शास्र महरोनी चाने सिचनी पधारकर अनुवादको ध्यान पूर्ठीक देखा । उनके संदोधन 
के उपछक्षमे हम दय से कृतज्ञ ह । यद्‌ उनकी दी छपा है, जो यद मदान्‌ कार्यं हम लंसे ज्यक्ति- 
से संपन्न हो गया। 


पं० दीरालट जी शास्री साद्रमटने अनेक वहुमूल्य परामदां तथा यु्ञाव प्रदान किए 
ये । पं० फूर्चंद जी शासने सिवनी पधार कर अनेकं महत्यास्पद वाते युदया थी । इसके 
लिए हम दोनो विद्वानाके अबुगरहीत अन्य सदायकोके भी हम आभार द्‌ । 


हमें स्वप्नमे इस घातका भान न था, कि सदावंध की प्रति मृडविद्रीसे प्राप करनेका 
परम सोमाग्य दमे मिटेगा, ओर उसकी टीका करनेका भी अमूल्य अवसर आयगा । जंन धमेके 
प्रसादसे ओर चासि चक्रवर्तीं भातःस्मरणीय पूज्य आचार्यं १०८ श्री शान्तिसागर महराजके पयित्र 
आदी्वीदसे यह्‌ मंगमय कार्यं संपन्ने हुभा । प्रमाद अथवा अक्नानवदा टीकामे जो भृ हु दय 
उन्दँं विदोपक्न िद्वान्‌ क्षेमा करेगे जओौर संदोधनार्थं हमें सूचित करनेकी कया करेगे, एसी आद्रा 
हैः । रेच महयन कार्यम भूल होना असंभव नदीं है । "को न विसुद्यति शास्त्र समुद्रे 


१८ दिसम्बर, ५९४६ सिवनी 


( सी० पी०) 


पोप ० ११, वीरसंचत्‌ २४७द्‌ 
| --सुमेरचन्द्र दिवाकर 


ग्रस्ताक्ना 


१--सदहाचन्धपर प्रकाश 


जिनेन्द्र देवकी निर्दोष वाणीरूप दोनेके कारण संपूणं आगम म्नन्थ समान आद्र तथा 
्रद्धाके पाव्र है, फिर भी जैन संसारम धवरू, जयधवल, सहाधवर नाक शास्त्रोके प्रति उत्कट 
अयुराग एवं तीब्र भक्तिका भाव विद्यमान है । इस विशेष आदरका कारण यह्‌ दै, कि तीर्थकर 
सगवान्‌ महावीर भमुकी दिव्य ध्वनिको प्रण कर गणधरदेवने मन्थ-स्वना की । वह मोखिक 
परंपराके सूपर्मे, विशेष ज्ञानी सुनीन्द्रोको चमत्कारिणी स्पतिके रूपमे, हीयमान होती हई भी, 
विद्यमान थी । महावीर निवीणके ६८३ वर्षं व्यतीत होने पर अज्ञो ओर पूर्वके एक देशका भी 
ज्ञान प्न होनेकी विकट स्थिति आ गई । उस समय अग्रायणीयपूर्यके चयनङूष्ि अधिकारे 
चतुर्थं भ्रात (कम्मपयडिश्के चोवीस अचुयोग द्ासेसे षटखण्डागमके चार खण्ड बनाए गए, जिन 
वेदना, वर्गेण, खुदावंध तथा महावंध कहते ह । बंधक अजुयोग द्वारे अन्यतम सेद्‌ वंधविधानसे 
जीवद्धाणका वहुभाग ओर तीसरा वंधसामित्तविचय निकरे । इस प्रकार षटखण्डागसका द्वादसंगसे 
सम्बन्ध ह । इसी प्रकार ज्ञानम्रवाद्‌ नामक पंचम पूरके दशम चस्तु अधिकारके अन्तगैत तीसरे 
पेज्जदोसपाहुडसे कषाय प्राभ्रतकी स्वना की गई । इन म्रन्थोका द्वादशंगवाणीसे अविच्छिन्न 
सम्बन्ध होनेके कारण द्वादशंगवाणीके खमान श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वैक आद्र किया जाता है । 
पट्खण्डागमके महाबन्धको छोडकर पांच खण्डोपर जो वीरसेनाचार्यं रचित टीका है उसे धवला 
टीका कहते है । मदहाबन्धपर कोई टीका उपर्ब्ध नरी दै 1* कषाय प्राभरृतमे गुणधर आचाय 
रचित १८० गाथाएं है । इसकी ७२ हजार श्छरेकके प्रमाण टीका वीरसेनाचा्यं तथा उनके शिष्य 
भगवन्जिनसेन स्वामीने बनाई, उसका नाम जयधवला टीका है । 

षट्खण्डागममे जीवङ्ाणके प्रारम्भिक ससप्ररूपणा अधिकारके केवर १७७ सू््रोंकी स्वना 
पुष्पदन्त आचार्यने की है दोष समस्त रचना भूतवछि स्वामीकरृत है । जीवद्धाण, सुदावंध, 
वंधसाभित्त, वेदना ओर वगेणा इन ५ ख्डोकी शोक संख्या छ्‌ हजार प्रमाण दै । छठवें खण्ड 
महाबन्धमे चारीस हजार श्छोक दै । साधारणतया संपूणं धवला, जयधवला टीकाको द्वादशांगसे 
साक्षात्‌ सम्बन्धित समदा जता है, किन्तु यथाथैसे धवला ओर जयधवखा टीका्ओंका निसण जव 
नवमी इताव्दीके ख्गभग हुआ है, तब ईसवी सदीके रार ममे की गई स्वनाओंके समान इनका 
स्थान नहीं रहता । 





(१) वप्पदेवने आट हजार पांच शोक प्रमाण सहाचन्धकी टीका रची यी । 
““न्यङिखत्‌ प्राङ्तभाषारूपां सम्यक्पुरा तनव्याख्याम्‌ । 
जष्टसदसग्रन्थां च्याल्यां पञ्चाधिकं मदाचन्धे ॥ १५७६ ॥" -₹न्द्र० श्रुत्ता०। 
(२) “गादासदे असीदे अस्ये पण्णरखधा विदचम्मि । 
वोच्छामि खुचगाहा लयि गादा जम्मि अल्यम्मि 1)“ -जयध० १।१५१ । 


१२ महावन्ध 


दवादशंग बाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे गुणधर आचार्यं रचित 
१८० गाथाओंको जो विशेषता प्रघ होगी, वह उन पर रची गई ७२ हजार एछोक प्रमाण टीकाको 
नहीं होगी । इसी दृष्टि से यदि धवला टीका पर भी प्रकाश डाला जाय, तो कहना होगा, किं ६० 
हजार श्छोक भरमाण टीका भी नवमी सदी की ह, प्राचीन अंदा पांच खण्डंकि रूपें केवल ६ हजार 
ष्टोक प्रमाण दै । सहावंध मन्थी संपूण ४० हजार प्रमाण रचना भूतवलि स्वामीकृत होने 
कारण अत्यन्त प्राचीन तथा सहतत्यपृौ दै । इस प्रकार सवसे प्राचीन जैनवाद्मयकी दृष्टि 
मदावन्ध सून्रकी रचना धवला जयधवला दीकाश्रोके मूलकी अपेक्षा खगभग सातगुनी हे । तरय 
हेमचन्द्र रचित श्रुतस्कन्धमे छिखा दै-- † 

“पत्तरिसहस्सधवरो जयधवरो सद्िसदस्स वोधन्वौ । 
महवंधं चारीसं सिद्धंततयं ` अहं वंदे ।॥ 

'घवलङास्र सत्तर सख प्रमाण है, जयधवल साठ हजार भ्माण द तथा महाबन्ध 
वचाटीस हजार रमाण हे । इन सिद्धान्तदाखत्रयकी मेँ वंदना करता टू ॥ 

इन्द्रनन्दिने मदावन्धको तीस हजार, कहा रार रह्म देमचन्द्र चाटीस हजार श्टोकः 
म्रमाण वताते ह । इस मतभेदका कारण यह्‌ विदित होता है, किं संभवतः इन्द्रनन्दिने मदहावन्धमें 
उपछन्ध अश्षरौकी गणनानुसार अपनी संख्या निधौरित की, तह्य देमचन्द्रने महावन्धके 
संधि किए सांकेतिक अक्षरोको, संसवतः पूणं मानकर गणना की । “ओराछियसरीरणको महाबन्ध 
मे “्ओर० लिला दै । इसे इन्द्रनन्दिने दो अक्षर माने ओर ब्रह्म देमचन्द्रने साद अक्षर सूप 
गिना ! समस्त प्रथमे पुनः पुनः प्रकृति दिके नामोकी गणना हई दे, इस कारण भूतव 
स्वामीने सकितिक संप्र रीढीका आश्रय छिया । अतः इन्द्रनन्दि ओर देमचन्द्रकी गणनामें 
भिन्नता ताच्विक भिन्नता नीं हे । 

लैन समाजमे महाबन्ध शास्त्र महाधवल जीके नाससे चिंख्यात दै । मदहावन्ध नामको 
पद्कर ऊक छोग तो श्रममे पदड़गे । यथार्थमें प्रन्थका नाम महाचंधके अलुभागवन्ध खण्डके 
अन्तकी अ्रशस्तिसे प्रमाणित दोता है । बहा छवा दै- 

“सकरुधस्िरी-विरुत-प्रकथितमधीरे मरिलिकन्वे वेरिति सद्पुण्याकर महवंधद्‌ 
पुस्तकं भ्रीमाधनंदियुनिपति गित्तर 

यह्‌ महावन्ध भूतव स्वामी द्वारा रचित दै, इस वातका निश्चय धवला टीका ( सिवनी 
प्रति प्र १४३७ ) के इस अवतरणसे दता हे-- 

जं तं वंधविहाणं तं चउच्विहं । पयडिवंधो, इहि दिवो, अथणुमागवंधो, 


(९) “प्रविस्य महावन्धाद्वयं ततः पष्ठकं खण्डम्‌ । त्रिदात्खदखसूं व्यरचयदसौ महात्मा ॥ 
-इन्द्र श्रुता० १२९ । 
(२) समस्त महावंध गद्यमय रचना दै । अनुष्टुप्‌ छन्दके ३२ अ्चर्रोको एक दटोक्का मापमान 
कर समस्त मंयकी गणना की गर्ई्‌। इवे दी इछोकौकि नाम्से का जाता दै। मदावंध सच्च छन्दोवद 
रचना नदीं हं । । 


भस्तावना | १३ 
पदेसवंधो वेदि । णेस चदुण्डं वंधाणं विहाणं भूदबकिमिडारणएणं महावंधे सप्प्चेण 
किहिदं ति अस्हैहि एर्थ ण रिदं!" 

धवला टीका महाबन्धशासतरफे रचयिताके रूपमे भूतवखिका नास वताती है, महाबन्ध 
नासका परिज्ञा पूर्वोक्त अलुभागवन्धकी प्रशस्तिसे होता हे, अतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता है, कि इस 
` सहयावन्धके निसीता भूतव स्वामी है । इसी सहावन्धकी महाधवरके नाससे स्याति है । संवत्‌ 
१६१७ तक सहाधवल्की भरसिद्धि विदित दोनेका प्रमाण उपठन्ध है ¡ कारंजाके प्राचीन शाख 
सण्डारमे प्रतिक्रसण नासकी एक -पोधी है । उसमे यह्‌ उल्छेख पाया जाता है- 
“धवी हि भहाधवलो जयथवलो विजयधवरुष्च । 
अ्न्थाः श्रीसद्धिरमी भक्ताः कबिधातरस्तस्मात्‌ ( ? ) ॥ १३॥ 
धवल, जयधवर तथा महाधवर्के साथ "विजयधवरः का नवीन उल्लेख है, जो 
प्नुसंधानका विषय है । अरे छवा है-- 
् [8 ण 
^तत्पड्े धरसेनकस्पमसव सिद्धान्तगः संश्यभः (१ ) 
तत्पटे खट बीरसेनसुनिपो येर्चित्रदूटे परे । 
येलाचाय॑समीपगं कृततरं सिद्धान्तमल्यस्य ये 
वाटे चेत्यवरे हिसप्ततिमति सिद्धाचलं चक्रिरे ॥ १४ ॥ 
संबत्‌ १६३७ आश्विनमासे कृष्णपक्षे असावस्यातिथौ शनिवासरे शिवदासेन टिखितम्‌। 
कवि बृन्दावनजीने सहाधवर नाम म्रयुत्त किया है ^ 
पंडितम्रबर टोडरमरूजीकी गोसम्मटसार कसकाण्डकी टीकामे मी महाधवङ नाम आया 
हे । “तहां गुणस्थान विषै पक्षान्तर जो महाधवल्का दूसरा नास कषायमाश्रत ( १ ) ताका क्ता 
यतिटरषमाचाय ताके अनुसार ताकरि अलुक्रस ते कदिए हे! कषाय प्राथृतपर वीरसेनाचार्यने 
जो जयधवला टीका किखी है, उससे विदित होता है किं कषायपाहुडके गाधा सून्नोपर यतिदरषभ 
आचायंने चूर्णिसूत्र वनाए थे । इसे पण्डित टोडसमख्जीने भमदहयाधवलः न्थ रूपमे कट दिया । 
प्रतीत होता है, सिद्धान्त्रन्थोंका साक्षात्कार न होनेके कारण कषायप्राभृतका नामान्तर महाधवल 
ङ्खा गया । 





(१) “जग्रणीपूवके, पांचवे वस्तुका, महयाकरमब्रकति नाम॒ चौया । 
इस पराश्चका, ज्ञान तिनको रहा, वहां खग संगका, अं तो था॥ 
सो पराश्चको भूतवक्ि पुष्परद, दोय मुनिको उगुरने पटाया । 
तास , सनुखार, षट्‌ खण्डके सरको, वांधिके पुस्तकोमे मदाया | ४६ \ 
फिर तिखी सको, यर मुनिदृन्द पदि, रची वित्तारखो ता राक । 
धवल. महापवर जयधवरू आदिक सु, विद्धान्तदचान्त परमान रीका ॥ 
तिखन हिं सिद्धान्तको, नेमिचन्द्रादि आचाय, अभ्या करिके पुनीता 1 
रचे गोमहृतारादि वहु ट, प्रयम॒चिदान्त-उतपचि-गीता ॥ ४८ [1 


-श्रीप्रवचनसार-परमागम, कवि इन्दादन, ० €$ ८: 


१४ ५ महाबन्ध 
२-नदहाधवल नाम प्रचारक्ता क्रारण 


यहां यह्‌ विचार उत्पन्न होता दै किं मदावन्ध शाका नाम मदाधवट प्रचित दोनेका 
क्या कारण है ‰ इस सम्बन्धमं यह्‌ विचार उचित जं चता दे, किं मदावन्ध मं भूतवलि स्वामीने 
अपने प्रतिपाद्य विपयक्रा स्वयं अत्यन्त विदद तथा सष्टता पूवक प्रतिपादन किया द । इसी कारण 
वीरसेन आचार्यं अपनी धवटा टीकामं टिखते ईह--4^इन '्वार वन्धोका विस्त विवेचन भूतव्रछि 
मद्ररकने महावंधमं किया हे, अतएव दम यहां इस सम्बन्धमं कुछ नदीं छिखते 1 मदावन्यके 
विदोपण रूपमे मदहाधवट रब्दका प्रयोग अनुचित नीं दिखता । यद्‌ भी संभव दिखता दकि 
विदोष्यके स्थानमें विरेपणने दी रोकटष्टिमे प्राधान्य प्राप्त कर खिया हो । यद्‌ भी प्रतीत होता द 
कि परपरा दिप्य सद्द वीरसेन, जिनसेन स्ामीने अपनी सिद्धान्तशाख्चकी टीकाकि नाम 
धवला, जयधवद्या रखे तव स्वयं स्पष्ट प्रतिपादन करने वाटे गुरुदेव भूतवटिकी मदिमापूएं कृतिको 
भक्ति तथा विचिष्ट अनुरागवदा मदाधवट कना प्रारंभ कर दिया गया दोगा । 
मदावन्धके मदाधवट नामके वारे इस वपं चारित्रचक्रवर्ती आचार्यं श्री १०८ 
दान्तिसागर महाराजके समश्च चच करनेका अवसर आया । दस प्रन्धकी प्रस्तुत दिन्दी टीकाका 
आचार्यं महारा ध्यानपूर्वक स्वाध्याय करं चुके थे, अतः ब्रंथराजसे प्राप्त परिचयके आधार पर 
आचार्यं महाराजने कदा-““सचभुचमें यह ग्रन्थ मदाथवल दे । बन्धपर स्पष्टतापूंक 
प्रतिपादन करने बाला शाश्च ण्थाथमे महान्‌ ह । चन्धकाज्ञान होने पर ही मोक्षका 
वरावर्‌ ज्ञान होता ह । समयसार पहले नदी चादिए । पहले महाचन्ध चादिए । पहले 
सोचो दम क्यो दुःखे पड़े ह, क्यो नीचे हं १ तीन सौ त्रेसट पाखण्ड मतवाल्ले भी 
पूर्णं सुख चाहते हं किन्त मिलता नदीं । हमें कमश्षयका मागं टना हे । भगवनन 
मोक्ष जानेकी सङ्क वता चलोगे तो मोक्ष भिल्तेगा, इसमं शंका क्या?" 
यह्‌ महावन्ध॒चाख वस्तुतः महाधवट द । इस विपयको स्पष्ट करनेके लिए श्राचार्यं 
महाराजने एक विद्धान्‌ व्राद्यणपुच्रकी कथा सुनाई, जिसंको उसे पिताने, जो राजपण्डित था 
अपने जीवन कालम अर्थकरी विद्या नदीं सिखा थी; केवल इतनी वात सिखा थी, कि अमुक 
कायं करनेसे अमुक प्रकारका वन्ध होता ह । वन्धदास्त्रमे पुत्रको पार्त करनेके अनन्तर पिताकी 
मल्यु दो ग । 
अव पिच्रविदीन विप्रपुत्रको अपनी आजीविकाका कोद मागं नदीं सृह्ला । अतः वह 
धनम्राप्नि-निमित्त राजाके यदां चोरी करने पहंचा । उसने र्न, खुबणीदि बहुमूल्य सामग्री हाथमे टी 
तो पिताक दारा सिखाया गया पाठ उसे स्मेरण श्चा गया, किं इस काके द्वारा अक भ्रकारका 
{खदायी वन्ध होता दं 1 रतः बन्धक भयसे उसने एजकोयका कोद भी पदार्थं नदीं चुराया 
उसे वापिस निराश द्य॑टते समय मामं मुसा मिटा । भुसके लेने स्या दोप है, यह्‌ पिताने नदी 
सिखाया था, इख टिए वह्‌ साका दी गद्या वांधकर साथ टे चटा । प्हरेदाँने उसे पकड़कर 





(६) “णेति चदुण्टं वंवाणं विदाणं भूदवल्िमदारणएण मदावंवे सप्पकवंचेण टिदिदंति, भम्देदि 
एत्य ण छिद्दं" -ध० दी० सि १४३७ । 


प 
[ 
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राजाके समक्ष उपस्थित किया । जव राजाने पू्छा-तुमने सुसाकी चोरी यों पसन्द की तवं 
्राह्मणपुत्रने बताया कि मेरे पिताजीने अपने जीवनमे मुञ्चे केवर बन्धका शास्त्र पाया था । उसमें 
भुसाको लेनेमे दोषका कोई उल्केख न पा ने उसे ही चुराना निर्दोष समञ्चा । अपने राजपुरोदित- 
ऊ पुत्रको इतना अधिक पापभीर देख राजा प्रभावित हुभा ओर उसने उसको अत्यन्त विश्नास- 
पूं उच पदं देकर निराङुक कर दिया ॥ इस कथाको सनाते हष ्माचार्यश्रीने कदा--बन्धका ज्ञान 
टोनेसे जीव पापसे वचता है, इससे करमोकी निर्जरा भी होती है । बन्धका वणं न पदनेसे मो्षका 
ज्ञान होता है | बन्धका वणन करने वाला यह शास्त्र वास्तवमे महाधवरु दै । इससे बहुत 
विशुद्धता होती है 1 

महाबन्धका अध्ययन बुद्धिका विलास या बौद्धिक व्यायामकी सामग्री मात्र उपस्थित 
करता है, यह धारणा अयथार्थ हे । इस राखमे आत्माका वास्तविक कल्याणमरद्‌ अखतका निमंल 
निर प्रवाहित होता है! उसमे निमग्न दहोनेवाला सुसु महान्‌ शान्ति तथा आआह्यादको पराप्त 
करता द्ै। इस दृ्टिसे कष्या जा सकता है, कि महाबन्धका परिशीखन विचारोको बुद्धिको एवं 
आत्माको धवल ही नीं महाधवल वनाता है । इस दृष्टिने महाधवल संज्ञा-प्रचारमे मी सहायता 
या प्रेरणा प्रदान की होगी । 

महावन्धका परिशीखन तथा मनन करते समय यह बात समममें राई, किं जव ठक 
मनेोनरत्ति पवित्र तथा निराकुर न दो, तव तक ध्ंथका पू्वीपर गंभोर विचार नदीं हो पाता । 
महाधवल मनोदत्ति पूरवैक महाबन्धका रसास्वादन किया जा सकता है, इस सनोधत्तिको लक्ष्ये 
रखकर यह नाम प्रचित हो गया प्रतीत होता है । 


२---पद्ाबन्धके अवतरणएका इतिदास 


कविकी कल्पना या विचोके हारा जैसे काव्यकी रचना होती है, उसी प्रकार यह्‌ 
महाबन्ध-शास्त्र भूतबछि स्वामीके व्यक्तिगत अचुभवः विचार या कल्पनार्ओंकी साकार मूर्ति नदीं 
है । इस प्रन्थका प्रमेय सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर स्वामीने अपनी दिन्य ध्वनि द्वारा प्रकारित किया 
था ।* श्रावण छष्णा प्रतिपदक म्रभातमे विपुखाचरू पवेतपर सवेज्ञ महावोर वीर्थकरको कल्याण- 
कारिणी धमे-देशना हुई थी । उसे गोतमगोत्री चतुर्विध निर्म॑ख ज्ञानसंपन्न, संपूर्णं दुशश्ुतिमें 
पार्त इन्द्रभूति नाद्यणनेर व्ध॑मान भगवानके पादमूले उपस्थित हो सुना ओर श्रवधारण 
किया । अनन्तर गोतम खामीने उस वाणीकी द्वादशांग तथा चतुर्दश पूर्वरूप भरन्धात्मक रचना 
एक सुहूतंमे की । “एक्केण चेव युहृत्तेण कमेण रयणा कदा” | यद दादश रूम स्वना 





(१) “वासस्स पठढममासे सावणणामम्मि बहुल्पडियाए्‌ । 
अभिजीणक्खच्तम्मि य उप्पत्ती घभ्मतिस्थस्स ॥“ -ति० प० ९।३८ 
(र) गोतम स्वामीके विषयमे जयधवलाकार यह बताते है, कि उनका सर्वार्थसिदिके देवोकी 
अपेक्षा अनन्तयुणित वर था' --ददंभूदिस् . .सन्बटटसिद्धि-णिवासिदेवे्ितो अणंतरुणवलस् । (° ८३) 
(३) “पुणो तेणिंदभूदिगा भावसुदपजयपरिणदेण वारदंगाणं चोदसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव 
मुटुेण कमेण स्यणा कदा । तदो भावसुदस्छ अत्थपदाणे च तित्ययसे कचा ! तित्ययरादो उदपलारएण ` 
गोदमो परिणदो चि दल्वसुदस्छ गोदमो कन्ता 1 तत्तो गंथरयणा जदेचति ।* -ध० टी० १।६५। 


१६ महावन्ध 
तत्काल की गं थी! इस सम्वन्धमे भगवान्‌ सदावीरको श्र्थकन्ती कटा गया दै, रीर गीतः 
स्वामीको प्रन्थकत्ती ] गौतमने प्रव्यश्रुतकी रचना की थी । तिलोयपण्णत्तिकारका कथन दै- 
“इय मूर्तंतकनत्ता सिरिवीरो इंदभूदि विप्पवरो । 
उवतंते कत्तारो अणुतंते सेघआदरया ॥ १।८० 1” 
(इस प्रकार श्री वीर भगवान्‌ मूटतंत्रकत्तौ, विप्रदिरोमणि उन्द्रभूति उपतंत्रकती तथ 


दोप चायं अयुतन्त्रकतौं ह । 
यह्‌ द्वादशांग ससुद्रके समान विराट तथा गंभीर है । संपूरणं द्वादशांगकी (मध्यमपद्‌ 
रूपम गणना करने पर जो संख्या प्रप्र दती है, उसे कविवर दयानतरायजी इस प्रकार वतते ईदै- 
“टक सौ बारह कोडि वखानो । राख चौरासी सपर जानो ॥ 
उवनसहस पंच अधिकानो | दादश अंग सवं पद मानो ॥" 
सम्पृणं श्रुतन्ञानमे पदोंकी संख्या ११२८४५८००५ होती है 1 वारद अङ्गमि निव 
अक्षरोके अतिरि अश्चरोका भमाण ८०१०८१७५ ह 1 इनकी अनुष्टुप्‌ छन्दरूप गणना करे" 
तो २५०३३८०९ श्छोकोका प्रमाण होता द 1 
प्रथम अंगका नाम आचारांग हे । इसमे अठारह दजार पद्‌ कदे गए दह । ये मध्यम 
पद्‌ रूप हं । एक मध्यम पदमें कितने श्टोक हदोगे इसके विपये कदा दै- 
“कोडि इक्कावन आढ हि लाखं । सहस ञुरासी छह सौ भाखं ॥ 
सादे इकीस शलोक वताए | एक एक पदके ये गाए ॥" 
दन श्छोकोकी संख्यासे आचारागके १६००० पदोंका गुणा करनेके अनन्तर आचारांगके 
अपुनरुक्त क्षर विरि श्टोर्कोकी प्राप्ति दोगी । जिस व्याख्याप्रज्ञपि नामक पंचम अंगका 
उपदेशा धरसेन आचायेने भूतव पुप्पदन्तको दिया था श्रौर जो इस प्रन्थराजके वीज स्वरूप ट 
उसमे पर्दोकी संख्या इस प्रकार कटी है- 
“पंचम व्याख्याप्रगपति दरसं । दोय लाख अडदस सरसं । 
दृ्टिवाद्‌ नामक वारदवें अंगके चौथे पूवे अग्रायणी सम्बन्धी मी उपदेद्य दिया गया था। 
उस दृ्टिवादका भी वड़ा विशा रूप हे 1 
(दश टश्टिवाद पनभेर्द, इक सौ आट कोडिपन वेदं । 
अडसठ लाख सहस छप्पन हं, सहित पंच पद मिथ्याहन हैँ ॥" 
°व्याख्याम्र्नप्ति अंगमें जिनेन्द्र भगवान्के समीपे गणधर देवसे जो साठ हजार प्रश्न 
किए गए उनका वणन ह । ष्िवादमें तीन सौ खट कवार्दोका वर्णन तथा निराकरण करिया 


(£) ““पष्टिसदखाणि मगवदर्ह ची य॑द्करसन्निधौ .गणधरदेवप्रदनवाक्यानि प्रजाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यां 
सा न्याख्याग्रखति नाम । 

(२) “्वादरमङ्कं दथ्टवाद इति। दप्टिदातानां चरयाणां निपष्ययुत्तराणां प्रर्यणं निग्रह दष्ट 
वादे क्रियते ।* -त० रा० प्र° ५१। 
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गया हे । इस अंगके पूर्वेगत भेदका उपसेद्‌ अग्रायणीपू् है । उसमे सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, 
पडद्रव्य, सप्ततत्त्व, ^नवपदार्थो आदिका वणेन किया गया है । द्वादशांग वाणीम दिव्यध्वनिका 
पअधिकसे अधिक सार संग्रहीत रहता है। सवज्ञ भगवान्‌ने विश्वके समस्त तप्त्मोका प्रतिपादन 
किया था, इस कारण द्वादश्चांग बाणीमे भी समी विषयोंका विराद्‌ प्रतिपादन करिया गया हे । 
जव रत्नत्रय धर्मकी विशुद्ध साधना दोती थी, तव पवित्र आस्माओंमे चमत्कारी ज्ञानकी अ्योति 
जगती थी । अव राग-दरेष मोहके कारण आत्माकी मछिनता बढ़ जानेसे महान्‌ ज्ञानोंकी उपरब्धिकी 
वात तो दूर है, वह्‌ च्वौ भी चकित कर देती हे । 
द्रादसषंग चाणीके अत्यन्त विस्ठृेत विवेचनके होते हुए भी समस्त पदा्थेका अरतिपादन .. 
उसके द्वारा नहीं दो सका । कारण-- 
^पण्णवणिज्ञा भावा अणंतभागो दु अणभिरप्पाणं । 
पप्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिवद्धो ॥” -गो° जी” ३३३ । 
“पदर्थोकि वहूुभाग वाणीके परे है । अनिवंचनीय पदार्थोका अनंतवां भाग वाणीके 
गोचर है । इसका भी अनंतवां भाग श्रुतरूपम निवद्ध किया गया हे । 
यह द्वाद्शांग दी यथार्थ वेद हे, कारण यह्‌ किसी प्रकारे दोसे दूषित नही दै । 
दिंसाका वणेन करनेवाखा यथार्थं वेद्‌ नदीं है । उसे तो कृतान्त ( यम ) की बाणी कहना चाहिए । 
महपिं जिनसेनका कथन दे-- 


श्रुतं सुविहितं वेदो द्वादशाङ्गमकरपषम्‌ । 
हंसोपदेश्षि यद्वाक्यं न वेदोऽसौ कृतान्ताक्‌ ।४ -मदापु० ३९।२९। 


गोतम स्वामीने द्वादशचंग भंथका सुधमीचार्यको व्याख्यान किया । धवलाटीकाम सुधमा 
वाये स्थानम खोहाचा्य॑का नाम ग्रहण करिया गया है । ङक कारके अनंतर गोतमसवामी ° केवली 
हृए । उनने वारह वपं पयेन्त विहार करफे निवीण प्रप्र किया। उसी दिन सुधर्माचार्यने 
जम्बूरवामी आदि अनेक आचार्योको द्वादशांगका व्याख्यान किया ओर केवलज्ञान प्राप्त किया । इस 
प्रकार महावीर भगवान निवीणके चद्‌ गोतमस्वासी, सुधमौचायं तथा जम्दूस्वामी ये तीन सकट 
श्रुतके धारक हुए, पात्‌ केवलन्ञान-रच्मीके अधिपति बने । परिपाटी रमसे ये तीन सकल 
श्रुतके धारक कदे गए है ओर अपरिपादीउ रमसे सकलश्रुतके ज्ञाता संख्यात हजार 





(१ “जग्रस्य द्वादद्ाङ्खषु प्रधानभूतस्य वम्ठुनः अयनं ज्ञानं अप्रावणं तत्प्रयोजनं य्रायणीयम्‌ । तच सत- 
शतसुनयदुणं यपंचास्तिकायपदद्रव्य-सप्ततत्व-नवपदार्थादीन्‌ वर्णयति।” -गो० जीव० जी० श7० ३६५ । 
(२) “तेण गोदमेण दु चेदमवि सुदणाणं लोहज्जस् संचारिदं ।" -ध० टी० १।६५। 
तदो तेण गो भमगोत्तेण इंदभूदिणा सुमा ( म्मा ) इरियष् गंयो वक्ाणिदो ।” -ज० घ० १।८४। 
(३9 “परिषाडिमस्िदूण एदे तिण्णि वि सथलयुदधारया भणिया । 


अररिवाडीए पुण सयलसुदपारगा संखेज्जसदस्सा ॥” -ध० टी० १६५! 
२ 


१८ मदावन्ध 


हए । जेयधवलामे वताया है कि सुधमीचा्यने अनेक ्माचार्योकि द्वादशांगका व्याख्यान किया | 
इसे दी धवलाटीकामे स्पष्ट करते हए कहा है फिं रपरिपाटीकी पेक्षा संख्यात हजार श्रुतकेवटी 
हुए । जम्बू स्वामीने विष्णु श्यादि अनेक ्माचायेकिो द्वादशांगका व्याख्यान किया । 
सुधरमचा्यने वारह्‌ वर विहार किया ओर जम्वृस्वामीने ८ वपं विहार किया, पच्चात्‌ 
जम्वृस्वामीने मोक्ष प्राप्न किया । जम्वूस्वामीके वारम जयधवकाकार टिखते द--अन्तिम केवट 
कौन हए १ “एसो एत्थोसप्िणीए अंतिमकरेवरी ॥ ये इस अवसर्पिणी काठके अंतिम केवरी 
हुए । इस कथनसे यदी अथे निकाला जाता है किं जम्ूस्वामीके निवीणके पञ्चात्‌ अन्य 
. मदहापुरुप निवौणको नदीं गए । यह्‌ कथन विदोप विचारणीय दै । तिलोयपण्णत्तिमे छ्लिा दै कि 
जम्बूस्वामीके निनौण जानेके पञ्चात्‌ अवुवद्ध केवटी नदीं हए । 
(“तम्मि कदकम्पणासे जंवुसामित्ति केवली जादो । 
तम्मि सिद्धि पत्ते केवरिणो णत्थि थणुब्द्रा ॥" --४।१४५५ । 
गोतमस्वामी, सुधमीचायं तथा जम्दूस्वामी ये तीन अदुवद्ध-कमवद्ध. परिपादीक्रम युक्त 
( 1" 9८०९६5०० ) केवली हुए । शअनुचद्ध-अक्रमपूर्वक ° कंवल्य उपार्जन करनेवाले अन्य भी 
हए ड, जिनमे अंतिम केवडी श्रीधरमुनिने छण्डलगिरिते सक्ति प्राप्त की 13 
“डरगिरिम्मि चरमो केवरुणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीषु चरिमो रपाखचंदाभिधाणो य ॥” -ति० प० ४।१४५९ । 
तीन केवटि्योमिं ६२ वपं व्यतीत हए ओर पांच श्रुतकेवलि्योमिं १०८ का समय पूणं 
हुआ । इन पांच शरुतकेवियोंकी गणना भी परिपाटीक्रम-अनुवद्धरूपसे की गई, जो इस वातको 








(१) “तदवसरे चेव ॒खुहम्माइरियो जंबूसामियादीणमणेयाणमाइरियाणं वक्लाणिददुवालसखंगो घादचड- 
क्कक्खएण केवटी जादो ।* -ज० ध० १1८४ । 
“^तदिवसे चेव जंवृूखामिमडारमो विदू ( विण्णु ) चाइरियादीणमणेयाणं वक्लाणिददुवालसंगो 
कवरी जादो ॥* -ध० टी० १।६५। 

(२) जवधवठ[कारने परिपार्टीक्रमका पर्यायव।ची “यत॒द्संताणेण" ( १, ८५ ) चिखक्ी संतान या परपरा 
यन्रुरित दे खा कद! दै । 

(३) यपने जैन खादित्य यर इतिदासके 9० १४, १५ पर श्री नाधूरामजी प्रेमी छिखते है--भगवान्‌ 

महावीरके वाद तीन दी केवलज्ानी हुए ईं, जिनमे जम्बूस्वामी अन्तिम ये। टेखी दामे यद 

खमद्यमे नदीं आता, कि यां श्रीधस्को स्यो अंतिम केवली बतलाया यौर ये कौन ये तथा कव 
टुएट द । शायद ये अन्तःछृत केवली दो । दस शंकाका निवारण पूर्वोक्त व्ण॑नसे दो जाता दे, कारण 
श्रीधर सुनि अननुवद्ध सतिम केवली ए. ई, जिनका निर्वाणस्यल कुंडल्गिरि द । इनको अन्तशकृत 
केवली माननेमें कोई आगमका माघार नदीं है । सामान्यतया नंदी, नंदिमित्र, अपराजित, गोवधंन 
तया मद्रवाह ये पांच भ्रुतकेवली कदे गण्‌ ई, किन्तु धवलाटीकाछे ्ञात दोता दै किं अपरिादी 
क्रमकी पक्षा ये द्वादशांगके पाटी रुंख्यात हजार ये । जयधवटासे मी इख अधिक संख्याकी पुष्टि 
दोती दै। यदी युक्ति केवलिर्योके विषयमे लगेगी । शास्म अनुबद्ध केवली तया श्रुतकेवलीकी 
मुख्यतासे प्रतिपादन किया गया दै । 


प्रस्तावना ९९ 


सूचित करती हे, कि यहां परिपाटी क्रसकी अपेक्षा नहीं ली गई है । जयधवङमे नंदि श्ुत- 
केवरीके स्थानमे विष्णु नासका अण किया है 1 इसके अनन्तर एकादश अंग तथा दरपूर्वोके 
पारंगत विराखाचाय, प्रोषि, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थं, धृतिपेण, विजय, बुद्धिर, गंगदेव 
तथा सुधमं ये १९ महापुरुष हुए । धवला टीकामे सिद्धाथेका नाम सिद्धार्थदेव ओर सुधर्स॑का नाम 
ध्मसेन आया है । ये महासुनि रेष चार पूर्वके एक देशके धारी थे । इनका कार १८२ वषं 
प्रमाण रह्म 1 ध्म॑सेन ञुनिके स्वगंगासी होनेके पश्चात्त्‌ भारतचषमे दशपूवेके क्ञाताओंका 
धिच्छेद हो गया । 

इनके नंतर नक्षत्र, जयपार, पाण्ड्स्वासी; धुयसेन रौर कंस ये पांच चाये परि- 
पाटीक्रससे एकादशंगके पाटी हए । ये चौदह पूरके एक देशके भी धारक थे । इनका का पिण्ड- 
रूपसे २२० बर्षं प्रमाण है । 

इसके पञ्चात्‌ परंपरा क्रमसे सुभद्र, यशोभद्रः यरोबाहू तथा रोहायै-ये चार आचायं 
संपूरणं आचारांगके ज्ञाता हुए ! वे शेष एकाद अंग तथा चौदह पूरवोके एक देरके भी ज्ञाता थे । 
इनके कारका ्रमाण ११८ वर्षं हे । 

इसके अनंतर संपूरणं अंग तथा पूर्वके एकदेशका ज्ञान आचायपरंपरासे ता 
हआ धरसेन आचा्यैको प्रप्र हा ! जयधवल टीकामे छिखा है-- इसके पधात्‌ अंगपूर्वोका 
एकदेश ज्ञान आचार्य॑परपरासे आता हुआ गुणधर आचार्यको भ्रा हज । इससे यह प्रमाणित 
होता है, कि द्वादशांगका एक देश ज्ञान धरसेन तथा गुणधर आचार्यको प्राप्त इख था । 

महावीर भगवान निवौणके पश्चात्‌ गोतम स्वामीसे लेकर आचारांगके ज्ञाता रोदाचार्य 
पर्यन्त ६८३ वर्षका व्यतीत होता है ( ६२-१००१८३-२२०+११८-६८३ ) 1 इसके अनंतर 
धरसेन आचा हुए । कितने वषं पश्चात्‌ हुए, यहं स्पष्ट नदीं होता है । रोदा्यं ओर धरसेनके 
सध्यवतीं आचार्योका धवल, जयधवलखा, तिरोयपण्णत्तिमे वणेन नहीं किया गया है। नन्दि आम्नाय- 
की प्राकृतपट्रवरीसे इस प्रकरण पर विरोष चिन्तनीय सामग्री उपल्च्ध होती है । इस पद्रवलीकी 
विरोषता यह्‌ है, कि इसमे बीर-निवौणके पश्वातवतीं भत्येक आचार्यका कार प्रथक्‌ प्रथक्‌ गिनाया 
है । गोतमादि केवरीत्रयका कार ६२ वषै कदा है 1 विष्णु आदि पंच श्रुतकेवरीका समय यहां मी 
सो वषे गिनाया है । षिदाखाचायै आदि ग्यारह दशपू धारी आवचार्योका समय १८३ वताया हे 
धमंसेन आचार्य॑का कार चतुर्दशके स्थानपर यदि सोलह दो जाता है, तो दो वर्षका अन्तर नर्द 
रहता हे । संभव है पाठ भेद्‌ इस भिन्नताका कारण हो ! एकाद्रांमी नक्ष्रादि पंच आचार्योका 
समय १२३ वषं वताया है, जवकि तिरोययण्णत्ति आदि शास्तरोमे इनका समय २२० वपं चताया 
हे ! खभद्र, यजशोभद्र, भद्रबाहु तथा रोदाचार्य--इन चार ाचार्योको पट्रवरीमे दस, नव तथा 


अष्टग विद्याके ज्ञाता कहा है । यहां यरोवाहूके स्थानमे भद्रवाह नाम माया है । इनका समय 
९७ वपं वताया गया है 1 





(१) “तदो सव्वेसिमंगपुव्वाणमेगदेखो माइरियपरपराएट आगच्छमागो धरतेणाइरिवं उंपो 1” 
-घ० टी० ९।६७ 1 
(२) “तदो अंगपुव्वाणमेगदेसो चेव जइरियपरंपराए आगंदण रुणदरादरियं उंपत्तो 1” 
-उय० ध० ६८५ । 


२० महाचन्ध 


“वापं सत्ताणवदिय दसम नव अंग अद्रधरा ॥ १२॥ 
सुभदं च जसोभं भदवाहु कमेण च । 
लोहाचजयुणीक्षं च कहियं च जिणागमे ॥ १३ ॥» 
गाथा नं० १२ इनका समृह रूपसे काट ९७ वतानेके अनंतर गाथा नं० १४ के पृवोरधमे 
उसका स्पष्टीकरण करते हए पद्रावरीमे टिला दै-छृह अट {रह वासे तेवीस बाण ( पणास ) 
वासं युनिवाहं | जव गाथा नं० १२ म इन श्याचार्यो का ९७ वपे समूह्‌ रूपसे काट वताया जा 
चुक्रा ह, तव वावण पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । वहां पचासकी संख्या दोगी । सुभद्रादि आचा्यै- 
चतु्टयको तिदोपपण्णत्तिमे श्राचारांगका ज्ञाता चिखा है । धवरा जयधवलामं भी इसका समर्थन 
दै । धवला ¢ प° ६६मे ट्खिा दे-(तदो शुभदो जसमदो जसू रोहो तति शदे चत्तारि 
वि आहूरिया आयारांगधरा, सेसंगपन्वाणमेगदेसधारया । । 
पदट्रावटीके अदुसार नक्षत्राचाचसे टेकर रोदाचायं पर्यन्त १२३९७२२० वपं प्रमाण 
काठ होता है । इस प्रकार खोदाचा्यं पयेन्त काठमे ११८ वपेका न्तर पड़ता दै । पटटरावलीमें 
र्ा दै- 
^पंचसये पणरटे अं तिमनिणसम्यज देसु । 
उप्पण्णा पंच जणा इयंगधारी युणेयव्वा ॥ १५ ॥ 
अहिवनल्चि माघनंदिं य धरसेणं पुष्फयंत भूदबली । 
अडवीसं हगवीसं उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥ १६॥ 
दइगसय-अटार.वासे दयंगधारी य भणिवरा जादा । 
छप्तय-तिर्षिय-वासे णिव्वाणा अंगदिति किय ज्णि ॥ १७ ॥ 
इससे ज्ञात होता दै किं वीरजिनके निर्वाणके ५६५ वपं प्रमाण काट व्यतीत होने पर 
एक अंगके ज्ञाता अंदरि, माघनंदि, धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूतवदि-ये पांच आचाय ११८ 
वेमे हुए । इस प्रकार ५९६५११८ = ६८३ वपं प्य॑न्त अंग ज्ञान रद्य । भूतवछि पुप्पदन्तके 
पट्‌खण्डागम साहित्यकी टीका धवला एवं कसाय पाहुडकी जयधवद्ा टीकामें धरसेन ्राचायेको 
परिपणे एक अंगका ज्ञाता नरद वताया है । धवा टीकामे तो यह्‌ टिखा दैः कि ^तदो सव्वेसिमंग- 
पुव्वाणमेगदेसो श्राइरियपस्पराए श्यागच्छमाणो धरसेणादरियं संपत्तोः ८( प्र ६७ ) --टरसके 
अनन्तर संपूणं अंग ओर पूवोका एकदे ज्ञान आचायपरम्परासे आता हुमा धरसेनाचा्येको 
भा हखरा । आचाये धरसेनके दिष्य भूतवलि पुष्पदन्त रचित गास्रकी टीकामे उनके सम्बन्धकी 
उपलब्ध सामग्री विदोप महत्त्वपूणे माद्टूम पडती हे । इसमे भी वात यद्‌ है किं तिढोयपण्णत्ति, 
जेसा प्राचीनदयास््र मी धवला टीकाका समर्थन करता है } सुभद्र, यद्योभद्र, योवाहु तथा छोदार्य- 
के पचत्‌ आचारांगका ज्ञान छुप्त हो गया । कदा भी दै- 


“तेसु अदीदेयु तदा आचारघरा ण होति भरहम्मि । 
गोदमयुणिपहुदी्णं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥” -ति० प० ४।१४९२ । 


\ वं प्रस्तावना । २९१ 


ङेदायैको अन्तिस आव्वासंग तथा शेष अंग तथा पूरवोकि एकदेशका ज्ञाता छलि है ओर 
सध्यवतीं आचार्यपरंपराका उल्छेख विना किंए धरसेन आ्चायेको सवं अंग-पूेके एक देशका 
साता बताया है । इसछिए धरसेन स्वामीका समय क्या साना जाय, यह्‌ कठिना उपस्थित होती 
है । इस करठठिनाईके निवारणार्थं निम्नङिखित बात पर विचार करना आवश्यक हे । 


धवला टीकासे ज्ञात होता है किं धरसेन स्वामी गुजरातकी गिरिनगर नामके नगरकी 
चन्द्रगुफासे विराजमान थे ° वे अष्टागनिमित्त विद्याके पारगामी थे । उन्दं इस वातका भय 
उत्पस् हुआ किं श्रुतका विच्छेद हो जायगा, अतः प्रव्चनवत्सर आचार्यवयेने दक्षिणापथके 
निवासी तथा सहिमानागरीम एकच्नित आचार्योके पास टेख सेजा । धरसेन स्वासीको श्रुतके 
चिच्छेदका सय उत्पन्न होने क्या कारण था, यह्‌ बात चितनीय हे । सप्तभयवजित, दान्त; 
निश्चिन्त जीवनवाले महायुनिके चित्तम शास्त्र खोप हो जायगा; सहसा इस भयकी उत्पत्तिका 
विंरोष कारण होना चाहिए । हमे यहं प्रतीत होता हे, कि इनने अपने जीवनमे ही आचारांगके 
पारदं ज्ञाता छेोदायको देखा श्योर उनके स्वगौरोहणके पश्चात्‌ उस आचारांग विदाका खोप 
ज्ञातकर उनकी धर्मपूणं आत्मामं गहरा आधात पहूचा, जिसने अंतःकरणमे इतनी प्रेरणा की किं 
उने सहिमानगरीसे आगत श्रसणसयुदायके समीप विरोष पत्र भेजा । पश्चात्‌ योम्य सतपा 
शिष्यो प्रप्र होने पर उनको अपना विरोष श्रुतसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया । । 

यह्‌ रका उदपन्न होती है, कि अद दूबछि, माघनंदि आचार्यं अथवा श्रुतावतारमे वर्णित 
विनयधर, श्रीदत्त, रिवदत्त तथा अहं दुदत्त आचार्योका तिरोयपण्णत्ति अथवा धवखा, जयधवखामे 
कयो नदीं प्रतिपादन किया ‰ इसका समाधान यह्‌ है, किं भरंथकार अंगज्ञाता्मोका वणंन करना 
चाहते थे । अंगज्ञानका रोप हो जानेके बादका वणंन करना उनके छिए अम्रकृत बस्तु थी । अतः 
उस खम्बन्धमे उनते कुछ प्रकाश नहीं डाल । 

खोहायेका स्वगेवास वीरजिनके निवीणके ६८३ वषं व्यतीत होनेपर ह्या था । उस 
समय धरसेनाचायं भी संभवतः वृद्ध थे, अतः उनले श्रुतरकषा्थं शीघ्रतापूर्वक रि्योंका अन्वेषण 
कराया तथा उनको अपने विशिष्ट बिषयका पारंगत चिद्धान्‌ बनाया । पञ्चात्‌ वपीकाट अच्यन्त 
सन्निकट होने कारण उनको भ्रंथ-उपदे समाप्तिके दिन दी अन्यत्र वर्णकार व्यतीत करनेकी 
आज्ञा दी । इन्द्रनन्दि श्राचायेने छिखा है ° कि गुरूदेवने अपना अल्प जोवन सोचकर रिव्यको 
दूसरे दिन जानेको कहा । उनने यह्‌ सोचा था, कि हमारी सत्युसे इनको क्टेश प्हुचिगा, श्रतः 
समीपम न रखना दी श्रेयस्कर है । बिबुध श्रीधरनेऽ भी इन्द्रनन्दिका समर्थन किया दे । 
धरसेनाचायन श्रुतरक्षण निमित्त प्रवचन-प्रेमवश जो कायं किया उसमे कोई वहत वपं नीं वीते 
हग । श्रुतविच्छेदके भयसे कार्यं शीघ्र संपन्न किया गया । इस दष्टिसे धरसेन स्वामीक। समय 


(१) तेण वि सोरदविखय-गिरिणयरपटृण-चंदगुहा-ठिएण यहंगमहागिमित्तपारएण गंयवेच्छेदो घ्येहदि च्वि 
जादभयेण पवयण-वच्छठेण दक्खिणावहाइरियाणं सदिमाए भिलियाभे ङेय पेसिदो ।” -घन्टी० १।६७। 
(२) ““स्वासन्नमृतिं ज्ञात्वा मा भूत्‌ सक्छेशमेतयोरस्मिन्‌ 
इतति गुरुणा संचिन्त्य द्वितीयदिवसे ततस्तेन ॥” -३० श्र ० । 
(३) “आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा धरसेनस्तयो्मा क्टेशो भवतु इति मत्वा तन्सनिविसर्जनं करिप्यति । 
-वि० श्रीधर, ३९१७ 


५. सहावन्ध 


६८३-५२७ = १५६ ईसवी सने समीप पडता है, इनके शिष्य भूतवटि पुष्पदन्तका भी समय 
इसमे प्रथक्‌ रूपसे जोड्नेपर दैसाकी दूसरी सदी सूपकार अुमानित करना दोगा । 

यहां कोई यद्‌ तक कर सकता है, किं धरसेन स्वामी अष्ट॑गविद्य के प्रकाण्ड आचार्य 
थे । उनने निमित्त ज्ञानसे अपने मरणको समीप सोचा, इससे उनके चित्ते श्रुतरक्षणकी भावना 
उत्पन्न हो गई । इस सम्बन्धे यद्‌ वात चिन्तनीय है, किं मरण समीप है, इससे श्रु्चिच्छेदकी 
भीति उसन्न होनेका ओचित्य ज्ञात नहीं होता । वे ज्ञानवान्‌ महान्‌ आचार्यं थे । उनका श्रुतरक्षाका 
भाव पहेसे भी जागृत रहना ष्वादिए था । श्रुतव्यवच्छेदकी घटनाको देखनेसे उनके चित्तम 
्रुतरश्षाकी प्रेरणा उसन्न होना अधिक उपयुक्तं जंचता दै । 

जयधवखा टीकासे ज्ञात होता दै कि गुणधर आचायं भी अंगों तथा पूर्वक एक देशके 
ज्ञाता ये । उनके चित्तम भी श्रुत-विच्छेदकी भीति उन्न हुई । उनका हृदय प्रव्चनके घात्सल्यके 
अधीन हो चुका था, इसलिए उनने सोढ हजार पद्‌ प्रमाण पेञ्जदो॒पाहड' का १८० गाथाओं 
म उपसंहार किया । शुणधर श्ाचायेको भी श्रुतविच्छेदकी भीतिमे निमित्त आचारांगके अंतिम 
ज्ञाता छोदायैका स्वगैगमन रहा दोगा । गणधर आचार्यक समक्ष तो मृद्युकी चिन्ताकी समस्या न 
थी । जव उनको श्रुतस्चनामे मृल्युकी भीति कारण नदीं है, तव इसी प्रकारकी भ्रक्रिया धरसेन 
स्वामीके विपयमें विचारना को दोपपृणं नदीं प्रतीत होता । 


--भूतव्रलिका सजय 


भ्राकरत पटट्रावरीको यदि प्रामाणिक माना जाय, तो जद तक धरसेनाचायैका सम्बन्ध द 
उनका समय वीर निरवौणकै ६१४ वप वाद्‌ आता है मोर भूतवल्ि आचायका काट ६६३ व्॑चीर 
निकीणके अनन्तर प्राप होवा हे । भूतवलि स्वामीका समय १३६ ईसवी सन्‌ निकलता है । अतएव 
धवला टीका द्वारा प्रप संकेतके आधारसे एवं पट्मवरीके भकारामे भी ईसाकी दूसरी सदीका समय 
अलुमानित होता हे । 

बरह्मनेमिदत्तके आराधना-कथाक्रोपसे ज्ञात होता द, कि मदिमानगरीमे स्थित सुनिसंघ- 
के पास धरसेन श्राचा्यने अपना प्र भेजा था । उस दक्षिण संघके प्रधान आचार्य महासेन थे । 
उपने दो सुयोग्य दिष्य धरसेन आचार्यके पास भेजे ये ।* एक नाम था सुबुद्धि ओर दूसरेका 
नाम नरबाहन था । सुबुद्धि पदे श्रेष्ठिवर थे ओर नरवाहन यथे एक नरेश । सुुद्धि सुनिको 
पुष्पदन्त ओर नरथाहनको भूतवकि नाम धरसेनाचारयके ह्वा प्राप हुजा था । 

धरसेनाचा्यंके विपयमें इतना दी ज्ञात है कि वे अष्टंगनिमित्त ज्ञानी महान्‌, आचाय 
थे । सर्वं अगां तथः पूर्वोके एकदेरके ज्ञाता एवं भरवचन-वात्सल्यभावसे भूपित महामुनि थे ! उनके 
पच्रके अनुसार दश्विणापयसे दो मुनिराज इनके समीप भेजे गए थे । वे धारण ओर अ्रहण शक्तिम 
अतीव निपुण ये । वे अस्यन्त विनयवान्‌ रीख-अलंकृतः देशङख जातिसे विशुद्ध, संपृणं कलाओमिं 
निष्णात ये । वे आंध्रदेशम वहने वारी वेणानदीके तरसे धरसेन ख्ामीके समीप पर्हुचनेके रए 
रवाना हए । इधर धरसेनाचायेने र त्रिके पिछले भागने एक स्वप्न देखा कि दो सुन्द्र धवल्वणं 
वरे वैछोनि माकर उनकी तीन भरदष्ठिणा दी ओर नम्रतापूरवक उनके चरणोमि पड़ गण । 








(१) श्रतावतार-विवुध श्रीधर प° ३१६} (२) घ० टी° १, ६७-६९। 


मरस्ताबना २३ 


इस स्वप्नको देखकर खप्नशास्त्रके अनुसार अत्यन्त शुभसूष्क स्वप्न समदय आचाय 
संतुष्ट हए ओर उनने जयउ सुय-देवद्‌ा!-- श्रुतदेवताकी जय हो, ये शब्द उचारण किए । पवित्र 
चरित्र पुरुषि स्वप्न भी मिथ्या नहीं हते । उसी दिन दो सुनि आचार्यश्री के पादपद्मे समीप 
अत्यन्त विनयपूरवेक पहुचे । उनने आचाय श्री से अपने आनेका कारण निवेदन किया । 
“अणेण कज्ञेणम्हा दोवि जणा तुम्हं पादमूलुवगया ! आचाय मदाराजने कडा सुष्टु मई-- 
ठीक ह, कल्याण हो । 


इसके अनंतर आचाय महाराजने सोचा जहा छंदाईणं विज्ञादाणं संसार-भयवद्ध्ण- 
स्वच्छंद बृत्ति वाको विद्या प्रदान करना संसार-मयका संवर्ध॑क है; अतः पुनः परीक्षा लेना 
उचित समद्या । उनने दो विद्याएं उन्हे साधनां दीं । एकमे अल्प अक्षर थे, शमौ दूसरीमें 
अधिक अक्षर थे विद्या साधनके विषयमे ्ाचारयश्रीने कहा था--दौ उपवासपू्वैक इनकी 
साधना करो! अशुद्ध संत्रकी साधना करनेके कारण अल्पाक्षरयुक्त संच साधकके अशुद्ध 
कानो देवी आई, तो अधिक अक्षरबरे साधकके सामने छ्म्बे दांतवाटी देवी आ । 
देवताओंका सुन्दर स्वरूप होता हैः ! यह्‌ यिक्ृत आछृति नुटिको बताती है ! इससे उनको मंकी 
अशुद्धता ज्ञात हुई । उनने मन्त्रशा्रके अनुसार मं्रौको शद्धकर साधना प्रारंभ की, तो देव- 
ताओंने अपने दिव्यरूपम दरोन दिए । तसश्धात्‌ इन युनियोने सव इृत्तान्त जव गुरुदेवको सुनाया; 
तो उनने संतोष व्यक्त किया ! ओर "सोमतिहिणक्खत्तवारे गंथो पारद्रो-श्यम तिथि, शम 
नक्षत्र तथा शुभ दिनमे प्रन्थका पदाना प्रार्म किया } 


आषा सुदी एकादशीके पूवीह कार्मे मन्थ समाप्त हत्या । धरसेन घ्लामीने श्ुत- 
उपदेशाका अपना पवित्र कायं पूं करिया । इस महत्वपूरण घटनासे आनन्दित हो देषताओनि एक 
सुनिराजकी पुष्पोके द्वारा महान्‌ पूजा की ओर मधुर वाद्य ध्वनि की । इसे देखकर धरसेनाचायने 
उनका नाम “भूतव रघा । दूसरे मुनिरजकी पूजा दैर्वोनि की ओर उनके दांतोकी पक्ति युव्यव- 
स्थित कर दी अतः उनका नाम गुरुदेवने पुष्पदन्त रखा ! इसके अनन्तर गुरुकी आज्ञाचुसार 
उनको वपौकार निभिनत्त भ्रस्थान करना पड़ा ! उनने अंकलेश्वरमे चातुमीस व्यतीत किया | 
इसके पश्चात्‌ पुष्पदन्त आचायं बननास देशको गण ओर भूतवछि स्वामी द्रमिर देर पटु 1\ 
पुप्पदन्तने वनवास देशम जिनपालितको दीक्षा प्रदान की ओर बीसदिसून्न-वीस प्ररूपणाके अन्तर्मत 
सत्ररूपणाके १७७ सूत्र जिनपालितके द्वार भूतवछि स्वामीके समीप भिजवाए । 

जिनपालितकी विरोष योभ्यताका अुमान इससे होता है, कि पुष्पदन्त आचा्यने 
अपनी ज्ञान-निधि भूतवलिके पास उनके द्वारा प्रेषित की थी । धर्मकीरसिं रिललेख नं० १ में 
( पञ्मवली खडवागद्‌ या वागड़ा संघ ) जिनपाङ्तिको 'योगिराद्‌"-योगियोकि अधीश्वर छिखा है ।२ 





(१) “तदो पुष्फायंताइरिएण भिणवाल्िदस्प दिक्खं दाऊण वीरदिसुखागि कारिय पटाबिय पुणो सो यदवटि- 
भयवतस्स पासं पेसिदो ।” -घ० टी० ९।७१। 

(२) 0तप्पमलत्ाञ एठतपत्हप ए ए्टश्पणव्पंऽ एरदण€ 06 त्छप्ण ग [0022204 
(0०880०१ (तक्षएणः, 2.2. 29-30. 


२४ | महाबन्ध 
५, “तं नामानि चच्पीतः शृणु मद्र महान्यय । 
भद्रो सप्रस्यभावध धरसेनो यदीश्वरः। ६॥ 
भूतवलिः पुष्पदन्तो जिनयाक्लितयोगिराट्‌ । 
समन्त्रो धीमां सिद्धिसेनो गणाग्रणीः । ७ ॥” 
भूतवटि स्वामीने जिनपाङितके पास वीसदि सूचको देखा उसमं अंतिम १८७ वां सूत्र 
--अणाहारा चटु हणेषु पिग्यहगदसमाचण्णार्णं केवलीणं वा इमुग्धाद्गदाणं 


अजोगिकेवरी सिद्धा चेदि ॥ न्दं जिनपाछितके द्वारा क्तात हुआ, कि पुप्पदन्तका जीवन प्रदीप 


दीघर बञ्चनेवाटा हे ; इससे उनके ठद्यमे विचार उतपन्न हुए कि अव 'महाकृस्मयपदिपाहुख' 
का छेष हो जायगा, अतः उनने ्ुव्वरपमाणाचुगममादि काऊण गंथस्चणा कदा रवय 
भ्रमाणाद्ुगमको आदि ठेकर व्ंथरचना की । पट्खण्डागममे भृत्तवछि सवामी रचित आदिसूत्न 
यद हे, दव्वपेनाणाणुममेण दुविद्ये णिदेसो आओवेण आदेसेण य [# --घ० दी० २।१। 
इस सूत्रके प्रारभमें वीरसेनाचायै घवखदीकामे टिखते द- 
“संपहि चोदसण्टं जीवसमासाणदयत्ियित्तस्वगदाणं सिस्साणं तेसिं चेव परिमाण- 
पडिवोदणद्ं भूदवलियादरियो सुत्तमाह” ( २१) 
“अव चोद जीवसमासोके अस्तित्वको जाननेवछे दिप्योको परिमाणका अववोधं 
करानेके छिए्‌ भूतव आचायं सूत्र कदते द । " 
पूरवो सुत्रको आदि ठेकर दोष समस्त पटुखण्डागम सूत्र मूतवछि स्वामीकी उञ्ज्वल 
छरति दह । इन््रनन्िक्त श्रुतावतारसे विदित होता दै, कि जव यद्‌ रचना पूं ° दो गई, तव 
चतुर्विध संय सहित भूतव स्वामीने च्ये्ठ सदी पंचमीको भरंथराजकी वड़ी भक्तिपूर्वकं पूजा की । 
उसे समयसे श्रुतप॑चमी पव प्रच्रलित हो गया जव किं श्रुत-देवताकी सर्वत्र अभिवन्दना की जारी 
है । इसके पश्चात्‌ भूतवङि स्वामीने यद रचना जिनपाटितके साथ पुप्पद्न्त स्वामीके पास भजी। 
सौभाग्यकी वात ह, जो दुर्दवने पुष्पदन्ताचार्यको उस समय तक नदीं उठाया था । आचाय 
पुप्पदन्तने सवना देखी । अपना मनोरथ सफल हुआ ज्ञात कर वे अत्यन्त आनंदित हुए । उनने 
मी चातुर्बणंसंघ सहित सिद्धान्तयाख्की पूजा की 13 
(९) “मूदजलिभियत्रदा जिणवाल्िदपासे दिद्वीखदिसुत्तेण अप्याउमो ति अवगयिणवालिदेण मटाकम्म- 
पयदिपाहुटस्छ वोच्छेदो दोददि चि समुप्पण्ण-वुद्धिणा पुणो दव्वपमाणाणुगममादिं काऊण गंयरचणा 
कदा 1” -घ० टी० १५१ । 
(२) “ज्येएखितपक्षपच्चम्यां चावरवणयं संघखमवेतः 1 त्ुस्तकोपकरणेव्य॑धात्‌ क्रियापूर्वकं पूजाम्‌ ॥ {४३ ॥ 
शरुतपंचमीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परामाप । अन्यापि येन तस्यां शरुत पूजां कुवते जैनाः ॥ १४४ ॥ 
` -इ० श्रु 1 
(३) विबुध श्रीधरछृत श्रुतावतारसे छात दोता दैः कि पुष्पदन्त आचार्थके खाथ चतुःसंवने तीन दिन 
पर्यन्त वडे उत्छा्पूर्वक पृला प्रभावना की थी । धामिंक समाजने व्रतादिका परिपाखन भी किया 
था | ए० ६९६॥ 





=. 
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प्रस्तावना 


इस सहाशखके रक्षण कामे जिनपाङ्तिकी भी महत्त्पू्भसेवा.रनदिर्तदोती है । हम 
देखते हँ किं चातुसौस पूं होनेके पश्चात्‌. पुष्पदन्त अपने साथी भूतबछिको छोडकर जिनपाटित 
के पास वनवास देम पर्ुचते द । वे विंशतिसूर््ोकी स्वना करे अपना मंतव्य भूतवखिके पास 
मेषि करते ह । भूतवछि जव प्रंथराजका निमीण पूणे कर लेते है तब वे इन्दीं जिनपाछितके 
साथ अपनी अमूल्य जीवन निधि-ज्ञाननिधिको पुष्पादन्ताचा्यके समीप भेजते है ताकि उनका 


सी इस आगम-स्वनाके विषयमे अभिप्राय ज्ञात हो जाय । जिनपाछित योगिराज थे तथा पुष्पदन्त 


जेसे सहासुनिके त्यन्त चिद्वासपात् थे । भूतवछि खामीने भी उन योग्य समञ्च अपने समीप 


. स्थाने दिया था ओर ्रपनी स्वना उनके दी साथ पुष्पदन्त स्वामीके पास भिजवाई थी } इससे 


हमे प्रतीत होता है, किं महान्‌ मन्थ रचनाका्यैमे वे भूतवङि स्वामीके समीप अवश्य रहै हये । 
बहुत संभव है, कि भूति स्वामीके तत्तव प्रत्िपादेनको छिखनेका कायं जिनपालित द्वारा संपन्न 
ह्या हो । कमसे कम इतना तो दृदृतापूवेक कहा जा सकता है, कि इस सिद्धान्तशाखके उद्धार 
कायम जिनपाङित मुनिराजका विष स्थान रदा । इसका वणएंन इसखिए -नहीं मिख्ता, कि पदे 
छोग कार्यको प्रधान मानते थे, नामकी ओर प्रायः कम ध्यान रहता था । इतना वड़ा षट्‌खण्डागम 
महाराख निमौण करते हए भी अन्थमे जब भूतबलि स्वामीका नाम कीं भी तीं आया, तव 
जिनपाछितिका नाम न आना विशेष आध्चर्यप्रद बात नदीं हे । 


ग्रंथकी प्रामाणिकता 


महाबन्ध शख संपूरणं चौ आगमिक तथा अदहेदुवाद्‌-आश्चित है । आगमकी 
निस्नङिखित परिभाषा रसतुत शस्त्रके विषयमे पूणंतया चरितायं होती दे- 


"पूर्वापरविरोधदेव्यंपेतो दोषसन्ततेः । 
योतकः सर्वमावानामापतन्याहतिरागमः- ||" -ध० टी० ए ७८५ । 

जो पूवीपरविरोधादिं दोषपरम्परासे रहित हो, सवै पदार्थोका प्रकारक हो तथा च्राप्तकी बाणी हो, 
उसे आगम कहते दँ । 

पट्‌खंडागम सूर्रोकी, विरेषकर महावन्धकी चचौ वहुत सूम दै । उसमे कीं भी 
पूर्वापर विरोधा दशन नहीं होता । जितना सूम चिन्तकं एवं विचारक महावन्धका पारायण 
करेगा, वह्‌ प्रंथके विवेचनसे उतना दी अधिक प्रभावित होगा! मरंथकी विचित्रता यथार्थे पू्ीपर- 
अविरोधिताम हे । पने विषयपर प्रकाश डारनेमे आचायने किंचित्‌ भी न्यूनता नदीं पदर्ित 
की हे ! म्रथणज आप्तकी कृति है, अतः यह स्वतः प्रमाण है ! किसी देतुवादरूप साघन-साममीकी 
आवश्यकता नहीं है । आप्तमीसांसाकार समन्तभद्र स्वामीका कथन दे- 


“वक्तरयनाप्ते यद्धेतोः साध्यं तद्धेतुसाधितम्‌ । | 
आप्ते वक्तरि तद्वास्यास्साध्यमागमसाधितम्‌ ॥ ७८ ॥* 


वक्ता यदि नाप्त हे, तो युक्ति द्वारा जो वात सिद्ध की जायगी; वह्‌ देुसाधित क्दी 
जायगी । ओर यदि वक्ता माप्त है, तो उतके वचनमातरसे दी वात सिद्ध दोनी । इसे श्यागन- 
साधित कहते ह । 

ट 


२६ 4 -मदाचन्ध 


भूतवछिको आप्त किंस कारण माना जाय, इस सम्बन्धमें धवला टीका सुन्द्र तकरण 
की गई टै। दंकाकार कदता है सूत्र की परिभाषा है- 


(सुत्तं गणहस्कहियं तदेव पतेयनुद्धकषियं च । 
सुदकेबलिणा कहियं अभिण्णदसपुन्विकियं च ॥" 

--गणधस्का कथन, प्रत्येकुद्ध सनिराजकी वाणी, श्रुतकरेवटीका कथन, श्भिन्नदरापू्वीका 
कथन सूत्र दे । 

^ण च भूदघङिमडारयो गणहरो, पत्तेयदुद्धो, सदकेयी, अभिष्णदसपु्ची 
वा येणेदं पुत्तं हज १ जदि एदं सत्तं ण होदि तो... प्रमाणत्तं कुदो णच्चदे ¢ 
भूतवछि भद्वारक गणधर नदीं ह । न वे प्रस्येकबुद्ध, श्रुतकरेवटी धवा मिन्नदपूर्वी ह 
जिससे यद्‌ शाख "सूरः दो जाय । यदि यह दाख सूत्र तदी होता हे, तो इसमें प्रामाणिकताका 
किख प्रकार ज्ञान दोगा ए । 

इस शद्काके समाधानम कते द--“"रागदोसमोहामविण पमाणीभूृदपुरिखपरषरपे 
आगत्तादो" ( ध० दी° प्र १२८२ ) । श्यद्‌ मन्थ प्रमाण दे, कारण रागदरेप-मोदरहित प्रामा- 
णिकता-्रा्त पुरुपपरस्परासे यह्‌ प्राप्त हुजा दे ॥ 

इस प्रथमे अप्रामाणिकताका रेख भी नदीं है ! दस सम्बन्धमे वीरसेनाचा्यका कथन 

महतत्वपूरं द । वे छ्िखते ह इस प्रकार प्रमाणीभूत महरपिरूप प्रणािकाके द्वारा प्रवाहित द्योता 

हुमा महाक प्रकृति ग्ाशरतकूप अग्रत-जर-परवाह धरसेन भट्धारकको प्रप्त हृद्या । उनने भी 
गिरिनगरकी चंदरुफामें भूतवि, पुप्पदं तको संपूण महाकमं प्रकृति प्राश्रत सौपा । तदनंतर शरुत- 
नदीका प्रचाह्‌ व्युच्छिन्न न दो जाय, इस भयसे मन्य जी्वके अनुग्रहफे लिए उनने 'महाकम- 
पयि पाडः का उपसंहार करके पटखण्ड वनाए । अतः चिकाट्गोचर समस्त पदार्थोको प्रण 
करनेवाले प्रत्यक्ष तथा श्चनंत केचलज्ञानसे उत्पन्न हुआ दै, प्रमाणस्वूप आचार्यं प्रणालिकाके द्वारा 
आगत हेः प्रत्यक्ष तथा श्जुमान प्रमाणसे अवाधित है । श्चतः यह्‌ शास्त्र प्रमाण दहै) इसषिए 
(तम्ा मोक्खक्खिणा भवियलोएण अन्भेस्यव्यो-मोक्षाभिरापी भव्यास्माओंको इसका 
अभ्यास करना चादिए । 

पुनः शंकाकार कहता हे२--^सू्र विसंबादी क्यों नदीं हे १ उत्तरम कहते ह--'सूच्रम 


(१) “एवं पमाणीभूदमदरिसिपणारेण आमगंतृण मदाकम्मपयडिपाहुडामियजल्पदहावो धरमेणभडारयं 
संपत्तो । तेण वि गिरिणयरचंदगु्यए मूदव्रकिपुष्फदंताणं महाकम्मपयदिपाहुटं सयं समपिदं । 
तदो मूद्वलिमडारएण सुद-णद-पवादवेच्छेदभीएण भवियलोगाणुग्गद््टं महाकम्भपयडिपाहुडमुत्रसद- 
रियजण चछखंडाणि कयाणि, तदो तिकालगोयरासेस-पयत्यविसय-पच्चक्खाणंत-केवणाणप्यमवादो 
पमाणीभूदघाद्रसियिपणादेणागदत्तादो, दिष्धिटविरोदाभावादो पमाणमेसो गयो, तम्या मोक्खत्थिणा 
अव्मसेयव्वो ॥ -घ० टी° सि ७६२1 

(२) “विसवादी छुततं क्रिण्ण जायदे 2 ण, विसंवाद कारग-सयरुदोखमुक्क-भूदवलि-वयणविणिग्गयष्छ सुतस 
विसंवाद्वविरोदादो ।* -ध० टी० सि० प° १०३३ । 


प्रस्तावना २ 


विसंबादीपना नदीं है, कारण यह विसंवादके कारण संपूरणं दोसे मुक्त भूतवछ्के वचरनेसे 
विनिगैत है ।› पुनः शंकाकर तक करता है-- "कदाचित्‌ म॒तबलिने असम्बद्ध देदाना की हो ? 
इसके निराकरणमें वीरसेन स्वामी कहते है--“ण चासंवदधं भूदवकिमिडारओ परवेदि, महा- 
कम्सपयडिपाहुड-अभियघाणेण ओसारिदासेसराग-दोस-मोहत्तादो"'-- भूतनि भद्रक 
असम्बद्ध मररूपण नदीं करेगे, कारण उनते महाकमंम्रकृतिभराथृतके अवधारण करनेसे शाग्द्रेष तथा 
मोदका निराकरण कर दिया हे । 

वक्ताका जव विरि व्यक्तित्व स्थापित दो जता है, तब उनकी वाणीम मी स्वयं 
विशेषताका अवतरण हो जाता है । इस चचौसे यह्‌ बात भी ज्ञात हो जाती है, कि महाकर्मभ्रकृति 
पराशतके परिशीलनसे रागः द्वेष तथा मोहका विनाश होता है, तव उस महाशाखके उपसंहाररूप इस 
प्र॑थराजके द्वारा भी शगदधेष-मोहकी विष मन्दता होती दै। कषायादिकी विरोष तीत्र अस्थामें 
तो मोवृत्ति सहावन्धका अवगाहन भी नहीं कर सकेगी । इसके छिए अंतःकरण वृत्तिकी निमंरता 
तथा निश्चिन्तताकी परम आवश्यकता है । गृहस्थ सदश आङुखतापूएं श्रमण भी इस शखका 
रसास्वाद नीं कर सकता । श्रमण सदर मनोदृत्ति तथा पवित्र परिणतियुक व्यक्ति इस महाशाख- 
का सम्यक्‌ परिशीकन करनेमे समथ दोगा । गाह स्थिक आङ्कुरतावाला व्यक्ति इस श्ममृतनिधिका 
आनन्द न छे सकेगा । म्रतीत्‌ होता है, इस बातको रुच्यमे रखकर सयैसाधारणको इस ज्ञानसिन्धु 
से सबगाहन्‌ करनेका पात्र नदीं कहा । 


मङ्गल-चचां 
जेन शा्कार अपने साक भरारम्भसे जिनेन्द्र भगवान्के गुणस्परणसरूपम संगर स्वना 
करते ह । इसका कारण आचाय विद्यानन्द यद्‌ वताते है कि *"अभिमतफल-सिद्धिका उपाय 
सबोध दै, वह शाखसे प्राप्त होता है ओर शाखकी उत्पत्ति पतसे दोती हे, अतः दराखके प्रसादसे 
प्रयोध प्राप्त पुरषोका कतव्य हे कि आप्तको अपनी भ्रणामाञ्जलि अर्पित करे, कारण सत्पुरुप अपने 
प्र किए गए उपकारको नदीं भूते ॥ 
मंगल्के विषयमे तिलोयपण्णत्तिये कटा हे- 
“पदमे संगरूदयणे रि रगा होति 
एटसं सगटचयम सस्पा सद्यस्स पस्य हत । 
सजञ्छिम्मे णिच्विग्घं विज्जा, विज्जाफरं चरिमे ॥ ९२९ ॥ 
मरंथके आरम्भे संगर पाठसे शिष्य छोग शाखके पारगासी होते दै । मध्यमे मंगले 
करतेसे निविन्न विद्याकी उपर्न्धि होती है तथा अन्तम मंगर करनेसे विद्याका फर प्राप्त होता 
, दै । सदावन्धका प्रथम पत्र नष्ट हो गया हे, अतः प्रंथ॒के आदिभे क्या मंगर शोक या सूत्र रेः 
(१) “यभिमतफलसिदधरभ्युपायः सुबोधः 
प्रभवति सख च शास्माच्त्य चोत्रचिरातात्‌ । 
इति भवति स पूज्यः, तत्प्रतादग्रदुषै- 
नं हि इतरुपकारं -खाघवो विस्मरन्ति ॥“ -्छो० वा० ए० । 


११ 
५९) 
॥। 
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भरस्ताबना २९ 


यहां निवद्ध, अनिबद्ध म॑ंगरूके विषयमे विदोष प्रकार डरना उचित प्रतीत होवा है 1 

अलंकार चिन्तामणिसे छ्खिा है-- 
^स्व्ाज्यसुखे स्वकृतं पच॑मिवद्धम्‌ , प्रकृतभनिषद्धम्‌ 

इससे यह्‌ सष्ट ज्ञात होता है कि स्वकृत मंगर निबद्ध है ओर अन्यरचित अनिबद्ध दै । 

धवला टीकाकी आदरे प्रतिमे छिखा है--“जो सुत्तस्छादीए रुत्तकत्तारेण कयदेव- 
दाणमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं ।” --अथोच सून्तके आदिमे सूत्रस्वयिताके रार रचित 
देवता-तमस्कार निबद्ध मंगठ है । “जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण भिबद्धो देषदाण- 

मोक्कारो तमणिबद्भमगरं ।' सूल्रके आदिमं सूत्र स्वयिताके द्वास निबद्ध ( अरथौत्‌ रचित नहीं 
किन्तु अन्य रचितको उठाकर खया गया ) देवता-नमस्कार रूप निबद्ध मंग है । जेसे--णमो 
जिणा्णः आदि मंगटसूत्र, गौतमस्वामी रचित महाकम्मपयडिपाहुडसे उठाकर वेदनाखण्डके ्रारंभमें 
मंगर वनाद जानेसे “अनिवद्धमंगरः हे ! इसी प्रकार अनिबद्धमंगल्व णमो अर्हतां 
आदि णमोकारमन्त्रको प्राप्त होता ह ! धचखकी मूर प्रतिके असार जव यह्‌ मन्त्र अनिवद्ध 
मंगलात्मक है, तव यह्‌ अपने अप स्पष्ट हो जाता है, कि पुष्पदन्ताचायं इखके स्वयिता नदीं ह । 
ेसी स्थितिमे इस अपराजित मन्त्रके विषयमे यह उक्ति अवाधित रहती है-- 
“अनादिमूलभन्घरोऽयं सर्वविष्नविनाज्चनः । 
मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥” 

विद्याठुवाद्पूैमे १ गणधरदेवने अंगुषठप्रसेना आदि सात सौ अल्पविद्याओं, रोदिणी 
पादि पांच सौ महाविदा्ोका, अष्टंग मदहानिमित्तोंका एक करोड़ दस रक्ष पदो द्वारा वणन 
किया हे! उस महाशाखके आधारपर रचित सं्षिप्र रूपधारी बिदालुशासन भंथ फर्टणमें 
देखा ! इस म्म मंच आदिका विरोष विरद वणन किया गया है । इसमे गणधस्वलय मं्रको 
देखनेपर ज्ञात हुआ, कि महावंध टीकाके प्रारम्भमे छपे गए णमो जिणाणं च्रादि चवाीस 
संगठ संत्र गणधरवलय संत्रके अंगरूप ह । विदातुशासनमें इस मंत्रको वहत प्रभावश्षाटी कहा 
है* । भक्तामरकथा यंत्रसंत्र सित छी है । उसके य॑तरोमे णमो लिणाणं आदि मंञका रहण 
किया गया ह । यद्‌ वात सहावं धके मंगलसू्ोकि सुखनाम रिप्पणमें देश्वनेसे विदित दो जायमी 
कि किंस भक्तामरयंत्रमे महावन्धका कौनसे मंगटसूत्रके साथ साच्छ्य है । (णमो जिणाणंः 
रादि संगलसूत्र गोतम गणधर द्वाय निबद्ध दहै । यह्‌ वीरसेन स्वामी धचलदीकामें वताते ह । वे 
यद्‌ भी कहते हं, कि ये महाकम्मपयडि पाहुडके संगलरूप हं, जिनको भृतवलि मडधार्कने अपने 
शाखे उठाकर रखे रौर अपने संगलसूत्र स्वीकार किए-“महाकम्मपयडिपाहृडस्स कदि- 
आदिचरवीस अणियोगाबयचस्घ आदीए गोदपत्तासिणा परूविद्र्प भद्वङिभिडारएण 
वेयणाखटस् आदीए मगरडू ततो अणदृण रसयदस्स 1 प° ७५५५६ ) । 


(१) ““चियानां अनुवादः अनुक्रमेण वर्णनं यस्मिन्‌ तद्धियायुवादं ददाम पूर्वम्‌ 1” 
-गो० जी भर ० दी० ३६६। 
(२) “नित्यं यो -गणम्‌स्मन्न विदः सन्परत्यसुम्‌ । जाखवस्तस्य पुण्यानां निर्च॑त पापकर्मणाम्‌ ॥ 
न स्यादुपद्रवः कथित्‌ व्याधिभूतविपादिभिः । सदसदवीक्षं स्वप्ने समाधिश्च म्देन्दवा ॥" 





.३० महावन्ध 


गणधरबलय म॑त्रको विद्यालुशासनमें "गणभून्सन्तरं' कदा हैः । उस मंत्रम णमो जिणाणं 
आदिकी साधनाविधि वता है ओर समञ्चाया है, किं किंस किंस म॑चरकै द्वारा किस किंस रोगादि 
विपत्तिरयोका निवारण एवं इष्ट साधना की जा सकती है ! णमो जिणाणं अदि सूत्र गणधरदेव 
द्रा प्रूपित द, उनका गगधरपम॑च, भक्तामरयंतरमंतरमे उपयोग किया गया दै । भक्तामरस्तो्रके 
रचयिता मानतुंगञुनि मांचिक विद्वान्‌ तथा योगी ये । उनने अपने स्तोत्रके साथ विदोप साम- 
यवान्‌ गणधर स्वामी द्वा निरूपण किए गए मंतरोको उसी प्रकार अपनाया, जैसे भूतवछि 
आचार्यने भी उन्दं म्रहण किया । 

वास्तवमे वे मंत्र गणधरोक्त दै । गणधरवट्य मंत्र पाठम णमो जिणा्णं अदि सू््रोकि 
पूर्वमे छा दै “ॐ णमो अरिर्दताणं, ॐ णमो सिद्धाणं, ॐ णमो आईरियाणं, ऊ णमो 
उवज्छायाणं, ॐ णमो लोएसनव्वसाहूणं'' ये मंगलमंत् णमोकारमंत्रसे विदोप भिन्न नदीं द्‌ । 
यहां केव ॐ शाब्द की अधिक योजना हुई है । इन संत्रोके उतल्लेखके साथमे किसी मंतराराधनामे 
"णमो अरिहंताणं, णमो जिणाणं, णमो विउव्वगहदटिपत्ताणं मंत्ोका जाप वाया दे, तो कसी 
मे पंचपरमेष्ठी वाचक अन्य णमोकार मंत्रे अंदोका उपयोग किया दे । दस विवेचनका निप्कपे यह्‌ 
दै, कि जित प्रकार “गमो जिणाणं" रादि संगरघ्न भूतवलि द्रा संगृहीत हे, ग्रथित 
नदीं दै, उसी प्रकार णमोकार मंत्ररूपसे ख्यात अनादि मूलमंत्रनामसे वंदित णमो 
अरि्दताण! आदि भी पुष्पदन्त आचार्य द्वारा संगृहीत है, ग्रथित नदीं है । इसी कारण 
वीरसेन स्वामीने धवखाटीका (१।४१) मे इसे अनिवद्ध मंगल कदा है, कारण श्रलंकारचिन्तामणि- 
कारने 'परकृतमनिषद्भ" कहकर अनिवद्धत्वकरे स्वरूप पर प्रकारा डला हैः । आदद प्रतिके पाठम 
परिवतेन धवला टीकके प्रथम भागम दो जनेसे यथाथमे "विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास 
यानम" वाटी वात हो गई । पुप्यदन्त स्वामी संत्रशाखके महान्‌ क्षाता थे । उनने धरसेन शुरु 
द्वार परीक्षाथं दिए गए अशुद्धमंचको मंरराखके व्याकरणके अनुसार शुद्ध करके उसे सिद्ध किया 
था । अतः गुरुदेव धरसेन स्वामी द्वारा प्रतिपादित सदाकम्मपयडि नामक परमागमको उपसंहार 
रूप करके अन्थरचनाके महान्‌ कायं निमित्त उनने णमोकारमं्रको दी अपना मंगर वनाया 
कारण यह मंत्र-*मंगलाणं च सव्वेसिं पटमं होई मंगलं! रूपसे प्रसिद्ध रा दै । 


प्रेष्ठ मंगल अनादिमंगल 


इस विवेचनसे यह्‌ ज्ञात होता है कि समाजमें परपरासे प्राप्न "णमोकारमंत्र अनादिमृल- 
मंच है" यह भ्रसिद्धि निराधार नदीं है । विश्व अनादि हे ! मोक्षमार्ग अनादि द, उसके उपदेष्टा 
तीथंकरादि परमदैरवोका प्रदुभौव भी परंपराकी ट्टे अनादि हे } तीर्थकर वर्धमान भगवानकी 
दिज्यध्वनि सुनकर गोतम स्वामीने द्वादशंगकी रचना की, उसमे यह्‌ अनादिंमूटमंत्र आया । उनके 
पूर्वी सर्वज्ञ तीर्थकर प्रयुने जो जो तत्त्व दिव्यध्वनि द्वारा प्रकादिद कये, न्द तत्काखीन गणधर 
देवने द्वादशांग वाणी रूपमे रवे । इस रपेश्वासे अनादि जिनवाणीका अंग होनेसे णमोकार- 
मंत्र अनादिमूलमंन्र दे, यद निश्चय रखना उचित तथा कल्याणकारी हे । मदावंधके प्रारम्भमें 
मूतवलि स्वामीने मंगल स्वना की या नही, इस शंकाका निराकरण वीरसेन स्वामीके इस श्रकाशसे 


्रस्तावना ¦ 
7 द ८१ भः 

हो जाता है, कि चेदनाखण्डका संगलचरण वर्गणा नामक पांचवें ओर महावंध नामक छठवें 
खण्डका भी संगरचरण समञ्यना चाहिए, कारण बगगणाखण्ड तथा मदहाचंधके आदिमे संग नीं 
किया गया है-- 

“उवरि उच्चमाणेसु तिरु खंडेसु कस्सेदं मंगरं ? तिण्णं खंडाणं; इदो ? बगणा- 
सहावंधाणमादीए संगराकरणादो !» (घण टी° सि ७५६) । 

एक वेदना खण्डका संगदाचरण अन्य दो खण्डोका संगर केसे हो जायगा १ यह्‌ शंका 
ठीक नदीं हे, कारण कृतिके आदिमे उक्त इसी मंगख्की रोष तेई$स अनुयोग द्वारोमे भर्ति हे 1 
इस कथनका साव यह्‌ दै कि गोतमखासीने चौबीस अतुयोग दासक प्रारम्भिक ऊति" अनुयोग 
दारके आरस्भमे संग रचना की है, रोष तेईस अयुयोग द्र रोके आरम्भमे रचना नहीं की; 
अतः जैसे कृति अनुयोग द्वारका मंगङ तेस अनुयोग द्वारका मंगर दोगा, वही न्याय यहां भी 
ख्गाना चादिए, इस आधारसे वेदनाखण्डके संगढ्सूत्र चर्मणा तथा सहावंधके मंगल सूत्र भी 
समञ्चना चाहिए । इससे यह परिज्ञान होता है, किं सहावंधका मंगर वेदनाखण्डके प्रारम्भे 
विद्यमान है । 

संगललपव्यक्ते रचयिता 


अव हमारे समक्ष एक दूसरी कठिनता उपस्थित होती है। वक्त "णमो जिणार्ण' आदि 
सूत्रोके पदक “सिद्धा दद्धह मसा! आदिं छह संगर्प् पाए जाते दँ । ये मी स्या गणपररदैव कृत हं 
जिनको भूतचलि स्वामीने अपनाया है १ विदित होता है किं मंगरूपद्च गणधरदेवकी कृति नदीं 
है ओर न भूतवछि स्वामीकी ही रचना है । किन्तु वीरसेनाचायने ये पद्य बनाए है, एेसी हमारी 
धारणा हे । उसका कारण इस प्रकर दे-णमो जिणार्णं । ॥} सूत्रके अन्तमे टीकाकार वीरसेन 
स्वामीने ट्खिा है--“एवं दव्यदियजणाणुगगहणद णमोक्कारं गोदमभडारओ महाकम्म- 
पयडिपाहुडस्स आदिहि काछण पजवट्यियणयाणुग्गहणटूटं उत्तरसुत्ताणि भणदि णमो 
ओहिजिणाणं ॥२्‌} ये वाक्य द्वितीय सू्रकी भूमिकारूप हे । “सिद्धा दद्धलृमलाः आदि पयो 
पर कोई टीका नही की गई है ! वीरसेन स्वामी सदश विस्दृत रचनाकार उन परयो पर टीका किए 
विना न रहते, यदि वह्‌ गणघरदेव या भूतवलि आचा्यंकी छृति होती । 

संग पर्योका क्रमांक स्वतंत्र है ओर सूर्रोंका भी क्रमांक प्रथक्‌ हं । 

(णमो जिणार्ण इस सू्रकी टीकामें मंगरके विषयमे विरोप उहापोदात्मक चचा द्वारा 
आचार्यं बीरसेनने भकार डाटा है ! यदि मंगलपय टीकाकार कृत न होते, तो यह्‌ चर्चा संगर 
पद्य रचनाकी दीका सपमे पे दी वर्णित होती । एक वात यह भी है कि बीरसेन घामीदी 
रोरी भी एसी मिटती दै, फि वे नवीन प्ररूपणा या नवीन खण्डकते भारन्ममे मंगटपद्य वनाते हं 
इन कारणोष यह्‌ निश्चय करना पडता है कि मेगरूपएद्य वीरसेन रचित दँ ओर मंगलचत्र 
भगवा्‌ गोतम गणधर रचित रै । 





(१) “कथं वेयणाए आदीए उचत मगर सेखदोखंजणं दोदि १ ण, कदीएः आदीदि उदस्त एयल्देव मंगलत्ठ 
सेसतेनीस-जणियोगदरेदु पडचिदंखणादो । यद्चङम्मपयडिपाहुडच्णेण एदे पि एगटदख्गदी । 


रर मष्ावन्ध 


जिस प्रकार गोतम गणधरफे मंगलसूर्रोको भूतव स्वामीने श्रपनी रचनाकरा मंगट 
वनाया, तदतुसार इस हिन्दी टीकामे भी वीरसेन स्वामीके मंगलपर्योको दमने विष्न-पिना 
निमित्त अपने मंगरृरूपमे प्रदण किया । 


प्रतिलिपिके विषयमे 


महावन्धकी सूल परति ताद्पत्रपर कन्नड छिपिंमे दै । भाषा प्राछृत दे । प्राचीन प्रति 
होनेके कारण उसकी छिपि भी पुरातन कन्नड दै । मदावन्धग्रन्थ २१५ ताड़पनना मे द । इसके 
श्रारम्भके २६ ताड्पन्नोका महावन्धसे कोई सम्बन्ध नदीं है ।* उसमे सत्कमेपञ्चिका है, जो 
परखण्डागमके अन्य विपय स्थलंपर प्रकाश डाटती ह । महावन्धका प्रारम्भिक ताद्पत्र अनुपटन्ध 
है । सम्पूएयन्थके १४ पत्र नष्ट दो चुके हू । इससे टगभग तीन-चार सहस्र श्टोक प्रमाण 
शाख तो सदाके लिए हमारे दुमग्यसे चला गया । कदी कीं पत्र इतस्ततः चुटति भी दं । 
इसके कारण अनेक महत्वपूरण स्थका ्रववोध नदीं दो सकता, तथा किंसी विंपयका सदसा 
रसभंग हो जाता है, कारण प्रसंग-परम्परका अभाव हो गया है । एेसे अवसरपर दयम परिताप 
उदन्न होता है, कि हमारी असावधानीके कारण उस मदानिधिका अंदर ट्र होगया, जो जगत्के 
कल्याण निमित्त धरसेन स्वामीने भूतवलि सुनीनद्रके हास वड़ी कठिनतासे नष्ट दोनेसे वचाया 
था ।* आज .उस छुक्र अंशकी पूर्तिकी कथा ही दूर, उसकी प॑क्तिर्योकी पूर्ति करना भी असम्भव 
दे, कारण भूतवलि स्वामी सदरा क्षयोपदरम किसे प्रप्त है ? 

महावन्धने प्रकृति वन्धका वणन ताड़पत्र ५० पर्यन्तं दे । महावन्धके प्रस्तुत भागमें 
२२ ताद्पत्रोका मूल तथा ्रलुवाद्‌ छापा जा रया दै । स्थितिवंध पत्र न° ११२ पर्यन्त है तथा 





(१) घण टीकामे ( माग १, ४९ मूमिका ) यद उल्टेख सम्पादक जीने किया हे  दम्बुद्छाचार्थने 
छठ्वे खण्डपर सात हजार दकोक प्रमाण पञ्जिका ट्खिी । पूर्वोक्त परिजिकाका मदावन्धसे कु भी 
सम्बन्ध नहीं हे । यह अन्य टीका दोगी 

{२) आचाय १०८ श्री यान्तिसागर मशाराजने २ वर्प दुए महावन्धक्रे मू सू की प्रतिलिपि करके 
मेजनेके बारेमे दमरि पास पत्र भिजवाया था । उ्तरमें हमने समाचार भेजा फि समस्त मदावन्ध 
सूच्रास्मक ही दे) इसमें टीकाका दया सम्मिलित नदीं दै। इतनी ४० दजार प्रमाण प्रतिकी नकट 
विना ठेख चके नदीं बन सकती । अन्मे तीन चार हजार प्रमाण दाक ताद्पत्र जीणं दोनेसे नष्ट. 
दोगए । इतने समाचारने आचार्य मदाराजकी प्रान्त भमत्मामे महान पीदा पैदा कर द्ी। 
उनने हमसे स्यं कदा था, “तुम्हारे पत्रसे चित्तम बहुत दुःख हुमा मौर मय हुभा कि कदं आगे 
जाकर दोपांशमी तन दो जाय । इससे ताम्रपत्रमे इन शारसौको खुदाद दोनेर बहुत काल 
पन्त इन सिद्धान्तमरन्थेकि खोप या नाशका भय न स्टेगा। अतः ठम्दारे प्के कारणदी 
जिनवाणी जीर्णोद्धारक संधकी इख कायनिमित्त स्थापनां की गई दै” उस संस्था लगभग दो रक्ष 
रुपया एकनित ह चुके ६। 
आचाय महाराज खद किठी महान आत्मके अन्तःकरणमें श्रुतरक्षाकी भावना यदि पटले उन्न 

, हई होती, तो माज तीन चार हजार दलोर्कौका विनादा न दो पाता । 


प्रस्तावना ३३ 


अलुभागवन्धका वणेन १७० नं ० के ताड़पत्र तक दै । प्रदेराबन्ध २१९ बेँ नं ० के ताड्पन्न तक 
हे ! ताडपत्रकी प्रतिका समय प्राचीन कञ्ञडीको देखकर पं० छोकनाथ जी सूचित करते ट कि 
ताङ्पतच्रकी प्रति ख्गभग सात या आठ सो वपं प्राचीन होगी । वे यह भी सूचित करते दै, किं 
सहावन्धकी ताड्पत्ररिसें चार पांच न्ुटित पतन भी अख्ग ह, जो किंसी किंसी प्रकरणके नुदित 
अंके पूरक भतीत होते दँ । उनका सम्बन्ध ्रृतिवन्धसे नदीं है । उन पर््ोको आगेके खण्डोँकी 
प्रतिमे रखा है ! सम्पूमन्थके २१९ पत्रोभेखे पञ्जिकाके २७ तथा विनष्ट १४ पत्रोकि घटनेसे 
उपर्च्ध अ्रन्थ १७९ ताड्पच्र प्रमाण हे । 

महावन्धकी प्रतिलिपिकी शुद्धताके लिए पूर्वोक्त विद्वानों द्वारा ताड्पत्रकी मादरप्रतिसे अपने 
पासकी प्रतिका पुनः मिलान करवाया है ! इससे आशा है, किं यह्‌ मावृप्रतिके प्रतिक्कूल न होगी । 


महावन्यका प्रभव 


समस्त जेनवाङ्मयमे बन्धके विषयमे महाबन्ध श्रेष्ठ सचना है । अत्यन्त प्राचीन, पूज्य 
तथा प्रामाणिक मन्थ होनेके कारण यह. महाशाख भूतवलि स्वामीके पश्चाद्रतीं भायः सभी 
महान्‌ शाखकारोका बन्धके विषयमे मागैद्दोक रदा है । तत्त्वाथेवातिंकालंकारफे देखनेसे ज्ञात 
होता हे, कि अकर स्वामीपर महावन्धका प्रभाव पड़ा है । वे सहावंधको "आगम" शब्यसे 
संकीर्तित करके अपना आद्र तथा श्रद्धाका भाव व्यक्त करते हए प्रतीत होते है-- 

“आगमे दुक्तं मनसा मनः परिच्छिद्य परेषां संकादीन्‌ जानाति, इति मनसा- 
त्मनेत्यथः । तमात्मनाबबुष्यात्मनः परेषां च चिन्ता-जीवित-मरण-सुख-दुःख-लाभा- 
रामादीन्‌ विजानाति । व्यक्तमतसां जीवादामथं जानाति, नाव्यक्तमनसाम्‌ ।" 

त० रा० पर० ५८ । 

“मणेण माणसं पडिविद इत्ता परेसिं सण्णासदिपदिचितादि विजाणदि । 
जीविदमरणं लाभालाभं सुहदुक्ख णगरबिणासं देहपिणासं जणपदविणासं अदिवुहि- 
अणाबुद्ठि-सुबुदि-दुबड्धि-सभिक्ं दुभिक्खं खेप्राखेमं भयरोगं उव्भमं इन्भमं संभमं 
णोवत्तमणार्णं जीवाणं णोवत्तमणाणं जीवाणं जाणदि ।” -मदोवंध प्र” र्ट, २५। 

गोम्मटसारपर भी महावन्धका प्रभाव स्पष्टतया दग्गोचर होता दै । उदाहरणा, 
इस प्रकृतिवंधाधिकारफे वंधसामित्तविचय अध्यायसे तुरना करे, तो पता चलेगा, कि यँ 
वं्णित कर्॑भ्रकृततियोंके वंधकों अवंधकों आदिका कथन गोम्मटसार कमकाण्डकी ¶मिच्छतहंडसंटा' 
आदि गाथा ९५ से १२० तक पद्यरूपमे निवद्ध दहे । महावंधमे वंधके सादि अनादि धुव 
अधरुवरूप भेदका वणन ३३-४३ पृष्ठपर किया गया है । वह्‌ गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा १२२ स 
१२४ मे निरूपित हुअ है । 

महावन्धके प्र २१-२४ सें .ओगाहणा जहण्णाः आदि सोलह गाधार्प हे, वे तनिक 
परिबतेनके साथ गोम्मटसार जीवकाण्डकी क्ञानमार्यणामे वणित ह 1* 





(१) समस्त महाजन्ध गचरूप रचना है । इसमे पूर्वोक्त १६ नायाजोके खिवाय यन्य पचरचनाक्य 
छे ~ धायि दिम हि ४ र [ज ~ न्ध 
अभाव हं । स्थितिदेधाधिकारादिमे दो तीन गाया ओर पाईं जाती दै । 
५ 


३४ महाच्रन्ध 


अन्य आगमपर महावन्धका प्रभाव प्रकट च्चात दोगा, जद भी उनमें महावन्धके प्रमेय 
सम्बन्धी व्च की गद हे, कारण वंधविपयके प्रतिपादक मदावंधसे प्राचीन प्रन्धरजकी 
अनुपर्च्ि हे । 


महावन्धके परिशीलनकी उपयोगिता 


भोतिक उपयोगितायादी मदावन्धको देखकर आनन्दामृत पान नदी कर सक्रेगा, कारण 
उसकी टृष्ठिमिं वाद्य पदार्थोकी उपर्न्ि दी आत्मोपटन्रिय द । अनेक व्यक्तिर्याकी यह्‌ धारणा रदी 
हैः किं इन सिद्धान्तमरन्थोमे अपूर्वं तथा अश्रुतपूर्वं चिद्याका भंडार दै, जिसके वरस खेदया सोना 
रूपमे परिणत किया जा सकता है, आकाशम विमान उड़ाये जा सक्ते द आद्रि विविध र्वन्नानिक 
्वमत्कारोका आकर दोनेकी मधुर कल्पनाके कारण छो्गोकी इन राखोकि परति अस्यधिक ममता रदी 
किन्तु प्रत्यक्ष परिचयके द्वारा जव यह्‌ ज्ञात होता है, कि महावन्धमें केवट प्रकृति, स्थिति, अचुभाग 
तथा प्रदेशरूप वंधचतुष्टयका सूक्ष्म एवं विस्त वणंन दै, तच वद्‌ सोचता है, इससे हमं करना 
क्या हे १ अपना काम करो, एेसी स्चनार्ओंमिं अपने वहुमूल्य समयका ज्यय क्यों किया जाय 
आपाततः यद्‌ दृष्टि प्रिय तथा श्राकर्प॑क मादू पडती है, किन्तु ज्ञानवान्‌ व्यक्तिको यद्‌ यिचार 
अविव्यान्धकारपूएं अतीत होता है । ठछोकिक अथेभक्त अनर्थकी उत्पादक तथा आत्मनिधिका 
खोप करनेवाली सामग्रीको सर्वस मानता दै। वह्‌ इन प्रंधोँमे भोंतिक विज्ञानकी सामम्रीनपा 
निराद होता दै, किन्तु ज्ञानवान्‌ तथा आत्मनिधिके वैभवका समञ्चन वाला श्रसुभव करता दे, 
किं वास्तविक वैन्ञानिकं चमत्कारपणं सामग्रीसे यद्‌ महदारास््र आपृणं दै । मात्मा श्रपने प्रयत्नसे 
कर्मोकि जास्त फंसता दै । जो ज्ञान नामक सामग्री वंधनको ओर पुष्ट करती हे, वह्‌ तो मदान्‌ 
श्यविद्या ह्‌ । श्रषठ कला, विद्या, विज्ञान या चमत्कार तो इसमं है कि यह्‌ आत्मा कमेकी रारिको 
पृथक्‌ करके अपने अनंत तथा अमयौदित विभूति्यासे अलंकृत (आतम! को अभिन्यकछ करे । 
भगवान्‌ व्रृपभदेबने आसमदरान्त विद्याद साम्राञ्यको छोडकर (आत्मवान्‌! की “प्रतिष्टा प्राप्त की थी । 
अर्थदास्री रुपयों के दानिलामपर दी दृष्टि रखता ई, किन्तु ज्ञानी जीव आत्माके स्यरूपको टकने 
चदे आदख्लवको हानि तथा संबर योर नि्जसको अपना खभ समद्चता ह । वहो सचा संपत्तिशारी 
हे, जिसे आत्मत्यकी उपरन्धि दै श्रोर वदी चमत्कारपूरं राक्ति विरिष्ट दै, जिसने क्मराशिको 
चूण क्रिया दै तथा इसमें उद्योग करता रदता दे । 


नाटक समयसारमे कितनी सुन्दर वात कदी गई है-- 
“जे जे जगयासी जीव थावर जंगमस्य, तेते निज वस करि राखे वल तोरिके। 
महा अभिमानी एेसो आस्रव अगाध जोधा, रोषि रण धभ खाडो भयो मूढ मोरिकि ॥ 
आयो तिहि थानक अचानक परमधाम, ज्ञान नाम सुभटर सवायो वर फेरि । 
आस्रव पाल्यो रणथम्भ तोडि उव्यो ताहि निरखि यनारसि नमत कर जोरि ॥" 





(¢ “विदय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधू सतीम्‌ 1 
सुमुकषुरिश्वाङकलादिरत्मवान्‌ प्रु प्रवव्राज सदहिप्णुरच्युतः (/ ~वृहर्स्व ° १ । 


प्रस्तावना ३५ 


अभिमानी आखव सुभटको पछ्ाड़कर विजय प्राप्त करनेवाले आत्म्ञानीको महावन्ध- 
सदश शख अपूर्वे ब प्रदान करते ह । कर्मोका आत्मके साथ जो वंध हे, वह्‌ इतना सुद्द्‌ 
ओर सुद्छ है कि भयं करसे भयंकर अख-शखादिके प्रहार होनेपर भी उसप्र कुछ भी असर 
नहीं ह्येता । आध्यासिक शक्तिके जागृत होते दी कर्मोका सुद्‌ वधन दीला होने खगता हे । एेसै 
गर॑थ उस आत्मीक तेजको प्रबद्ध करते है, जिसके द्वारा यह आत्मा कमेव धनके म्रपंचसे युक्त 
होनेके मार्गमे ला जाता है । कर्मोकि प्रपंचसे द्ुटनेका उपाय ही यथाथं से सवसे वड़ा चमत्कार 
है ! संसारके समस्त भौतिक चमत्कार ओर अन्वेषण एक ओर रखकर दूसरी ओर कर्म॑नाङा 
करनेकी आत्मचातुरी अथवा चमत्कारको रख संतुखन किया जाय; तो वह्‌ आत्मवोधकी कडा ही 
रेष्ठ निकलेगी, जो अनंतभवसे वधे हुए अनंत दुःखोके मूरकारण कर्मोका पूतया उन्मूलन कर 
आत्मामे अनतज्ञान, अनंतदरखन, अनंतवीयं तथा अनंतसुखको अभिव्यक्त कर देती है । 
मौतिकताकी आराधनासे आत्मत्वका हस दही हुआ करता है । इसका दी कारण हे जो जीव 
अपने “स्व को भूलकर "परः का उपासक वनता हे । अनादि कारसे मोदह-महाविद्याल्यमे 
अभ्यास करने बाला यह जीव जद भी जाता है ओर जिस किसी पदार्थके संपकंमं आता है, 
वहाँ वह या तो आसक्ति धारण करता है या द्वषभाव रखता है । बीतरागताका भकार कभी भी 
इसकी जीवनघरत्ति को आलोकित न कर पाया । 


महावन्धसदर राखके परिशीरनसे आत्माको पता चरता है, कि किंस फिस कमेव 
मेरे साथ सम्बन्ध होता हे, उसके स्वरूपादिंका विशदं वोध होनेसे राग, द्वेष तथा मोहका अध्यास 
एवं अभ्यास मंद होने छगता है । आतं ओर रौद्र नामक इुध्यौनोंका अभाव होकर ध्मध्यानकी 
विमङ चन्दरिकाका प्रकाश तथा विकास होता है जो आनन्दासृतको प्रवाहित करती हे ओर मोहके 
संतापकां निवारण करती है । ससुद्रके तरम इवकी छगाने वारको वाह्यजगतकी शुभ अद्युभ 
वा्तोका पता नदीं चलता, इसी प्रकार कम॑राकिका यपिरादं तथा षिस्वृत विवेचन करने वले इस 
मरंथाणेवमे निमग्न होने बाले सुसुष्ुके चित्तम रागद्वेषादि संतापकारो भाव नदीं उतपन्न होते । 
वह्‌ वडी निराकर्ता तथा विशिष्ट शान्तिक अनुभव करता हे । 

व्यायामादिका सम्यक्‌ अभ्यासशीर व्यक्ति व्यःधिर्योके आक्रमणसे प्राचः वचा रहता 
है, इसी भ्रकार एेसे पुण्यातुवंधी बाङ्मयके परिशीखन द्वारा भव्य जीव उस आध्यात्मिक परिशुद्ध 
व्यायामको करता हे, जिससे शरात्मा विष्ट दती ह्‌, ओर भोतिक चमक-दमक चित्तने चमत्छति 
या विकृति उलयन्न नही कर पाती तथा कामक्रोधमोहादि दोष आत्मरक्तिको न्यून नहीं कर पते । 

शाखकारोनि .धर्मध्यान रौर शुक्छष्यानको निवोणका कारण वताया ट्‌ । धर्म॑ध्यानकं 
चार भेदोमि विपाकविचय नामका ध्यान कहा गया हे । आचाय अक्षलङ्क टिखते ट-"“कम्‌- 
फलाजुभदनविदेकं प्रहि प्रणिधानं विपाङ्क्चियः। कमणां ज्ञानाबरणादीनां द्रव्य- 
षेत्र-कार-भव-भावप्रत्ययफलाच्ुमवनं प्रति प्रणिधानं दिपाकबिचयः !** - त स= ३५३ । 
““कर्मो के फाछातुभव विवेके प्रति उपयोगका दोना दिपाक्विचय दे! ज्ञानादरणादिक क्वि 


द्रव्य ३ (न (= 
द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव, भावके निमित्तसे जो एटाुभवन होता ह्‌. उस श्नोर चिन्तदटृत्तिका 








(९) “परे मोक्षरेत्‌ ' -त° सू० ९, २९ 


2३८ महाचन्ध 


राजा शंतिपेण सदूगाण-मूपित ये 1 प्रशस्तिमें गुणमद्रघूरिका भी इल्टेख आया दै । 
उनको कामचिजेता, निःरल्य वताया दै. । उग्रादित्य नामके टेखकने मदावंधकी कापी टिखी 
थी, यह्‌ वात सत्कर्मपंजिकासे ज्ञात दोती दै । प्ररास्ति इस प्रकार द-- 


स्थितिवेध्राधिकाररे यंनश्नी प्रत्तस्ति 


यो दुज॑यस्मरमदोत्कय्डुम्मिङम्भ 
संचोदनोत्युकतरोग्र-सृगाधिराजः । 
दास्यत्रयादपगतस्चयमौरवारिः 
संजातवान्स यने गुणमद्र्रिः ।॥ १ ॥ 
दर्वारसारमदसिन्धुर-सिन्धुरारिः 
शव्यत्रयाधिकरिपुखयगुर्निुक्तः 
सिद्धान्तवांधिपरिविधन-शीतररिमः 
श्रीमाधनन्दियुनिषेऽजनि भूरकतेऽस्मिन्‌ ॥ २॥ 
सग्धरा्त्तम्‌ ( कन्नड ) 

बरसम्यक्त्वद्‌ देश्वसंयमद सम्यग्बोधदत्यं तमा- 

सुरदारत्रिकसरौख्यरैतु ेनिसिदां दानदौदायंदे- 

कतरदिं गीतने जन्मभूमि येुतं सानंददिंकतुभू- 

भरमेव्वं पोगठुत्तमिषंदभिमानाधीननं सेनम्‌ ।॥ ४ ॥ 

सुजनते सत्थन्मोलपु गुणोनति पपु जेन मा- 

गेज गुणमेव सद्गुणमिवत्थधिकं तनगोप्पनत्नधः 

मेजनिवनंदु कित सुसतीषरे मेदिनि गोपि तोनव्वेचि- 

तजसमरूपनं नेगवद सिनन' बुद्धप्रघाननम्‌ ।॥ ५॥ 

अलुपमगुणगणदतिव- 

मन क्रीरनिदाने एसेन जिनपदसत्को- 

कनद्‌-शिलीयुखि पेने मां । 

ननदिदं भल्लिकन्वे कलनारत्नभ्र' ॥ ६ ॥ 

आवनिता रत्नदर्वे, पावंग पोगललरिद जिनपूजेय ना- 

ना-विधद्‌-दानदमलिन-मावदो रां मरि्लिकव्वेयं' पोखवरार 

श्री पंचभियं नौतुघापनमं मादि म्रेसि राद्धान्तमना । 

रुपवती सिनवधू' जितकोष श्रीमाथनंदियतिपति-गित्तस्‌ ।॥। ७ ॥ 


~ भ्रशस्ति-परिचय ३९ 
अलुजागवंधाधिक्ारषे अन्तक्तै प्रशस्ति 
सग्धरावृत्तम्‌ 
जितवेतोजातयु्बीरवर-मङ्टतटोद्धरष्टपादारविन्द्‌- 
दितथं (यं) चाक्काभिनी-पीवसछुचकरुश्चा रुद्र तोदारहार- 
प्रतिमं॑दुद्धौरसंसत्यतल-विपिनदावानलं माघनंदि- 
व्रतिनाथं शारदारओऽज्वलविशदयश्चोशनितं शांतकान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
कंदपच 
भावभवविजयि चरवण्देविशखनूत्नरतनद््पणनान- 
स्तावनि पालकनेनिसद-निला विश्रुतक्रित्ते माधनंदित्रतीन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
महासग्धराृत्तम्‌ 
चरराद्धातां भोनिधि-तरल-तरंगोत्करक्षालितांतः- 
करणं श्रीमेधचन्द्रतिपतिपदप॑केरुदासक्तषट्‌- 
चरणं तीतरप्रतापोद्धत-विततबरोपेत-पुष्पेषुयतसं- 
हरणं सेद्ान्तिकाग्रेसरनेने नेगव्दं माघनंदिव्रतीन््रम्‌ ॥ २ ॥ 
कदपय 
महनीय गुणनिधान, सहनोन्नतवुद्धिविनयनिधिएने नेगल्दं 
महि विचुतकित्ते कित्तित महिमान मानिताभिमानं सेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
विनयद शीरदोल गुणदोलादिय पिन पुडडिजमनो 
जनरतिरूपि नोरखनिचिसिरद-मनोहरभष्पुदोदु- 
रूपिनिमने दानसाशरमेनिप्य बधूत्तमे यप्प संदसे- 
नत सति सर्छिकच्पेगे धरित्रियोसार्योरं सदगुरणंगकि ॥ ५॥ 
सरुलथसरित्रीविनुत-प्रकटितमधीरे मद्लिकव्दे वरिसि सत्पु- 
ण्याक्र महानद पुरतकं श्रीमावनंदि युनिपति गित्तट्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रदेशवंधाधिन्ारस्ते अन्तक प्लस्ति 
श्रीमरुधारिषुनीन्पदामलसरसीरुषभंगनमलिन छिन्ते ! 
रमं मुनिजनकेरवसोसनेनस्कापुनन्वियतिपति नेरेदं । ६ ॥ 


जितम्रपचेषु प्रतापादलमपरतरोत्छृटवाखिरारा- 
जिततेजं भारति-भसुरङचससलाटीह भाभारनत्ना 1 


धर्‌ मषावन्ध 


गुण न रहे तथा जो संयोग ओर विभागमे कारणान्तरकी श्रपेक्षा न करे) वद कर्म ह । "उसकं 
उरकेपण, अवक्षेपण, आरङुचन, प्रसारण तथा गमन ये पाच मेद कटै गण्‌ 1 नित्य) नैमित्तिक 
तथा काम्य क्रियार्तरोको भी कमं कदते दै । सांख्यदरीनने संस्कार अर्थम कर्मको ग्रहण किया दर| 
ईशरङृष्णकी सांख्यकारिकामें टिखा हं --'सम्यकृन्नानकी आराति शोनेपर भी पुरुप संस्कारदा-- 
कर्मके बरसे शरीर धारण करके रहता दर, जैसे गति प्राप्त धक्र संतारे वदासे श्रमण करता 
रहता दै ! 

वाचस्पति मिश्चका कथन दै--“ भक्टेदार्पी. जरते सिचित बुद्धिरूपी भूमिम कमरूपी 
वीज अंकुर्सोको उदन्न करते दँ । तत्त्वकानरूपी ग्रीप्मकारके प्रास जिसका संपृणं क्टेदारूप जट 
सूख चुका है, उस शुष्क भूमिमे कर्म॑वीर्जोका अंकुर कंसे उवन्न होगा ‰ 

गीताम * कायंीट्ता (वधुः) को कर्मं घताया दै । "कदा दै-^्रकर्मण्य रदनेकी 
अपेक्षा कमं करना प्रेयक्कर रहै । प्संन्यास ओर कर्मयोग ये दोनों हयी कल्याणकारी है; किन्तु 
कमसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग चिदोप महत्त्वास्पद टै} 

महाभारत शांतिपवमे लिला दे- 

“कर्मणा वध्यते जन्तुः, विद्यया तु प्रमुच्यते !» (२४० ४) 

--यह्‌ प्राणी करमसे वंघता है, ओर वियाके द्वारा सक्ति छाम करता है । 

पातसख्छि योगसूत्रमे कहते द--“°क्टेदाका भूर कमीरय--कर्मी चासना है । वह दस 
जन्मभे वा जन्मान्तरमे अनुभवमे आती ह । अयिदादिरूप मूलके सद्धावमे जाति आयु तथा 
-मोगरूप कर्मोका निपाक दोता द । वे आनन्द तथा संताप प्रदान करते द, क्योकि उनका कारण 
पुण्य तथा अपुण्य है ।' 

न्यायमंजरीमे टिखा ह--५ “जो देव, मचुप्य तथा तिर्य्॑चमिं शरीसोत्पत्ति देखी जाती 





(९) “उत्क्षेपणं ततोऽवक्षेपणमाङन्चनं तथा । प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥" 
-ति° सुक्तावलो ६ | 
(२) “खम्यकक्ञानाभिगमाद्धर्मादीनामकारणग्रा्तौ । तिष्ठति संसकारवदयाच्चक्रभ्रमिवदुधरतरीरः ॥” 
-स० षण कौ° ६५७ | 
(३) “्टेशसक्िलावखिक्तायां हि वदि भूमौ करमशरीजान्यदूकरं प्रषुवते । त्व्ाननिदाधनिपौतसकलक्लेग- 
सङिलायामूप्ररायां कुतः करमवरीजानामयूकुरपरसवः १” -स्ं० त° कौर प० ३१५। 
(४) “योगः कर्म कौर्यलम्‌ 1" 
(५) “^^कर्मज्यायो हयकमेणः 1” -गी° २।८ 1 
.(६) “संन्यासः कर्मयोगश्च निःपरेयखकरावुमी । तयोस्त क्मसंन्याखात्‌ कमंयोगो विरिष्यते ॥” -गी° ५।२। 
-(७) “क्टेशमूलः कर्मादायः दभ्टादष्टजन्यवेदनीयः | सति मूढे तद्विपाको जात्यायुरमोगाः । ते हादपरि- 
तापफलाः पुण्यापुण्यदेतुतवात्‌ 1” -यो० सृ २।१२-१४। 
(८) न्यो छययं देव मनुष्य-तिरयग्भूमिपु शरीरसर्गः, यश्च प्रतितरिपयं बुद्धिसमंः, यश्वात्मना सह मनसा 
संसर्गः स स्व॑ः प्रवुरेरेव परिणामविभवः । प्रवृत्तेश्च खवंस्याः क्रियात्वात्‌ क्षणिकत्वेऽपि तदुपदिती 
धर्माधर्मदाव्दवाच्य यात्मसंस्कारः कर्मफरोपभोगपरयन्तरिथतिरस्त्येव 1” --न्या० मं ० पु० ७०! 


कसेवन्धसोमासा 


हे, जो भेक पदार्थे परति बुद्धि उखन्न दोती है, जो आत्माके साथ मनका संसं होता है) वह 
सब भरवृ्तिके परिणामा वैभव है । सर्व परटृत्ति क्रियात्मक ह, अतः क्षणिक है ; फिर भी 
उससे उसन्न होनेवाखा धमे अधर्म पद्वाच्य आत्म-संस्कार कर्मके फलोपभोग पयंन्त स्थिर 
रहता ही दै \ 

अशोकके शिखारेख नं० ८ म छिखा है--“इस प्रकार देवतार्ओका प्यारा भ्रियद््ी अपने 
से कर्मोसि उसन्न हृए सुका उपभोग करता हे 1 

भिष्षु नागसेनने भिलिन्द सम्रादसे जो प्रश्नोत्तर किये थे उससे कर्मोकि विषयमे बोद्ध 
दृष्टिका अववोध होता ह -- 

“राला बोख--मन्ते ! क्या कारण हे, किं सभी आदमी एक दी तरदफे नदीं होते १ 
कोई कम आयुवाके, कोई दीर्घं अयुवाठे, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भदे, कोई वदे 
सुन्दर, कोई प्भावहीन, कोई वड़े म्रभाववलि, कोई गरीव, कोद धनी, को नीच ऊुल्वले, कोई 
उंच ऊुलवाले, कोई मूख, कोई बुद्धिमान्‌ क्यों होते है ! 

स्थविर बोले- महाराज । क्या कारण है कि सभी वनस्पतियां एकसी नहीं दतीं ? 
कोई खद्धी, कोई नमकीन, कोई तिक्त, कोई कड़वी, कोई कषायली ओर कोई मधुर क्यों होती है 
मन्ते ! मँ समञ्चता ह कि वीर्जोकी भिन्नताके कारण ही वनस्पतिर्यामे भिन्नता हे । 

महाराज ! इसी प्रकार सभी सचुष्योके अपने-अपने कर्म भिन्न-भिन्न होनेसे वे सभी एक 
ही भकारे नीं है । मदाराज ! चुद्धदेवने भी कटा है--दहे मानव ! अपने कर्मकरा सभी जीव 
उपभोग करते ह ¦ सभी जीव अपने कर्मोके स्वामी है । अपने कर्मो के अनुसार नाना योनियोमिं 
जन्म धारण करते दः । अपना कमं ही च्रपना वंघु हे, अपना आश्रय है । कर्मसे ही छोग उवे 
नीचे हुए हं । 

मन्ते--“्रापने टीक कहा । 

इस प्रकार दाशेनिक सादित्यके अवगाहनसे ओर भी सामग्री प्रप्त होगी, जो यह्‌ 
ज्ञापित करेगी, कि कमेसिद्धान्तको किसी न किसी रूपमे दारोनिक जगतमे अवस्थिति अवश्य दै | 


"~------------~ --~ 





(१) उद शरोर उद्धम प° २५६ । 
(२) “सजा आह--भन्ते नागसेन, केन कारणेन सनुस्सा न सव्वे समक, अज्ये अप्युक, अन्ये 
दीघायुका, ज्म बहावाधा, सज्ञे सप्यावाधा, अञ्जो दुव्वण्णा, अज्ञे वण्णवन्तो, अञ्ज अप्पेखक्वा, 
सञ्ञरे महेसक्खा, ज्ञे अप्पभोगा, मञ्ञे महाभागा, अज्ञे नीचङ्लीना, जज्ञे नदाङ्टीना, यन्मे 
दुप्पञ्जा, अञ्ने पनाषन्तोति 1 
थेरो जाट कफिष्स पन, महाराज { रकल न सव्वे षमा, अज्ञे अंविटा, अन्मे द्वया 
ज्ञे तित्तका, जन्मे कटुका, जज्ञे कसावा, अज्ञे नघुराति ।" 
मन्जामि भते ! वीजानं नानाक्रणेनाति । एढसेव खा महाराज कम्माने नानाक्रसन टु 
न सव्वे समका० । भाषितं पेतं महाराज ! भगवता कम्मस्छ कामाणवतत्ता, कम्मदायादा, छम्न्यो 


कृम्मनघु, कम्मररिसरणा, कम्मे सत्ते विभति यदद्‌ हनपीततार्यीति । कल्योखि भते नारदेनाति ।"" 


, 


२] 
त 
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५ ब्‌ 


र्‌ महमचन्थ 


गुण न रहै तथा जो संयोग ओर विभागमे कारणान्तरकी शरपेक्षा न करे, वद कर्म ह । "उसकर 
उव्सेपण, अवद्टैपण, शआआङ्कुचन, प्रसारण तथा गसन ये पांच भेद कटे गम्‌ है । नित्य, नैमित्तिक 
तथा काम्य क्रियार्रोको भी कमं फदते दै । सांख्यदर्शनने संसार अर्थमं क्म॑को प्रहण किया है. | 
इई्वरङ्ष्णकी सांख्यकारिकामें टिखा ह -सम्यकून्नानकी प्राप्ति दोनेपर भी पुरुप सं्तारथदा-- 
कर्मके वरासे रारीर धारण करफे रहता दै, जैसे गति प्राप्त चक्र संस्कारे वदास भ्रमण करता 
रहता हे ॥ 
वाचस्पति मिश्रका कथन है--“गक्टेदारूपी. जरसे सिचित वुद्धिरूयी भूमिम कमयी 
वीज अंकुर्तोको उत्यत्न करते दं । तत्त्वजानर्ूपी ग्रीप्मकालके द्वारा जिसका संपृ क्टेदार्प जट 
सूख चुका दै, उस शुष्क भूमिम कर्म॑वीजोँका अंकुर कंसे उन्न दोगा ? 
गीताम * कार्यशीटता (ष्फ) को कमं यताया दै । "कटा दै--“ध्रकर्मण्य रटनेकी 
अवेक्षा कम करना श्रेयस्कर द । '्संन्यास ओर कर्मयोग ये दोनों टी कल्याणकारी है ; किन्तु 
कर्मसंन्यासकी अपेक्ष्‌! कर्मयोग यिदोप महत्त्वास्पद द } 
महाभारत शंतिपर्वमें टिखा द- 
“कर्मणा वध्यते जन्तुः, प्रियया तु प्रमुच्यते | ( २४० ७) 
--यह प्राणी कर्मसे वंधता है, ओर विदयाके द्वारा मुक्ति छाम करता ह । 
पातञ्छि योगसूरमे कदते ईदै--“°क्लेदाका भूल कमौराय--कर्मकी वासना है । वद दस 
जन्मभे चा जन्मान्तरमे अलुभवमे आती द । अपि्यादिर्ूप मूके सद्धाम जाति आयु तथा 
-भोगरूप कर्मका विपाक होता है) वे आनन्द तथा संताप प्रदान करते है, क्योकि उनका कारण 
पुण्य तथा अपुण्य है ।» 
न्यायमंजरीमे छिखा दै--“*“जो देव, मनुप्य तथा तिरय॑चोमिं शरीरोतत्ति देखी जाती 
(१) “उक््ेपणं ततोऽवक्षेपणमाञ्ज्चनं तथा । प्रषारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥” 
-लि° सुक्तावरी ६ । 
(२) “खम्यकुज्ञानाधिगमादर्मादीनामकारणप्राप्तो । तिष्ठति संसकारवयाच्चक्रभ्रमिवदुधृतरीरः ॥ 
-सां० त° फौ० ६७। 
(३) ““व्टेश्सलिलावविक्तायां दि बुद्धिमूमौ करमश्रीजान्यदूकुरं प्रसुवते । तत्वज्ञाननिदाघनिपीतसकल्लेदा- 
सखिलायामूप्ररायां कुतः कर्मवरीजानामदकुरपसवः १” -सां० त° कौ° प० २१५। 
(४) ष्ध्योगः कर्मयु कौशलम्‌ 1 । 
(५) <क्मज्यायो ह्यकर्मणः 1“ -गी० ३।८ । 
(६) “संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विदिष्यते ॥” -गी ° ५।२। 
(७) “क्लेशमूलः क्मरियः दष्यदृष्टजन्यवेदनीयः । सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ते दादपरि 
तापफलाः पुण्यापुण्यदेवत्वात्‌ ।* -यो° स्‌०° २१२-१४। 
(८) श्वयो ह्ययं देव मनुष्य-तियंग्भूमिपु शरीरसर्गः, यश्च प्रतिग्रिपयं बुद्धिसगंः, यश्चात्मना सह मनसा 
संसग; स स्वः प्रवुचैरेव परिणामविभवः । प्रवृत्तेश्च सवंस्याः क्रियात्वात्‌ क्षणिकत्वेऽपि तदुपहितो 
धर्माधरमखव्दवाच्य यास्मसंस्कारः कर्मफलोपमोगपयन्तस्थितिरस्तयेव 1 --घ्या० मं ° पु० ७० । 





कर्मबन्धमीमांसा | ४३ 
है, जो प्रवेक पदार्थके परति वुद्धि उत्पन्न दोती दै, जो आत्माके साथ मनका संसभ होता हे, बह 
सव अवर्तिके परिणामका वमव है । स भवृत्ति क्रियात्मक ह, अतः णिक हे ; फिर भी 
उससे उलयन्न होनेवाखा धमे अधमे पदवाच्य आत्म-संस्कार कर्मके फलोपभोश पन्त स्थिर 
रहता ही दै \ 

अशषोकके दिखलेख नं ० ८ मे छिखा है--“इस प्रकार देवतार्भोका प्यारा भ्रियद््चीं अपने 
भरे कर्मोसि उलन्न हुए सुखका उपमोग करता है 1१ 

भिष्ु नागसेनने भिकिन्द सम्रारसे जो प्रश्नोत्तर किये ये उससे कर्मोके पिंषयमे बोद्ध 
टृष्िका अववोध होता हे ~ 

"राजा बोला--मन्ते ! क्या कारण है, कि सभी आदमी एक दी तरहफे नदीं होते १ 
कोई कम भयुवाले, कोई दीर्घं आयुवाठे, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भदे, कोड बडे 
सुन्दर, कोई प्रभ।वदीन, कोई चड़ प्रभाववाे, कोई गरीव, को धनी, कोई नीच कुख्वाे, कोद 
ऊच छुलवाले, कोई मूख, को बुद्धिमान्‌ क्यों होते दै ! 

स्थविर वोले-महाराज ! क्या कारण है कि सभी बनस्पतियां एकसी नदीं दती ¢ 
कोई खद्टी, कोई नमकीन, कोई तिक्त, कोई कड़वी, कोई कषायली ओर कोई सधुर क्यो होती है ! 
मन्ते ! ओँ समञ्चता द्रं कि वीजोँकी भिन्नताके कारण दी वनस्पतिर्योम भिन्नता हे । 

महाराज ! इसी प्रकार समी मनुर््योके अपने-अपने क्म भिन्न-भिन्न होनेसे बे सभी एक 
दी प्रकारे नहीं है । महाराज ! बुद्धदेनने भी कहा दै--दे मानव ! अपने कर्मोकिा सभी जीव 
उपभोग करते दहै ¦ सभी जीव अपने कर्मके स्वाभी है । अपने कर्मो के अनुसार नाना योनिर्वोमिं 
जन्म धारण करते द ! अपन कम॑ ही च्रपना वंघु है, अपना आश्रय है । कर्मसे ही खोग ऊंचे 
नीचे हुए दै । 

मन्ते--^्रापने ठीक कहा । 

इस प्रकार दानिक सादित्यके अवगाहनसे ओर भी सामग्री प्रप्त होगी, जो यद्‌ 
ज्ञापित करेगी, किं कर्मसिद्धान्तकी किसी न किसी रूपमे दा्रौनिक जगतूमे ्रवस्थिति अवश्य है । 





(१) बद्ध श्रौर ुद्धधर्म पु २५६ । 

(२) “याजा आदह--भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सव्वे समका, सज्ये अप्यायुकरा, अज्य 
दीधायुकाः मन्ये बहावाधा, यज्ञे जप्पावाघा, मञ्ये दुव्वण्णा, अज्ञे वण्णन्तो, अज्म यप्पेखक्ता, 
सन्मे मदेसक्ला, अञ्ज जप्पमोगा, अज्ञे महाभया, सञ्ञे नीचकुटीना, सज्जे मदटाकुटोना, चज्यो 
दुप्पन्जा, अञ्ने पञावन्तोति ।' 

येये आद> किष पन, महाराज [ स्क्ला न स्वे समक्रा, अज्य अंविला, सच्छे टवा, 
जञ्डो तित्तका, जञ्ने कटुका, अज्ञे कसावा, अज्म मघुराति 1" 

मन्ञामि भते ! बीजानं नानाकरणेनाति । एवमेव खां महाराज कम्मानं नानाकनमन यनन्मा 

न सत्वे समका० । भासितं पेतं महाराज | भगवता कम्मस्छ कामाणवसत्त, कन्मदायादा, कम्मयोरी 

कम्मचधु, कम्म ररिसरणा, कम्मं सत्ते विभति यःददं दीनप्णीततायीति । कल्छोचि भते नागदेनाति 1" 
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{1 महावन्ध 


सैनवाङ्मयमें कर्मसिद्धान्तपर वडे-बडे भथ चने द । उनसे विदित दोता दै, कि सैनसिद्धान्तमं 
कर्मका सुव्यवस्थित, श्'खटावद्ध तथा चिज्नानदप्टिपूएं यन किया गया द । 
जेनद्शैनमें कमं 

जैनरष्टिसे कपर विचार करनेके पूरं यदि म इस विश्वका विषटटेपण कर, तो हमं 
सचेतन ८ जीव ), तथा चेतन ( श्रजीव ) ये दो तत्तव उपलब्ध दते दँ । पुद्रट '( (ला )) 
आका, काल तया गमन ओर स्थितिकरे माध्यमरूप धम शरीर अधर्म ये पांच द्रव्य अचेतन 
दे । क्ञान-ददोन गुणसमन्वित जीव द्रव्यदहैः। इसप्रकार छद दर्व्येमिं जीव ओर पुद्रलयेदो 
द्रव्य परिस्पंदास्मक क्रियारीट द । धमे, अधर्म, आकादा तथा काटये चार्‌ द्रव्य निष्क्रिय ह। 
इनमे परदेरा-संचनरूप क्रिया नदीं पाई जाती.। इनमें अगुख्टघु गुणके कारण पटगुणीहानि- 
बृद्धिरूप परिणमन अवश्य पाया जाता दै 1 इस परिणमनको अस्वीकार करनेपर द्रव्यका स्वरूप 
परिणमनदीन श्टस्थ वन जाता । 


इसी वातको पञ्चाध्यायीकार दूसरे दष्टं प्रकट करते ई-- 
“भाववन्तो क्रियावन्तो द्वावेतौ जीवपुदगल । 
तौ च शेपचतुप्कं च पठेते भावरसंस्छृवाः 
तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्दथरात्मकः 
भावस्तत्परिणामोऽस्ति धारावाद्येकयस्तुमि ॥ २।२५ २६ 

(जीव तथा पुद्रल्मे भाववती तथा क्रियावती क्ति पार जाती दह! दोप चार द्रव्यो तथा 
पूवक दो ्र्व्योमि भी भाववती शक्ति उपर्ब्ध होती दै । प्रदेयोका संचलनरूप परिसपंदनको क्रिया 
कदते द । धारावादी एक वस्तुमे जो परिणमन दे, वद्‌ भाव ह 

इससे यद्‌ स्पष्ट दोता ह, फिं जीव पुद्रसमे दी भ्रदेर्दोका दटन, चन पाया जाता द । 
जीव ओर पुद्रट चिदोपका परस्परम वन्धन होता है, कारण जीवमे वंधका कारण वेभाविक 
शाक्तिक सद्धाव द । यदि वेभाविक दाक्ति न होती, तो जीव ओर पुद्रटका संश्लेष नदीं होता 1" 

जिस प्रकार चुम्बक छेोदेको अपनी ओर श्ाकर्पित करता दै, उसी प्रकार वेभाविक 
दाक्तिविदिष्ट जीव रागादि मा्वेफि कारण कामीणवर्भणा र तथा आदार, तेजस, भापा तथा मनरूप 
मोकरमवर्मणा्ओको अपनी ओर आकर्पित करता है । पुद्रटद्रज्यके तेस भरकारोमिं कामौण वगणा 
नामका एक भेद्‌ दर 13 अनंतानंत परमाणुओंके प्रचयस्प वगणा होती दै । रागादिभावेकिं कारण 
जीवका कर्मो के साथ सम्बन्ध होता ह । 


१ 








(९) ““ययक्कान्तोपकाङष्यसूचीवचदूद्योः प्रथक्‌ । यस्ति दरक्तिः विभावाख्या मियो बन्धाधिकारिणी ॥” 
-पत्वा° २।४२। 
(२) द्देद्योदयेण दियो जीवो यादरदि कम्मणोकम्मं । 
पटिघमयं खव्वंगं तचायखपिण्ड यच्च जटं ॥” -गो° क० ३ । 
(३) “परमाणुं अणंतदिं वग्गणसण्णा दु दोदि एक्का हु ॥* -गो० जी° २४४ 


कमेवन्धमीमांसा ४५ 
परिमाणा 


परमात्मभ्रकारमे कर्मकी इस भकार परिभाषा की गड है-- 
^विसयकसायर्हिं रगियहं, जे अणुया रुगगंति । 
जीवपएसरं मोदियहं, ते जिण कम्म भणति ॥ ६२ ॥" 
--बिषय-कषा्योे रागी मोदी जीवोकि आत्मभदे्ोमि जो परमाणु खगते ह, उनको जिनेन्द्रदेव 
कर्म कहते हँ । 
रवचनसार टीकमे अमृतचन्द्रघरिं छिखिते ईद--“क्रिया खल्वात्मना प्राप्यखा- 
सकरम, तनिमिन्तप्राप्षपरिणामः पुद्गरोऽपि कमं ।” ( ४० ९६५) 
--““मात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कमं कहते हँ । उसके निमित्तसे परिणमनको भाप्त 
पुद्रर भी कम कहा जाता है ।” इसका अभिप्राय यह्‌ दै, कि आत्मामं कंपनरूप क्रिया दोती दे, 
इस क्रियाके निमित्तसे पुद्ररुके विशिष्ट परमाणम जो परिणमन होता है, उसो कमे कहते द । 
यह्‌ व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिसे की गड हे । 
जीवके परिणार्मोका निमित्त पाकर पुद्रखकी अवस्था, जिससे जीव परतन्त्र-सुख 
दुःखका भोक्ता किया जाता है, कमे कराती द । 
अकरुकदेव अपने राजवार्तिक ( पर २९४) से दिखते है-"्यथा भाजनविशेपे 
भकषिप्नानां विषिध्रसबीजपुष्पफङानां मदिराभावेन परिणामः, तधा पुद्गङानामपि 
आत्मनि स्थितानां योगक्पायवशात्‌ कमेमावेन परिणामो वेदितव्यः । जेसे पा्नविरोष 


म डले गए अनेक रसवारे बीज, पुष्प तथा फर्लोका मदिरारूपमे परिणमन होता है, उसी प्रकार 
योग तथा कषायके कारण आत्मामं स्थित पुदुगर्छोका क्रूप परिणाम होता दहे । 


महपिं करुद्‌क्रुद समयसारमे कहते है-- 
“जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गङा परिणमति । 
पुर्गलकम्मणिमित्तं तरेव जीवो पि परिणमई्‌ ॥ ८० 1 


--“जीनके पर्णिका निमित्त पाकर पुद्रछका कमेरूप परिणमन होता है 1 इसी भकार पौद्रलिक 
कर्मके निभित्तसे जीवका भी परिणमन होता दै \° उदाहरणार्थ, मेघके अवलंवनसे संकी 
किरणोंका इंद्रधनुषादि विचिच्ररूप परिणसन दोता दे । 
“ण वि इुजह ऊम्पयुणे जीवो कम्मं तदेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिरितचेण दु परिणामं जाण दोण्ंपि ॥ ८१ ॥" 
"तात्त्विक दृष्टिसे विचार फिया जाय, तो जीव न ते कर्मने गुण क्ता ह च्चौरन स्मद्ी 
जीवमे कोई गण उत्पन्न करता हे । जीव तथा पुद्रटा एक दूररेके निभित्तसे विदि परिणमन 
हष्मा करता ह ॥ 


प्व्येक द्र्य प्मपने स्वभावमे स्थिव ह ! उरे परिगमन्मे अन्य द्रन्य उयादान दास्य 





६ महाबन्ध 


नदह" वन सकता । जीव न पुद्रका कारण दै शरीर न पुद्र् जीवका उपादान हो सकता ई । उनम 
उपादान-उपादेयभावके स्थानम निमित्त-सैमित्तिकपना पाया जाता द । दसस जो सिद्धान्त स्थिरः 
होता दै, उसके विपयमं कुन्दकुन्द स्वामीका कथन है-- 
^एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
। पुगगटकम्मकयाणं ण दु कत्ता सब्वभावाणं । ८२॥ 
“टस कारण आत्मा अपने भावका कत्त दै । वह पुद्रटवर्मशृत समस्त भार्वोका क्ती 
नदीं दै 1 
दरस विपयपर अमतचन्द्रघ्ररि दन शब्देमि प्रकार उल द-- 
(जीचकरतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये | 
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन 1], -पु° सि^ ५२1 
-“जीवके रागादि परिणार्थोफा निमित्त पा पुद्रलका कर्मरूपमं परिणमन स््यमेव हो जाता दे 
इसी प्रकार स्वयं अपने चतन्यमय भावोँसे परिणमनदीर जीवके रागादिरूप परिणमनमें 
पोद्रटिक कर्मं निमित्त पढ़ा करता दै 1* यदि जीव श्योर पुद्रस्मे निमित्त भावके स्थानमें उपादान 
उपादेयत्न दो जाय, तो जीव द्रन्यका अभाव होगा, ्रयवा पुद्रट द्रव्य नहीं रहेगा । दोरनेमि 
भिन्नत्वका अभाव होकर ेक्य स्थापित होगा । 
प्रचनसारमें टिखा द- 
“कम्मत्तण-पाओोगगा खंघा जीवस्स परिणई पप्पा ] 
गच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ।*--२। «० । 
-“जीवकी रागादिरूप परिणतिचिदरोषको प्राप्तकर कर्मरूप परिणमनके योग्य पुदरल्कन्ध क्मैभाव- 
चो प्राप्न करते द । उनका कर्म॑त्वपरिणमन जीवके द्वारा नदीं किया गया है ।* 
^“ते ते कम्मत्तगदा पोगगङकाया पुणोषि जीचस्ष । 
संजायते देहा देह॑तरसंकमं पप्पा ।}› --२।७८ । 
--“कर्म॑त्यको प्रप्र पुद्रखकाय जीवकरे देदान्तररूप संक्रम-परिवतंनको पाकर पुनः देदरूपको प्राप्त 
करते द 1 
“आद्‌ कस्ममलिमपो परिणामं रुहदि कम्मसंजुतचं । 
तत्तो सिर्तदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ।--२।२९। 
“कर्मके कारण मटिनताको प्राप्न आत्मा कर्मसंयुक्तं परिणामको प्राप्न करता ड, इससे कमेक्रा 
सम्त्रन्य दोता द । अतः परिणामको भी क्म कदते द 1" 
इस विपयको स्पष्ट करते हुए ्गृतचन्दरसूरि छिखते द 
(परमार्थं दष्टिते देखा जाय; तो जीव आत्मपरिणामरूप भाव कर्म॑का कती ह । पुद्रर 





(£) “परिणममानस्य चितश्विदात्मकैः स्वयमपि सकंमविः। 
मवति दहि निमित्तमात्रं पीदुगल्कं कमं तस्यापि .॥” -उ० स्ि° १३}. 
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परिणामरूप द्र्यका कती नहीं है । द्रन्यक्मका कतौ कोन है १ पुदरछंकां प स्वयं पुद्रेखूप 
है । इससे परमार्थृष्टिसे पुद्रलात्मक द्रन्यकरमका कतौ युद्र्का परिणाम स्वयं हे 1. वह आत्म- 
परिणाम स्वरूप भावकर्मका कती नदीं हे । इससे जीव आत्मस्वल्पसे परिणमन करता हे, पुर्रल- 
रूपसे परिणसन नीं करता दे । 
कर्मक द्रज्यक्मं ओर साकम ये दो भेद कहे गए हं । आचाय नेमिचंद्र सिद्धा.द- 
चक्रवती कहते दै--^"पुदरकका पिण्ड द्रव्य कम है । उस पिण्डस्थित राक्तिसे उत्पन्न अज्ञानादि 
भावक ह अध्यात्म राखकी दृषिसे आत्माके प्रदेशोका सकंप दोना भावकम है । इस कंपनके 
कारण पुदरछोकी विरिष्टं ्रवस्थाकी उत्पत्तिको द्रव्यकमे कहा दे । 
चंधन्लए स्वरूप 
कर्मोकी अबस्थाविरोषको चन्ध कहते ह । जीव ओर कर्मके सम्बन्ध होनेपर दोनोके 
रारणोमिं विक्रतिकी उत्पत्ति दोना वंध दै ! उदाहरणाय, हल्दी ओर चूके सम्बन्धसे जो विशेष 
साछिमाकी उत्पत्ति हु दै, बह वर्णं एक जात्यन्तर है । चद न हल्दीमें हे ओर न चूलेमे ही पाया 
जाता है । इसी प्रकार रागद्ेषादि विकारी भाव न शुद्ध आत्मामं उपर्य होते हँ ओर न जीवसे 
जसम्बद्ध पुद्रख्मे उनकी प्रापि होती है । वंधकी अवस्थामें जिन दो वस्तुओंका परस्रमं बन्ध्य- 
वन्धक भाव उत्पन्न होता है, उन दोनोकि स्वगु्णेमि विकृति उतपन्न दोती हे । कहा भी है- 
"हरदी ने जरदी तजी, चूना तज्यो सकद | 
दो शिक एकि भरर्यो न काहू मेद ॥" 
पच्चाध्यायीमें कटा है- 
(वन्धः परगुणाकारा क्रिया स्यात्‌ पारिणामिक | 
तस्यां सत्यामलद्धतवं तद्दयोः स्वगुणच्युतिः ॥(२।१२०॥" 
अन्यके गुरो के आकाररूप परिणमन होना वन्ध दे । इस परिणमनके उसन्न दोनेपर अशुद्धता 
आती हे । उस समय उन दोनों बन्ध होनेवालोक स्वगुरणोका विपरिणमन होता ह ।' 
जीवक रागादि भाव न शुद्ध जीवके है ओर न शुद्ध पुदरलके है । ्न्धोऽयं दरनटरनः 
स्मृतःः--यदह्‌ बन्ध दो से उत्पन्न दता हे । एक द्रन्यका वन्ध नहीं दोगा । 
नेपिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कते द॑ 
^ज्छदि कम्मं जेण इ वेदणभवेण भाव्वंधो सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥"-2° सं° ३२। 
जिस चैतन्य परिणतिसे कर्मोका बन्ध होता है, उसे भाववंध कहते द । आत्मा ओर कर्मद 
भदे शका परस्परम प्रवेश हो जाना द्रव्य वन्ध हे । 
सृष्ष्मदष्टिसे विचार करने पर विदित होता हे, कि विस प्रकार क्सि यट स्वीय 
चांधता हे--पराधीन करता हे, उसी प्रकार क्म भी इस जीवको पराधीन वनते & 1 यन्धरन 
दोर्नोकी रवतंत्रताफा परित्याग दोता हे 1 दोनों बिव चिवि लाते ह । 





(१) “भेन्गलपिष्ले दब्वं तस्तची भावद्न्मं ठ "योर > ३ 
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पंडित प्रवर श्चाधस्नी चिते द- 
त॒ चन्धौ बध्यन्ते परिणत्तिविरेपेण विवक्ली- 
क्रियन्ते र्माणि प्रकृतिविदुषो येन यदि बा॥ 
स॒ तत्कर्माम्नातो नयति पुरूपं यत्‌ स्धशतां । 
प्रदेशानां योषा स भवति मिथः र्टेप उभयोः ॥" 
--अन० धमी? २।३८। 
धजिस परणतिविदोपसे क्म अर्थत कर्मत्व परिणत पुदरस्रव्यकर्मविपाक-अनुभव करने 
वाले जीवके द्वारा परतंत्र वनाए जते दै--योग्रारते प्रविष्ट होकर पाप"पुण्य-पापरूप परिणमन 
करके भोग्यरूपसे सम्बद्ध किए जाते ई, वद्‌ चंध है । अर्थात्‌ आत्माके जिन भार्वोसे कमत्व- 
परिणत पुद्रल जीवके दरार परतंत्र किया जाता है, वद्‌ बन्ध रै । अथवा, जो कमं जीवको अपने 
अधीन करता है वह्‌ बन्ध ह, अथवा जीव ओर पुद्रटके प्रदे्योका परस्पर मिट जाना वन्ध द ।' 
वन्धके विपयमें यह्‌ वाद तो सर्वसाधारणके दृष्िपथमे रदती दहै, किं जीव कर्मोको 
धता है, किन्तु कर्म भी जीवको वाधते ह, प्रायः यह्‌ वात ध्यानमें नदीं टा जाती । पं० 
अआदाधर जीने यदी विपय घताया कि वंधमें दोनोकी स्वतत्रताका परित्याग होता ह । 
यह्‌ वन्ध आत्मा अर कर्मकी परस्पर अनुक्रूटता होनेपर ही दोता दै । प्रतिकूर्छोका 
वन्ध नरद होता दै । यदी वात प्ाध्यायीमें कदी गई है-- 
“सानुङरतया बन्धो न चन्धः प्रतिक रयोः ।! --२।५०२। 
म॒नीन्द्र द्द कटते 


^फासैषिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीर्हिं | 
अण्णोण्णस्सवगाहौ पग्गरुजीवप्पणो भणिदो ॥ -प्रच° सा« २८५ । 
“यथायोग्य स्निगधरुछत्वर्प स्पदोसे पुद्रट-करौ-चगंणार्थोका प्रसर पिण्ड्प वन्ध दोता दे । 
राग्रेप मोदरूप परिणार्मोसे जीवका वंध दता ह । जीवक परिणार्मोका निमित्त पाकर जीव- 
पुद्रख्का वंध होना जीव-पुद्रटका बन्ध है ।' 
“सपदेसो सो अप्या तेसु पदेसेसु पुणा .काया । 
पयिसंति जदाजोग्गं चिद्ंति हि जंति बज्छति ॥" --२।८६। 
यद आत्मा असंख्यातप्रदेशी दै । उसके प्रदेदोमिं आत्मम्रदेश-परिसंदनरूप योगके 
श्रचुसार मन-वचन-कायवगंणार्ओंकी सहायतासे पुद्ररकमे-वर्गणारूप पिण्ड आकर प्रविष्ट होता 
है । वे कामीण-वर्गणादं रागे तथा मोदके अनुसार अपनी स्थिति प्रमाण ठहरकर क्षीण 
हो जाती दै! 
यनाथं वात यह. दे, कि रागद्वेष, सोके कारण आत्मामें एक उत्तेजमायिगेप उयन्न 
होती दै, उससे वद्‌ कमकरो आकर्पित कर वांधता दै, सैसे गरम छोदपिण्ड जखरादिको आत्मसात्‌ 
किया करता द । समयसारमे संक्षेपे बन्धतत्तवको इस प्रकार समन्नाया है- 
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रागादिसे चन्ध होता है 
समयसारमे संक्षेपमे वन्धतत्त्वको इस प्रकार समद्चाया हे- 
“(त्तो वंधदि कम्पं, युंचदि कम्मेहिं रागरदिदप्पा । 
एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ।।*--२।८७। 
रागपरिणाम विरिष्टं जीव कमेकि वन्ध करता है । रागरदित आत्मा कर्मोसे मुक्त 
होता है! जीवक वंधका संक्षेपमे यदी तात्त्विकं वणन हे । 
रागद्वेषसे वन्ध होता है, रागादिके अभाव होनेपर क्रियाओकि होते हुए भी वन्ध नदीं 
होता, इसे सोदाहरण कुन्दङुन्द स्वामी इन शव्दोमे स्पष्ट कपे है-- 
"जह णाम कोवि पुरिसो णेहमत्तो दु रेणुबहुरुमि । 
उाणम्मि डाहृदण य करहि सत्थेहिं बायामं ॥ २२७ ॥ 
लिंददि भिंददि य तहा तारीतेखुकयक्विंसपिडीओो । 
सचित्ताचित्ताणं करे दव्वाणयुवघायं ॥ २३८ ॥ 
उवधायं इव्व॑तस्स तस्स णाणाविहैहिं करणेहि' । 
णिच्छयदो चिंतिज्जहु फिं पच्चयगो दु रयवंधो ॥ २३९ ॥ 
जो सो दु णहभावो तम्हि णरं तेण तस्स रयवंधो | 
ण्च्छयदो विण्णेयं ण कायचेहाि सेसारि' ॥ २४० ॥ 
एवं मिच्छादिद्धी वहतो वहुविहासु चिड़ासु । 
रायाईं उवओगे इव्वंतो रिप्पह्‌ रयेण ॥ २४१ ॥ 
--आचायं महाराजके कथनका भाव यह्‌ हे, कोई व्यक्ति अपने शरीरमें तेर लगता दहै तथा 
धूलिपूरे स्थम जाकर शस्-सष्चारनर्प व्यायास करता ह्‌ तधा ताड कटा वसि देक बृष्छका 
छेदन-भेदन करता है । इन क्रियाओंके करते हुए जो धूढि उड़कर उसके दारीरपर चिपक्ती ह, 
उसका कारण व्यायाम क्रिया नहीं ह्‌ । उसका वास्तविकं कारण हे दारीरमे तेटका गाना 1 
इसी प्रकार मिथ्यात्ी जीव नेकं चेष्टाओंको करता है । अपने उपभोग-परिणासोनं 
रागादि धारण करता हे, इससे वह्‌ कर्मरूपी धूलिके द्वारा च्छि होता दै । 
यदा यह्‌ शंका उत्पन्न होती हे, किं शरीरम रज-लेपका कारण तेलक स्थान्नें व्यायाम 
करि्ाको स्यो न माना जाय १ इसका समाधान स्वामी ङन्दकुन्द अधिक सपष्टतापूर्॑क करते हए 
छिखिते है-- 





“जह पुण सो चेव णरो णहे सव्बलि अदणिय संते | 
रेणुदहुलम्मि ठणे करेदि सत्ये वायाम्‌ । २४२ ॥ 
खिददि भिंददि य तहा तादीतलरूयरिवंसरिडासे । 
दचित्ताचिचणं स्र दव्दाण्डदघायं । २४३ ॥ 
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उवघायं इुष्व॑तस्स तस्स णाणाविहै्िं करणेहिं । 
णिच्छयदो चितिजहु फं पचयगो ण रययन्धो ॥ २४४ ॥ 
जोसोदु णेहभावो तम्हि णर तेण रयवंधो। 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायदेदूटादिं सेार्हि ॥ २४५॥ 
एवं सम्मादिट्ूटी व्रतो बहुषिषे॒॒जेोगेसु । 
अकरंतो उवयेोभे रागाद्‌ ण रि्पह्‌ रयेण ॥ २४६ ॥" 
इसका भाव यद; किः वदी पूर्वोक्त पुरुप अपने शरीरके तै को पकर उसी प्रकार्‌ धूलि 
पृं प्रदेशमे राखद्रारा चज्यायाम तथा वृक्ष-छेदनादि कायं फरता द । श्व तेटका अभाव होने से 
उसके शरीर पर धूलि नदीं जमती दे ¡ इसी प्रकार सम्यग्टषि जीव अनेक भक्रारफे योगेनिं विद्यमान 
रहता दै, किन्तु उसके उपयोगमे रागादिंका अभाव रहता हे, इस कारण वह्‌ कर्मरजसे द्र 
नदीं दोता । 
शरीर पर धूठि जमनेका कारण व्यायाम नदीं है, कारण शासख्रसंचाटनका अन्वय 
उयतिरेक धूलि जमने के साथ नदीं देखा जाता । शाष्च संचाटन दोनों अवस्या्ओनिं होते हुए भी 
धृूटि केप त्तव होता है, जव शरीर तरित रहता दै । दारीरपर तरक अभावम धूलिका ठेप भी नदीं 
पाया जाता, इससे यद्‌ स्पष्ट विदित हो जाता है कि धूटिके जमनेमें कारण तेटका लेप दै । इसी 
भ्रकार रागादिके दोने पर कर्मोका टेप होता दै । ्मासक्तिजनेक रागादिके अभाव वहा कर्मोकाभी 
टेप नदी द्योता । आश्चाधरजीने इसीटिए कदा दे- 
^भूरेखादिसदूकषायवशषगो यो वि्वदश्वाज्ञया 
देयं वेपयिकं सुखं निजयुपादेयं सिति शरदधत्‌ । 
चौरो मारयितं श्तस्तर्वरेणेवात्मनिन्दादिमान्‌ । 
चार्माक्षं भजते सुजत्यपि परं नोत्तप्यते सोऽप्यघेः ।+' -सा० ध० ११३ । 
अप्रत्याख्यानावरणादि कपायके श्रधीन रदने चाल अविरत सम्यक्त्वी सर्वज्ञदेवके 
चचनादुसार विपय सुखको त्याव्य ओर आत्मीक श्ानंदको यद्य श्द्धान करता हुमा भी, ससे 
कट्रपाटके द्वास मासनेके टिए पकड गया चोर आत्मनिन्दा-गर्ही आदि में प्रृत्ति करता है, उसी 
प्रकार वह्‌ कपायेोद्रेकवया इद्रियजन्य सुखका अयुभव करनेमें प्रवतत होता दे, शरोर माणि्योपे 
पीड़ा भी देता हे किन्तु वह्‌ पायोंसे पीडित नीं होता । अनासक्तं भावसे विपय सेवन करनेके 
कारण वह्‌ वंधनकी व्यथा न्दी उठाता 1 


कर्मवंघ पर परमाथैटष्ि 
जीव परमार्थदृष्टिसे अपने भार्वोका कती है फिर उसे कमेका कतौ क्यों कते हं ! 
इसके समाधानाथं समयसारकार कहते द-- 
“जीवद्चि हिदुभूदे वंधस्स दु पर्सिदृण परिणामं । 
जीवेण ` कदं कम्मं भण्णदि उचयारसत्तेण ॥ 


कसंनन्धमोमासा ५५९ 


जोधेहि कदे ज॒द्ध राएण कदं ति जप्यदे रोगो । 
तह षषहारेण कर्द णाणावरणादि जीवेण ।-समयसार १०५६ । 
'लीवके निमिन्तको पाकर कमवन्धरूप परिणसन देखकर उपचारवदा कहते है कि 
जीवने कर्मवन्ध किया । उदाहरणार्थ, यदपि योद्धा छोग दी युद्ध करते दं, किन्तु खोग कहते देँ 
राजा युद्ध करता है, इसी प्रकार ज्यवदहारनयसे कहते हं कि जीवने ज्ञानावरणादिका वंघ किया हे ।* 
अम्रतचन्द्‌ स्वामीकी इसी प्रसंग पर बड़ी सुन्दर उक्ति है-- 
"जीवः कसोति यदि पुद्गरफसं नैव रस्तहिं तत्छरुत इत्यभिशङ्कयेव । 
एतहि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते श्रृणुत पुद्शलकमं कतं ॥' ३।१८। 
ध्यदि जीव पुद्गरुक्मैका कतौ नदीं है, तो उसका कती कौन है १ एेसी आशंका होने 
पर शीघ्र मोह निवारणाथं कहते है, उसे सुन खो कि पौद्गलिक कर्मोका कती पुदूगर दी हे 1 
आत्मा परभावोका कतौ नदीं होगः, वह्‌ अपने निज. भावका कती हे, यह वात 
समघ्चाते हुए कहते दह-- ` 
आत्पभावान्‌ करोत्यास्मा परमाचाच्‌ परः सदा| 
आस्मेव द्यास्मनो भावाः प्रस्य प्र एव ते 11“ -स० सार ए० १४४। 
'आत्मा सदा अपने भारवोका कती है, पर अथोत्‌ पुद्गर सदा पोद्गलिक भार्वोका 
कती है । आत्माके भाव आत्मरूप दी हँ, इसी प्रकार पुद्‌रूके भाव भी पुद्गरूप है । 


उपरोक्त सत्यको हृदयंगम करनेवाले ज्ञानी जीवके विपयनें कुन्दकरुन्द स्वामी कते दं 


“परमप्पाणमङुव्वं अप्पाणं पि य परं अङ्व्व॑तो । 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥"-स० सार ९३। 
श्ञानी जीव परको आत्मरूप न मानता है ओर न आत्माको पर ही करता है, वह 
कर्मोका अकत होता ह 1 
यहां यह्‌ गंभीर वात समद्चाते ह; कि जव आतमा श्रपने भाव के सिवाय परमार्थसे 
परभावोका कतौ नीं है, तव जीवम कर्मोका कठृत्व एवं भोक्दृत्व नहीं स्टेना । 
नाटक समयसारमे कहा है- 
“जो लों ज्ञानको उदोत तोलों नदि वंध होत षरते भिध्यासख तव नानावंध होहि हं । 
एेसो भेद सुनके रुग्यो तं विषय मोगनघ जोगनिष्' उद्यमकी रीति ते दिदोटि टे \ 
सुनो भेया संत तू के मे समकितिव॑त यह्‌ तो एकत परमेद्वरका द्रोही ह । 
[ होहि रोहि = न © = क _ सोदी वि ०९ 
विषसं वियुख होहि असभव दशा आरोहि मोक्ष उख टोदि तोदि एेसी मति सोदी ६।२९॥' 
जिस ात्माके हदयमे सम्यकृज्तानकी निर्मल व्योति प्रदीप्त होती हः उस त्सा 
जीवन सदन पयित्रताके रससे शोभित होता हे ! वद्‌ विषय सुसमं आसक्त होता 
भ्रम हे, उनके समाधान निमित्त कविवर दनारतीदासजी कदत ईह 


[वी 


7 ह, एनया जिन्द्‌ 


ध्‌ महावन्ध 


गन्नानकला जिसके वट जागी । ते जम मादि सदन वैरागी ॥ 

्ञानी मगन विपै सुख मांदी। यह विपरीत संभवं नादी ॥ ४० ॥ 
ज्ञानशक्ति वैराग्यवरु रिवसाधे समकाट | 
ज्यौ रोचन न्पारे रदे, निस्दे दो तार ॥ ४१ ॥' 


आत्मा सर्वधा अकत नदीं दै 
कोई कोद कर्मक मर्मको न सममकर आत्माको सर्वथा शकती मानते द, ध््रौर कहते 
है, क्िजो ङु भी परिणमन होता द, सवका कवे क्म पर ह । साख्य ददान भी पुरुपको 
कमलपत्र सम मानकर कम-जटसे उसे पृं तया अचिप्र वताता द । चद्‌ प्रकृतिको दी सव ङु 
कती घती मानता ह । इस यकाकी दष्क महपिं इन्दङन्द एकान्तवायी चते द-- 
“कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जद णाणी तदेव कम्मे । 
कम्मेदि सुवाविञ्जद जगणायिज्जद्‌ तदव कम्मेदिं ॥ ३३२ 
प्व जीव ककि दी द्वारा अन्नानी किया जाता है) उस्केद्राराद्दी वद्‌ ज्ञानी किया 
जाता द। कर्म दी जीवको सुटाता ई श्रंौर कर्मी ञे जगाता है । 
(कम्मे ममादिज्जई उद्टमदो चात्र तिरियरोयं च । 
कम्मेदिं चेव क्रिखद्‌ सुहामुदं जित्तियं किंचि ॥ ३३४ ॥" 
कर्मके कारण दी जीव उर्व, मध्य तथा श्रयोदखोकमे श्रमण कसता ह । जोक भी 
शुभाम कमं ई, वे भी कर्मकेदी द्वारा क्रि तिद! इस भकार कर्मकान्त माननेवादेके 
श्रनुसार कर्मक दी करती, दती, दाता आदिं माना जाय, तो क्या जापत्ति द ! इस पर करुन्दुन्द 
स्वामी कदत ईद-- 
“जम्हा कम्मं छुव्वह्‌ कम्मं दे हरत्ति जं फिंचि । 
तम्दाड सव्वे जीवा अकारय। हंति आचण्णा । ३३५ 1" 
ध्यतः करम दी सव कुछ करवा द, देता है, दरण करता द, अतः सवं जीरयोमे अकार- 
चत आ गया 
पुनः टस एकरान्व मन्यतामं दोयोद्धावन करते द-- 
“पुरुतिच्ियादिटासी इृच्छीकम्मं च पुरिसिमदिरसद । 
एसा आयग्िपरपरागया एरिसि दु सुई 1 ३३६ ॥ 
तम्हा ण कोपि जीवो अवंमचारी उ अम्ह उवएसे । 
लम्हा कम्मं वेव टि कम्मं सदिलसद्‌ इदि भणियं । ३३७ ॥ 
जम्हा घाणएड प्रं परेण वद्रूजए य सा परयडी । 
एएच्छणेण किर भण्ड प्रवायणामित्ति ॥ ३३८ ॥ 


कर्म॑बन्धमीमांसा ५३ 


तम्हा ण कोवि जीषो बधायओ अस्थि अम्ह उवदेसे । 
लम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि हदि मणियं ॥ २३९ ॥ 
एषं संखुवएसं जेड परूविंति एरिसं समणा। 

तेसिं पयडी व्व अप्पा य अक्षास्या सव्व 1] २४० ॥" 


इस विषयमे आचायं कहते है--“पुरूष नासक कर्मके उद्यसे खीकी अभिलापा उत्पन्न 
होती है । खीकर्मके कारण पुरुषकी बान्छा होती है। एेसी वात स्वीकार करनेपर कोई भी 
अब्रह्मचारी नदीं होगा, कारण कमं ही कमकी असिखाषा करता है, यह्‌ कहा जायगा । 

कोई जीव दूसरेको मारता है या मारा जाता है, इसका कारण परघातः उपघात नामकी 
अकरतियां है । यह्‌ माननेपर कोई भी वध करनेवाला न होगा ¦ कारण यह्‌ कथन किया जायगा, 
किं कमे ही कमैका घात करनेवादय दै । इस प्रकार जो सांस्यसिद्धान्तके अनुसार मानते दँ, उनके 
यहां भरकृति दी करती है ओर सवं आत्मा श्रकारक हुए । इस जटिल समस्याको सखुखश्चाते हए 
अनेकान्त विद्याके मार्मिक ्माचायं अमुतचन्द्र कहते ईै- 


९ ॥ 0 
९ “मा कर्तीरममी स्पृशन्तु पुरुपं सांख्या इवाप्यादेताः 
कर्तारं कठयन्तु तं किरु सदा मेदाववोधादधः । 
उध्वं तूद्धतमोधधामनियतं प्रत्यक्षमेव स्वयं 
परयन्तु व्युतकमेभावमचलं ज्ञातारमेकं परम्‌ ।(-समयसारकरदा २०५। 
“अदन्त भगवानूफे भक्तोको यह्‌ उचित दै फ वे सांख्यांके समान जीवको कती न 
-माने, किन्तु उनको भेदविज्ञान दोनेके पूवे ्रास्माको सदा कती स्वीकार करना चादिये ! जव 
-भेदविज्ञानकी उत्पत्ति हो जाय, तव आत्माको कमंभावरदित, अपिनारी, प्रवृद्ध ज्ञानका पुंज; 
श्रत्यक्षरूप एक ज्ञातारूपमे दशन करो 1 
आचाय महाराजकी देशनाका भाव यह है किं जवतक सेदविन्ञान अयोतिके प्रकाटासे 
आत्मा आलोकित नदीं हुईै॑है, तवतक आत्माको रागादिरूप भाव कर्मोका कती मानो । सेद- 
-चिज्ञानकी उपरुब्धिके पश्चात्‌ आत्माको ज्ञाता द्रष्टा मानो । वदिरात्मामे कर्म-कटठलका भाव मानना 
'्वाहिए । अन्तरत्माको पने ज्ञान स्वभावका कती जानना उचितदै। दस प्रकार द्रष्ट 
-मेदसे आत्मामं कैतव ओर अकवत्वका समन्वय किया जाता ह । 
। ९ (ह 
आत्ता क्स स्वरूप न्दा हाता 
सनीनद्र इन्दडन्द्का कथन दे 
“जह सिप्िओ उ छम्पं व्वई्‌ णय सो उ ठम्पसो दोड । 
तह जीवो वि य कम्मं इुव्यदि ण तम्भसो होई ॥-समवनार २५ । 
--जैसे शिल्पकार आभूषण आारिके निग कायेको करता ट्‌; छन्तु यद्‌ रययं : 


ॐ 


~ फन गरो द, धता उ = दल्यन्द नवक न्क 
स्वरूप नदौ होता ; उसी प्रकार यह्‌ जीव कमतो वांता हृजा नी कमरवर्प न्दी हतः 


महावन्ध 


ह अथवेह जि अभाव मानना होगा किन्तु एेसी यात नदीं पा जाती ; उससे. 


कर्मोको जीवसे अभिन्न श्रद्धान करना चाहिए । 
अमतं स्वभाव आस्माको मूतींक कर्मानि क्यों वोधा ? 
भ्रस्त समस्या पर प्रकाश डालते हुए अकृरुकदेवं अत्माको कथंचित्‌ मूर्तीक ध्रीर' 
कथंचित्‌ अमूरतीक वताते द । उनने ट्ख है : 
4 दिकर्मबन्धसर धसरः त्मनः अमतिः ग्रत्यनेकान्तो बन्ध्यं 
अनादिकमवन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमृति" प्रत्यनेकान्तो चन्धपय 
्रतयेकत्वात्‌ स्यान्मूवम्‌ , तथापि ज्ञानादिस्वरक्षणापरित्यागात्र्‌ स्यादमूतिः । “"“"मद- 
मोहविभरमकरीं सुरां पीत्वा नषटस्यृतिर्जनः काषटवद्परिसिन्द उपलम्यते, तथा कमे. 
न्दरियामिभवादात्मा नाचिर्भूतखलक्षणो मूतं इति निधीयते 1० रा० प्र ८१। 
५अनादिकालीन कममवन्धकी परंपराके धीन आत्मके अमूर्तत्वके विपयमे अनेकान्त 
ह । वन्धपर्यायके प्रति एकत्व होनेसे आत्मा कथंचित्‌ मूर्तीकि द, किन्तु अपने ज्ञानादि टश्षणका 
परित्याग न करनेके कारण कथंचित्‌ अमूर्तीक भी द । मदे, मोद तथा श्रमको उत्पन्न करनेवाटी 
मदिराकी पीकर मयुप्य स्पृतिशुन्य हो काकी भति निश्चल हो जाता द्र तथा कर्मेन्ियेकि अभि- 
भव होनेसे अपने ज्ञानादि स्लक्षणका अप्रकाश्न दोनेसे आत्मा मूर्तीक निन्य किया जाता दे 1" 
इस विपयतें प्रवचन सारम एक मार्मिक वात कदी गई है- 
“सुचादिएदिं रहिदो रेच्छदि जाणादिरूबमादीणि । 
दच्बाणि गुणे य जधा तह वंधो तेण जाणीहि ॥*--।२८। 

--' जिस प्रकार रूपादिरित आत्मा रूपी द्र्य तथा उनके गुणोको जानता देखता है, उसी 
भ्रकार रूपादिरदित जीव रूपी पुट्गठ कर्मोसि वाधा जाता है । कदाचित्‌ एेसा न माना जाय, तो 
यह्‌ शंका उत्पन्न होती दै कि अमूर्तीक श्ात्मा मूरतीक पदार्थोको क्यं देखता जानता है । निष्कं 

यद्‌ दै, अमूर्तीक आत्मा अपने चिरि खभावके कारण जैसे मूर्तीक पदार्थका ज्ञाता है, उसी 
प्रकार वह्‌ श्रपनी वेभाविक राक्तिके परिणमन विरेपसं मूर्ती कर्मोकि से वधको प्राप्त करता 


ह । वस्तुस्वभाव तकंके अगोचर है । 
तत्वाथंसारमें क्या दे--“शात्मा अमूर्तीक ह्‌, फिर भी उसका कर्मक साथ अनादिः 


नित्य सम्बन्ध है ] उनके एेक्यवश आत्माको मूर्तीक निचय करते ह । 


ञत्माको कर्मवद्‌ साननेका कारण ? 


कोई कोई सोचते ह यद्‌ हमारा भरमदहे, जो हम अपनी आत्मामे कमेक चन्धन 
स्वीकार करते द । यथा्थज्ञन दोनेपर विदित होता दे, कि आत्मा कमौदि विकासेंसे रहित 


(£ वण्ण-रस-पंचंधा दा फसा अद णिद्धया जीवे | 
. णो संति सचि तदो ववदाया मुचि वंधादो ॥ द्रभ्यसं्रह ।७। 
(र) “अनादिनि्यखम्बन्धात्‌ सह कर्मभिरात्मनः । 
अमूर्तस्यामि सत्यक मूर्त्वमवलीयते ॥--५।१४। 


कर्मबन्धमीमांसा ५७ 


पूतया परिशुद्ध है । ेसे विचारवारछोके समाधाननिमित्त विचानंदिलौ मीशा (पर० ९) 
मे लिखते है- 

५विचारभप्त संसारी जीव बधा हु है, कारण यह परतंत्र है जैसे दस्तिरालके 
स्तंभमे वेधा हुआ हाथी परतंत्र रहता है । इसी प्रकार संसारी जीव भी पराधीन ोनेके कारण 
वधा हुञा है ।* 

जीवकी पराधीनताको सिद्ध करनेके छिए आचाय कहते है--५यह्‌ संसारी जीव पराधीन 
हे, कारण इसने दीनस्थानको ग्रहण किया हे । कामवासनावरा श्रोत्रिय त्नाद्यण वेश्याके 
घरको अंगीकार करता हेः । वेश्याका घर निन्य स्थान है । वँ उच्च ब्राह्यणकी उपस्थिति प्रमाणित 
करती हैः कि वह्‌ अपनी वासनाके वेगसे अत्यन्त पराधीन वन चुका है । इसी प्रकार दीन- 
स्थानको अंगीकार करने वाल संसारी जीव परतंत्र सिद्ध होता है । 

हीनस्थान स्या है, इसपर भ्रकारा डारते है कि “संसारी जीवका रारीर दी हीनस्थान 
है, कारण वह शरीर दुःखका कारण है । जसे कारागार दुःखप्रदं होनेके कारण दीनस्थान माना 
जाता है, उसी भ्रकार यह्‌ शरीर भी दीनस्थान दे ।” 

आत्मा यदिं स्वतंत्र होता, तो बह मूत्रपुरीषभंडारीरूप इस देहको अपना आवास- 
स्थर कभी भी न बनाता । विवश हो जीवको इस ररीरमें रहना पडता दै । मोहवदा वह फिर 
इसमें रासक्त हो जाता हे । प्रचुदधः पुरुष शरीरम ममत्वभावका त्याग करते हैः 1 जीवको विवश 
करनेवाला कमं हे । 

यह्‌ विश्वचेचित्रय कर्मोके कारण दृष्टिगोचर होता है 1 कोई धनवान्‌ है, कोड गरीव 
है, कोई बीमार हेतो कोई नीरोग है आदि विविधताओंका कारण कर्म॑ हे। यह आत्मा 
ताच्तिक दृष्टिसे विचार करे तो उसे प्रतीत होगा किं यह जगत्‌ एक रंग-मंचके समान हे । यँ 
जीव विविध वेष धारण कर अपना अभिनय दिखाते द । अपना खेर दिखानेके अनन्तर वे वेप 
वदरते हः । कर्मविपाक अनुसार उनका वेप ओर अभिनय हुआ करता हे ^ 


विर्ववेचि्य कमकत दै, देश्वरक्त नदीं दै । 


कोद रोग कमेकृत विश्ववेचित्यको स्वीकार कते हुए भी कते ह, श्वर टी कर्मके 
अनुसार इस जीवको विविध योनिर्योमे पर्हुचाकर दुःख श्चौर सुख देता हे । महाभारतम 
टिखा हे-- 
“अज्ञो जअन्तुरनीशोऽयमात्नः सुखदुःखयोः । 
ईख्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ समगं वा सवभ्रमेव वा ।1 वनपवें ३०२८ । 
कोई दैश्वरको सुखदुःखका केवर निमित्त कारण मानते हं, इस विपयपनं स्वामी 
समन्तसेद्र अपनी आप्तसीमांसामे कहते है-- 


१ 41) {16 सनपेष्छड २ इ, 
रोत्‌ 51] १116 प्रलाः णात्‌ भ णलो पःल्लोर 139 लर 
प16 10९ पलः हस्ाइ सात्‌ पसप ताणात्त्ः 
कैत गाए पोतो प्र कपर पाप्र९ कज पञ कतर, 
शि }06४ ९ इ~ -+8 १00 न 1. ~. [, ऽ. पा. 


८ 
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(कामादिप्रमेवधित्रः कर्मवन्धानुरूपतः । 
तस्व कम स्वहैतुम्यो जीवास्ते शुद्धयश्चुद्धितः ॥ ९९ ॥"' 

“काम, क्रोध, मोदादिका उद्पत्तिरूप जो भावसंसार दै, वह्‌ अपने-पने कर्मके 
अनुसार होता है । यह कर्म अपने कारण रागादिकोते उतन्न टोता है । वे जीय जुदधता, 
अशुद्धता से समन्वित होते द 1” 

इसपर तार्किक पद्धतिसे विचार करते हए आचाय व्रियान॑दी अष्टसदखोमे दिसते ई" 
कि ज्ञान, मोह, अदंकाररूप यह भाव-संसार ह । वह एक स्वभाववाले शश्वरकी कृति नर्द दै, 
कारण उसके कार्यम युखटुःखादिमे विचित्रता दृष्टिगोचर दती है । जिस यस्तुके कारयमे 
विचित्रता पाई जाती दे, उसका कारण एक स्वभाव विशिष्ट नदी दोता दहै । जैसे अनेक धान्य 
छंङ्रादिरूम विचित्र काय नेक शलिवीजादिकसे उसन्न ते दै, उसी प्रकार युखदुःख- 
विरिष्टं विचिच्र फायैरूप जगत्‌ एक स्वभाववाटे द्वरकृत नही हो सकता । 

जव कारण एक प्रकारका दै, तव उससे निष्पन्न कायम विविधता नदीं पाई जाती । 
एक धान्य-वीजसे एक दी अंककुरकी उद्धति होती दै । इस प्राकृतिक नियमके अनुसार एक स्वभाव- 
वाला ईर कषे, कार तथा स्वभावकी अपेक्षा भिन्न हरीर, इनद्धिय तथा जगत्‌ यादिका फतौ 
नर्द सिद्ध होता ह ।२ 


अनादि कभेगंधका अन्त कयो है ? 


जव कर्मबन्ध ओर रागादिमावका ्वक्र अनादि कारसे चटता है, तव उसका भी अंत 
नदद होना चादिए । 
यद्‌ शंका ठीक नदीं दै । अनादिकी नंतताके साथ कोई व्याप्ति नहीं ह्‌ । अनादिं 
होते हए भी सातताकी उपट्व्धि दोती हे  वृक्ष-वीजकी संततिको परंपराकी अपेक्षा अनादि 
कहते दः । वीजको यदि दग्ध कर दिया जाय, तो फिर वृष्ष-परंपाका भाव दो जायगा । फर्म 
वीजके नष्ट दो जाने पर भवांकुरकी उत्पत्ति नदीं दो सकती । तत्त्वा्थसारमे कदा दै- 
“दग्धे चीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाद्कुरः । 
क्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोदति भवाद्फुरः ॥५-८4० 
यअकरष्क स्वामीक़ा कथन दैः किंञ आत्मामे आनेवाटा कममल प्रतिप्षरूप हे, अतः 
वह्‌ आत्मगुर्णोके विकास दोनेपर क्षयरीर दै 
जसे प्रकाशके आते दी सदा श्मन्धकाराक्रान्त प्रदेासे अन्धकार दूर होता दै अथवा सदा 
कीत भूमिम गर्मकि प्रकपे दोनेपर शीतका अपकपे दोता दै, उसी प्रकार सम्यग्ददोनादिके भकरपसे 





(१) श्र्टस° पृ २६८-२७३ | 

(२) इस सम्बन्धे विद्यद्‌ चर्चा तव्वार्यदलोकवातिंक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, य्तपरीक्षा आदि जैन रथम 
की गई षै । 

(३) “श्रतिपन्त एवात्मनामागन्तुको मल परिक्षयी, स्वनि्हंसनिमिचविवधनवशात्‌ ।---भ्रटसवी । 
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मिथ्यात्वादि षिकायोका अपक्षं होता है । सगादि विकारो अपकरष॑मे हीनाधिकता देखकर तारिक 
समन्तभद्र कहते हँ कि" एेसी भी आत्मा हो सकती टै जिसमे रागादिका पूतया क्षय हो चुका 
हो । उसे दी परमात्मा कहते हें । 


अनादि-स्ादि चन्धके विषयमे अनेकान्त 


“ शंकाकार कहता है--आपका यह कथन कि कामादिप्रभवधित्रः कर्मबन्धायुरूपत 
धविचित्र कामादिककी उत्पत्ति कमेवन्धके अनुसार होती हैः, निर्दोष नदीं है । दम पूते ह, 
जीव र कर्मोका सम्बन्ध कवसे दै ? 

्रन्यदष्टि अथवा संततिकी पेष यह्‌ वन्ध अनादि है । पयौयकी पेक्षा यद्‌ सादिं 
कहा जाता हे ! पंचाध्यायीकारका कथन है -- 
“यथानादिः स जीवात्मा यथानादिथ पुदगरः । 
दयोवेन्धोऽप्यनादिः स्यात्‌ सम्बन्धो जीवकर्मणोः ॥-२।३५। 
जिस प्रकार जीवात्मा अनादि है उसी प्रकार पुद्रर भी अनादि है । जीव आर कर्मोका 
सम्बन्धरूप वंध भी अनादि है 
+ दयोरनादिसम्बन्ध्‌ः कनकोपरसनिभः। 
अन्यथा दोप एवं स्यादितरेतरसंश्रयः ॥--२।३६ 
जीव च्रौर कर्मोका अनादि सम्बन्ध है जेसे सुरणं पापाणमें सुवणं क्षटिकाछ्िमादि 
विशिष्ट पाया जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी च्रशुद्ध रूपमे उपलन्ध होता है । एेसा न 
साननेपर ्न्योन्याश्रयदोप राता है । 
"“तद्यथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागे तादृशः । 
वन्धाभावेऽथ श्द्धेऽपि बन्धधेनिर्वृतिः कथम्‌ ॥" 
यदि जीव पूवम कमेरहित साना जाय, तो उसके वन्धका अभाव होगा । शुद्धात्माके 
भी यन्ध माननेपर युक्ति केसे होगी ? 
यँ आचायेका भाव यह ह कि पूर्वं अशद्धताके विना यन्ध नदीं होगा । पूर्वमं शुद्ध 
जोवके सी कर्मवन्ध सान ठेनेपर निवबौणका लम असमव हो जायया जव शुद्ध जोव क्म 
वाधने लगेगा तव संसारका चक्र पुनः पुनः चटनेसे सुक्तिका अभाव दो जायगा । 
यदि पुद्रलको ्ननादिसे शद्ध माना चाय, तो क्या वाधा ह ९ पचाध्यायीकार कटते ह 
अथ चेत्पुद्गरः शद्धः सवतः प्रागनादितः 
हेतोविना यथा ज्ञानं तथा क्रोधादिरात्मनः ॥ 
एवं द॒र्धृस्य नित्यत्वं हेतोः सदद्धावठोऽधवा । 
द्रव्याभायो युणाभावे क्ोधादीनामदशनात्‌ ॥'-->।३८, ३९ । 


प [1 











(१) “व्दोषावरण्योरनि निशतेषाऽस्त्पविसायनात्‌ 
स्यदिययथा स्वरेतुम्यो दहिरन्तयट्षपः ॥*- साः सोर ४। 
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यदि पुदरकको अनादिसे शद्ध मान छिया जाय तो जेते चिना कारणक खभावतः जीव श्रानमें 
पाया जाता दहै उसी प्रकार क्रोधादि भी जीवके स्वभाव यरा गुण दो जार्वेगे) क्रोधादिके सदा 
सद्धाववदा वंधमं नित्यता आ जायगी । अथवा यदि क्रोधादि गुर्णोका भाव माना जायगा तो 
स्वभाववान्‌ या गुणी जीवका भी खोप हो जायगा । कोधादिका श्चदूर्दान पाया जाता दै 
यदो अभिप्राय यह है, किं कामादिक कर्म॑वन्धसे उत्पन्न नटीं हुए, कोरण पुदरट सदा 

शुद्ध रहता है, एेसी स्थि्तिमें क्रोधादिक जीचके स्वभाव दो जारवेगे । संयमी पुरपेमिं कोधादि 
चिकार्यँका च्रददन पाया जाता है । करोधर्ूप स्वभावका अभाव ोनेपर स्वभाववान्‌ आत्माका 
भी रोप दो जायगा । अतः पुद्रटको अनादिं शुद्ध मानकर क्रोधादिको जीवकरा स्वभाव मानना 
युचित रै । क्रोधादि भा्वोँको कमम॑छृत मानना दी श्रेय्कर दै । आचार्यं कहते दै- 

“ूर्वकर्मोदयाद्धायो भावात्मत्यग्रसंचयः । 

तस्य पाकात्पुनर्मायो भावाद्‌ बन्धः पुनस्ततः ॥ 

एवं सन्तानतोऽतादिः सम्बन्धो जीवकम॑णोः । 

संसारः स च दुर्मोच्यो विना सभ्यग्टगादिना ॥ पंचा्यायी ४२।४३ 
--पू्यकर्मोदयसे रागादि भाव होते हँ । उन भारवे आगामी कर्म॑का संचय होता दै । उस 
कर्म-विपाकसे पुनः रागादिभाव होते ह । 'उन भावोसे पुनः वंध होतारै। इस प्रकार जीव 
कर्मका सम्बन्ध संतानकी अपेक्षा अनादि हे । सम्यग्ददोनादिके विना यद्‌ संसार दुर्मच्य दै । 

आत्मा ओर कर्मका सादि सम्बन्ध स्कार करनेपर दोपोंका उद्धावन उपर किया जा 

ुका है । यह्‌ भी कटा जा चुका हे कि वर्तमान श्नात्मा परतर है । चद्‌ कर्मके अधीन हे । 
यद्‌ कर्मवंधन सादि स्वीकार करनेम भयंकर आपत्तियाः श्राती दै; पेसी स्थितिमें एक ही मागं 
निरापद वचता टै कि कम रौर आत्माक्रा अनादि सम्बन्ध माना जाय । इसके सिवाय कोई ओर 
मध्यम मार्गं नदीं है । आत्मदक्तिके विकसित दोनेपर कर्मोका वंधन दिधि दोने लगता दै ओर 
दक्तिकि पणं प्रवृद्ध दोनेपर कर्मोका नादा दहो जाता हे । 


कर्मो के आखवका कारण योग है 


इस जीवके कर्मवंधनका कारण रागादिभार्वोको कदा है; कर्मोकि आगमनमे कारण दहै 
आत्म-प्रदेदोका परिस्पंदन दोना । मनोवर्मणा, वचनवर्गंणा अथवा कायवर्मणाके अवलंबनसे 
त्मप्रद्ोभे सकंपपना पाया जाता हे । मन वचन कायका क्रियारूप योगके द्वार नवीन 
कर्मोका आरास्रव-श्मागमन होता द । योगेकि चयात्मक भेर्दोपर प्रकाश डार्ते हुए आचाय 
चीरसेन धवलटीका ( १,२५९ ) में छ्विते हं- “कः पुनः मनोयोग इति वैद्धावमनसः 
सयुतयच्यर्थः प्रयत्नो सनोयोगः। तथा वचसः सथुत्पस्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः । 
कायक्रियासथयुत्पच्यर्थः प्रयत्नः काययोगः ।"--'मनोयोगका क्या खरूपं दै १ भावमनकी 
. उरपत्तिके टिए जो प्रयत्न होता है, उसे मनोयोग कते द 1 इसी प्रकार वचनकी उत्पत्तिके रए 
जो प्रयत होता है उसे वचनयोग कहते हैँ रोर कायकी क्रियाकी उतत्तिके छिए जो प्रयत्न दोता 
है, उसे काययोग कहते द 
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योगके द्वारा कर्मोका आखव होता है, इसके पश्चात्‌ आत्मा ओर कर्मोका एक क्षेत्ाव- 
गाह सम्बन्धरूप वंध होता है 1 उस समयकी अवस्थाको पंचाध्यायीकार इस प्रकार समक्चति है-- 
(जीवः कमंतिवद्धो हि जीववदधं हि कर्म तत्‌ ॥" --२१०४ 
--जीव कमंसे निवद्ध हो जाता है ओर कर्मं जीवसे वद्ध दो जाता दै । दोर्नोका परस्परम 
संश्लेष होता है । इस संश्छेष तथा परस्पर वंधनवद्धताका भाव यह्‌ है किं कमं अपना 
फरोपभोग दिए बिना आत्मासे प्रथक्‌ नहीं होते । 


आख वके उत्तर चणमें वंध होता है 


आखव शोर वंधके पौबौपयके विषयमे विचार करते हए प॑ंडितप्रवर आश्चाधरनी 
छपे अनगारधमौग्रतमे रखिठिते है- 

“प्रथमक्षणे कर्मस्फन्धानामागमनमास्रवः, आगमनानन्तरं द्वितीयक्षणादौ 
जीषप्रदेशेष्वस्थानं बन्ध इति भेदः ।“ -ए° ११२। 

प्रथम क्षणम कस॑स्करन्धोका आगमन--आखरव होता दै । आगमनके पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षणादिकमें कर्म॑वर्गणा्मोकी आत्मप्रदेशोभे अवस्थिति होती है उसे वंध कहते हं । यह्‌ खनमें 
श्रन्तर है । ओर भी ज्ञातव्य वात यह्‌ है-- 

“आक्षवे योगो युख्यो वन्धे च उषायादिः। यथा राजसभाय।मतु- 
ग्रा्यनिग्राह्ययोः प्रवेशने राजादिष्टपुस्पो युख्यः, तयोरलुग्रहनिग्रहकरणे राजादेशः" (११२) 
“आसखवये योगकी सुख्यता दहै तथा वंधमे कषायादिककी प्रधानता दै। जसे राजसभामें 
नुप्रह करने योग्य तथा निप्रह्‌ करने योग्य पुरू्पोके प्रवेदा करनेमे राच्य-कर्मचारी मुख्य दैः 
किन्तु भ्रवेश होनेके पश्चात्‌ उन व्यक्तिर्योको सत्कृत करना या दंडित करना इसमे राजाज्ञा युख्य 
हे ।” इस प्रकार योगकी सुर्यतासे कर्मो के आगसनका द्वार खोल दिया जाता दे! आगत 
कर्मोका आत्माके साथ एककषैत्रावगाह सम्बन्ध होना कपायादिकी सुख्यतासे होता दे 1 

योगकी प्रधानतासे आकर्षित किए गए तथा कपायादिकी प्रधानतासे आत्ासे 
सम्बन्धित कम किस भांति जगत्‌की अनंत विचिच्रतार्ओंको उतन्न करनेमे समध होता ह्‌ ¢ द्र 
एकेन्धिय है, कोई दो इद्धिय दहै आदि ८४ लख योतिर्योमि जीव कमवशा ध्रनंत केप धारण 
फरता फिरता हे । यह परिवर्तन किख रकार संपन्न दोता हे; इस विपयको कुन्दकुन्दस्वादी इन 
शब्दो दयया स्पष्ट करते दहै- 

“जह पुरिसेणाहासे गहिओ परिणमई सो अणेथविहं । 
मंसवसारुदिरादीमावे उयरग्गिसंजुत्तो ॥ १७९ 1" 

तह णाणिस्स दु पुन्वं बद्धा पच्या वहुवियप्पं । 

वन्ते कम्य ते णयपरिहीणा उ ते उवा ॥ ६८० 1।-उमच्छःर । 


(£) "लात्मकर्मगोरन्योन्यानु प्रवेक यन्धः1 “सर सि । 
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जसे पुरुपके द्वारा खाया गया भोजन जटराग्निके निमित्तव मांस, चर्वी, रुधिर 
आदि पयोर्योको प्राप्न होता ह उसी प्रकार ल्ञानवान्‌ जीवके पूर्वेवद्ध द्रन्याख्चव वदत भेदयुक्त 
कमेकि वाधते हं । वे जीव परमाथं टष्टिसे रदित ह । 

आ” पूल्यपाद्‌^ तथा अकटंक स्वामीने सवीर्थसिद्धि ( ८।२ ) ओर राजवार्तिक (५।७) 
मे भी यदी ल्लिदे। 

जिस प्रकार भोज्यवस्तु प्रत्येक श्वामादायमे पहुंचकर भिन्न भिन्न सपमे परिणत होती दै, 
उसी प्रकार योगके द्वारा आकपित किए गर्‌ कमेक श्रात्माके साथ संश्टेप होने पर अनन्त प्रकार 
परिणमन होता है । इस परिणमनकी दिविधतामें कारण रागादि परणतिकी ्ीनाधिकता द । 


क्या यन्धक्रा कारण अज्ञान रै? 


आत्मके वन्धन-वद्ध होनेका कारण को खोग अक्ञान या श्रविद्याको वताते 
ग्चरक्षानसे दी बन्ध होता है शौर न्ञानसे सुकति लाभ टता दहै, इस विचारकी मीमांसा कसते हए 


स्वामी समन्तभद्र कदते दै 
“अज्ञानाच्चेद्‌; धुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्यान्न केवली । 
्ञानस्तोकादिमेोष्षधेदज्ञानाद्‌ बहुवोऽन्यथा ॥५-ा० मी° ९६॥ 
--अन्नानके द्वस नियमसे बन्ध होत दै, एेसा सिद्धान्त अंमीकार करने पर को भी व्यक्ति 
सर्वक्च-केवटी न हो सकेगा, कारण ज्ञेय अनन्त द । अनंत ज्ञेयाँका वोध न दोगा, अतः जिनका 
ज्ञान न दो सकेगा, वे बन्धको उत्पन्न करेगे । इससे सवंज्ञका सद्धा न दोगा । कदाचित्‌ यद्‌ 
कदा जाय कि समीचीन श्यल्पक्ञानसे मोत्त भ्रप्त दो जायगा, तो, अवरिष्ट मदान्‌ शज्ञानके कारण 
घन्ध भी दोगा । इस प्रकार किसी को भी सुक्तिका खाभ नहीं होगा । 
काकार कता दे--श्रापके रसिद्धान्तमें भी तो अन्नानको वन्ध तथा दुःखकरं फारण 
वाया गया हे, फिर श्यन्ञानसे वन्ध होता दे" इस पक्षक विरोध करनेमें क्या कारण ह । देखिए, 
अख्रतचन्द्रघ्रि क्या करत ८ ! 
“अज्ञानान्प्रगतृष्णिक्न जरूधिया धावन्ति पातुं सगा 
अक्ञानात्तमसि द्रवन्ति ज गाध्यासेन रजौ जनाः । 
अज्ञानाच्च विक्खचक्रकरणाह्वालोत्तरद्वाव्धिवत्‌ 
्रुद्धज्ञानमया यपि स्वयममी कूर््भिवन्त्याङलाः ॥" 





(१) “जठराग्न्यनस्पादयरग्रहणवत्ती्रमन्दमव्यमकपायाययानुरूपध्यिव्यतुमवविदोपप्रतिपच्यर्थम्‌* 
| -स० सि० ८।२।२५२ । 
(२) “ज्ञानेन चापवर्गो विपय॑यादिप्यते बन्वः ॥'" --सष्यकारिका । 
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--श्ज्ञानके कारण मृगगणं सृगत्ष्णामे जलकी भान्तिवशा पानी पीने टिए दोढते है । अज्ञानके 
कारण रोग रस्सीमें सर्पकी भ्रान्ति धारण कर भागते है । जैसे पवनके वेगसे सयुद्रमे ल्दरे. 
उतपन्न होती है, उसी अकार अज्ञानवरा भिविध विकल्योको करते हुए स्वयं शुद्धज्ञानमय होते हुए 
भी अपनेको कतौ मानकर ये प्राणी दुःखी होते हैं । 

समाधान--यहौँ भिथ्यात्व भाव चिरि ज्ञानको अज्ञान मानकर उस अज्ञानी प्रधा- 
नताकी विवक्षावरा उपरोक कथन किया गया ह । यथास देखा जाय, तो वन्धका कारण दूसरा 
है ! रागद्रेषादि विकारो सहित अज्ञान वंधका कारण दै । थोडा भी ज्ञान यदि चीतरागता संपन्न 
हो तो कर्मरारिको विनष्ट करनेमें समर्थं हो जाता दै ! परमात्मभकादा टीकामे छा दै-- 


“वीरा वेरगणपरा थोवं पि हु सिक्खिरुण सिज्ंति। 
ण इ सिञ्चति पिरागेण विणा पदिदेसु पि सव्वसत्थेसु ॥-(४० २२७) 


--वेराग्यसंपन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञानके द्वारा भी सिद्ध दो जाते हे । संपूणं शाखेकि पटने पर 
भी वेराग्यके विना सिद्ध पदकी प्राप्ति नदीं होती 1 


समन्तभद्र अपने युक्तिवाद द्वारा इस समस्याको सुख््याते हए कहते दै-- 
“अज्ञानान्पोहिनो बन्धो न ज्ञानादीतमोहतः। 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोदिनोऽन्यथा ॥-आ० मी० ९८। 
--“मोहविरिष्ट व्यक्तिके अज्ञानसे वंध होता है । मोदरदित व्यक्ति ज्ञानसे वन्ध नहीं होता हे । 
मोदरदित अल्प ज्ञानसे मोक्ष होता दै । मोदहीके ज्ञानसे बन्ध होता है 
य्ह बन्धका अन्वयन्यतिरेक ज्ञानकी न्यूनाधिकताके साथ नदीं हे । इससे ज्ञानको 
न्ध या मुक्ति का कारण नहीं माना जा सकता ! मोह सहिते ज्ञान बन्धका कारण हे आर मोद्‌- 
रित ज्ञान मुक्तिका कारण दै । अतः यह वात प्रमाणित दोती दै कि वंधका कारण मोदयुक्त 
अज्ञान हे शरोर मुक्तिका कारण मोहका अभाव युक्त ज्ञान है क्यांकि इसके साय दी अन्वयन्यति- 
रेक सुघटित होता है । 
यहां यह्‌ आशंका सहज उत्यन्न होती हे कि इस कथनक्र सूत्रकार उगास्वामीके इस 
स्के साथ विरुद्धता दै-“सिथ्यादशेनाचिरतिप्रमादकपाययोमा चन्धहैतचः (८) १)-तत्त्व्ा 
छअनचवोध, असंयम, असावधानता, क्रोध, मान, माया, लोभे तथा सन, वचन, कायदी ष॑चटताः 
के हास बन्धं होता है । 
इस विषयका समाधान करते हए विद्यानल्दिस्वासी कहते ह ( अष्टसद० ए २६५) 
कि मोह चिरिष्ट अज्ञानसे संक्षेपसे मिथ्यादर्शन दिका संमरह क्ियाययादह। इष्ट जनि प्ट 
भदान करनेमे ससर्थं कमं वन्धनका हेतु कपायेकाथंसमवायी अन्ञानके जविनानादी मिप्याददन 
विरति, प्रमाद, कषाय तथा योगको कदय गया हे । मोह अर अज्ञाननें मिथ्या यादि 


समावेश टो जाता दहै) दोनों अआचार्योँके कथन में तापि नटी ह, केवट शरहिरादन 
शरीकी भिन्नता हे । 


६४ मद्यवन्ध 
नौं ४ ¢ * 
एकान्तदन्तेनोे कमं सिद्धान्तक्री असंभवपना 


स्वामी समन्तसद्रेका कथन दै कि यह्‌ कर्मवन्धकी व्यवस्था स्याद्वाद शासनमें ही निर्दोष 
रीतिसे वनती है । एकान्त ददनों कमेवन्ध फलुभवन आदि वातत श्रसंभव दह । वे कहते ६१- 
“१ जिनेन्द्र ! अनित्येकान्त आदि सिद्धान्तवादियोके यदां पुण्य कर्म, पाप कर्म, परदोक सिद्ध नहीं 
होते । एकान्तम्रहाविष्ट लोग अनेकान्त पक्षके विरोधी तो द टी, साथ हवे स्वपक्षके भी घातक ह" 

निल्येकान्त अथवा श्रनित्यैकान्त पक्षम क्रम तथा अक्रमपूर्वक अर्थक्रिया नदीं बनती । 
अथंक्रियाकारित्वपनेके अभावमें पुण्य पाप वंधादिकी व्यवस्था भी नदीं टो सकती । 

वौददशेनमे कमेकी मान्यता दै । यद स्यविर नागसेन ओर सम्राट्‌ मिखिन्द्कं पूरव 
प्रतिपादित भ्रश्नोत्तरसे ज्ञात दोता है। किन्तु वांद्धदर्यनकी सर्वं क्षणिकवाद्‌ तत्त्वे साथ उस 
फथानकका सामंजस्य नदीं होता । क्षणिक पक्षम प्रत्येक पदार्थं क्षणस्थितिदीट है। अतः 
छसमें कर्भोका वंधन ओर फटोपभोग शादिकी वातं सिद्धान्त विरुद्ध पड़ती है । दिंसादि पार्पोका 
कन्त शयकुदाक कम॑का संपादन तथा फटानुभवन नदीं करेगा, कारण उसका दिसादि कायं भणमें 
क्षय दो गया, अतः फटोपभोक्त। अन्य व्यक्ति दोगा । क्षणिक पक्षमें वस्तु तथा लोक व्यवस्था नदीं 
वनती, इसे श्राप्तमीमांसाकार इस प्रकार समघ्याते द---धदिंसाका संकल्प करनेवाखा द्वितीय क्षणमें 
नष्ट हयो चुका, श्रतः संकल्पविहीन व्यक्तिने दिंसा की, एेसा कना होगा । हिंसक अ्यक्तिका भी 
उत्तर क्षणम विनाद्य दो गया, इससे दिंसनकार्यके फटस्वरूप पीड़ा प्राप्त करनेवाला ओर 
वन्धनमे फँसनेवाटा एसा व्यक्ति होगा जिसने न तो हिंसाका संकल्प कियाद ओरनर्दिसादी 
फी हे । एसी न्यायके अनुसार वंधनवद्ध व्यक्ति तो नष्ट दो गया, युक्ति प्राप्तकत्ती दूसरा दी 
होगा ।» इस प्रकारकी विचित्र स्थिति ओर श्व्यवस्था क्षणिकैकान्त पक्षम उतपन्न होती ३ । 

क्षण क्षणम पदार्थोका सवैथा नाशा स्वीकार करने पर किसी भी' प्रकारकी नेतिक 
जिम्मेदारी नदीं होगी । किए गए कर्मोका नादा श्रौर अकृत कर्मक फरोपभोग होगा, एेसे 
सिद्धान्वमे कर्मवन्ध व्यवस्था नदीं बन सकती । 


नित्यैकान्तमे दोष 


एकान्त नित्य पक्ष अंगीकरार करने पर क्रियारीरताका अभाव दोगा । अतः देराक्रमका 
कारण देशान्तर गमन नदीं होगा । शाश्वतिक होनेसे काठ्क्रम नहीं बनेगा । सकटकाटकलान्यापी 
वस्तुको विशेष काठमें स्थित मानने पर ॒नित्यत्वका विरोध होगा । कदाचित्‌ सहकारी कारणकी 
धपेक्षा वस्तुमे कम मानते तो यह्‌ रशन उपपन्न होता है कि सहकारी कारण उस पदार्थमे कुक विरो- 
चता उत्पन्न करते दै या नहीं १ यदि उसमे विंरोपताकी उसत्ति मानते दो तो नित्यत्वका 
एकान्त नदीं रहता है । यदि नित्य वस्तु विदोपता उत्पन्न किंए विना भी सहकारी कारणोके 


~--~----- 





(१) शुद्रादङ्रुशां कमं परलोकश्च न क्वचित्‌ । 
एकान्तप्रदरक्तेणु नाथ स्वपरवैरिपु ॥" -ध्रा० मी० ८। 
(२) शदिनिस््यनमिमसन्धात्र न हिनस्त्यमिषम्धिमत्‌ | 
चध्यते तदुद्ययापेतं चित्तं वद्धं न मुच्यते ॥” --भ्रा° मी° ५१। 


कर्मबन्धमीसांसा ६५. 


दवाय करम मानते हो, तो यह क्रमवन्त सहकारियोमे दी रहेगा । दूसरी वात यह्‌ दहै कि नित्य 
वस्तुमे देर॒क्रम कारक्रम नहीं पाया जाता । । 

नित्य पदाथमे युगपद्‌ अर्थक्रियाकारित्व माननेपर एक दही समयमे समस्त का्योकी 
उत्पत्ति हो जायगी ओर द्वितीय क्षणमें क्रियाके अभावमे अवस्तुत्व हो जाचगा । अतः नित्यैकान्त 
पक्षमे अर्थक्रियाका अभाव होनेसे क्मवन्धकी व्यवस्था भी नहीं वनतो ! एेसी स्थितिमे सांख्या- 
दिकोकी कर्ममान्यता उनकी सनोनीत तन्त्वस्थितिके भरतिङ्कुर सिद्ध दती हे । 


अद्धैत मान्यतां बाधा 


अप्रैत पक्ष माननेपर कम॑न्यवस्था नहीं बनती ।* लोकिक-वेदिक क्म, छराल-अञुराछ 
कर्म, पुण्य-पाप क्स श्रादिको स्वीकार करनेपर अद्वैत मान्यतापर वज्रपात होता है । अविद्याके 
कारण कर्मद्ेत मानना भी युकिसंगत नदीं है ; कारण एेसी स्थितिमे चिद्या अविदाका द्वैत उपस्थित 
होगा । स्वामी समन्त्रका ( आप्तमी° २९, २७ ) कथन हे कि द्वैतके विना अदरैत नहीं वनता, 
जेसे देतुके अभावमे अहेतु .नदीं पाया जाता हे । प्रतिपेध्यके चिना संज्ञावान्‌ पदार्थका प्रतिपेध 
नहीं करिया जा सकता । उनकी एक सुन्दर युक्ति दै । यदि युक्तिसे अद्धेततत्त्व मानते हो, तो 
साधन ओर साध्यका द्वैत उपस्थित होता है । कदाचित्‌ अपने वचनमात्रसे अद्धैतको भ्माणित 
फरते हो, तो इस पद्धतिसे देत पक्ष भी स्यां नदीं सिद्ध किया जा सकता १ अतः प्रमाण एवं 
युक्तिविरद्ध अदरेत मान्यतामें कर्मसिद्धान्त सिद्ध नदीं होता । 

अनेकान्त शासनम दी समीचीन सूपसे कर्म-बन्ध व्यवस्था सिद्ध होती है ! एकान्तवादी 
अपने सिद्धान्तके आधार पर कर्म-व्यवस्थाको प्रमाणित नदीं कर सकंते । 


© (~. तिरे 
कमेसिद्धान्तक्षा अतिरेक 

कर्मसिद्धंतका अतिरेक भी इष्ट साधक नहीं है । इसके अतिरेकवङ सुप्य 
भकमेण्यताका आश्रय क्ते, अपने विकासके मागंको अवरुद्ध करता है । कर्मको हौ सव छुट 
समद्यने वाखा कहता है-“यदच्न छिखितं भाले तस्स्थितस्यापि जायते” जो भाल्मे टिखा हे वह्‌ उद्यम 
नकरने परभी पाप हए विनानरहेगा। पौरुष करनेमे शक्ति ख्गाना व्यर्थं ह “विधिरेव 
शरणम्‌ भाग्य ही का भरोसा है, इस प्रकार दवेकांतके चक्रमे फंसे हए व्यक्ति प्रटाप करते 
हं । स्वामी समन्तभद्र कहते दँ २-'“देव से दी यदि प्रयोजन सिद्ध दोता हे, तो यद्‌ यताओ, 
जीषके प्रयत्ने द्वारा, देवकी उत्पत्ति क्यो होती हे ! आल जो हमा पुरुपाये ह, भावी जीयनद्े 
चयि बह देव बन जाता है, पूर्त कको छोडकर देव ओर क्या हं ? 

यदि दैवके दारा दैवकी उत्पत्ति मानते हदो चौर उसमे बुद्िपूंक चिवि गवे मानव प्रयत्ने 
फा तनिक भी हस्तक्षेप नदीं मानते तो मोक्षकी भामि संभव न दोनी, त्योकि पठं र्नवंधद 
पनुसार ही आगामी कमेका वंध होगा, इस प्रकारकी परपरा चटनस सोष्टसय अवनर नट 
मिलेगा ओर पौरुष अकायैकारी ठहरेगा । 


| 





४, 
१ 


४ 





न्क श्न 
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(९) “कर्मदेतं परदे दतं लोटत सद च्रे भसत्‌ त्‌ ॥ {[दिखाऽद 4 {८५ स्रा<न्यर- <+ ८ 
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६१ महावन्ध 


3.१, कांतकी ४ क प्रवादी (१ ॥ 
„ ` दवं दुवंटतासे लम उठते हुए पुरुषार्थवादी कहता रै, चिना पौस्पकरे कोई 
काय नहीं वनता । सोमदेव मूरिके शब्दम वह्‌ कदता द-- 
“येपां बाहुबलं नास्ति, येषां नास्ति मनोवछम्‌ । 
तेषां चद्रमरुं देव ! कि कुयीदम्परस्थितम्‌ ॥-यदस्तिटक ३।५ । 


जिनकी भजामि वर नौं है ओर न जिनकं पास मनोल दी दह एमे उयक्तिर्ोका 
आकार में स्थित चन्द्रवल-जन्मकालीन नक्र श्रादिकी स्चना क्या करेमी १ 

केवल भाम्यको ही भगवान्‌ मानने वषे पुरुपोंको कपि शादि कार्य करना कोटरं अर्थ 
नहीं स्वता दै- 


=, 
दे 


पुरुषार्थका एक्रान्त मी वाधितद्ै 


पुरुपाथंके अनन्य भक्ते स्वामी संमतमद्र पृषते ईह" यदि, पुरपार्थसे दो सुम कार्य 
सिद्धि मानते दो तो यह्‌ वताभो दैवसे तुम्हारा पुरपार्थ कंसे उतपन्न दोता द १ कदाचित्‌ चद्‌ 
मानो कि हम सव छ पुरुपा्थके द्वारा ही सम्पन्न करते हं तव सम्पूणं आणिर्योका पुरुषार्थं जयश्री 
समन्वित दोना चादिये । 

ममन्वयक्रा मागे 

इस दैव ओर पुरार्थे द्मे अनेकोत समन्वय गट द्वारा मत्री स्थापित करता दै 
सोमदेव सूरि कहते द “दस लोकम फट प्राप्ति दैव-पूर्वोपार्जित क्म॑तथा मालुपकर्म--पुरुपार्थ 
इन दोनेकिं अधीन हे ! ठेसा न मानने वासे आचार्यं प्ते दै कि क्या कारण दे, समान 
चेष्टा करने बाखोके फटोमे-सिद्धिमे भिन्नता प्राप्त होती ह १ 1” आचाय कहते हदः-- 

“परस्परोपकारेण जीवितौपधयोरि । 

भि पोर्यृत्ति [3 फलजः [९ सन्यतामर च यरास्तिटक 4 

देचपौरपयोव्रत्तिः फलजन्मनि मन्यताम्‌ ।*-यशस्तिरक ३, ६३ । 

जसे ओपधि जीवनके चयि दितम्रद्‌ दे ओर आयुकमं ओंपयिके प्रभावके लियि 
आवदयक है, अथीत्‌ तसे फटोव्यत्तिमे आयुकमे ओर ओंपयिसेवन परस्परम एक दूसरेको 
खम प्टुचाते दँ उसी प्रकार दैव ओंर पौरपकी इत्ति समदना चादिये । 

त्रेः कते द, दैव चघ्छु आदि ईन्िरयोके श्रगोचर श्वीद्रिय आत्मासे संबंधित है ओर 
प्राणिर्योकी सम्पूण क्रियाय पुरुषार्थं पर निर्भर द, इसलिये उयमकी शरोर ध्यान रहना चादिये । 











(१) “धौवपरादेव सिद्धिश्रत्‌ पोस्यं दैवतः कथम्‌ । परार्पान्चेदमोवं स्यात्‌ सर्वप्राणिषु पार्पम्‌ |" 
--घ्रा० भी० ८९ 
(२) "द्देवं च मानुपं कमं टाकस्यास्य फठाप्तिषु । कतोन्यया षिचिच्राणि फटानि समचेशिपु ॥" 
---यम० ति०, ३, ६० 
(३) “तथापि पौरपायचचाः उच्वानां सकलाः न्याः । अतस्तच्चिन्तयमन्यव्र का चिन्तातीन्दरियात्मनि ।।'* 


(कने 
-य० {त० ३, द्ध 


क्मवन्धमीमांसा । &७ 


संमतम स्वामी इस संव॑धमे अत्यंत महत्त्वपूं मागं दशन करते दै--यबुद्धिः 
पूवक इष्ट अनिष्ट कायं अपने देवकी प्रधानतासे होता दे । बुद्धिपूेक ष्ट अनिष्ट फल प्राधमं 
पोरुषकी प्रधानता हे । 
सोते हृए व्यक्तिका सर्ैसे रपद होते हए भी म्यु न होनेमे देव.की प्रधानता हे । लेकिन 
सर्पं देखकर बुद्धि पूर्वैक आत्मरक्षा करनेमे पुरुषार्थकी विशेषता कारण है । 
भोगी प्राणी दैव ओर पुरुषार्थके मदोदधिको मथकर अगरृतके स्थान पर यिष निका 
कर सोचता है, र तदतुसार निःसंकोच हो प्रदृत्ति भी करता है, मोक्ष मारके लियि 
वह्‌ शैवकी ओर निहारा करता दै ओर विषय भोगके छिये कमर कसकर पुरुपार्थी वनता है । 
 सुसुष्ु प्राणी विषयादिकोके विषयमे पुरुषाथैको अधिक महत्व नदीं देता । वह्‌ अपने पोरुषकता 
प्रयोग कम जाके काटनेयें करता है । इसमे संदेह नदीं कि उसे अपने प्रयत्नमे वास्तविक 
सफरता तव भिरती दै जव विधि विपरीत बृत्ति वाटा नहीं रहता है । मुष्के ्रयत्नसे विरुद्ध 
भी कर्म क्षीण शक्ति युक्त वनता जाता है । इस प्रकार आरात्म विकासका मागं अधिक सरर 
ओर उञ्व होता जाता हे । जेन शासनमें यह वताया हेः कि रत्नत्रय रूप सच्चे पुरुपार्थके द्वारा 
यह्‌ जीव नादि कारुसे आगत पुरातन कमै-पुंजको अंतसुंहूतेके भीतर दी विनष्ट करनेमें समर्थं 


होता हैः। 
कर्मोःका विभाजन 


इस कर्मके शव्दकी अपेक्षा असंख्यात सेद्‌ है । अनंतानंत प्रदेशात्मक स्कन्धो परिण- 
मनकी पेक्षा क्के अनंत भेद होते द । ज्ञानावरणादिके अविभागी प्रतिच्छेरदोकी अपेक्षा भी 
अनंत मेद कहे जते दै । ` इस कमेकी वंध, उत्करष॑ण, संक्रमण, अपकपेण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, 
उपम, निधत्ति, निकाचना रूप दस करणात्मक अवस्थाए पाई जाती हँ2 । वंधकी परिभाषा की 
जा सतुकी हे. । उत्कपण करणम कर्मके अनुभाग तथा स्थितिकी बृद्धि दती है । श्चपकर्षणमे इसपे 
विपरीत वात होवी है! संक्रमण करणमे एक कर्मभ्रकृतिका अन्य प्रकृति रूप परिणमन किया जाता 
ह । कर्मोको उद्य कारके पूव उद्यावलीमे खाना उदीरणा केरण हे । कर्मोका सत्तामें रदना सत्त 
है । फलदान उदय कदलाता ह । उद्यावलीमे न आकर कर्मोकी उपदयान्त ्रवस्था उपदाम ह । 
कर्मोकी एेसी अवस्था, जिसमे उत्कपण, अपकपेण करणके सिवाय उदीरणा तथा सं््मणनद्ो 
सके, निधत्ति है । एसी कर्म-स्थिति, जिसमें उदीरणा, संक्रमण, उत्कर्षण तथा अपकर्षण न दा सके, 
निकाचना की जाती है 

कर्मोकी इन दस अवस्थाओं पर ध्यान देनेसे यह्‌ वात खष्ट दोजाती द किं यद्‌ जीव 
अपने परिणामोके अनुसार कर्मोको हीनराक्ति ओर महान शक्तियुक्त वना सकता ह । यह्‌ उदीरपापेः 





(१) ““अबुद्धिपबपिक्षायासिष्टानिष्टे स्वदेवतः । बुदधिपृवल्यपेक्ायारिष्टानिष्टं स्वर्ोरपाद्‌ ॥ 
द्वा समीर ५४ 
(र) नऽ धर्मा ८० ३००। 
(३) “घघुक्कटणकरणं संकसमो रह दीरणा सतं । 
उययुदसामणिषदी णिशचणा होदि पटिप्यद् 1 --गोर > ४३९ 
(घ) गो० ऽ ४३८४५ । 


६८ मदत्रन्ध 


६ 


दरार उदयकाखके पूरं भी फर्मोकि उदय थवस्थामं ला निर्नर्णि कर सक्नादै। कभी कर्मा दादि्टीन 
वनकर निजराको प्राप्न हेते । कनिका सार यद्टुट् करि जीव श्रषने परिणामि श्रलसार कमेतं 
भिन्न रूपम परिणत फर सकता टै । कर्मत कट भोगना षी पदरेगा--“नायु् श्रौयो कर्म” 
चात सन घिद्धतमं सर्वथा स्प सम्भव नरी ष्ि। जव आसाम रलनत्रय्ी पयाति प्रदीप 
रोती द्र तव अनेतानंत कामीणवगणा्‌ चिना फट द्विम द्रुण्‌ निर्जरा प्राप्न जानी द्रु । कवडी 
भगवानको अस्ता प्रति छ भी विना कट दयि दए साना स्पे परिणत शकर निकट जाती 
६ । रसदिय वीतयग द्रासनमं करवटी असाता निमित्तः श्रुधा वृषा आदिकी पीटूक्रा अभाव 
साना गया] 


गंधक प्रकार 


कर्मवेधके प्रति, स्थिति, अलुभाग तया प्रष्ूटाये नार भेद वनाय गये । मदावरयके 
रस प्रथम खंठमं प्रदतिवंधका विविध अनुयाग दरस स वणन तिया यया | अ्रकरति शच्धका 
श्रं ट सखमभाव, जते गुदरकी प्रठति मध्रुरता {1 सानायरण कमक स्वभाव आनका श्रायरण 
करना ह । दरानावरणी प्रेति ददान गुणकफो ठक्रिना द्र। वेदनीय सभाय सखटःखका 
अनुमवन कना द । माद्नीयक्रा स्याव ट श्रात्माक ददान अरि चास्ति गुर्गों चिदत करना । 
यद्‌ श््रात्माकैः सुख गुणएको भी नष्ट करता ६ । मचुप्यादिके भवधारणका कारण आयू कर्मदध। 
नर नारक्रादि नामसे जीव संकीर्तित एता ट, दमक कारण नामकी रचनाविदोपद्रः। उच्यया 
नीच टारीरमं जीवको रखना गोत्रकी प्रकृति ट्। दान भोगादिमें बाधा ाटना अंतरा कर्मकी 
ग्रकरति द । इन आट कर्मो करे नानके अनुसार ठनफी प्रकृति कटी गद है । टन क्र्मोकरा स्वभाव 
समद्यानेके टि सैन आचार्योनि निम्नटिस्िन उदरादरण उपस्थित किर ह । ल्ानावरणका उदरादरण 
परदा द । दृदानावरणका द्वारषाट ट, कारण उसके रास दष्ट दरृशनका श्रावरण दोता द । मधुरिप्न 
श्रसिधाराके समान वेदनीय क्म मधुरताक्रे साथ जीभ कटनेका संताप पेदा करती ह । 
मोटनीय मदरिराफे समान जीवकं आत्म-त्छृति नदीं देने दृता द । श्राय क्म काष्ठफे खांडा-वंघन 
विदोप द्रया व्यक्तिको केटी वनानेके समान नाम कर्मं भिन्न-भिन्न दासीर आदिकी सचना 
चिच्रकारफे समान फिया करता ह । गोत्रकम, जीवको उच्च नीच दारीरधारी वनाता दै। जैसे 
ुम्भकार छंद वड़े वर्तन वनाता दै। भंडारी जिस प्रकार स्वामी द्वारा स्वीकृत द्रन्यको देनेमें 
वाधा पदा करता दै, उसी प्रकार विषघ्न करना अंतरायका सभाव ह 1 इन श्याठ कर्मके १४८ 
भेद्‌ कटे गर द । ज्ञानावरण, ददानावरण, मोहनीय श्यांर अंताय कमं जीवके क्रमदाः ज्ञान, 
दृदान, सम्यक्ल तथा श्नं वी्यरूप अनुजीवी गुर्णोकरा घातनेके कारण घातिया कदे जाते द । 
श्यायु, नाम, गोत्र तथा वेद्नीयकं। अध्रातिया कमं कदा ह । ये जीवके अवगाहनत्व, सूचमस्ः 
अरुसुट्धुख तथा अव्यावाधत्व नामक प्रतिजीवी गु्णांको घातते दु । 

स्थितिवन्ध उम कदते ह, जिसके कारण प्रत्येक कर्मके चन्धनकी काटमयौदा निल््वित 
द्योती द । क्मेकि रस प्रदानकी सामथ्यं को अवुभागवंध कदा ह्‌ । कमवगेणा्मोके परमा- 
णुर्रोकी परिगिणनाको प्रदेदवं ध कदत द्वं । कदा भी दै- 


“स्वमावः प्रकृतिः प्रोक्ता, स्थितिः कालावधारणम्‌ । 
अुमागो विपाकस्तु प्रदेर्धोऽशविकन्पनम्‌ ॥" 


क्मचन्धमीनांसा ६९ 


| द्य 


योगके कारण प्रकृति ओर परदे वंध होते ह । कपायच्ते कारण क्ममिं स्थिति अर 
-अयुमागका वंध होता दै । 
¢ [क = [बद्‌ 
कपे दिचिच् परिणमनपर देज्नालिक्च्ि 


(2१४ 


गंधक, योरा, तेजाव ्रादिके मिख्नेपर रासायनिक भरक्रिया प्रारेम होती द, तया 
सिन्न भ्रकारॐे तन्त्वविरोपकी उपर्न्धि होती दे इसी प्रकार कर्मक जोवके साय सन्मेटन दोनेपर 
रासायनिक क्रिया ( (लपण०्‌] 2५100 ) प्रारंम द्योती हे। ओर उससे अनंतं प्रकारकी 
विचिच्रता्े जीवकरे भावानुसार व्यक्त हुआ करती द । जीवक परिणानोनिं वह्‌ वीज विच्मान ह 
जो प्रस्फुटित तथा चिकसित होकर अरनंतविध विचिच्रता्ओक्ो विगाट व बृष्टके समान दिलाता 
हैः । कोई जीव मरकर कुत्ता होता दै ह श्वान पयोयमं उन्न होनके पूं व्यक्तिकी मन्त्रे 
श्वान वृत्तिके वीज सार रूपमे संगीत होगे, जिनकते प्रमावते गरदीत कामीगवर्गणा श्वान सन्वन्धी 
सामग्री (पप्०पाणटणप) को प्राप्त करा दनी चा उस रूप परिणत होगी । आत्मा अत्यन्त सूदन 
ह इसलिये उसे वांधनेवाटी कामीग वर्गणाओंकः पु मी वहत सृच्सद। उत युध्म पञमे 
अनंत प्रकारके परिणमन प्रददोनकी सामथ्यं द्‌ । अणु वंवमं (^ {0 0019) आक्रदी प्रपद्या 
अत्यन्त टघुताका दर्दन होता दे, किंतु शक्तिकी अपक्षा चट्‌ सदसो विधाट वर्मोभ अय 
करता दै । भोतिक विक्षान प्रयत्न करे तो राश््के दानेसे भी छोटा वम चन सक्ता 


जा संसार 
भरको हिट दे । आत्माके साय मिी हुं कामीग वगणा अनंतानंत प्रदेय ण गये 
जो श्रभव्य जीरवासे अनंत गुणित है फिर भी सृक् दने कारण चे उन्दरियेकि अनेचर पर| 


उनमे विद्यमान कमेशक्ति (2८110 ८0८1द}) अद्यत खट दिन्ाती ६ । किसी जीवये निम 
अपयाप्तक पयोयवाटा जीव वना एक शवासनं अठारह वार दारीर निर्माय र प्वंन दारा उीएन 

रणको प्रददित करती द । वह्‌ श्रात्माकी अनंत सानसक्तिका टक्कर अक्षरः धनन मग छनः 
देती द । उस कम दाक्तिके कारण नाच वंट ऊट आदिद आदर प्रदर प्रात नादैः । चेन 
फोनसा फान द जो उख दक्तिकी परिषिक वार टो । तानाव््यदे रपम इनक रास दुद 
एीनापिकतावा पिचिचर द्रस्य निर्मित होता रैः लेपिन जिच प्रकर माटयठो अभिनव परनन 
सूत्रधार एोता ट जिसके संकेतके अङ्नार फाय होता, दसी पदर ग्रान उलन म्व । 





ई~-----न १० श २ अक कक्क द". =, ट 
इतं भागफी हीनता, उष्ता, दव्रदा, रउरद्ता, सरटा, (वमद लान्‌ पर्‌ (<म्‌ द (~ 
( ॥ ॥ 1, त ~ न 
प्रभाव पदता षट उनसर यिन भिन्न प्रदारेः फस पंधते ए नदन त्मन्‌ म्‌ गसन चन्या 
(= टि ~~ = > + इ 
जिनके अध्ययनसे मानव प्स पाती फल्यना पर तपता कि दमङ्‌ सनात एनया पा म्म 

हु क (~ ^ र्‌ य न्दा ¶ स य क ७ ५ 
उसे पतमान सामपा {सदी आर उतसान पदट्तु दयदा [तमल उतम सदुन्र ~ (दन (यम 

प्रदार मे भदिष्यको ह ् एद 2 “~ = इ £ , ~ 
परर भेदिष्यकं निमौण फर सयत उर्णा एद्‌ सना ल्य मन्दः; स 
९०)। र शरीर ~+ र दरयद रा --ई----- ~ “-~----+-- -~ न 
प्याफरण ~? शरीरस्था चा सयरिरः सारणम षि 1 ८ 

शै # ज १ र कै * [त 1) [न 

दोपी ठद्ययेगाः चिन्त कमसिद्धन्वरा दाना सदेवा दि रम सदन पुष्य य दि दन श 
लीयनदा न्त्िगि तेसा या सनयः रयन याट लन ननन सन ~ 

लपवस्द्म (न्ल्यहयरटा या इनङदः रःय याहः सारम्‌ स्यान्न रशा ~ £. 

५ ६ ~ श = < ् [१ 
[नि य ~ भस ल र भण कत ~ कव ~ मत 
प्रदर सन्य भवनर्‌ द "र अग्न्त रजाङ दष्यम दन्‌ (नद र~ रः 
[+ भ ककार न ल [द । अः 
सर्र रू उ्दासदम त्‌ सपर व्पर र११-९ 
~ द (~ ~ 3 न~~ स~~ 
२, १५{९ ऊ्स्य १८२८ सरतः +मर््ट<्‌ स. त ५ ~ १ 


७८ गाटात्रन्ध 


प्रकादित होनिपर सनम दूतत भाव रखना) आनका दछपाना योग्य व्यक््यि। दुभोव्रवद वान 
प्रदान न करना, दृसरेकी सनि-साभनामं वाधा दाटना, व्राणी अथा प्रत्रलिक्त रासा मानवान 
तानका निषेध फरना, पवित्र सानम टांन टयाना, निरदिगपूर्कर शानक प्रहरण करना) नानक 
अभिमान तथा क्तानि्योका अपमान, न्याय पश्च समर्थन यक्ति टगाना, श्नकंत विश्राको 
द्पित करनेवाटा फथन फरना शादि । दस प्रकर ऋर्मारा जा जीवकः गदिनिभाव हात्र उनके; 
त्रासा टस प्रकारका मटिन शर्मपुल ग्रही दता {, जौ तान प्रक्दको दाकरता दर । उपरा 
चातें दर्यनके विपयमं करनेसे दृ्ानावरण कम आता ट: । उसके धन्य भी कारण समे श्रधिक 
सोना, दिनम सोना, ओंखफि फोट देना, निमट दृष्टम दप रगाना, मिथ्या माग वार्याकी 
परठंता करना आदि । 


प्राणयात करना, असुकषा उत्पादकः एर फूट खर र साना, अन्यफी जिन्दा जीर चुगदी करना, जीरयो 
पर द्या न करना, ्न्यको संताप दना) यमन करना, विप्रासतात, छचिन्दं स्वभाव, ईिंसापृणं 
आजीविका, साधुजनेकी निद्रा करना, उन्द सद्राचास्ः माग्यं दिगाना, जाट) पजय शादि 
जीवघातक पदार्थेकिा निमाण करना, अरदविात्मक व्रत्तिका विनाठ करना आदिं । जीव्रक्रौ आनंद्‌- 
प्रद अवस्था प्राप्र करानवाटः साता वेदनीय कारण य द्ू--जीयमाव्रपर दया करना, सन्त 
जर्नोपर सनद्‌ रखना, न्दं दान दना, प्रेमपूर्यकः संयम पाटन करना, विवदातामें धान भावसे करको 
सदन करना, कऋोधादिका त्याग करना, जिनेन्द्र भगवानकी पृ, सत्पुरुर्पोकी सवा-पस्चिया यादि । 

मोदनीय कर्मकः कारण मदोन्मत्त ए यद्‌ जीव न श्ालादर्योन फर पाता, आर न सच्चे 
कल्याणके मार्ग मं टगता ट । ददान मोहनीयकः कारण दैव, गुर, दाख तथा तच्येकिः पिपयमं 
यह सम्यय्‌ श्रद्धास वंचित रता श्वर च्॑ानिक दृष्टिक श्रे्ट ओर पवित्र प्रकादाफो नदीं प्राप 
करता । स्के कारण गरे हू--जिनेन्दरयेद चीतराग वाणी तथा दिगम्वर ुनिराजकेः प्रति 
काल्पनिक दोप टगा संसारकी दृष्टम मटिन भाव उत्पन्न करना, धर्म तथा धमके फट रूप श्रेष्ठ 
आला्रोमिं पाप प्रवृत्तियवेः पापणकी सामग्रीफो चता श्रम उयन्न करना, मिथ्या मागका भ्रचार 
करना आदि । चासि माहनीयकेः कारण य्ह जीव अपने निज स्वरूपम स्थित न रहकर त्ेधादि 
विकृत अवस्थाको प्राप्न करता हे । क्रोधादिकं तीव्र येगवद मिन प्रचण्ड भार्वोका धारण कटुना, 
तपख्िर्योकी निन्दा तथा धर्मका ध्वंस फरना, संयमी पुरुपोके चित्तमं चंचटता उत्पन्न करनका 
उपाय करनेसे, कपार्योका वंध दोता दहै । अत्यन्त दास्य, वटुप्रटाप, दृसरेके उपाससे हास्यका पात्र 
घनता दै । विचित्र रूपमे क्रीडा करनेसे, ओचित्यकी सीमाका उल्लंघन करनेसे रति वेद्नीयक 
च्मागमन होता ह्‌ । दृूसरेके प्रति विद्रेप उत्पन्न करना, पापप्रवृत्तिवार्लाका संसं करना, निय 
्रवृत्तिको प्ररणा प्रदान करना श्रादि श्ररति प्रकृतिके कारण ह| दूसरेको दुःखी करना ओर 
दूसरेको दुःखी देख दरपित दोना शोक प्रकृतिका कारण द । भय प्रकृतिके द्वारा यह्‌ जीव भयभीत 
रहता दद, उसका करण भयके परिणाम रखना, दृससेको उराना, सताना तथा निदेयतपूरं 
प्रवृत्ति करना हं । गानि पूणं अवस्थाका कारण जुगुप्सा प्रकृति द। पित्र पुरुपोके योग्य 
आचरणकी निदा करना, उनसे घणा करना श्रादिस यह्‌ ्वधतीदहै। श्लीत्व विशिष्ट स्ीवेद्का 
कारण मान क्रोधी स्वभाव रखना, तीर मान, द्यी, मिथ्यावचन, तीव्रराग, परसखीसेवनफे 


कर्मवन्धमीमां सा । < 


प्रति विरोप आसक्ति रखना, खी सन्वन्धी भावेकि प्रति तीव्र च्चुराग माव ह्‌ । पुरुषत्वं 
सम्पन्न पुरूपतरेदके कारण क्रोधकी न्यूनता; छटिर भार्वोका अभाव, लोभ तथा मानच्ना त्यागः अल्य 
राग, स्वल्रीसंतोप; ईषौ, परिणासकी संदता, आभूषण आदिक प्रति च्पे्ठाके मोव आदि दं । 
जिसफे उदयसे नपुंसक वेद मिटता हे, उसके कारण प्रचुर प्रमाणम क्रोध, मान, माया, खोभसे 
दूपित परिणारमोका सदूभाव, परस्रीसेवन, अत्यंत दीन च्राचरण, तीव्र राग चादिं ह । 

नरक आयुके कारण वहत आरंभ श्र अधिक परिह दिं ताक्र परिणान, निध्वात्व- 
पूणं आचरण, तीत्र मान तथा छोभ; दूसरेको संताप प्ंचाना, सदाचार तथा रीट्दीनता, 
काम, भोगस्तवंधी असिटापासे ब्रद्धि, वध वंधन करलकं भाव, मिश्यासापण, पापनिमित्तक आदार 
-सन्मागमं दूपण लगाना, _करष्ण लेश्या युक्त रोद्र ध्यान सहित मरण करना दै । 

पशु पयौयक कारण छुटि तथा छटपूएं मनोघृत्ति तथा प्रदत्त, अधमं प्रचार, विसंयाद 

उत्पन्न करना, जाति ऊुट तथा शरीटमे कलंक लख्गाना, नकटी नाप ताटका सामान रखना, 
नकी सोना मोती घी दूध अगर कपर ठुंडम आदिक द्वारा लोगोको ठगना, सदूरुर्णोका लोप 
करना, आत्तेध्यान युक्तं मरण करना आदि हं । 

मलप्यायुके कारण अल्पारंभ तथा श्ल्पपरि्रह्‌, ग्रदुट परिणाम; मद्यान्‌ पुर्पांका 
सन्मान, संतोप वृत्ति, दानमे प्रवृत्ति, संक्टेयाका अभाव, बाणीका संयम, भगेपिः प्रि उदास्- 
नता, पापपूणं कार्योसे निघत्ति, अतियि-संविभागरीटता आदिं हं । प्रेमपूर्वक पृं सभा सत्स 
संयमका धारण करना, संकट आने पर यांत भाव धारण करना, तत््वल्तान शल्य नपश्ययी, दयापूरं 
अंतःकरण आदि से देवायुकी प्राप्ति होती द । 

विकृत अंग उपांग होना, रारीर संवंधी टोर्पोका सद्भाव, अपयदया आदिषा कारण अटां 
नाम करम है । वट्‌ मन चन कायकी छुटिटता, निश्याप्रचार, मिध्यात्, परनिन्दा, मिथ्या रुर 
तथा निरंुद् मापण, महा आरंभ ओर परिप्रह्‌, घ्याभूपर्णोमं आसक्ति, मिध्यासाप्नीः नव््टी 
पदार्था देना, वनम प्राग गाना, पापपूण आजीविका करना, तीत्र छाध मान माया टेबिदध 
परिणास; मंदिरवः धूप गंध माल्य आदिंवा अपट्रण करना, अभिमान करना, श्यन्यद पान 
यंत्र आदि वनाना, दूरः द्रव्यका अपट्रण ररनन सम्पादित टता ट । दम अनुम नम दमय 
फारण आज जगतमें शारीरिक विरृतियोकौ वटुटना दिनी र । शुम नाम कर्मा ज्य पूर्णानि 
परपुत्तिरयो स यिपरीतपना ए । 


त ७५७५ [२ ६ [९ न ६ 
खोकनिन्दित फुयाम जन्य धारण ररनख दारण नोच गाद ६ । चद उनि. ट्य. य. 
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७२ मद्रावन्ध 
करना, भोजन पान आदिमं चिघ्न करना, निर्दृपि सामम्रीका परित्याग गुन तथा दरैवपूजाका। 
व्याघात करना आदिक द्वारा सम्पन्न एौताद्। यह अंतरा कम दान दरैना, पदराभ्रेरी प्राप्नि 
उनका भोग तथा उपभोगभं वाधा उन्न फरता रै । रसे री कारण जीवर दक्तिदीन होता द 1 

उपरोक्त कारणेति सानावरण आश्रिको विद्व प्रनुभाग मिता द कारण आतु कर्मकरो 
छोडकर दोप कर्मोकरा निरंतर वरध दुभा करता {1 इसका ताल्य यदुषि करि फिमीने यद्वि ल्ानके 
साधनोमें वाधा उपस्थितशी ता उसे मोहनीय अतय रादि कग भी आचरत ष्टोगा। इतनी 
विदोपता रोगी किं स्ानावरणको चिषेप अनुभाग भिदा, आनावरणफरः रसम प्रकरयता हामी । 

तत््वन्नानीक्रे यंधदोतादै या नद ? 

टस वंधतत्त्यके विंपयर मं छु ठा्गाकी एसी समम द्र कि सम्यक्त्यकी आत्मनिधि 
मिटनेपर आत्माकी वरंध-परम्पर। नष्टे जाती द्ै। वे क्ते वंधका कारण अश्नान यतना द्र । 
सम्यग्टष्टिके सान चतना एोती दै, इसलिये वद वधनकी व्यथासे मुक्त दै । साने युक्ति टाभकरा 
समर्थन सांख्य वोद्ध नैयायिक ्ादि भी करते द्रः । यदि सान अथवा मम्य्रदर्छनके हारा कर्मकरा 
अभाव हो जाय, तो रल्नत्रय मार्मकी मान्यताके साथ कंन समन्वय रागा ? 

सम्मकटृ्टिके बंधक विपये अम्रतचन्द्र घरि चिखते ई-““घ्ानी जीव आन्न 
भावनाके प्यभिप्रायके अभाववदा निराख्रय द । वदां उसके भो द्रव्यप्रत्यय प्रत्येक समय अनेक 
प्रकारणे पुद्रटकमेशनि वाधते द । दसमें शानगुणका परिणमन कारण षै 1" 

यां दांकाकार पृता द--सानगुणका परिणमन चंधका दतु किंस प्रकार टै ? 

इसपर मदपिं कुन्द्न्द ददते ६ 

“जम्हा दु जदण्णादो णाणयुणदो पुणो वि परिणमदि । 
अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सौ वंधगो भणिदी ॥-स° सा० १५१ । 

--भ्यतः ज्ञानगुण जघन्य न्नानगुणसे पुनः श्मन्यषूम परिणमन करता दै, ततः वह्‌ क्षानगुण कर्मका 
वंधक कडा गया ह । | 

स प्रकार प्रकादा डारते हुए अमू तचन्द्र घरि कहते द-^क्ञानगुणस्य यावज्जघ- 
न्यो भावः, तावत्‌ त्यान्तमहुतंविपरिणामितात्‌ पुनः पुनरन्यतयाऽस्ति परिणामः । स 
त॒ यथाखूयातचासतरावस्थाया अधस्तादवर्यभाविरागसद्धावात्‌ बन्धहैतुरेव स्याद्‌” 
(लवतक व्लानगुणका जघन्यभाव दै--शक्षायोपदषमिक भाव है, तवतक उसका अंतमे विपरिणमन 
होता है, इस कारण पुनःपुनः अन्यलूप परिणभन होता द । वद्‌ ज्ञानका परिणमन यथास्यात 
पासिरूप अवस्थाके नीचे निश्चये रागसदित होनेसे वंधका दी कारण दै । 

यदि ज्ञान गुणका जघन्य भावरूप परिणमन वंधका कारण दै, तो ्ञानीको केसे निरा- 
खव कदा १ इस शंकाके समाधाने घ्राचार्यं करन्दकुन्द्‌ कहते द-- 

(“दंसणण।णचरितं ज॑ पर्णिमदे जदण्ण-भवेण । 
णाणी तेण दु बनज्छदि पु्गकम्मेण विविहेण ॥-समयसार १७२ । 


क्मवन्धमीसांसा ८ 


[ष 


--““ददानन्ञानचारित्रका जघन्य भावसें परिणमन होता ह, इसये ज्ञानी जीव अनेक प्रकारः 
पुद्गट करमो से वंघता हे 1 
दस विपय पर विदे प्रकार डारते हए दीकाकार जयसेनाचा्यं चिखते द (लमयसतार प° २५५9 
“दस करण सेदन्नानी अपने गुणस्थानोके श्रुखार परम्परा स्पते युक्तिक कारण दीर्थद्कर 
नामक आदि प्रकृतिहप पुद्गलात्मक अनेक पुण्यकर्म स वंधता ह 1 

कों स्वाध्यायी व्यक्ति पृषता है, यदि उपरोक्त कथन ठीक दै, तो उस्न यगत 
व्छन्दञ्खन्दके इस वचनते किस प्रकार समन्वय दोगा-- 

“रागो दोसो मोहय य आस्तवा णत्थि सम्मदिद्धिस्स ॥” १५० 

'सम्यक्त्वीकरे राग, द्वेष, मोह रूप आखर्वोका अभाव दै । इस गाथक उत्तसार्धमे आचाय 
टियते ह--(^त्हा आप्रवभावेण विणा हेदू ण पचया होति ।" 
-अथीत्‌ इस कारण च्मास्रवभावके अमावमं द्रव्य प्रत्यय कमंवन्धक् फरण नही हृतं ६। 

दरस विषयमे विरोधकी कल्पनाका निराकरण करते हुए जयमेनाचायं चिख्ति ६ :- 
--““सम्यग्हटिफे ्रनंताजुवन्धी क्रोध मान माचा सोभ, मिध्याव्योदेच जनित राग द्रेप माद्‌ न्द, 
पन्या वह्‌ चतुर्थगुणस्थानवर्ती सरागसम्यक्त्वी नदीं दो सकेगा । अथवा श्चनंतानुवंधी अप्रत्यःस्या- 
नावरण क्रोध, मान, माया दोभोदयजनित राग द्वेप मोह्‌ सम्यच्त्वीरः नहीं पाण्‌ जति ६. दन्यः 
पंचम गुणस्थानका श्रविनाभावी सरागसम्यक्त्व नही हो सकेगा । अथवा अ्न॑तानुवंपी, अप्रत्य. 
ख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया दलमोदयजनित राग छेषप मोट भाव नम्यदःयम 
नहीं पाए जाते ह, कारण पष्ठ गुणस्थानर्प सरागचास्रिकेः अविनाभायी सरागसम्यप्त्यणी छन 
भ्रकारसे उपपत्ति नदीं पाट जाती द्‌ । अथवा अनताुवंधी) अप्रव्यास्यानायरण, प्रत्याम्यमनः 
वरण, संउ्वखन, क्रोध, सान, साया, छोभोदय जनित प्रमादः उसाद्क राग प्रेष मोद मन्यरन्पु 
नदीं हु, फरण अप्रमत्तादियुणस्यानवतीं दीतरयगचासिक्र साय च्रनिनाम्यय सम्बन्ध रम्यम 
पीतराग सम्यक्त्व मन्य प्रयारसे उरपत्ति नदी पाट्‌ जाती ~" 

ट्स युव्यवसिित तया युधपष्ट निरूपण त्या जानाय यदाराञने यद ममश्रा दिद 


फि सम्यप्स्वीद्रे वंध श्रवंधफा कयन एफान्तस्पय नी ~ 1 श्दिरयण सम्धगग्दापः स्यु ग. 

अनेतातुषंभी निसित्तः प्ररुतिर्योका पंथ नदी ना ~. दिन्वु ष्यन्य गा्य निनय पः 

फ़ापेधहताद्‌। मिथ्या. अनंततवधौ निमितर प्ररि उनयावन्य युग्य पमः सग 

सम्यप्स्वीक्ते घ्यवंपद्म वणन दुस्त द्‌ । दमे दिपपासनेःय नारद सदसः एद न् 
ध 
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प्या सम्यक्त्वीके ज्ञानचेतना दी टोतती द्‌, जिससे अवरंध माना जाय? 
सम्यक्त्वीये वंधाभावका समर्थन यांफाकार श्रन्य प्रकार्स करता दुधा फटता द| 
सम्यक्त्वीके ल्लानचेतना प्रेती ट, दसम उसके वंधका भाव प्रागमाचिरद र] 
मिध्यात्यीके ्ानचेतनाका अभाव सवको द्रष्ट दर । सम्यक्त्यीतरः क्ानयेतना द्यी देती 
टर, पेसी वात नदीं है । चेतनाकं स्वरूप पर चिदोप प्रका ठाटने मे प्रतु विषय स्पष्ट टा जायगा 
पेसी ध्या दे । यमतचन्द्रस्ररि पनी समयसार्की टीकामं ( प्रः ४८५) दिते द -- 
--“'ज्ञानते अन्यत्र मे "वद टरं; एस प्रकारका चिन्तन अशानचेतना द} वद कर्मचेतना कर्मफल- 
पेतनाके भेदसे द्‌ प्रकारक दै। सानिसे प्रश्‌ म ध्यः करता टु, यहु वितन कर्मचेतना दै । 
स्नानस अन्य अं यद्‌ अनुभव करता ट, एस प्रकारका चितन कर्मफटयनना ६ । दोर्नो चेतना 
समान रसवाटी ह तथा संसारकी कारण ह । संसारका वीज अष्टरिय कर्मो ब्रीजहप द्योता दर । 
अतः मुगुश्चुको उचित ई कि वह अश्रानयेतनाका दृर करने दिए सम्पूणं केकि त्यागको भावना 
तथा सम्पू कर्मफल त्यागकी भावनाको रत्य कराकर श्रात्मस्वरूपवादटी भगवती सानचेतनाका दी 
नित्य नृद्य करावे 1 
दस विपयको अयिक स्पष्ट फते दु? जयमनाचार्यं लिखते ह--"भेरा क्म ह, मेरे 
द्रास किया गया है, दस प्रकार अन्नानभवसे मन वचन कायरकी प्रिया करना कर्मचेतना दै । आत्म- 
स्थभावसे रदित अल्लानभाव द्रासा दष्ट अनिष्ट चिकत्परूपने, दष, विषाद, सुख दुःख का जो भलु- 
भवन करना ह, वद कमफट चेतना द । (प्र० ५८) कुद्ंद स्वामी प्रवचनसारमं फटते द-- 
^परिणमदि वेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा | 
सा परण णाणे कम्मे फलम्मि वा कृम्पणो भणिदा ॥ २।२१॥ 
--"चेतनाकी ज्ञानरूप परिणति ्लानचेतना दै, कर्मरूप परिणति कमेचेतना तथा फटक्ूप परिणतिं 
कर्मफट चेतना टह ॥ 
इससे यद्‌ प्रगट होता है कि ज्ञानचेतनामें ज्ञाद्रत भाव ह, कमयेतनामें कद्व परिणति 
दे ओर कर्मफट चेतनामें भोक्त भाव दै 
सम्यक्स्वीके कम तथा कमफल चेतनाका सद्भाव 
सम्यक्त्वीके त्रान चेतना ही पाद जाती ६, इस श्रमका निवारण करते हुए पं॑चा- 
ध्यायीकार कदते दै 
“अस्ति तस्यापि सद्ट्षटः कस्यचित्‌ कर्मवेतना । 
अपि कर्मफले सा स्यादथंतो ज्ञानचेतना ॥ २।२।५५ 
--“किंसी सम्यक्त्वीके कर्मं तथा कर्मचेतना भी पाई जाती द्। किन्तु परमा्थंसे सम्यक्त्वीके 
ज्ञानचेतना पाई जाती दे । 


यहां पृं ज्ञान विरिष्ट सम्यक्त्वीको रचये रखकर उसके ज्ञानचेतनाका परमार्थं रूपसे 
सद्धाव प्रतिपादित किया दै । अपर्णं ज्ञानीकी अपेक्षा कमेचेतना तथा कमफ चेतना भी कही द । 
इस टृष्टिका स्पष्टीकरण निम्नलिखित पद्यसे दोता दे- 


भ (1 
करवन्धमीमांसा ७५५ 


'्वेतनायाः फट बन्धस्तत्फटे बाध क्र्मणि । 
रागाभावान्‌ बन्थौऽस्य तस्मास्सा ज्ञाचचेतना ॥ २२७६ ||” 


=, ऋ 


८--कर्म तथा कर्मफ चेतनाका फट वन्ध कदा ह्‌ । उस सम्यक््ीक्ते रागक अभाव दनम बंध 
नदीं है । अतः उसके क्रानचेतना हे ।' रंदङ्कंद्‌ खामीकी चद्‌ गाथा इस विपयनें बहुत उपयोनी द 


^स॒व्वे खट कस्पफलं थावरक्राया तसादि कज्जं । 
पाणित्तमदिक्कता णाणं विदंति ते जीषा ।*-पंः का ३५। 
“सम्पूरणं स्थावर जी्ोके कमफ चेतना ह्‌ । त्रस जीवों करम॑फरके सिवाय कमंचतना भी 
पाद जाती दै । प्राणी इस व्यपदेयाको अतिक्रान्त-जीवनमुक्त क्तानचतनाका अनुभवन करते टं । 
यहां जीवन्युक्त याब्यका अथं अविरत सम्यक्त्वी नदीं, किन्तु केवटी भगवान ह कारण टीकाकारः 
अमृतचन्द्रष्धस्नि खिला द्‌ कि संपृणं मोह कलंकके नाशक, ज्ञानाघरण द्यनावरणक्र ध्यं करनं 
वाले, वीर्यातसायके क्षयस्ने अनन्तवीर्यको प्राप्न करनेवाछे अत्यन्त कृतट्त्व केवली भगवान सान 
चेतनाको दी अनुभव करते ह्‌ । 
पंचास्तिकाय टीकाके ये यष्द श्मधिक विचारपूण हं तथा प्रदतं विप पर अच्छः 
मकार डालते द । (तत्र स्थावराः कर्मफलं चेतयन्ते । त्रसाः कायं चेतयन्ते । फेवरत्तानिनो 
तान चेतयन्ते," ८ पंचास्तिकाय टीका प्र १२ ) स्थावर जोव कमफल चेत्तन्न स्नुभयन पे 
द । चरस जीव कर्मचेतनाका अनुभव करते हू । केव सानी सानवेतनाका अनुभवन फरने द 1 
"अनगार धमोमृतकी संसत टीका (प्र १०७ ) मं पंडितप्रदर आघ्नाधर दी छि 
द--“जीवन्पुक्तास्तु युख्यमादेन ज्ञानम्‌ । गौणतया त्वन्यद्पि । ˆ" सा चोम्यपि 
जीदन्युक्तगोणी बुद्विपूंककठंल-भोरदखयोरुच्छेदात्‌'--जीवन्डर्णेके उ यनन दनः 
चेतना ह । गागरूपसे उनक्र ्रन्य भी चेतनाए दह । वेक्छमं र पन्य चतनाए्‌ं जीधन्युन्धमः 


युख्य नरह, किन्तु गणस द्र ; कारण उनम बुद्धिप्रवपः कदल ५1 मप्ह्रसकालमायदःनुगः 
म्स पिवेषवनसं यह्‌ विदित टा जनता ट. पिः प्यदी भगयानम माः नरद 
सम्यक्ली जीवों फम आर कामपाल चेतनारं भी पाट्‌ जानी सयित सम्यग सद 


फायेफि यन्परहित यताना अरर उम सदा सज्य तानयननाका ह ग्यम फलन मरय (यन 

पात्‌ क्षायिक सम्यक्स्यी श्रेणिवः मदाजन जासपात करद प्रय परिन्मम्‌ {~ | धम्य 
१ क 1# 1१ 1) 

धार्मिक सीते प्रतीन्द्र पयायः जीयते तपध्वयामं निमन्न सहारन रामस्व्द्रसः धमन्य श्य 


स 
मोदयङय प्रयस्व किया, वापिः रामयन्द्रजीर मीनातः रयम हन्य हाल ! न 
शारप्पेतनारे प्रमश्चफो न यवादी प्ट । टगर फर, क 
गोधर होता ४1 वास्िसोदोदव्येय येः विथ हव्य सलः "नद~, =: 
उदासी तति आद्र इट गेसी-- पट सग्यरन्यः सर्प्य 1. 
१.4. = 44 
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नदीं वताता दै । मिध्याल, अनंतानुवंधी तथा असंयम निगिचक थग्नवकरः निराधका आ्आापक 
दः । अतः परमागमके प्रकारास्ते त्रात होताष् कि ्म्यरक्टयीयः जयन्य अवस्थां ्ानयेतनाक्र 
सिवाय कमं ओर कर्मफट चेतना भी पार जाती द्ध, उन्म कारण वदु विन्द प्रकृतिर्योका वंध 
नदीं करता ह आर पिन्द क प्रकृतिर्योका ब्रन्ध भी करता द्र । दत प्रक्नस्फा स्याद्वाद दर" । 

महायन्धकरे एस पयदिवंधादियारः प्रकृतित धाधिकार नामक खण्टम्र प्रकृतिसमुत्कीतन, 
सववरंध, ना स्ेवंध, उक्ष्टवंध, अचुत्छृषटनध, जधन्ययथ, जजवन्यवंध, सादिवंध, अनाद्य 
धरववरंधः च्यघ्रुववंध;, वंधस्वामित्यविचय, यंधकाट, वंभ्र-धन्तर, व्रंधसन्निकषं, भगयिचय, भागा- 
भान, परिमाण, षुत, स्पद्ान, काट, न्तर, भाव तथा अत्पवहटुल टन चाव्रीस अलुनागद्वासंम 
म्रकृतिवंधपर प्रकादा डाय गया द] 

टस फर्मवन्धनके कारण अनंत पान-आनंद-दाक्ति आदविका श्रधिपति यद्‌ आला 
दीनतापृणं जीवन विता कष्ट उठाता द । टस ्यात्माका यथार्थं कतय्ाण ्ात्मीव दूर्पाक निंमूट 
करनमं द्र । समाधिकी प्रचण्ड अग्निद्भरा एस दाप पुञजका ध्रविटम्वश्षयदता द । संवर श्योर 
निजरा हप परिणतिसे उस स्वरूपकी उपटन्ि हा जाती £, जिसको परम नियीण कदते ईद । इस 
पदु प्रधान कारण भदक्तानकी प्राप्निद्‌। मेरा अत्मा एकदट, ्नानदर्दनमय ह, देप सर्व 
अनास भावदह्‌। इस विद्यके प्रभावसर सिद्धव्की अभिव्यक्ति ्राती ईै। वंधकी विपत्ति 
वचनेके दिए योगीन्द्‌व कते ६: 


^“अण्णु जित्ित्यु म जादि जिय, थण्णु चि गुरुड मसेवि। 
अण्णु जिदेडउम चिति तहु अप्पा विगलु यृएवि ।अध्यात्सप्रकादा ५६ | 
‹“आत्मन्‌ ! तू. दूसरे तीयेकि मत जा; अन्य रुख्की शरणम सत पहुंच, अन्य दृवका 
चितवन मत कर । अपनी निट श्यरात्माका चितन कर 1" 
जव आत्मा यदह समम ठता है, किर कमेकि वंधनमें वद्ध दो गयां तु भें इससे 
भिन्न स्वरूप वादा हं, तव उपे मुक्तिका प्रका प्राप्त ट जाता दै । तत्त्वकी वात तो इतनी है-- 
५“सेद्‌विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । 
तस्येवाभावतो बद्धा वद्धा ये किल केचन ॥" 








------------~~~ ~~~ 





१ अध्यात्म शाखके विदि भभ्यासी पिद्ान्‌ म्यायाचारयं प° गणेदाप्रतादजी वर्णीनि एक पत्रमे 
ह्मे दिला था--“श्ानचेतना सम्यग्टषिके दती टै, परन्त॒ इसक। पृण विकारा ता चयोदशम युणस्थानमें 
होता द । सम्यण्टप्टिके कर्मचेतना सौर कमफटचेतना यद्यपि मिथ्या ददांनके सहकारे जेसी थी, वेसी 
नदीं ६; परन्त॒ गौणल्पसे टे इसमे कौनसी वाधा ६ । क्योकि क्षीणकापायके अवाक्‌ वद कर्मका कर्ता भी द 
यर्‌ भोका भी ट। 

२ सर्थात्‌ जगते जो जीव सिद्ध दृएः ह वे मेदविज्ञान-।त्मवोधके प्रसादसे दी सद्र हए दं। 
जो जाजतक संसारमें बद्ध ह वे इस जात्मन्ञानके सभावसेद्टीवंयेदहं। 


चिपय 


प्रवुबादकन्तीका मंगलाचरण १-४ यादेदा १९३२-८ 
मूलग्रम्थका मंगर वेदना खण्डके ४-१५ | परिमाणातुगम १५९-१८५ 
श्राधारसे योध १८६ 


आदद ९५ 
षेत्राजुगम ६८६ 
याय 


प्रकृति ए॒त्कीतेनप्ररूपण ( याभिनि- 
योधिक क्ञानावरण, श्रुतन्नानावरण यर 
अवधिद्धानावरणध्रल्पणा ) 





सूएग्रन्थ्‌ २१-३४८ , खादेय ८५... 
प्रकृति सयुत्कीतेन २९-२९५ | स्पद्यानालुगम १९१-२२५ 
सवधिक्ञानावरणप्ररूपणा २६५-२४ योध ९९६१-१९% 
मनःपर्ययज्नानवस्णप्रर्यणा २४-२६ यदद्या ५९५->६५ 
कैवलक्षानवरणप्रर्पणा २७-२५ | काटातुगम नानाजीर्योकौ अपन्न = २६६-> 
दर्यानावरणादिकर्मम्रूपणा २८-२९ ओघ २२६९-८ 
सवंनोसवंवन्धप्ररूपणा २९-२० | | आदेश २२५ -४५ 
वुत्करएट-रनुर्क्रप्रवन्धम्ररूपणा 3 सरसछसम २५८५२५८ 
सदयादिवन्धप्ररूपणा ३०-२१ । चोधर ८ 
वन्धस्वामित्वविचय २२-४४ जादे २५-^८ 
ञओधप्ररूयणा ३२-ट | भ।वादुयम २८ 
आदेदाप्ररूपणा ४१-४४ | योध -६.. 
कालप्ररूपणा जादेदासे ५-६८ | जा ९५२८-4 
अंतराघ्ुगम ६९९४ | प्रर २५९-२५८ 
याघ ६५-42 ¦; ञव यददच्हतं ५.५.८६६ 
आदे ५१-९४ | स्थरथान ०४८६५ 
सनिकपग्ररूपणा ५५१३२ | सप - क) 
स्वस्थानसनिक्पं ९५-१६५ ! = सदिग ५ 
सोष ९५-१६२्‌ । परण्यान ध 

| स्प्प १ -“ 


सादे 
परस्पान सन्निदमप 

सोप 

देस 
भेगयिचय 

सपर 

सादेया 
सगाभाग 


सप 


९ (--१५५ 
५१६-१२ 
१९६-१९६.० 


साद 


ठ ष्त्ल ~न~ 1 ~ $~ 


~र 
१, र 4९५९4 -4४८* ५ 
= 


५ 


= १७ 


५१६ 


म, सभ 
१११ 


क~ यु ५ ~ 
~+ ५ 


भ्व 


श ६ 
4 ^ ~~ 
6) # न) 
५ (ति 
> ~ 
च ५ 
५ ् 
य = ^~ = ल ^ 
ॐ ~ ५ न 
+ 


५.६ गदयावन्ध 


नदी वताता द । मिध्यात्य) अनंतानुवरंधी तधा असंयम निमित्त थस्ते निराधका शापक 
रे: 1 अतः परमानमके प्रकागरसे पात दताः कि सम्यरक्यीके जयन्य अवरा घ्रानयेतनाकष 
सिवाय कमं ओर कर्मफट चतनारण मी पा जती रु, उन फरण वद विन्दं प्रकृतिर्या वंध 
नदीं करता दै ओर किन्दीं कम प्ररतिर्येका वन्य भी करता 1 दुम प्रकारका स्या्राद्‌ दर" । 

॥ महाचन्धकरे एस पय्दिव्रंयादियार-ग्रतिवंधाधिकार नामक ण्ठ प्रकृतिसयुत्कीतन, 
सववंध, न सर्ववधः, उक्कृ्वरध, अतुदषदध, जमन्यरयंध, जजनन्यवंध) सादिवध, धनार्दिवंभ, 
धुवर्घ॑धः ्यधुववंध, वंधस्वामित्यविचय, वंथकाट, व्रं्र-यन्तर वंधसतिकप) भंगविचय, भागा- 
भाग, परिमाण, कषुत्र, सदान, काट, यन्तर, भाव तथा अव्यघ्रहुख एन चोवीसर असुयागद्मत 
प्रकृतिवंधपर प्रकादा टाटा गया द} 

दत फमंचन्धनकेः पारण अनंत शान-थनंधृ-दक्ति आदिका श्रधिषति यद्‌ आल्ना 
दीनतापूएं जीवन चिता कष्ट उटाता ६ । दस श्रातल्माका यथार्थं कल्याण श्ालीय दर्पोकि निमूल 
करनमं द । समायिकी प्रचण्ठ अग्नि लर दम दाप पुटका विटम्तर श्रय टता । संवर घोर 
निजया हप परिणतिम उस स्वरूपकी उपटन्थि रा जाती , जिसको परम नि्वीण कते ह| एसे 
पदा प्रधान कारण भेदक्लानकी प्रात्निष्र। मेरा आत्मा एक षटर, श्नानदर्दनमय द) देप सर्व 
अना भावदट्‌। इस विद्यकरे प्रभावन स्िद्धव्वकी अभिव्यक्ति वाती द । वंधकी विपत्ति 
वचनेके दिए योनीन््देव कते र :- 

“अण्णु नि तिल्यु म जादि निय, ध्ण्णु नि गुरुड म सेवि। 

अण्णु नि देउम चिति तहु, अप्पा विमल युणव्रि ।अध्वात्सप्रकारा ९६ । 

(“आत्मन्‌ ! तू दूसरे तीर्थकर मत जा; अन्य रुखफी यारणभं मत पहुंच, अन्य देवका 
चितवन मत फर । अपनी निम॑ट ्मात्माका यतन कर्‌ 1" 

जव आसा यद समलता, किं कमेकि वंधनमे वद्ध दो ययाहं विंतु भ इससे 
भिन्न स्वम वाटा हं तवर उते मुक्तिका ्रकाद्रा प्राप्न द जाता दे । तत्त्वकी वात तो दतनी दे-- 


५" मेदविन्नानतः सिद्धाः सिद्धा ये कि केचन] 
तस्यंवाभावतो बद्धा बद्धा ये किठ केचन ॥' 











१ अध्यात्म दासक विदिष्ट भ्यासी श्द्वान्‌ म्यायाचायं पं० गणेशप्रतादजी वर्भनि एक पञमे 
ट्म टिखा था--“ानचेतना सम्यष्टि दयेती दै, परन्तु द्सका पूरणं विकाश तो चअयोद्दाम गुणस्थानमें 
दोता दे) सम्पग्टध्ट्कि कर्मचेतना जर कम॑फट्येतना यथपि मिथ्या द्ंनके सहकारे जे्ती थी, वेषी 
नद द; परन्व गौणस्यसे ह दसम फौनती बधा ६ । क्योकि क्षीणकापायके अवाक्‌ वह कर्मका फर्ता भी दे 
यौर भौ भी दै। 

२ धर्थात्‌ जगते जौ जीव सिद्ध हृ द वे मेदविक्ञान-सर्मवोधके प्रसादसे दी सिद दृष ६ । 
जो आजतक संसारम बद्ध ह वे इस सात्मश्वानके यभाव्से दी ववे ई। 
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पयडि्धो 


पटमो अत्थारियारो 


मङ्गलाचरणम्‌ 


वारहु-प्रंगगिज्छा वियलिय-गद-मृद-दतणुत्तिखया | 
विव्रिह्‌-वर-चरण-मृरा पसियड गुयदेवया मुद्र १॥ 


^> 
५९८. 


पसियउ मह धरणो पर्-वादट-गग्राह-दापण-वर्‌-गीहो 1 
सिद्रतामिय-रयायर-तरग-रां्राप-भोव-मणो || २ ॥ 


[2 
[त] 


पणमह्‌ कय-मृद-वतिं मूयव्रतिं केल-वाम-परिमूय-ततिं | 
व्रिणिहय-वम्महु-पमरं वटृदाविग्र-विमल-णाप-वम्मतु-वसरं ।1 ३॥ 


£ 2१ [ध 
~ ८५४ 


> 
५१ 


मूतव्रलिग्रणीतं तं वन्यतत््वप्रकायकम्‌ । 
महाधवलविग्यातं मटावन्यं नमाम्यहम्‌ । ४८॥ 


११, (१) £ 


2 ८; 2 ट 


सिद्धानां कीत्तनादन्ते यः रिद्धान्त-प्रसिद्र-वाक्‌ | 
सोऽ्नाद्नन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोञ्वरताञ्चिरम्‌ ॥ ५॥ 
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[ अजुकाद्क्ता का मडल ] 


सहाधवछ नामसे प्रसिद्ध इस महावन्ध महाशाखकी दीकानिर्माणका कठिन कायं 
निर्दोष तथा निरन्तयाय सम्पन्न हो, इस कामनासे बेदनाखण्ड की धवलादीका के प्रारम्भे 
वीरसेनाचार्यक्नत संगर्गाथाओं द्वारा पच्-परमेष्ठीका पुण्य-स्मरण किया जाता है-- 


सिद्धा दद्धटमला विगुद्धबुद्धीय लद्रसन्वत्था । 
तिहुबण-सिर-सेहरया पश्यंतु भडारया स्वे ॥ १॥ 
अर्थ-जिन्दोने ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकारके कर्ममख्को दग्ध कर दिया है, जिन्दनि 


विशुद्ध वुद्धि-केवटज्ञानद्वारा समस्त पदार्थोकी उपरुष्धि की है-उनका पूणे बोध प्राप्न किया है, 
जो त्रिमुवनके मस्तकपर युकुट के समान विराजमान है, वे सम्पूणं सिद्ध भटारक प्रसन्न दोवें । 

मावार्थ-आदमाका सहज सभाव अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख तथा अनन्त 
वीयं है । मोहनीय ज्ञानावरणादि कर्मोका मलल आत्मामं भमनादिसि खगा हु है, जिससे 
यह संसारी आमा जगत्‌ परिभ्रमण किया करती है । सिद्ध भगवानने उस कम॑मल्का ध्वंस 
कर दिया है । विश्चुदधज्ञानके कारण समस्त पदार्थोका बोध दोता है । जिस प्रकार दर्षणकरे 
तरसे मछ दूर होनेपर बाह्य वस्तुं स्वयमेव दपेणकी निमेलताके कारण उस्म प्रतिवरिम्वित 
होती है, उसी प्रकार कर्ममखरहित आत्मामं स्वतः सर्व पदार्थं मलकरते दँ । 

निम तथा पूणेबोधयुक्त होनेसे तथा कमेमलरदित होनेके कारण सिद्ध परमात्मा 
जगते श्रेष्ठ है । उनके द्वारा विर्व शोभित दोतादहै। वे ठोकके अग्रभागम विद्यमान 
ईपत्माग्मार प्रथ्वीके उपर अवस्थित है ओर देसे माम पड़ते दै मानो त्रिभुवनके मस्तकपर 
सुर दी दो । यर्हौ खछोककी पुरुषाकृतिको रश्म रखकर सिद्धोको युङट कष्टा गया है । 

सिद्ध मगवानूने राग-देष, मोहादि विभावोँका त्याग कर स्वभावकी उपर्च्धि की है । 
वे वीतराग हो चुके है । फिसीकी स्तुततिसे वे प्रघतन्न नहीं होते ओर न निन्दासे खिन्न दी दोते दै । ` 
वे राग्रेपकी दुविधाके चक्करसे परे पहच चुके है । ठेसी व्यवस्था होते हर मद्धठ्गाथा- 
मे सिद्ध परमात्मासे प्रसन्नताकी प्राथेनाका क्या रहस्य है £ यदह विङेप विचारणीय दै। यदि 
भगवान्‌ यथार्थे प्रसन्न हो गए. तो उनकी वीतरागता करट रदी ओर यदिवे प्रसन्न नहुष, 
तो प्रसन्नताकी ्राथेना अगप्रयोजनीक ठदहरती ३ १ 

यथाथ वात यह है फि भसन्न-निमेलभावपूवेक प्रथुकी आराधना करनेवाटा भक्त 
उपचारसे प्रयुमें प्रसन्नताका आसोप करवा हे । 


(९ “सिद्धा णड मला वितुडबुदीय लदसन्भावा*ˆ ˆ“: 





भ्रा सिद्धभ० इदो ५। 


२ गह्य 
आचाय विधानन्दी आप्तपरीश्नाम सिते वीतराग कोधके समान सन्तोपटश्रण 
प्रसाद्की भी सम्भावना नर्द | अतः प्रत्न गन्तःकरणद्रारा प्रभुक्ी भायाधना करना वीत- 
रागफी प्रसन्नता मानी जाती ४ । एसी गपेक्षा से भगवान्‌ प्रसन्न फते द्रं जेस प्रपन्न अन्तः 
करणपूवंक रसायनका सेवन करफे नीरोग व्ययित फषटता ट फरिरसायनफे प्रपरावसे  नीसेग 
हु, उसी प्रार्‌ प्रसन्न चित्तगरत्तिपूव्रक यीत्तयाग प्रमु आयाथनामे दृषटसिद्धि प्रप्रकर 
भक्त उपचारसे कहता ट मि परमातगाके प्रतते मेस नोरथ पणं दुगा ट" । 
एसी रषटिसे वीतराग सिद्ध परमारमापे प्रसन्नताकी प्रार्धना फी गुद । 
तिदुवण-मवणप्पसरिय-पचक्खववोद-फिरण-पिंो । 
उदुओ वि अणत्थवणो अरहंत-दविवायरो जग | २। 
अर्थये अश्टन्त भगवानरूपी सू जयवन्त टौ, जो तीन टोक स्यौ भवनम कटी हृद 
सानकिरणेसि व्याप्रह)तधाजो उदित ष्टे ट्ुए्‌ भी शत्तको प्रप्र नर्द एते 
भावार्भ-गरही भर्न्त भगवानूफी सूर्ये माध तुटनाकौ द। प्रय खपसकादाक द । 
अरदन्त भगवानछा फेवटस्नान भी सवपरप्रकाराक द । टोकरपरतिद्ध सूर्यकी अपेक्षा अर्टन्त- 
सूयमं चिदोपत। ६। ट}फिक सूय जय परि मध्याकके धौद्से प्रदेशफा आटोाकित करता ६, 
व अरहन्त सूय सकट विच्धकफा प्रादित करता ट । सयका उदय ओर अत्त टोता दै, किन्तु 
केवटक्तान-सूयका उद्य तो दौवा ए, पर भस्त नहीं । जव वल्यका प्रकाश आत्मामं उल्न्न हो 
चुका, तत्र उस स्वश्च आत्ाकी प्नानन्योतिकरो कममपटट पुनः कैसे दकि सकगे १ अतः केवट- 
घ्षानसूयं उद्ययुक्त ते हुए भी अश्तरदित दै । वद अनन्तकाट पर्यन्त प्रकाद्ित रदता दै 1 
अर्ततूयकौ किरणं प्तानात्मक ४, साकिक सूयक किरणं पौदुगलिक ह । 
ति-रयण-खग्ग-व्रिदापएणुत्तारिप-मोद-सेण्ण-िर-णिवहो । 
आदृरिय-राड पसियउ परिाक्िय-मविय-जिय-लोभो ॥ ३ ॥ 
अ्थ-जिन्देनि सएत्त्रयषटपी खन्नके ग्रासे मोरूपी सेनाके दिर-समू्टका नारा कर 
द्विया दै तथा भव्य-जीव-छोकका परिपाटन फ्रिया दहै पे भावाय सदाराज प्रसन्न द्वे । 


भावार्थ आचार्यं मद्ाराज की राजासे तुटनाकी गर है। जंसे को प्रतापी राजा 
अपनी प्रचण्ड तट्वारके प्रदारसे शातरमेन्यका नाद करता है, उसी प्रकार जाचायं परमेष्ठी 
सम्यग्दर्धन, सम्यग्त्नान तथा सम्यकुचारित्र रूपी अजेय खद्गसे मोदस्पी सेनाके मस्तकोका 
नाद्र करते &। जिम प्रकार राजा जव्याचारीक्रा अन्त करके धममेपरायण प्रजाका रक्षण 
कररता है, उती प्रकार आचार्यं महारज मोहका ध्वंस करफे भव्यात्मार्ओंका रक्षण 





~~~ ~~~ ------ ---- 


(९) “ प्रसादः पुनः परमे्टिनस्तदिनेयानं प्रसन्नमनोविपयलगेव, वीतरागाणां वटिलक्षणग्रसादा- 
सम्भवात्‌ कोपासम्भववत्‌ | तदाराधकजनैस्ु प्रसन्नेन मनसोपास्यमानो भगवान्‌ प्रसन्न टरत्यभिधीयते 
रसायनवत्‌ । य्व दि प्रसन्नेन मनसा रसायरनमासेन्य तत्फल माप्नुवन्तः सन्तो रसायनप्रसादादिदमस्मा- 
कमासेग्यादिपाटं समुलन्नमिति प्रतिप्यन्ते तथा प्रसन्नेन मनषा भगवन्तं परगेष्ठिनमुपास्य तदुपासन- 
फट श्रेयोमार्गायिगमटक्षणं प्रतिपद्य मानास्तदिनेयजनाः भगवदरमेष्टिनः प्रसादादस्माकं श्रेयोमा्गाधिगमः 
सम्य द्रति समतुमन्यन्ते ।*-आघ्रप० प्र° २,३ । (२) “नास्तं कदाचिदुपयासि न राटुगम्यः स्यष्टीकरोपि 
सदसा युगपज्जगन्ति ॥ नाम्मोधरोदरनिषरुदधमदाप्रमावः सूर्यातिदायिमदिमाति सुनीन्द्र॒ लोके ॥' 
-भक्तामर० इटी० १७। + 


संगलायरणं द 


करते है । मोहके कारण संसारमें भ्य जीव बहुत कष्ट पा रदे थे । चायं महाराजने 
रत्तत्रयसे अपी आत्माको सुंसन्िते करफे अपनी पुण्य अमय वाणी तथा जीवनदत्री 
लेखनीके हारा जो बौतरागताकशी धारा बहाई, उससे भव्याटमाओंके अन्तःकरणमे जो सोहका 
आतङ्क था, वह्‌ दुर हुजा ओर उन्होने अपने निज रूपको उपडरूष्धि कौ । सव्यात्मा्थोको जव 
भी मोहका आतङ्क व्यथा पटचाता दै, तव दी वे आचाय महाराजके चरणोंका आश्रय छे 
जमय अवस्थाको प्राप्त होते है 
अण्णाणयंधयारे अणोरषारे भम॑त-भवियाणं । 
उज्जोओ जेहि फओ पियत सया उबनज्ाया ॥ ४ ॥ 

अ्थ-जिसके ओर-द्ोरका पता नदीं हे, पेसे अज्ञान-अन्धकारमें मटकनेवाडे भव्यजञीवोको 
जिन्होने प्रकाश प्रदान किया है वे उपाध्याय प्रसन्न होवें । 

भाव्‌ार्थ-यह अज्ञानको अन्धकारकी उपमा दी गर हः । जिस प्रकार अन्धकारके कारण 
चष्चुष्मान्‌ व्यक्ति अन्धेकी भोति प्रकाशर दित स्थम आचरण करता है, उसी रकार सम्यक्‌- 
ज्ञानज्योतिके जमाव यह जीव परटदरव्यको स्व मान कर तथा आरमतच्को अनात्म पदाथ 
मान कर अन्धेके समान प्रवृत्ति करता हैः । इस मिथ्याज्ञानरूप अन्धकारके आदि-अन्तक्ता 
पता नहीं चता है । वह अपार है । उस्म भव्य जीव भटक रहे है मौर परको अपना मानकर 
दु्ीद्यो रहे द} यह्‌ मिश्याज्ञानकादही प्रमाव दहै कि जीव कल्याणके मागेको न पाकर 
चौरासो खाख योनियोमे परिभ्रमण करता फिरता है । जैसे अन्धकारमे भटकनेबारे जीवोको 
प्रकारका दशन होते ही दित-मा्गं सुमने खाता है उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके प्रघ्ादसे 
सम्यकृज्ञानका प्रकारा प्राप्त होता दै, जिससे यद्‌ मदान्ध प्राणी पच्च परावतेन रूप संसारका 
पयेटन छोड़कर रिवपुरकी ओर उन्मुख हो जाता है । 


उपाध्यायके समीप सविनय आकर भव्यातमा्ँ थागमका अभ्यास करती है, ओर सम्यक्‌ 
ज्ञानका छाभ करती है, इस कारण अज्ञान अन्धकार निवारण करनेवाले उपाध्याय परमेषठोसे 
प्रसन्नताकी पाथना की गड है! 
दुह-तिव्य-ति्ा-विणदिय-तिहुवेण-भ वियाण सु्ुराएण । 
परिटविया धम्प-एवां सुअ-जल्ल-वाणप्पयाणेण 1 ५ ॥ 
अर्थ-दुःखरूप तीघ्र प्याससे पीड़ित तीनलोकके मर्व्योके प्रति प्रशस्त रागवञ्च जिन्दौनि 
भ्रतक्ञारूपी जल पिलानेके किए धरसंरूप प्रपा-प्याऊ स्थापित की है वे उपाध्याय सदा 
म्रसन्न दोक | 
भावा्थ-इस जगतके प्राणि्योको विषयों की लालसासे जनित सन्ताप सदा दुःखी करता द । 
संहान्‌ पुण्यशाली देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भौ बिषयद्धष्णाके तापसे नदीं वच सॐ है । उनकी 
चृष्णागिनि तो ओर अधिक भञ्वलित रहती है ! इस ठृष्णाकी शान्तिके छिए यदह जीव विपर्योँक 
सेवन करेता है, किन्तु इससे वेदना तनिक भो न्यून न होकर उत्तरोत्तर ब्रद्धिगत्त हृंजा करतो 
है! जिस प्रकार पिपासाङ्कर व्यक्तियोंकी दषानिद्ृत्ति-निमित्त उदार पुरुष प्याङकी व्यवस्था 


(१) “जग्णाणधोरतिमिरे दुरंततीरम्दि द्िंडमागागे । भविवायु्ोययसा उवस्षाया वरनरदि दें ॥ ` 


-ति प> गा० ट] (र) “तिनयेनोपेत्य॒ यस्माद्‌ नतदलीटमावनाधिष्टानादागमं शताख्यनर्पवते ॐ 
उपाध्यायः ! -त= रा पर= ३४६ 





"~ ~~-~~~^~ ~~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ~^ ^~ ~ ~~ ~-~-^~~--~~~--~-~~~~-~~~ 








: महारतघे 


~~~ -------------------------~--~------~--------~--~------~-~-~-~-~---~-~-~-~--~-~ ~ ~ ~ क 
~~~ ` ~~ ~~~ ~~~ 


आचार्यं € ~ [4 क्षामं ७ टिखते [4 [० 
यं विद्यानन्द आप्तपरीक्षा्म टिखते है-वीतराग्म कोधके समान सन्तोपटक्षण 
प्रसाद्की भी सम्मावना नदीं ह । अतः प्रपत्र अन्तःकरणद्रारा मरसुक्वी आराधना करना गीत- 
रागकी प्रसन्नता सानी जादी है 1 इसी ययेश्चा से भगवान्को प्रसन्न कढते हैँ जैसे प्रसन्न अन्तः- 
€ कत्‌ भ 
करणपूवक रसायनका सेवन करके नीरोग व्यक्ति कता है कि रसायनक रसादे मँ नीरोग 
हया ह, उसी प्रर प्रसन्न चिनत्तवरत्तिपू्वंक वीतराग प्रुकी आराथनाते उष्टसिद्धि प्राप्तकर 
भक्त उपचारसे कता दै कि परमात्मक प्रलादसे मेरा मनोरथ पणं हुभा है१। 
इसी दृष्ठिसे वीतराग सिद्ध पर्मात्मासे प्रसन्नताकी पाथना की गर दै । 
[ विरवण [4 भवणप्पसरिय पचक्खववोह + सिरी 
हुयण-मवणप्पस्मरिव-पचक्खववोह-फिरण-पखिदो । 
क अणः > क अरं 1 तः दिवायरो 1 
उद्य वि अणत्थवणो अरद॑त-दिवायरो जयऊ ॥ २॥ 
अर्थ~वे अरहन्त भगवानरूपी सूर्यं जयवन्त दयो, जो तीन टोकर रूपी भवनम फैटी हई 
त्नानक्रिरणोसे व्याप्र द तथा जो उदित होते हए भी मस्तक प्राप नदीं होते द । 
© (1 हन्त भगवान्‌ थ (१ 
भावाथ जरहन्त भगवाच्छी सूयेके साथ तुटना की है । सूयं स्रपरधकाराक दै । 
अरन्त भगवानूका केवटन्ञान भी सखपरप्रकादाक् ६ । टोक्रम्रतिद्ध सू्॑ंकी अपेक्षा अरहन्त- 
९० क [न (५ ह =, (कक (न [3 
सयम चिदोपता दै । ठोकिक सूयं जव करि मध्यटोककरे धरोहसे प्रदेश्को आखोकित करता ह, 
€ [ ५१ (कप 
तव अरहन्त सूये सक विन्धको प्रकारित करता है । सूर्य॑क्रा उदय ओर अत्त दोता है, किन्त 
भ € ४ > [न] ( (न) 
कवटन्ञान-सूयका उदय तो दीता है, पर अस्त नदीं । जव कैवल्यका प्रकाश आत्मामं उत्पन्न दो 
ट [> (अ (न (4 कद्‌ 
चुका, तव उस सवेन्न खात्माकी क्षानव्योतिको क्मंपटल पुनः कैप ठकि सकगे १ अतः केवल- 
ध्‌ ५१ | [2 
ज्ञानसुयं उदययुक्त होते हए भौ अह्तरदित दे । वह्‌ अनन्तक्राट पर्यन्त प्रकारित रदता ६ । 
+) ब क ० ७ सर्य॑की [+ = [ब्‌ ^ 
अरदततूयंकी कर्णे ज्ञानात्मक ह, टक्कर पृयेकी किरणें पीदुगटिक द । 
क [५ विहाएण॒त्तारि [न य-म भ [+ [4 
ति-रयण-खग्ग-विहाएणत्तारिय-मोह-रेण्ण-सिर-णिवहो । 
आदरिय-राड पर्ियड परिवाल्िय-भविय-जिय-ल्लोभो ॥ ३॥ 
अर्थ-जिन्देनि रत्नत्रयरूपी खङ्गके ग्रहारसे मोदरूपरी सेनाके दिर-समूदका नाद कर 
द्विया ह तथा भव्य-नीव-छोक का परिपालन किया दं वे आचार्यं मदाराज प्रसन्न द्रवे । 
भायार्थ-वद्या मचा्यं मदाचज की राजासे तुटनाकरौ गर्द दै। जंमे को परतापी राजा 
अपनी प्रचण्ड तटवारके प्रहारसे चावरुसेन्यका नादय करता टैः उसी परकरार साचाव्रं परमेष्ठी 
सम्यग्दद्ोन, सम्यम्जञान तथा सम्यकूचारित्र पी जजेव खद्रसे मोदर्पी सेनाकरे मस्तक 
नादया करते है! जिस प्रकार राजा अच्यावारीक्ता जन्त रके ध्मपरायण प्रनाका रश्रण 
करता है, उसी प्रकार चायं मदायाज मोदक ध्वंस करके मव्यात्मार्जोकां रेश्रण 





पररेठिनलदविनेवान प्रचद्रननाविपवलमव तरागाणां दध्टश्णय्रसादाः 
(९) “ ग्रत्देः एनः परनेषिनद्विनैवान शरवकननोतिपवत्वनेव, दीतयगागां दटशण्रसादा- 


 - | न य गतान्‌ ग्रसत्र द्यि ^ नः 
| तदाराकजनत्तु धरकन्दन म्नतःतल्यमाना मग त्न दत्वानप्रावत 


तल्च्टमासुवनतः चन्ता रसाठनेप्रतादादिदमन्या- 


स॒म्नउतच्‌ कप्राचःन्तववत्‌ 











= ~ न 
रतायनवत्‌ । यथव टि प्रचन्नंन रना रनाविनमात्च्य 
~, = प्रत्यन्ते ~. ~ ग्रदन्तन ्- मनमया भमवर्न्त परमटिनम धान्ये तदपायनं 
कमानेग्यादिष्च्लं दिष्टं दममिति प्रविपचन्ते व्या प्रचन्नेन मना मनव्रन्ते पररमदिननृषधात्व तदुपायन- 
& 1 ५ 


= ~~ श्रत मानाचदिनेयननाः -गवयन्यध्टिनः प्रनादादन्माङं अेवोमार्मायिममं 
दद्धं श्रयोमायपधेनमखध्चमं प्रति्यमगानालद्टनयलनाः सनगतवनन्ठनः ततादन्नाक शवासागात्नन 
= ‰9 = ~ २ टातिदठवाति श श राटिमम्य ~ द्रा 
सम्यन इति उमनुमन्यन्ते । -जप्रप प्र २३ 1 (२) नान्न कदाप्वदु तत्रात न रादु लर्रीष्राणि 
न नाम्नायनदःनिव्टमयादमदः वयनायिमदिमातिः मर्नन्ध र 
नटा युग्ल्टग्यन्ते | नाम्नापम्‌दररायच्दटम न नत व्नादन दकार सनाचर ा 11 


-भक्तामर० इटो १७ 





म॑गलायरणं द 


करते है । मोहक कारण संसारम भव्य जीव वहुत कष्ट पा रहे थे । आचार्यं महाराजने 
रत्नत्रयसे अपनी आस्माको सुसनल्नित करके अपनी पुण्य अमय वाणी तथा जीवनदात्री 
लेखनीके हारा जो वोतरागताकी धारा बहाई, उससे भव्यालमाओंके अन्तःकरणमें जो मोहका 
आतङ्क था, वह्‌ दुर हा ओर उन्होने अपने निज रूपकौ उपरद्धि कौ । भव्यात्माओंको जव 
भी मोहका आतङ्क व्यथा पर्वाता है, तब दी वे आचायं महाराजके चरणोका आश्रय छे 
अभय अवस्थाको प्राप होते है । 
अण्णाणयंधयारे अणोरपारे भमंत-भवियाणं । 
उज्जोओ जेहि फमो पस्षिय॑त॒ सया उवज्ज्ञाया ॥ ४ ॥ 

अ्थ-जिसके ओर.छ्ोरका पता नदीं दै, एेसे अज्ञान-अन्धकारमें .मटकनेवाडे भव्यजीवोको 
जिन्होने प्रकास्च प्रदान किया है वे उपाध्याय प्रसन्न होवें । 

भावार्थ-यदहौँ ज्ञानको अन्धकारकी उपमा दी गर है । जिस प्रकार अन्धकारके कारण 
च्चुष्मान्‌ व्यक्ति अन्धेकी भोति प्रकाशरहित स्थलमे आचरण करता है, उसी प्रकार सस्यक्‌- 
ज्ञानज्योतिके अमावमे यह जीव परद्रवग्यको स्व मान कर तथा आस्मत्वको अनाम पदाथं 
मान कर अन्धेके समान प्रवृत्ति करता है । इस मिथ्याज्ञानरूप अन्धकारके आदि-अन्तक्रा 
पता नहीं चरता है । बह अपार है । उसर्मे मव्य जीव भटक रहे है ओर परको अपना मानकर 
दुखी रहे द) यह्‌ मिथ्याज्ञानकादी प्रभाव दहै किं जीव कल्याणके मागेको न पाकर 
चौरासो खख योनियोमें परिभ्रमण करता फिरता है । जैसे अन्धकारे भटकनेवारे जीवोंको 
प्रकारका दशन होते दी हित-माग सुमने ख्गता है उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठीके प्रघ्ादसे 
सम्यकृज्ञानका प्रकाश प्रप्र होता है, जिससे यह समोदान्ध प्राणी पच्च परावतेन रूप संसारका 
पयेटन छोडकर शिवपुरी ओर उन्मुख हो जाता है । 


उपाध्यायके समीप सविनय आक्र सव्यात्मार्दँ आगमका अभ्यास करती है, ओर सम्यक्‌ 
ज्ञानका छाम करती है, इस कारण अज्ञान अन्धकार निवारण करनेवाके उपाध्याय परमेष्ठीसे 
प्रन्नताकी प्राथैना की गर हे । 
दुह-तिव्य-तिसा-विणदिय-तिहुवण-भवियाण सुहुराएण । 
परिटेविया धम्म-पवा सभ-जल-वाणप्पयाणेण ॥ ५ ॥ 
अ्थे-दुःखरूप तीघ्र प्याससे पीड़ति तीनलोकके भन्योके भ्रति भरशस्त रागव जिन्दोने 
भ्रुतक्ञानरूपी जल पिलानेके ख्एि धमेरूप प्रपा-प्याॐ स्थापित की है वे उपाध्याय सदा 
प्रसन्न होवें । 
भावा्थ-इस जगते प्रणि्योको विषयो की लालसासे जनित सन्ताप सदा दुःखी करता टै । 
महान्‌ पुण्यशाली देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि भी विषयदृष्णाके तापसे नदीं वच सकें । उनको 
तृष्णाग्नि तो ओर अधिक भञ्बङित रहती है । इस ठृष्णाकी खान्तिके छिए यह्‌ जीव विपर्योक्ता 
सेवन करता हे, किन्तु इससे वेदना तनिक भो न्यून न दोकर उत्तरोत्तर दृद्धिगत हृभा करती 
है । जिस प्रकार पिपासाङ्कर व्यक्तियोकी ठषानिवृत्ति-निमित्त उदार पुरुष प्याञकी व्यवस्था 


(० क 
द 


(१) “अप्णाणघोरतिमिरे दु रंततीरम्दि दिडमाणाणं । वियायुलोयपया उवद्ञावा बरमदं देठं ॥। ` 
-ति° प> गा० ४1 (र) “विनयेनोपेत्व यस्माद्‌ ततदील्मावनायिष्ठानादागमं श्टुताख्यनर्धीयते ठ 
उपाध्यायः ।` -त= रा< प° ३४६ 
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र सह वंध 
करते दै जिससे सवको मघुर शोत जलौ प्रापि दो, उसी भकार उपाध्याय परमेष्ठोने परम 
करुणाभावसरे विप्योंकी ठृष्णासे सन्तप्त भव्योके कल्याणाथं श्ुतक्ञानरूप धपा स्थापित की 
द । उनके दाय शाखका उपदे होते रहनेसे तथा आगमक्रा रिष्षण दोनेसे भव्यारमाभोंकी 
विषयदृष्णा कम होती जाती है ओर वे आभोन्मुख वनकर विषयों आक्षा ही नदं कसती. 
द । श्रुवक्लान पराके जटा पान करनेसे भोगोंकी अभिलापारूप कृषा दूर होती है तथा 
आत्मा, सखरूपकी उपठव्ि कर, महान्‌ शान्तिक खाभ करती है । द्वादराङ्गहपष महाशाख. 
सिन्धुम अवगाहन कर अपनी पिपासाक्ो शान्ति साधारण आत्मा नहीं कर पाती ह अतः उनके 
दिताथे रपा वनाई गर्दै, जर अपनी मन्दमतिल्पी चुल्छमें श्रुतरूषी पानी भर कर आत्मा 
पिपास्राकी शान्ति करती हे । जितना जितना यह्‌ जाव श्रुतज्ञानके रसका पान करता है भर 
अपनी आत्माको वप्त करता है, उतना उतना दह संतापमुक्त हो शान्ति छाभ करता है । 
संधारिय-सीलदरा उत्तारिय-चिरयमाद्‌-दुस्सीलभरा । 
साह जयतु सव्ये सिचसुह-पह-संठिया हु णिम्गलियमयो ॥ & ॥ 

अर्थ-जिन्देनि शीखरूप दारको धारण किया दै, चिरकालीन प्रमाद तथा कुशील भारको 
दूर कर दिया है,जो रिवःसुखकरे मागमे स्थित है तथा निर्भीक दै, बे सवं साधु जयवन्त हों । 

भावार्थं-दारके धारण करनेसे कण्ठ श्ञोभनीक माद्ुम पदता है, इसीलिए साधुर्भनि 
शीखृरूप हारसे अपने कण्ठको भूषित करिया है । कण्ठे स्थित हार प्रव्येकके देखनेमें आता दै, 
साधुओंकी अचेर धत्ति दोनेके कारण उनके शीखल्पी दारको प्रत्येक व्यक्ति देख सकता हे । 
भ्रायः संसारी जन प्रमाद्‌ तथा कुशी ( अनाखभाव ) मे निमग्न रदा करते है, किन्तु सुनिराज 
भमादोका परित्याग करते दै, तथा ब्रह्मचर्॑मे निमग्न रहनेके कारण छरीर भावसे दूर रदते ह । 
निरन्तर क्मरानरुगोका संहार करतेम संङग्न रदनेके कारण उनके पास म्रमाद्क्रा अवसर ही 
नदीं आता दहै। आत्मकल्याणमे वे सदा सावधान रहते ह । मदर्पिं पूज्यपार्दके शव्टरमिं वे 
मुनिराज वोख्ते हुए भी मौनीके समान रहते ई, गमन करते हुए भी नदीं गमन करते हए 
सरीखे है, देखते हुए भी नदीं देखते हुए सदर दै, कारण रन्डोनि जरमतच््वमें म्थिस्ता प्रात्र की 
है । सम्पूणं परिग्रहका परित्याग करके तथा सकठ संयमको अङ्गीकार करनेकरे कारण वे 
निराक्क्तापूणे यथाथ निर्वाण घुखके मागमे दत्त ह । उन्दः जौवनकी न_ ममता दैन 
मृत्युका भय दै । तिखतुपमात्र भी परिपरह न रहनेसे क्रिस प्रकार्की भीति त ६।.वे 
आत्मके मजर.अमर तथा अविनाशी यानन्दका भण्डार समश्च भययुक्त रदते ह । पसे 
साधु्ोके प्रसादये वन्दक निर्वित्र प्रन्यसमापिके लि मङ्गटक्रामना करता दै । 

[ सूल्न्थका सङ्कल | 
महाकर्मकुतिःप्रामूतरे मरारम्ममे गौतम गणधरद्ास विरचित मङ्गलको बहति 

उद्धत र भूतवलि आचाय दस याचका मङ्गढ मान अन्यारम्भ करते दं । द्रव्यार्थं नयान्रित 
भज्य जीवो अलुप्रदायं गौतम स्वामी पुत्रका प्रणयन करते हए कते द्‌-- 








~~ ववगयराया जलोदं वि्य-मरि्रंम > मुद्र पृवच्छ 
(९) ““धीरधरियल खना ववगवरावा जरेद्पडटव्या 1 चदु-पिगव-मूषटित्रिणा जुद्रादं षटू पवन्त 





॥ 
> पि न गच्छति । सियरीकरतात्मतस्वलतु पर्र््ा 
ति पठ गा< ५ | (२) श्चरवन्पिदटिन वरून गच्छि न गच्छति । रिथर्‌दरताः्मतच्वस्तु प्रप्यपि 


= (2 


[4 पयति २. षट मोप ~ =) श ॥ < ४४ एवं न्न गु~ननागेगग दग्धं 1 मक्र २ गद्रमम्यारधा न 
ने पद्यत ॥ षप उञ ४६ 1 & व दन्वादरद-रगादयुग्नदपद्र नमक्क्रार्‌ गादममदडरनां 


~ *“^^~~ ~ ~~ ^ ^~ ^~ ^~ -- ~~~ ˆ ~ ~~ ~~ ~^-^~~-~-«~ 


ॐ 1 
संगङायरणं ९ 


णसो जिणाणं' ॥ १ ॥ 
अंथे-जिन मगवाचकतो नमस्कार हो | 


विरेषाथं-जिन शब्दसे तात्पयं उन श्रेष्ठ आत्माओंसे है-जिन्दोने सम्पूण भत्मप्रदेरोमे 


निबिड रूपसे निबद्ध ॒घातिया क्रूप मेघपटख्को दुर करके अनन्तज्ञान, अनन्तदशैनं, 
अनन्त दानादि नव केवर र्न्धियोको प्राप्त पिया है } जिन्ने अनेक विषम भवोके गहन दुःख 
प्रदान करनेवारे कर्मशात्रओंको जीता है- निर्जरा की है, वे जिन है । जिन्दोने घातिया कर्मोक्ा 
नाश किया है वे सकर अर्थात्‌ पूणैरूपसे जिन करते है । उनम अरन्त ओर सिद्ध गर्भित रैं । 
आचार्य, उपाध्याय तथा साघु एकदेश जिन कदे जाते है 


राङ्ा-इसपर विशेष प्रकाश डालने कौ दृष्टिसे सूत्रके टीकाकार वीरखेनाचायं कहते 
है-यह सूत्र क्यो कहा गया ? 

समाधान-मङ्गल्के लिए कहा गया है । पुनः प्रर उठता हे कि मङ्खगक क्या हे? पूवे 
सख्ित कर्मोका विनाश ङ्गक दै । 

राङ्ा-यदि म्गलका यदह भाव हे, तो यह्‌ सृत निष्फर है कारण जिनेनद्रफे मुखसे विनिग 


है अथे जिसका, जो अविसंवादसे केवल-ज्ञानके समान है तथा बरषभसेनादि गणधर देवोके 
रास जिनकी शब्दरचना की गई है ठेसे सबं सूत्रोके पठन, मनन तथा क्रियाम मवृत्त सम्पूणं 
जीवोके प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे पूवे सच्ित कर्मोकी निजेरा होती है । कदाचित्‌ 
यह मङ्गलसूत्र सफर है, तो अन्थरूप सु्का अध्ययन निष्फर है, क्योकि उससे उत्पन्न 
कमंक्ष्यकी उपर्न्धि इसके ही द्वारा ह्यो जायगी । 
समाधान~यह ठीक नदीं है । सूत्राध्ययनद्वारा सामान्यरूपसे कर्मोकी निजया दोती दै, 
इस सङ्गर सूत्रसे स्वाध्यायमे विघ्रकारक कर्मकरा नार होता है । इस कारण मङ्गल सूत्रका 
प्रारम्भ हुजा। 
शाङ्ा-तीन्' कषाय, इन्द्रिय तथा मोहका विज्ञय करनेसे सकर जिनका नमस्कार 
(१) “ॐ हीं अर्ह णमो अरिहंताणे, णमो जिणाणं 1 `“ --भ० क० य० १ । “ॐ हीं जिग्ाणे""“"' 
-भ० क० य० २। (२) “सकलत्मप्रदेश-नित्रिड-निवदघातिकमं मेवपरलविघटन प्रकटी भृतानन्तडानादिनव- 
केवल रुन्धिवान्‌ जिनः ।” -गो०्जी जी °प्र० । "अनेकविपमभवगहनदुः्बप्रापणदतून्‌ कर्मारातीन्‌. जयन्ति, 
निजंरयन्तीति जिनाः ॥“-गोऽजौ ०सं ०५०टो० । (३) किमह मिदं बुचदे 2 मंगलं । किं मंगटं ? पुव्वस- 
चियकम्मविणासो । जदि एवं तो जिग्वयणविणिग्गयत्यादो अविसंबादेण केवलणागरलमाणादो उख्दतेा- 
दिगणदरदेवेहि विरदयसदरयणादयो सव्वसुत्तादो तप्पडण-रुणण-किरियावावदाणं सव्वजीवाप्रं पटिखमयम- 
संखेजगुणसेडीए पुल्वसंचिदकम्णिजरा होदि स्ति णिष्फलादिुत्तमिदि । अद सफलमिदं, गिष्पटं सुद्खयर्ण, 
तत्तो समुबजायमाणकम्मक्यस्स एल्येबोवरुभो त्ति । ण ए दोसो, दुखच्छयगेण सामध्यकम्मगिञ्ज्य करदे 
एदेण पुण सुत्तज्छयग-विग्ध-~पङ-कम्मविणासो कीरदि सि, भिन्वि्यत्तादो उुच्ञ्ययविग्वदटटकम्मवि- 
णासो सामण्णकम्मविरोदसुत्तन्मासादरो चेव यदि सि मंगल्ुत्तारंमो 1" * "जिया दुविद्या उयट-देठलियभेरन । 
खवियघादकम्मा सयल्जिगा । के ते १ अरिदेतसिद्धा । अवरे जादरिय-उचस्याप-साहू देखि. त्व्विदताय- 
रुदियमोहविजयादो । -ध० टी° वे० | 
(४) ""सयलासवलनिणद्धियतिरयमाणे ण समायत्त, सेएण्नासेएण्नामं दनायरदिरेह्यदो 1 सठु-िनयं 


यः =. 


णकस्जमसंपुप्ण-तिस्यगाणि ण करेति, जसनायन्तदो चि] प, दंनयायचसायमुप्वःयनान्च्वस य । 





& महावंवे 
पापनाररक दो, कारण उनमें सम्पूण गुणोका सद्धाव पाया जाता है, भिन्त यदह वात देशजिनोमें 
नदीं पादं जाती ! अतः णमो जिणाणंः सूत्रद्रारा अरहन्त-सिद्धके सिवाय आचार्यं, उपाध्याय 
ओर साधु परमेष्ठीका नमर्कार मानना युक्तियुक्त नहीं है । 
समाधान -रल्लत्रयकी अपेश्वा पचो परमेष्ठी समान है, कारण सकलजिनोके समान 


एकदेदा जिनो भी रल्नत्रय विद्यमान दै । देवत्वके लिए रलनत्रयके सिवाय अन्य कारण 
[^ „१ 9 31 
नदीं & । इससे सकल जिनके समान देरजिनेोंका नमस्कार भी कर्मक्षयकारी जानना चाहिये । 





~~~ ~~~ ^~~^~ ^^“ ^^“ ^~ ^~ ~^ 


शा-सकल ओर असक जिनोके रलत्रयभमै समानता नहीं पाई जाती है । सम्पूर्ण 
सम्यग्द्यं न्ञान-चारितररूप रल्तत्रय भौर असम्पू्ण॑रस्नच्रयमे समानत्ताका विरोध दै । सम्पूर्णं 
५ [4 है € ओं 
रल्नत्रयका कायं असम्पूण रत्नत्रय नही करते, कारण वे असमान दै । ज्ञान, दशन ओर चारिघ- 
म समानताकी उपटव्ि नदीं पारे जाती है ? 
समाधान-असमानोंका कार्यं असमान दी दोता हे, ठेसा कोई नियम नदीं है । सम्पूणं 
अग्नि के द्वारा क्रियमाण दाह्‌-कार्यकी उपरुव्धि उष्के अवयव भी देखी जाती है । अमृत. 
के दातघरटोह्यारा सम्पादित किया जानेवाला निविंपीकरणरूप कायं चुल्ल भर भसृरततमे भी पाया 
जाता ह| रहनच्रयकी अयेक्षा देद तथा सकर जिनोमें मेद नदीं पाया जाता है । 
अव पर्यायार्थिक नया्रित्त जीवोके कल्याणाथं गौतमस्यामी आगामी सू्रोको कहतेर्दै-- 
णमो ओहिनिणा्णं ।। २॥ 
अर्भ-अवधिन्ञानी जिनोंको नमसकार हो । 
यिदोपा्थ-व्य जिनः राव्दको अनुत्त आगे भौ करनी चादिए । अवधिज्ञान देव, 
नारकी, मनुष्य तथा तिर्य्च भी होते द । उन सवको नमस्कार करनेसे क्या कर्मो नजरा 


हो सकती ह ? उससे तो कर्मकरा बवन्ध दी दोगा । जिन शब्दका रहण करनेसे एेसी आराद्टा- 
कानिराकरण दो जाता है! इससे रत्नत्रय से भूपित अवधिज्ञानियोकौ नमस्कार करना 


यर्दा इष्ट है । 
णमो परमोदिजिणाणं ॥ ३॥ 
र्भ-परमावधिन्ञानघारी जिनको नमस्कार दो । 
णमो सव्बोदिनिणाणं ।॥ ४॥ 
अर्थ-सर्वावधिज्ञानथारी जि्नोक्रो नमच्कार दो । 
णमो अणंतोदिजिणाणं* ॥ ५ ॥ 











ण च अख्मामागं के अखमायनेषेत्ति रिवमा अस्थि, नंयु्याग्गिता करमाग्रदादक तरप तद्रवववेव्रि 


उवटेभादो । अमिययडचएय कीरमाण-गिचित्ीक्रसणादिकजल्न अमिव-चुटयवेतरि उवदटमादोवा। णच 
तिर्या देचजिग्द्धियानं उवटमिग्द्िएदि मेनो । पं" "“"मेदमनदडारमा मदाकम्यपवदिपाटुटसस 


वन्दि सगयायुग्गद्ण््धम्‌ न वतरनचाति भरद 2१. ~ वेदना ~ 2 
पठयद्धिममयागुग्नद्रण्टमुचरनुचात भाद्‌ | ~प टा वदना प ६२२॥ 
दरमावधयः म परमा धिरिना क 
(१) पस्नावधयश्च ते जनाश्च परमावधिडिनाः तन्या नमः 
[3 1 (3 4- 1 र 2 = ०2) = 
निभाः -भल्कछभ्यर्‌ <~ द अद्‌ पनदयुडात ~प 


3 
4 

9 "क ११११२११  --~ 
सच्चारा, -भञ्् 


2) ~ दी अरर तमोदि- 
२1 (२ “अदी अद्र भमो 


५५ [~ 1 ~= 1 म ~ => ट. $ ५ ॥ 9, ५ 
य० () “=< द्वी अद्‌ णना अतदिचिगाः 


मंगखायरणं ७ 


~~~ 
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१ = [अ ध 
अथ-भनन्त अवधि वाले जिनोको नमस्कार हो । 


विशेषार्थ-अनन्त दै अवधि-मर्यादा जिसकी, एेसे केवलज्ञान धारक जनन्तावधि जिनको 

नमस्कर्‌ हो । 
द्रीणं २. 

णमो कबुद्धीणं ॥ & ॥ 

अ्थ-कोष्ठ बुद्धिधारी जिनको नमस्कार दो । 

विशेषार्थ-जिस प्रकार किसी कोठेभे प्रधक्‌.एथक्‌ तथा सुरक्तित बहुतसे धान्यके बीर्जोका 
सङ्क रहता दहै, उसी प्रकार कोष बुद्धिनामक ऋद्धि परोपदेशके विना ही तत्त्वोके अथं, भ्न्थ 
तथा बीजका अवधारण करके प्रथक्‌-प्थक्‌ अस्थान किया जाता है । इस बुद्धि में कोष्ठे 
समान सिन्न-मिन्न बहुत तक्त्वौकी अवधारणा रहती है ( त०्यान्म० ३, प्र १४२) । 

तिरोयपण्णल्ति में कदा है कि--उक्छृष्ट धारणासमस्पन्न कोड पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना 
प्रकारके न्थ से विस्तारपूवेक लिङ्गसहित शब्दरूप बीजोंको अपनी बुद्धिसे अ्रहण करके विना 
मिश्रणके अपनी बुद्धिरूपी कोठेमे धारण करता है, उसे कोष्ठवुद्धि कहते है ( प° २७२ ) | 

णमो बीजबुद्धीणं ।॥ ७॥ 

अर्भ-बीजशद्धिधारी जिनको नसस्कार दो । 

विदोषार्थ-ज्ञेे सम्यक्‌ प्रकार द -बखरसे तैयार की गई उपजाऊ भूमिम योग्य कारे 
वोया गया एक भी वीज वहत वीजोँको उत्पन्न करता है, उसी प्रवर नोइन्दरियावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण तथा बीर्यान्तराय कमेके सेयोपशम-प्रकषेसे एक वीज पद्के प्रहण द्वारा अनेकं 
पदार्थो जानने वाखी बीजबुद्धि है । ( राजवा० प्र° १४३ )। 

विरोयपण्णत्तिमः कदा. है-नोडन्दरियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीरयान्तराय इन तीन 
परकृतियो$ उत्कृष्ट क्षयोपरामसे विशुद्ध हई किसी मी महर्षिकी जो वुद्धि, संख्यातस्वशूप 
शब्दके बी चमेसे छिङ्गसदहित एक दी बीजभूतं पद्को परक उपदेशासे प्राप्त करके उस पदक 


€ 


आश्रय से सम्पू श्रुतको विस्तार कर प्रहण करती है, वहं वीजवुद्धि है (प्र° २७२ )। 

णसो पदाणुपारीर्णं' ॥ < ॥ 

अ्थ-पदायुसारी ऋद्धिधारी जिनोँको नमस्कार हो । 

विरेषा्थ-दृसरे व्यक्तिसे एक पदके अथेको सुनकर आदि, मध्य॒ तथा अन्तके 
रोष ्रन्थाथेका निश्चय करना पदाुसारित्व हे । यह अदुश्रोद्‌ , मतिश्रोद्ध तथा उमयरूप तीन 
भकार है । तिल्लोयपण्णत्तिमे कहा है -जो बुद्धि आदि, मध्य॒ अथवा अन्तम गुरुके उपदेटसे 
एक वीज पदको भहण करके उपरिम अन्थको अ्रहण करती है वह्‌ अनुसारिणी बुद्धि है । गुरके 
उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तम एक वीज पदको महण करके जो बुद्धि अधसतन अन्धको 
जानती हे, वह प्रतिसारिणी वुद्धि कहरत्ती दहै । जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक 
चीज शब्दको अरहण करनेपर उपरिम ओर अधस्तन्‌ अन्धको ; एक साथ जानती हं षद उभय- 
सारिणी है । ये पदाुसारित्वके तीन मेद है । ( गा० ९८९-८३)। 





(१) अन्तश्च अवधिश्च अन्तावधिः । न विदयतेऽन्तो वस्व ठः अनन्ताधिः । अमेदाीवल्ा्ं 
रशा । अनन्तावधव्च ते जिनाश्च अनन्तावधिजिनाः तेन्यो नमः ! अगंतोदिजिया धान केवलानि 
<) “ॐ वरीं जह णमो कुयड्खुदीणं-*-भ० क० य ६ । (३) “ॐ हं यह्‌ घमो दीज्डदार "` 
-भ०क०य> ७1 (८) “ॐ द्वी चहं णमो अरिहंताणं णमो पादायुतासनं “*“-म= च य< ८ 


८ महूविंषे 


+~ ~~~ ~ --~-~-- ~~~ ~*^-~~-~--~-~--~--~~---~----- ------- 


णमो संभिष्णसरोदराणं ॥ ९॥ 
अथधरं-सम्मिचनश्नोदृत्व नामक ऋद्धिधारी जिर्नोक्नो नम्र दो । 





--~--~~~-~~~ -~-* “~~~-~-~-~--~------ ~~~ - --------~ 


विदोषाथं-नों योजन खम्बी, वारद योजन चौँडी चक्रवर्तीकी सेनाके हाथी, घोड़ा, ऊंट 


तथा मनुप्यादिकोकरे एक साथमे उत्पन्न अक्षरात्मक, अनश्चरात्मकं अनेक प्रकारके शव्दोको 
तपोवटविरोपक कारण सवंजीव-प्रदेयोमें कर्ण-उन्द्रियक्ा परिणमन दोनेसे सवे रब्टरोका एक 
काटने ग्रहण करना सम्िन्नश्रोदस्व ऋद्धि टै 


तिरोयपण्णत्तिमे कदा ई-प्रोत्रेन्दरियावरण, श्रतज्नानावरण तथा वीर्यान्तरायका उच्छृ 
क्षयोपदाम तथा आद्गोपाह्ं नाम कम॑के उदय होनेपर श्रोत्रेन्दरियके उत्कृष्ट क्षेत्रसे वादर दशं 
द्यामि संख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित मयुष्य एवं तियच्वोके अक्षुरात्मक-अनक्तरामकर 
वहुत प्रकारे सन्न होने वाठे श्दोको सुनकर जिससे उत्तर दिया जाता है वह्‌ सम्मिन्न- 


श्रोत है । 

णमो उजुमदीणं ॥ १० ॥ 

अ्थ-छञुमति मनःपर्यय ज्ञानी जिरनोँको नमस्कार दयो 1 

णमो बिउलमदीणं' | ११॥ 

अरभ-विपुखमति मनःपयय न्नानी जिनोंफो नमस्कार दो । 

णमो दसपुव्वीणं ॥ १२॥ 

अर्थ पूर्वास जिरनोँक्नो नमस्कार दो । 

विश्चेषाध-तेगवाटी महारोदिणी मादि तीन विदाम द्वारा अपने रूप, सामथ्यं आदिका 
प्द्न करनेपर भी अदिग चास्तिघारीक्ञा जो दररामपू्वं रूष दुस्तर-सागरके पार प्ुवना दै, 
वद्‌ द्दपूर्वित्र हं । यदौ जिन दब्दकी असुतरत्ति दानेसे अभिन्नदशपूर्वित्वका भ्रदण क्रिया दै£ । 

पिखोचपण्णतिमं कदा है-दयम पूर्वके प्टुनेमें रोदिणी आदि पांच सौ सदाव्रिद्यामों 
तथा अँगुटप्रसेनादिक खात सौ ्चुद्र वियाकरे हारा आज्ञा मौँगनेपर भी जो मदरपिं जिवेन्द्रिय 
दोनेके कारण उन त्रिया्ओकी इच्छा नदीं करते है, वे च्रिदयाधरश्रमणः या अमिन्रदपूर्वीः 
कटखाते ह्‌ । ( प्र° २७४ ) । 

णमो चोदसपुच्ची्णं' ॥। १३॥ 

अथे-चादह पूत्रधारी जि्नेच्नि नमक्कास्द्यो) 

विदेपाथे-नो सन्पूणं श्रुत-क्व्धी पनेको प्रप्र ददै, वे चतुदंथूर्वी कदटति दं 








(९) “ञी चद्‌ पमो यर्दितानं वने चंनिष्यलोदरगते' "भ कय ६ (२) सम्यक 
शनोवरेन्द्रियावरसडयेपयमेन न्दः अटुविद्याः उन्मदः | सम्निाध्चत श्रोतारश्च खम्िरश्रोतार्‌ः। 
(३) “ॐ हुं अदर पमो छडमदीमः"-भम कट य~ १३ (४) “<स म णमो विच्छमद्ीमं 
-म० कण०्यत १९ (५) “उदी सद्र प्रनो दतसयुव्वीर्य"""-भ2 ऋ० य° १५ । (<) “ट्य टनपु- 
चिन निन्गमिन्मनेदय दुद्रा हवि । निवदव्युव्वीयं कथं पडिविवर्च ? किगिवरद्रायुवर्तीदा 1 ण च तसिं 


दियर ~----------~--~- <~ टा ८४ ~< द अद्र धमा चेटदसयत्वाम -7° °^? 
रउमथ, नम्ममदनलपम्‌ उिमदाःवयताटा । -वः दा ॥ ( } उद्र तना चटदत 441“ 


¦ ‡ : 


० > य० द६। 





ष्‌ सगनल्लायस्ण ४ 


णमो अटूटंगमहाणिसित्तहसल्लाणं ॥ १४॥ 
अर्थ-अष्टाङ्ग महानिमित्त विया मे भरवीण जिनोंको नमस्कार हो । 
विशेषार्थ-रञंतरि्ष, भौस,अंग.स्वरःन्यंजन, लक्षण, छिन्न ओर स्वप्न-ये आठ महानिमित्त 
कहे जाति दै । सूरय, चन्द्र, चह, नक्षत्र, ताराओके उदय, असत आदिसे भूत भविष्यतसम्बन्धौ 
फडका ज्ञान करना अन्तरिश्च ज्ञान है । प्रथ्वीके घन, सुषिर, रुक्षवादिके ज्ञानसेः अथवा पूवौदिं 
दिल्ाभोंसे सूत्रनिवास करनेसे बृद्धि, हानि, जय, पराजय आदिका ज्ञान करना तथा भूमिस 
छपे हेए स्वणे, चाँदी आदिका परिज्ञान करना भौस ज्ञान है 1 अङ्ग भरत्यज्ञके देखने आदिसे 
त्रिकाल्व्ती सुखदुःखादिको जान ठेना अङ्गक्ञान है ! अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक शएम अश्युभ 
शब्दको सुनकर इट भनिष्ट एलको जान छेना सवर ज्ञान है । मस्तक म्रीवा आदि से ति, मराक 
आदि चिहौको देखकर तरिकारुसम्बन्धी हित-अहितका जानना व्यञ्जन ज्ञान हे! श्रीश, 
दस्िक, भृङ्गार, करुश आदि लक्षणेोंको देखकर चिकाल्वर्ती स्थान, मान, रेश्वये जादिका 
विशेष ज्ञान करना रक्षण नामक निमित्त ज्ञान है । वख, शाख, छर, जूता, जासन, रायनादिकोमिं 
देव, माञुष, राक्षसादि विभ गोसे शाख कण्टक चूहा आदित छेदनको देखकर त्रिकारसम्बन्धौ 
हानि, काभ, सुख, दुःखादि को सूचित करना छिन्न नामक्‌ ज्ञान है । वात, पित्त, कफ दोषोके 
उद्यसे रदित व्यक्तिके रातनिके पिछले माग से, चन्द्र, सूयं, प्रथ्वी, समुद्र, आदिका सुखभ भवेरा 
करना सम्पूणं पथ्वीमण्डलका उपगूहून आदि श्म सप्त तथा धृत्‌ या तेल अपना शीर 
देखना, गर्दभ, ॐट पर चदे हए इधर-उधर मटकते फिरना आदि अशुभ स्वप्नके दशोनसे 
सागासी जीवन, मरण, सुख, दुःखादिका ज्ञान करना स्वप्ज्ञाच है । इन महानिमित्तेमे जो 
कुशलता दै, बह अष्टांगमदहानिमि रता हे । ( त° रा० प्र १४३) } 
णमो विड्बगपत्ताणं ॥ १५॥ 
अ्थै-वेक्रियिक् ऋद्धिधारी जिनको नसरकार हो । 
विशेषार्थ-विक्रियाको विषय करनेवाली ऋद्धिके अनेक भेद ह । जेसे भणिमा, महिमा, 
छधिमा, गरिमा, प्राप्ति, मराकाम्य, ईशित्व, वरित्व, अप्रतिघात्त, अन्तर्धन, कामरूपित्व श्रादि । 
रारीरको अत्यन्त दौरा करना अणिमा है । इस ऋद्धिक प्रभावसे कसल-मृणाख्के लिद्रमे प्रवेश 
करके वद्य ठहरने तथा चक्रषर्तके परिवारकी विभूतिको उत्यन्न छरतेकी सामथ्यं प्राप्त होती 
है! अपने शरीरको मेस प्वेतसे भो विशाख करना 'महिमाः ऋद्धि है । शरीरको वायुसे भी 
रका करना (लधिमाः है । शरीर्‌ को वञ्नसे भी अधिक्‌ भारी चनाना "गरिमा है । भूमिपर 
सित रहते हुए भी अंगुलीके कोनेसे मेर शिखर, सूयं आदि को स्पर्नन करतेकी सामर्य॑को 
“प्रातिः कते द । जलम प्रथ्वीके समान चरता, भूमिपर जके समान तेरना ्राकास्यः 
ऋद्धि है! तीन रोककी भ्रञ्ुता ईश्ित्वः है ! सम्पूणं जीवोको वश कटनेकी सामर्थ्यं 'वक्षित्वः 
है । पचैतके सीतर भी आकाशम गमनागमनके समान चिना रक्रावटके आना-जाना "अप्रति- 
धात है । अदृश्य रूप होनेकी सामथ्यं अन्तधन है । युगपत्‌ अनेक आकार ओर रूप यनानेकी 
शक्ति कामरूपित्वः हे । 
वर जिन यन्द अतत्त दोनेसे देवोन चष शण ऋटि होते हए भी दण नदी 
( १ ) “ॐ हीं जहं णमो अह्टांगमद्यगिमित्छतलाणें `" "` -भ० क० य०. १७ ! (८ २) “नं 
सयो वंजगलक्लणाणि छिप्णे च भौमं इम्ंतरिक्लं । एदे गिनित्ते हि पराहि पिच जातंति लोयत्छ 
सदाउहाईं ॥--ध्‌०दी०प० ६२७ । ( ३ ) “ज्युगदिङच्ायं देवां षठो पमोक्कारे दिख पाव्दे ? 
ण एतत ॒दोखो, लिगलदाणुबहृणेण तम्गिरकर्यादो । प॒ उ देवार िगदन्त्यि { तव्य सज्न्यः 
माबादो ॥‡ -घ० टी० । 





१० सहाये 


<~-~^~^~~^~-~~~~~~--~^~~-~-~--~-~~~-~----~- 


क्रियागयादहै कारण देवोंमें संयम का श्मावद्े | 
णमो चिज्जाहराणं ॥ १६ ॥ 
थ-त्रियाधाय जिनको नमर दो । . 





पिरेपाथं-विदया तीन प्रकार की होती द। माद पक्वसे प्राप्न जातिषिदया ३ । पिद्ृपक्चसे 


ग्राप्त कुलविद्या दै । पष्ट अष्टम आदि उपवास करनेसे सिद्ध की गह तपविया है । यदं 
देव तथा वियाधरोका महण नदी क्रिया गया हे, कारण वे जिन नदीं है । 

णमो चारणाणं ` | १५७ ॥ 

अर्थ-चार्ण ऋद्धिषासी जिनको नमस्कार हो । 

विरेषार्थ-जल, जक्घा, तन्तु, पुष्प, प्र, अच्नि-रशिखादिके आलम्बनसे गमन करना 
"वारणः ऋद्धि दे । कमा वावड़ी आदि जटकायिक जीवोकी विराधना नदीं करते हए 
भूमिके" समान चरणके उठने-धरनेकी प्रवीणताको जल्चारणः कहते दै । भूमिसे चार अगु 
ऊचे श्माकादमे जद्वाफे उठाने-धरनेकी कुरटतासे सैके योजन गमन करमेकी प्रचीणता 
जद्धाचारणः है । इसी प्रकार इस ऋद्धिके अन्य मेद्‌ रै । 

णमो पष्टसमणाणं' || १८ ॥ 

अर्थ-गरननाश्रमण जिनको नमस्कार हो। 

(4 ¢ द 

विदोपाथं-जसाधारण प्रक्ना यक्तिधारी प्रन्नाश्रमण कटति ह । भत्यन्त सूदेम तच्तवाथ- 
चिन्तनके प्रभावसे चोद्‌द पूर्वक विषयमे पृषे जने पर जो द्वादशाङ्ग चतुदश पू्ंफो धिना पदे 
हए भी उत्कृष्ट श्रतावर्ण ओर वीर्यान्तरायक्रे क्षयोपशमसे उत्पन्न असाधःरण प्रन्ञाशकितके 

लाभसे निधदडक हो निहपण करते हे वे प्रन्ञाश्रमणधारी हैं| 


तिलोयपण्णत्ति (प्र° २७७) मे प्रत्ाके चार भेद्‌ कदे ह-ओौसत्तिकी.पारिणामिकी, वैनयिकी 
तथा कमला । भवान्तरमें छत श्रुतके विनयसे उत्पन्न दोनेवाली ओत्त्तिकी, निज निज जाति- 
विदोपमे उत्पन्न हुई पारिणामिक, द्वादयाद्गश्रुतकी विनय्रसे उत्पन्न वैनयिकी एवं उपदेराके चिना 
तपविभेपके लाभसे उसन्न कमना कराती ३ । 
यदो जिन राव्दकी अमुद्ृत्ति र्दनेसे भसंयर्तोीका निराकरण दो जाता इ । 
णमो आगासगामी्णं । १९ 
अथे-माकारागाभी जिनको नमस्कार दो । 


विरपाध-पल्यद्धासन वा कायोत्सगं आसनसे दी परोको विना उटाणए-धर्‌ माक्रायामं 





(१) “ङ्ह सदं णमो तरिजादनानं "-भर क य १९। (२) “त्य खगमाटुपक्वादो 
टदविजाम जादिविञ्जाो णान । पिदुपक््छ्डधामो कुख्विजाय । टष्र्रमादिञ्यवासविद्यणदि खादिदायो 
तघव्रिजासो । एवमेदाये विविदायो दैति ।-धणन्दी } (३) दीद णनो जारार्णं 
भॐ कठ य २८ (४) "ॐ हीं हं पमो पच्तमपाणं'"""-मतकनथ्य० १।(५) “वसिक 
वैनयिकी कर्मडा पारणा ठति चतुर्विधा श्रा । प्रदा ण्ठ श्रवर्मं ययन प्रद्मशछवणाः। अर्व॑ज्दार्मं न 


५ ५ ड टी (| ~ च प्रम ८ वरगासगामीर्म "29 
पष्णरडन्याणं गं जियरदाणरर्ददो !-घः टी (६) ^<ीं यद्‌ प्रम यामातमामीर्षं ~ 
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गमन करनेको बिरोषताको आकारा-गमन ऋद्धि कते है । यदह जिन खाब्दकी अयुवत्ति रेके 
कारण देव विद्याधसोंका निराकरण हो जाता है । 

णमो आसीविस्षाणं ।॥ २० ॥ 

थं-आरीषिष ऋ द्धिधारी जिनको नमस्कार हो । 
उग्र विषयुक्तं आहार भी जिनके सुलभे जाकर निर्विष हो जाता दैवा जिनके सुखसे 

निके हर वचनोकि ्रवणसे महाविषयुक्त व्यक्ति निर्विष हो जाता है, वेजास्याविषः कद्धिधारी 
हे । महान्‌ तपौवेुसे विभूषित यतिजन जिसको कदं तू मर जाः वह्‌ तरक्षण दी सदहाविष- 
युक्त हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह “आस्यविषः ऋद्धि है । इस प्रकार (आस्य अविषः 
तथा (आस्य विषः दोनों प्रकारके अथं कहै गए ह | 

णमो दिहिविसणं ˆ ॥ २१॥ 

अर्थं-दष्टिविष ऋद्धिधारी जिनोंको नमस्कार दो । 

विरोषार्थ-जिनङ देखने मात्रसे अत्यन्त तोत्र विषसे दूषित भी प्राणो विषरदितत हो 


जाता है बे ृष्टिविष छद्धिधारी हैँ । उग्र तपस्वी सुनिजन करद्ध हदो जिसे देख ठे, वह उसी 
समय उग्र विषयुक्तं हो मर जाता दहै । इसे मी दृष्टिनिष ऋद्धि कहते हं } यौ सी "जिनः 

राष्द को असुवत्ति है, अन्यथा दष्टिविष सर्पोको सी प्रणामका ग्रसङ्ग आतां । यद्यपि साधुजन 
तोष अथवा रोषसे सुक्त है, फिर भी तपस्याके कारण उनमे उपयुक्त विशेष शक्ति उत्पन्न 
दो जाती है, जिसका उपयोग वीतराग ऋपिगण नदीं करते है । 


णमो उग्गतवार्णं' ॥ २२ ॥ 
अथं -उम तपाठे निनं को नमस्कार हो । | 
विशेषाथं-ए्क, दो, तीन, चार, पोच, छ दिन वा पक्ष मासादिके अनदान योगो 


किसौ सी उपवासको प्रारंभ करके सरणपर्यन्त भी उस योगसे विचरक्ति नदीं होना 
उप्रतप छद्धि है] 


णसो दीतितवाणं ॥ २३ ॥ 
अथ-दीप्त तपवाले जिनको नमस्कार दय । 
विरोपाथ-सहान्‌ उपवास करतेपर भी जिनको सन वचन कायकी दात्त वड्ती हु 


ही पाई जाती है, जो दु्गन्धरहित युखबाठे, कमल.उत्परारिकी घुगधफे समान श्वासवाछे 
तथा शरोरको महाकान्ति से संपन्न हं, वे दीप्रतपस्यी जिन ष्टं । 





(१) १५३ हं अहं णमो आसीविखाणे -भ० क० यर र२३। (२) “अविद्नानत्यायस्य 
अरंखमादीः, आदीर्विषं येषां ते आरीर्विषाः । तवोदटेग एवंविदटरचंडतवयया टदरूय = वाः 


भिग्गहाणुन्य हे ण कुणेति ! ते जासीविसता त्ति घेतत्वा । दो ? दलियायुर्खदो। प च यिग्नह्दुन्म 
हि संदरितिददोखतोताये जिगत्तमत्थि विरोधादो † -धम० टी<1 (३) १. 
दिष्िविसाणे -भ० < यञ ~| (<) रषिरिति चञ्ननसोयहयं "निपान न 
अण्णह्य दिद्िविखायं उप्यायं पि णमोक्छारप्यतंयादो ।-धन्टऽ | (<) “ङ दमन उमम" 


~~ 


-अ०्कन्य०२५ 1 (€) ह जह पन्य द्ित्तत्त्राय~-भ स्यः 
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णमो तत्ततवा्णं' ॥ २४ ॥ 
अथं-तप्र तपवाटे जिर्नोकतो नमस्ार दो । 
विदोपाधे-तप्र टोदेकी कटाई मे पतित जलकणक्रे समान चीघ्र हौ जिनका अल्प आदार 
य॒प्क दो जाता ह उस्ना मठ स्थिरादि लप परिणमन नदीं होता वे तप्नतपस्वी द । 
णम्‌ महातवाण ॥ २५ ॥ 
अथे-मदात्तपधारी जिनोंको नमस्कार हो । 
विरोपार्भ-सिदनिष्कीडितादि महान्‌ उपवासादि के अनुष्ठाने परायण महातपस्वी है । 
णमो घोरतव्राणं ‡ । २६ । 
अर्थ॑-घोर ठपधारी जिनोको नमस्कार दो । 
विषेपाथ-वात, पित्त, कफकी विपमतासे उत्पन्न ञ्वर, खोसी, खास, नेत्रषीड़ा, छठ 
प्रमेद्यादि योगसे पीडित रीरयुक्त होते हुए मी जो अनशन, कायक्टेशादि तपांसे मविचलित 
रहते द तथा भयंकर पमशान, पवंत-रिखर, गुदा, दयी, शत्य भ्राम आदिमे, जहो अत्यन्त 
घ्र राकस पिशाच वेताल भयंकर रूपका प्रदर्ौन कर रदे है एवं जरह शगाछफे कठोर 
शब्द्‌, सिंह व्याघ्र सर्पं आदिक भीपण र्द, दो रद हैँ पेसे भयद्र प्रदे मे सपं रहते वे 
घोर तपसी ह । 
णमो घोरपरक माणं ` ॥ २७॥ 
अथे-घोर परक्रमवाले जिर्नोको नमस्कार दो 
विदेपाे -पूर्वाक्त तपस्वी जव म्रदण किए गए तपक्री साधनामें वृद्धि करते ईह, तव वे 
घोर पणक्रमी कदलाति है । 
तिलोयपण्णत्ति ( पर २८१ ) मं कषा है-निस छद्धिके प्रभावसे मुनिजन अपनी अनुपम 
सामय्वंसे कंटक, दढा, अग्नि, पर्वत, धूम्र जीर उल्का आदिके पात करनेम तथा सागरे 
समस्त जट का श्रोपण करनेम समर्थं होते ई, वद वोर पराक्रम ऋद्धि &। 
णमो वोरगुणाणं ` ॥ २८ ॥ 
अर्थ-घोर गुणवाे जिनको नम्र दयो । 
णमोऽयोखदचारीणं “ ।! २९ ॥ 
अ्थं-जयोर व्रद्यचर्यवारो जिर्नोको नगक्तार दो । 


१. ५ 


{विदपाध-गरसनाचाय कदत द्-नजनम तपामादाल््यस माय यादु रोग, दुर्मिश्न 








(६) अट्‌ परनो वताम -भर कठ य २४ (२) “ऊरी ख्‌ णमो 
सटात्या् "~ भर ऋ> व२८ (३) “अटी धद णमे वरत्वं" ~-भ० क य 
२९। (४) योया रड्टरा रुमा उति त पोररुया 1 कयं चौरा्वीदिद्कवरुयापं धार्त 2 
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बेर, कल्ह्‌, वध, बंधन आदिक प्ररामन करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वे अघोर 
ब्रह्मचारी है^। 

अकटंक स्वामी राजवार्तिक (प्र० ९४४) ने अघोरफे स्थानमे घोर पाठ मानकर यह अथं 
करते है-जो चिरकारसे अखंड ब्रह्मचयंके धारक दहै मौर चारित्रमोहके उच्छष्ट क्षयोपशमसे 
जिनके दुःखम्न का विनाश हो चुका है वे घोर ब्रह्मचारी है । 

तिलोयपण्णन्तिकार (प्र०२८२) कहते है-जिस छद्धिसे मुनिके तेत्र चोरादिककी वाधा, 
दुष्कार तथा मदायुद्ध आदि नीं होते दै, वह अघोर बह्यचारित्व हैः । अथवा चारिजनिरोधक 
मोहनीय कम॑ का उक्छृष्ट क्षयोपशम दोनेसे जो ऋद्धि दुःखप्नोंको दूर करती है वह अघोर त्रह्य- 
चारित्व है । अथवा जिस छद्धिके दोनेसे महषिंजन सव गुणोके साथ अघोर अ्थीत्‌ अविनाशी 
बरह्मचयक्ा आचरण करते है, वह अधोर ब्रह्मचारि दै । 

णमो आमोसहिपत्ताणं' ॥ ३० ॥ 

अर्थ-आमषें ओषधि प्राप्त जिनौंको नमस्कार हो । 


विरोपार्थ-जिनके हस्त, चरणादिका सर हो ओषधि रूप वन जाता है, उनको आसपं 
ओपधिग्रप्न कहते है । 


णमो खेरोसहिपत्ताणं ` ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-कषेोषधि प्राप्न जिनको नमस्कार हो । 





~~^~~~~~~~-~~~~ ~~~ ~~^~^~~~^-~~-~~~~~^~ ~~~ +~ +~ 


बिशेषाथे-जिनका निष्ठीवन ( थूक ) ओषधिरूप अथौत्‌ रोगनिवारऊ5 दोता दै, वे युनिराज 
्षेलोषधि प्राप्त है । 
णमो जष्टोसदिपत्ताणं ˆ ॥ ३२॥ 
अर्थ-जल्छोषपि छद्धिभाप्त जिनोंको नमस्कार हो । 
विशेषा्थ-पसीनेसे मिलते हए धूठिसमूहरूप मलको जल्ल कहते दै । जिन मुनियोका 
जल्ङ ओषधिरूप होता दै, वे जल्छोषपि प्राप्त जिन कहङति है । 
णमो सन्बोसहिपत्ताणं ` ॥ २३२ ॥ 
अर्थ-सनौषधि छद्धि पराप्त जिनोंको नमस्कार हो । 
विरेषार्थ-जिनके अंग, रत्यंग, नख, दन्त, केशादि अवयव तथा उनका सशं करनेाले 
_ पवनादि जीवक छिए ओौषधिरूप परिणत हो जाते द, वे सवषथिप्राप्र जिन द । 
( १९ ) “्रह्न चारित्रे पञ्चवतसमितिनियुप्त्यात्मकं यान्तिपुषटिदेठत्वात्‌ । अघोराः अन्ताः रुपः 
यस्मिन्‌ तदघोरगुणे अघोरयुणं ब्रह्म चरन्तीति अघोरयुणव्रह्चारिणः। जेस तवोमादप्येय मारिदटुव्िम्ख 
कलहवध्नेधणरोगादिपस्मणसची समुप्पण्णा ते अधोरगुणव्रह्चारिणो चि उत्तं दोदि । एत्थ अकारो 7 
सणिनदे १ .संधिणिदेसादो 1” -घ० दी० । (२) “ॐ ह्‌ अदं णमो चिद्धोरदिपदायं-भ० ठ 
य° ३४ । (३) “ॐ हीं अर्ह णमो जल्नेसदिषत्ताणं"--भ० ॐ य० ३५। (४) “ॐ हीं घटं धन 
सन्वोस्रदिपत्ताण"-भ० क० य° ३३-३७। 
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णमो विद्धोमदिपत्ताणं ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-जिनका सड सौयधिर्य परिणत दो गया दै, उन निनो को नमर्कार हो । 
विद्ोपाथ-जिनका मूत्र पुरीपादि मख रोगनिवारक होता है, वे विषठापधिप्राप्त ई 
दान्‌ तपश्चक्रे प्रमावसे यद्‌ सामथ्यं प्रप्र होती है। 
णमा मणवराण | ३५ ॥ 
श्रधे-मनवलयारी जिनको नमस्कार दय । 
प्रिरोपाथ-नोडन्दरियावरण, ध्रतक्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षेयोपशभके प्रकपंसे 
अन्तमु्तर्म दी संपूण श्ुत्तके यथै-चिन्तन्म प्रवीण मनोवटी दह । 
णमो वचनव्रलीणं ॥ ३६ ॥ 
अथं-यचनवटी जिनो को नमसकार दयो । 
विदरोपार्थ-मन, स्ना तथा श्रतक्नानावरण एवं वीर्यान्तरायक्रे क्षयोपशमकफे अतिशयसे 
जो अन्तमुरतम संपूण श्रुतकरे उचारण करने समर्थं ह तथा निरन्तर उचम्वरसे उदारण करनेपर 
भी जो श्रमरदित एवं कटके स्वरम दीनतारदित दवे ऋपि वचनवटी ह । 
णमो कायवरीणंˆ | ३७ ॥ 
अथं-करायवटी जिन्न नमस्छार दो। 
विदोपाथं-वीरयान्तयावके श्वयोपयामसे उतपन्न असाधारण शरीरवल दौनेसे मासिक, 
चातुमासिक, वार्षिक जदि प्रतिमायोग धारण करते हृए भी जिन्दँ सेद्‌ नदीं होवा वे मुनिवर 
कायवरी द्‌ । 
तिखोयपण्णत्ति(धृः २८३) मेँ कदा है जिस दधिकं बले वीर्यान्तरायका उक्छृष्ट कषुयोपदम 
दोनेपर सुनिराज मास्र वा चातुरस आदि कायोत्स्गं कसते हुए मी प्रमरहित दोते द तथा शीघ्र 
दी तीनों लोक्को कनिष्ठ अंगुटी पर उठाकर सन्यत घरेम समयं होते द, चद्‌ फायव्र 
नामको छद्धि ह । 
णमो खीरसवीर्णं ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-च्तीरनरवी छद्धिवारी निरन्ने नमन्कार दो 1 
पिरोषा्थ-नीर्त भोजन भी जिनके दृस्त-पुट्म स्ये जनेपर्‌ श्रीरगुणष्टप परिणमन 
करता ह वा जिनके वचन प्रीण व्यक्िर्योको दुग्धे समान वप्र प्रदान चेरवे श्नीगख्रवी 
ह । वस्वार्थराजवातिंक( पर” १४४ ) ॐ श्षीरस्रवीः पाट म्रदण क्त्या ६ । 
पमा सरष्पिम्त्राण |) ॥ 
अये-दरतनरवी जिनको नमच्कारदो 








(ट ~ _ «^ ~~~ द ५ ५४ 2 ~; ~> "~ मगरी 14; 
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विशेषार्थ--रक्ष भोजन भी जिनके कर-पात्रमे पहुचे ही घृते समान शाक्तिदायक दो 
जाता है अथवा जिनका संभाषण जीवको धृत-सेवनके समान दपि पर्हुचादा है, वे धृतसरवी हें । 

णमो महुरवीर्णं ॥ ४० ॥ 

अर्थ-मधुखवी जिनोक्रो नमस्कार दो । 


विशेषार्थ-जिनके हस्त-पुटभे रखा हआ नीरस आहार भी मधुर रस्पूणं तथा शकित- 
संपन्न हो जाता है, मथवा जिनके वचन दुःखी श्रोताओंको मुके समान संतोष देते हैः वे 
मधुखवी दै । यदय मधु शष्दका तात्पयं मधुररसवाले ुड, खोड, शकंरा आदिसे दै, कारण उन 
सवमे मधुरता पा आती है । > 

णमो अमइसवीणं ° ॥ ४१ ॥ 

अथं-अमरतसवी जिनको नमस्कार हो । 


विशेपार्थ-जिनके हस्तपुटभं पहुंचकर कोई भी भोज्य वस्तु अमृतरूप हो जाती है, अथवा 
जिनकी बाणी जीवोको अश्रततुल्य कल्याण देती है, वे अमृतसवी है । 

णमो अक्खीणमहाणसाणं* ॥ ४२ ॥ 

अर्ध-अक्तीण महानस कद्धिधारी जि्नोंकौ नमस्कार हो । 


विरोषार्थ-खाभान्तरायके क्षयोपमके उकषंको प्राप्न युनीश्वरोको जिस पात्रसे आदार 


दिया जाता है, उससे यदि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन करे, तो उस दिन अन्नको कमी न पड़े 
यह अदतीण महानस द्धि है । तिरोयपण्णत्ति ( प्र० २८५ ) मे कदय दै-लामान्तरायके 
चयोपरमसे संयुकत सुनिराजके भोजनानन्तर भोजनशालाके अवरिष्ट अन्मेसे जिस किसी 
भी प्रिय वस्तुका उस दिन चक्रवर्तकि कटकको भोजन करनेपर भी रेशमात्र क्षीण न होना 
अक्षीण सहानस ऋद्धि है । 


णमो सव्वसिद्धायद्णाणं ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-संपूण सिद्धायतनोँको नमस्कार हो । 


णमो वड्टमाणदुद्धिरिसिस्स^ ॥ ४४ ॥ 
अ्थ-वधमान बुद्धि छद्धिधारी पिको नमस्कार हो । 


विरोपार्थ-वडढ माणक स्थान पर यदि षट्माणः पाठ माना जाय, तो उसका अर्थं 
'वतंमानः बुद्धि छद्धिधारी द्येगा । 


( १) “ॐ ही अहं णमो महुरसवा्णं -म० कट य° ४३ । (२ ) “मटूववणेग रुटखंडखके 


खंडसकरादीमे 
गहणे महुरसादे पडि एदासि सादम्छुवरुमादो । ध० टी । (३) “ॐ हा अहं णमो समियख्वानं 
"-भ० क यर ४४} (४) “ॐ हीं सहं णमो अक्लीणमदाण्रायं ˆ" " `" -भ० क च० 
४५1 (५) “ॐ ही अह णमो वडटमाणाणे "` """"-म० क० यर ६ । “ॐ ही जं णनो उव्वट 
महति महावीरबडहमाणडदिरिसीणं "स^ क्य० ८ । तमत्त मगल चनि ष्टी वमन य 
बहुवचन श्रयुक्त दुभा है, अतः संभावना दोती दै कि-'वडटनाग्ड्डिरिषिल्छ के त्याने दटटम्ा- 
उडिरिसी्ण' पार दोना चादिए्‌ । . 
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[ प्रकृति सखुस्कीतननिरूपणा ] 


[ इस मदावंघ अथवा महाधवल शाखेका प्रारंभिक ताड़पच्र सं ॐ नष्ट दो गया हे उसकी 
उसी रूप मे पूति दोना असंभव द । जगेके वणैनक्रमके साथ सम्बन्ध मिलनेकी दृष्टिसे 
सतित्नानादरण, श्रुतक्ञानावरण तथा अबधिज्ञानावरण का संक्षपमें वर्णेन करते है, करण वरयम 
त्ञानावरण पर आरभमें परकस डाला गया है।] 


जो त्रिकाठवर्ती द्रव्य, गुण, पयार्योको नाना सैदों सदित प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे जानता 
दै, उसे करान कदते ह ।\ उस क्ञानक्रा आवरण करनेवाला ज्ञानावरण कमं है । यह्‌ ज्ञान जीवका 
स्वभाव द । इसके द्वारा जीव स्व तथा श्रपूधं अ्थंका ज्यवसाय-निश्वय करता है । वस्तु सामान्य 
तथा विप धर्मि समन्वित दै । वण्तुके धिरोष श्रं शका ग्रहण करनेवाला ज्ञान दहै । सामान्य 
धंशाका ग्रहण करनेवाला देन कडलाता है । ज्ञान तथा द्शोन जीवके प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण रै ।२ चित्त 
श्रकारकी वदिर्युख बृत्तिको क्ञान कदते हैँ ओौर चित्‌-परकाशकी अत्य वृत्तिको दर्शन कहते है । 
दरस दश्येनका आवरण करनेवाला कमं द्चनावरण है । जो इन्िर्योह्ारा अपने अपने विपयका 
अनुकरूट अथवा प्रतिकूल रूपसे अनुभव करावि, वह वेदनीय कम है । जो जीवको मोदित करे, 
वह मोहनीय कमं हे । भव धारण करने भँ कारण जायु कम है । इस जीवकी नर.नारफादि 
विविध पर्यायोमें कारण नाम कमे हे । कुर परस्परासे प्राप्न जीवके उच अथवा नीच आचरणक्ा 
कारण गोत्रकमं है । इस जीवके दान, छाम, भोग, उपभोग तथा वीयं ( शक्ति › मे जो अन्तराय. 
वाधा टता है, वह्‌ अन्तराय कमं है ! इन आठ कमेमिं ज्ञानावरण्‌, दशनावरण, मोद तथा 
अन्तरायको घात्िया कम कहते दै कारण ये जीवके मनत ज्ञान, अनंत दृ्च॑न, अनंत सुख तथा 
अन॑तवीयं नामक शुर्णोका घात करते दँ । ज्ञान, दशन, सुख श्रौर वीयं जीवे टुजीवी शुण 
1 सिद्धोकेञ अन्यावाध सुखकरा घात अठ ही कम करते द्र । प्रत्येक कर्मका कार्थं जीवक 
विशेष रुणे घात करनेका है, किन्तु उन सवका सामान्य ध्म जीवे सुव शुण्करे मी 
विनाश करनेका पया जाता ६ । 


वेदनीय, श्राय, नाम तथा गोत्र ये प्रतिजीवौ गुणका नाश करते है । अचुजीवी रुणोका 
घात न करनेके कारण इनको श्रघातिया कम॑ कहते ह । ये क्रमशः अन्यावाव, अवगादनत, 
सृक्ष्मत्व तथा जगुखख्युख गुणका नादया करते ईँ । चार धातियाका नाश्य करनेवाले अरव 
भगवन्‌ गुण चतुष्टयकी अभिव्यक्ति दोतीदह। तथा सिद्धम कर्माकके ध्वंस करनेसे 
आठ गुण व्यक्त दहते है । * कमेक ष्वंसका अथं पुद्रटका अत्यन्त क्षय नही दै, कार्ण सतक 
अत्यन्त विनाद नदीं दो सकता । पुद्रख्की कर्मत्वपयीयका नष्ट हो जाना अर्थत भस्मे साथ 
उसका सम्बन्ध न रहना दी कर्म॑श्नय र । 


ज्ञानावरण कर्मकी पांच प्रकृतिर्या ई-आामिनिवोधिकक्ञानावरण, श्रुतक्ञानावरण, 
अवधित्तानावरण, मनःपवयक्तानावरण भौर केवरटन्नानावरण । ये भआबरणपंचक आभिनिवोपिक 





( १) “जाय तिकाट्विवए्‌ दव्वरुपे पज्‌ व वमद । पकं च परोक्खं यणेग पणे चि णं 
वेति ॥'-नौ० जीत गा २९८ । (२) “अन्तर्ददिर्मु्वोध्िःप्रक्ाययोद्यनङानप्यपदेद्यमानरिक्त- 
पियेधात्‌ !-घ<दीन्मा< १ पर १४५ । (३) “कर्कं विपति व्यात्‌. दुखद्यैकगुगरन्य च ¡ अस्ति 
किञ्चि करं दद्धि ठतः दयक्‌ ।"-पद्वाव्यायी २।११५ 1 (४८) शन्नेमटादेव्याव्रचिः श्रयः। 


सतो ल्यन्तयनायानपपरेः। दादगालनो-पिकर्मयो निव्रडी पन्िद्धिः 1" 
सतो -च्यन्तेदवनायातुपरदः | ताद्मात्मनो-पिक्मया न्त्रं रट्द्धिः 1 -अष्टसद्‌2 प्र ५३६ 





क ~ ञे (रतः) 
र पयडिक्तमुकतित्तणं शी सदन 3 

ज्ञान; श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सनःपययज्ञान तथा केवलज्ञान रूप च्ञानकी पाच अवस्थाय 
को आचरत करते ह । मिथ्यात्वके उदयसे आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञानको 
मत्यज्ञान, श्रताज्ञान तथा विभंगज्ञान कहते ह । इन तीन ज्ञानको छज्ञान मौ कहते है । 


१इन्द्रिय तथा मनकी सदहायतासे अभिमुख तथा प्रतिनियत पदाथंको जानने. 
वाडा आभिनिवोधिक या मतिज्ञान कषडाता है । -मतिज्ञानद्ारा गृहीत अ्थंसे जो 
अर्थान्तरका वोध होता है उसे श्रतज्ञान कते है । उद्रव्य, क्षेत्र, कार तथा भावकी 
अपेक्षा जिस प्रव्यकषज्ञानके विषयकी अवधि या सीमा दहो, उसे अवधिज्ञान या सोमाज्ञान 
कहते है। परकीय मनमे स्थित पद्‌ा्थेको जो ज्ञान जानता है, उसे मनःपर्यव ज्ञान कते दै 
त्रिकारगोचर सर्वद्रव्यो तथा उनको समस्त पयारयोको ग्रहण करनेवाखा केवलन्ञान दै । 


[ जआभिनिवोधिकक्ञानावरणप्ररूपणाः| 


जो आभिनिवोधिक ज्ञानावरण कम॑ है, वह्‌ चार, चौबीस, अदास तथा वत्तीस प्रकार- 
का है । अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका आवरण करनेवाला अवम्रहावरण, ईहावरण, जवा- 
यावरण तथा धारणावरण क॑ है । विषय ओर विषयीके सन्निपातके अनंतर पदार्थका आद प्रहण 
अवग्रह्‌ है । इसका आवरण करनेवाला अवम्रहावरण कमं हे । अवभ्रहके द्वारा गृहीत अर्थे विपय- 
मे विशेष जाननेकी इच्छाके वाद भवितव्यता प्रत्ययरूप न्लानको इदा कहते ह । उसका 
आवारक कमं ईदावरण कमं है । इसके अनंतर भाषा, वेष आदिका विरोप ज्ञान दोनेसे जो 
संरायादिका निराकरण करके निणेयरूप ज्ञान द्योता है, वह अवाय है । उसका श्रावारक 
अवायावरण कमं है । अवाय ज्ञानके विपयभूत पदाथेके कालान्तरमें स्मरणका कारण धारणा- 
ज्ञान है । उसका आवारक धारणावरण कम॑ हे । 

पअमवग्रह्मवरण कर्मके अथीवग्रहावरण तथा व्यंजनावग्रहावरण कम ये दो मेद दै । अव्यक्त 
पदाथंका ग्रहण करना व्यंजनावग्रह्‌ है । यह्‌ इन्दियोसे सम्बद्ध अ्थंका होता है । इसके विपरीत 
स्वरूपवाङा अ्थौवभ्रह्‌ हः । व्यंजनावच्रहका आवारक व्यंजनावम्रहावरण कम हू तथा अर्थावत्रहका 
वारक अथौवग्रहाबरण कमे है । व्यंजनावग्रह्‌ वक्ष तथा मनको छोडकर शोप स्पदान, रसना 
प्राण तथा श्रोत्र इन्द्रियसे दोता है । अतत एव इसके स्परानेन्द्रियव्यंजनावम्रदावरण कमे, रसनेन्दरिय- 
व्यंजनावम्रहावरण कम, प्राणेन्द्रियव्यंजनावमरदावरण कमं तथा श्रोत्रेन्द्रियव्यंजनावम्रदावरण कमं 
ये चार भेददोतेहै। 

अ्थावमरह्‌ व्यक्त वस्तुका ग्राहक दहोनेके कारण पाच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होताद्‌ 
इस कारण उसके आवारक रपद, रसना, घ्राण, चक्ष तथा श्रो्रेन्दरियावरण कमं ओर नो 
इन्द्रियावरण कमं ह । ईहा, अवाय तथा धारणा ज्ञान भी पोच इन्द्रिय तथा मनसे देने कारण 
अथावग्रहुके समान प्रत्येक छह-छह भेदबाटा है 1 इस कारण व्यंजनावग्रहुके चार भेदोमिं श्राव. 
मरहादिके चौबीस भेदोंको मिखानेसे २८ सेद होते दै । रत एव मतिज्ञानावरण कमचे मी २८ मेद्‌ 
हो जति दें । इसके वहु, एक वहुवि, एक्विध, क्षिप्र, अक्तिपर, उक्त,अटक्त, धुव, अध्रुव, निः्रृत 
अनिःखत-इन वारद्‌ प्रकारके पदार्थोको विपय करनेके कारण प्रत्येके द्वाद नेद्‌ दौ 


1 इस भकार २८०८ १२३३६ भेद मतिज्ञानके दह । अत एव मदिष्ठानावरण कमेदेभी 
३३६ भेद होते 1 


( १ ) “तदिनदरियानिन्दरिपनिमिततम्‌ त° सू ९।९६ । 
खदगागे । आमिणियोदिपएुव्ं गियनेयिद उदं पहुमं 11 -गो 
सीमाणापेत्ति व्यिं सम्य । सवयुगपयविदियं =मेद्िपये खि 5 देति !॥" -नो 
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१८ मदा्व॑वे 
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[ श्ुतक्ञानावरणप्ररू्पणा | 


मतिद्चानके द्वारा जानि गप पदाथंसे पदार्थन्तरका यदण करना श्रतन्नान ट } वह्‌ “नित्य शब्द्‌ 
निमित्तक 2 अथवा अन्य-निमित्तक दै" एेसी शंकाकरा निसाकरणङ़े लिए उस श्रतक्ञानको मति 
पूवक कदा ६ । यचपि श्रुतन्तानपूर्ंक मी श्रुतक्नान दोव ई, फिर भी श्रतक्तानफे मतिपूवकलत्वमे 
याधा नदीं जाती ६ । श्रुत्तान मतिपूरव्रंक होता है, इसका तार्प्यं इतना है कि प्रत्येक श्रतज्ञानके 
प्रारभमें मतिन्वान निमित्त हुभा करतां है 1 पश्चात्‌ मविपूरकसका कोई नियम नही दै । 

खस श्रतक्तानके द्टृजन्य चथा लिद्धजन्य ये दो भेद कदे गये दह । यक्षरात्मक तथा अनक्षु- 
रात्मक रूपमे भी उसके दो मेद कदे जति द । श्रतक्ञानको अक्तरात्मक या शब्दासमक मानना 
उपचरित कथन द । शश्रतन्ञानका कारण प्रवचन है, इससे प्रव्चनको भी श्रतक्नान क्‌ दिया ईै। 
यनक्षृरात्मक श्रवन्ञानके असंख्याव भेद द। अपुनरुक्त अक्षरात्मक श्रतज्ञानके संख्यात भेद ै। 
पुनरक्त अक्वरात्मक श्रतन्नानका प्रमाण इससे ऊुद्य अपिक रै ¡ ३३ व्यंजन, २७ स्वर तथा ४ 
अयोगवाह मिट कर कु चौसठ मूख्वणं दते द । इन चौसठ वर्णो संयोगसे १८४४६७०४०- 
४३७०९५५ १६१५ टन वीस अंक प्रमाण अपुनरक्त भक्षर दोते ईह । उपरोक्त अक्षरमि १६२४८. 
२३०७८८८ इने एकादश अंक प्रमाण अक्षतसपक मध्यम पद्का भाग देमेपर टव्धिरूपमे प्राप्न 
संख्याप्रमाण श्चंगग्रविष्ट पद्‌ शेते ई, जो द्वाद्ांग-आचारागादिके नामसे स्यात 

भाग देनेसे रेप वपे हुए अर्स श्रंगवाह्य कदते दै । श्रगवाश्यके सामायिक, चतुरविंशातिरतव, 

वंदना प्रतिक्रमण, वंनयिक, कृतिकम, दशवंकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पन्यवहार, कल्प्याकलप्य, 
मदाकल्प्य, पुंडरीक, मदापुंडरीक तथा निपिद्धिका ये चौदह प्रकार २ । बुद्धिके अतिशय तथा 
ऋद्धिविरिष्ट गणधरदेवके द्वारा अनुस्मरृत जो द्वाद्शांगर्प जिनवाणीकी अंथरयना र, वह 
अंगप्रचिष्ट ह । उन गणधरदेवके शिप्य-मयिष्यो ऊ द्याया आरातीय जचाव्रेकि पाससे श्रतन्नानके 
तत्त्वको ग्रहण करके कार्दोपसे अल्पमेधा, अल्पवल तथा अल्प आयुक्त प्राणियोकि मुग्रदके 
लिए उपनिवद्ध संधचिप्रखूपसे श्रंमेकि अर्थरूपं वचनविन्यास्रको श्रंगवाद्य कषटते ह । इस दृषटिसे 
आचायपरपगसे प्राप्न तथा जिनवाणीके ततत्वका प्रतिपादन करनेवाले यन्य प्रन्थान्तर अंगवाष्य 
श्रतर्मे समाविष्ट होते ह्‌ । 

अनक्चरात्मक श्रुतक्नानका सवसे छोटा दप पर्यायन्नान कदटाता ह । उसे छम ज्ञान फिसी 
मी जीवके नय पाया जा सकता है। उस च्चानकफो नित्य प्रकाशमान तथा भिरावरण का ह । 
सूम निमोदिया ख्ट्ध्यपर्याप्रक जीव अपने योग्य संभवनीय ६०१२ भर्वोर्मे परिधमरण कर 
श्म॑तके अपर्याप्रक दरीरको तीन मोड़ाओंसदित जव प्रहण करमर है, तव उसके प्रथम मोड़ाके 
समय सर्वं जघन्य ज्ञान दोचा है । 


~~ 








= ^~ ^^ ~ 





(१) “श्रुतद्ानत्य कारणं दि प्रवचनं श्रुतमिद्युषचरयते। युख्यस्य श्रुतन्नानस्य मेदग्रतिगादनं फथमुपपन्नम्‌ ? 
तञ्वानस्य मेदग्रमेदस्पत्वोपपदेः । द्विमेद्रपरयचनजनितं दि शानं द्विमेदम्‌। यद्धवाद्यप्रचयनजनितस्य जान- 
स्याद्ववाद्यत्यात्‌ अद्धपरविष्टगनितक्नानस्वाद्रग्रविषटलात्‌ 1" -त० रटो० प्र २३६ । "तथ यंगवरादिगस्य 
चोदत सत्यादियारा, अंगपविद्रयत्थायियासे बार्खविद्यो 1 -व० टी< भाग १ प्र ९६ । (२) ^तव्राद्र- 

प्रविषठमद्रबाष्य' चेति द्विवियमद्भयरविष्टमाचायदिद्रादयमेदम्‌, बुद्धयतियर्थिदुकतयगधरानन्मृतग्रन्यस्यनम्‌ । 
आरतीवाचा्यट्ाद्नयं प्रत्याखन्नस्यमद्याद्यम्‌ । तदूगरयरयिष्येः प्रदिष्यरारातीव॑रपिगतश्रुता्थतययैः काटः 
दोपादव्यमेषायुर्वछानां श्रातिनामनुग्रदायदपनिवदं संकचिताद्धायवचनविन्यायं तदद्रवाद्यन्‌।-तन्या०पृ०५४ | 
(३) “गुदुमिगोदजरस्=्वयत्य जादत्छ पटम्खमवम्दि। दवद टु स्व्वेचद््यं भ्रिवुग्वाटं प्रिर 
रथं ॥ ३१६ ॥ उनयिमोदमपयचनेपु गरन॑म्वेदु म्मिङण 1 चरिमादुष्यतिवच्छापादिमवकटियव 


ददे ॥ ६२० 1" -गोऽ जी०। 
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१इस पर्यायज्ञानसे आगे पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पद-समास, संघात, 
संघात-समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिकसमास, अनुयोग, अयुयोगसमाक्, प्रात, प्राश्रतसमास, 
भ्राभ्त-पराभ्रत, प्राश्रत-प्राश्चत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, पूव, पूव-समास भेद होते है । 

श्रतज्ञान का विषयभूत अथं सनका विषय होता दे । श्रुतज्ञानमे मानसिक व्यापार दता . 
हे । ठेसी स्थितिमें जिनके मन नदीं है, उन असं्ी पंचेन्छिय पयन्त जीवोके श्रतज्ञानफा 
अमाव समा जाना चाहिए था, किन्तु परमागस्मे कमसे कम छद्मस्थोके मति तथा श्रते 
दो ज्ञान नियमतः कहे गए हें । श्रतज्ञारावरण कमका क्षयोपशम होनेसे एकेन्द्रियादिके मन न 
होते हए भी श्रतज्ञानका सद्भाव मागममें वर्मित है। इसका कारण यह्‌ है कि असंन्नी जीवेम 
जो कुह ठेसी क्य पाई जाती है जिनसे उनके मनके सद्धावकौ कल्पना होने खगती है उनका 
कारण मन नहीं है, किन्तु श्लोकवार्तिककार चिदयानन्दी खामीके रब्दोमे मतिसासान्यके 
समान स्पृतिसामान्य, धारणासामान्य तथा उनके निमिद्तरूप अवायसामान्य, ईदासामान्य,3 
अवयहसामान्य पाए जाते है, जो कि अनादिभवाभ्यासके कारण उत्पन्न दोतते दै । उनके 
क्षयोपरामनिभित्त भावमन नदीं है, कारण चह म्रतिनियत संज्ञी ्राणियोके होता ३1 
सका भाव यह है कि पिपीलिका आदिमे योग्य आदारका ब्रहण, अु्तंधान 
अयोग्यका परिहार जदि वाते पाई जाती दउसका कारण मन न होकर स्तिसामान्य, धारणा- 
सामान्य, इदासासान्य, श्रचायसामान्य दि है । 3 

यदं श्रतक्ञान की प्रर्पणा की गहै है। इससे श्चतज्ञानावरण कर्मकी प्रर्पणा कैसे 
जायगी ? इसके समाधानम वौरसेनाचायः टछिखते ह-यदह दोप नींद, आवरण किए 
जानेवाले ज्ञानके स्वरूपकी प्ररूपणाका ज्ञानावरणके स्वरूप-परिक्ञानके साथ विनाभाव ३ । 
इस 9 कारण श्चुतज्नानके स्वरूपनिरूपणद्यारा श्रतक्ञानावरणका परिक्तान कराया 
गया है । 


इस प्रकार श्रतक्ञानावरणक प्ररूपणा हुई । 
न्दनः 


( १) “पडायक्खरपदतंघादं पडिवचियाणिजोगं च । दुन्वारपाटुटं च य पाद्यं व्यु प्यं च॥ 
तेसिं च खमासेहि य बीसविहं वा हु होदि सुदणाणं । आवरणत्स वि भेदा तत्तियमेदा वंति चि ॥-गो-यी० 
३१९६.९७ । (२) “श्र॒तज्ञानविषयोऽयः श्रतम्‌ । स विपयोऽनिन्धियत्य । जयवा क्रतरानं इतम्‌ । वदनिन्दरिय 
स्याथः प्रयोजनमिति यावत्‌।-ससिशप्र०१८५ 1 (र)"“न चाग्नच्छनां ल्स्पलानन्यामङोधनादिमयरतग्य- 


विपयातुभगोद्धवायाः सामान्यधारपायास्तदं तोः उद्धावात्‌ जादारसंखातिटः प्रदेहिविरोष्ययदन्धः'-" “तना 
नाममतिवदादारादितं्षतद्ेतश्च स्परतिलामान्ं धारयाखामान्तं च तननिमिखनवायसामान्मीह्यछानान्यनयम्रह 


सामान्यं च स्व॑प्ाणिसाधारणमनादि भवाम्यारदम्गूतमन्युरगन्तन्यन्‌. न पुनः पापणनग्नामद नतम्‌, 
तस्व प्रतिनियतप्रागिविषयतयान॒गयमानत्वात्‌ ॥"-त°र्लो ए ३२९.३३० 1 (५) “ठदनयस्य एण्यः 
भणिस्समागा कपं दुदगायावरगीयत्स कम्मत्त परया हेव्ट ? प एर दोटो, काठरमिर्टसस्वरन्दरःः 


तदाहरपररगादयमापिसिमाहितादो 1" द° र< पर ६२५५ । 


२० सहाचंघे 





[ अवधिज्ञानावरणप्ररूपणा ] 


जो भवधिज्ञानावर्णीय कर्म है, वह एक प्रकार का है! उसकी दो प्रकारकी प्ररूपणा ३ । 
एक भवप्रत्यय श्रवधिज्ञान, दूसरा गुणप्रत्यय अवधिज्ञान } अवधिज्ञान सीमाज्ञान भी 
कटा जाता है, कारण यद्‌ द्रव्य, क्षे, काठ तथा भावकी मयीदा ` से रूपी पदा्थै- 
को विपयर करता है। भवग्रव्यय अवधिज्ञानर्मै भव निमित्त है। उस्र भवभे नियमसे 
क्षयोपशम दोता दी है । जैसे पक्षियोकी पयय उत्पन्न होनेवाठे ओीवके गगन-गमन विप- 
यक क्षयोपदाम पाया जाता है, इसी प्रकार देव तथा नारकिर्योकी पर्ययम जानेवारे सम्पूणं 
जीवधारियोको नियमसे ्रवधिन्नान उन्न हो जाता है । तीथकर भगवान भी जन्मसे जो 
अवधिज्ञान होता ३, उसे भवप्रत्यय कहा ह । २ 

सम्यग्दशेनादि निभिचचोके सन्निधान दोते हए शान्त तथा कीर कर्म॑वारोके जो 
श्रवधिज्ञान होता दै, उसे तयोपङमनिमित्तक या गुणप्रत्यय अवधि कहते है । यह जीवके 
विप्रो प्रयल्नपर अवलम्बित रहता दै भवमात्र इसमें कारण नदं है । गुण या क्षयोपदचम 
निमित्तक दोनेसे इसे क्षयोपशमनिमित्तक कहते है । 

अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि तथा सर्वावधि रूपसे तीन भेद श्रौर किये जाति 
दै । मवगप्रत्यय अवधिज्ञान देशावधि के जघन्य सेदरूप दोता टहै। गुणप्रत्यय तीनों भेद्‌- 
रूप होता है । गुणप्रत्यय देशावधिका जघन्य असंयमी मयुप्य, ति्श्चोके पाया जा सकता 
हे । इसके आगेके विकल्प संयमी मनुप्यके दी पाए जाति दँ । परमावधि, सर्वाबधि चरमशरीरी 
सुनिराजके ही पाया जाता है । सर्वावधि जघन्य, मध्यम, चक्छृष्ट रादि भेदोसे रदित दै। 

ॐसम्यक्तवरदटित अवधिन्ञानको विभंगावयि कदवे हैँ । अवधिन्ञानल्की अपेक्षा दोनों 
विरेप अन्तर नहीं है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्वके सहचारवद्य उनम नाममायक्रा भेद्‌ है । 

कालकी पक्ता श्रवधिज्ञानके समय, मावली, सण, खव, मुद, दिवस, पक्ष, छतु, 
अयन, संवत्सर, युग ( पंचव ), पूर्व ( सत्तरकोरि छुप्पनरक्ष, सदस कोटि वपं ), पवं (चीरासी 
लाख पूं प्रमाण ), पल्योपम, सागयेपम श्नादि विधान जानना चादिए्‌ । 

महावन्धके चटित पत्रमे जो प्रथम पक्ति दै उसमे लिखा है अयन, संवत्सर, परयोपम, 

सागरोपम आदि होते हं |! धवला टीकाके प्रकरणसे तुटना करने पर ज्ञात दोता दै कि यर 
अवधिज्ञानसम्बन्धी काठका निरूपण चल रदा है । 





(१) “वथाकाश सति पश्चिणो गतिर्मवतति तथा ज्ानावरणश्चयोपदामेऽन्तरदर देती सत्यवयेर्मायः, भवनु 
वाह्यो देवः । कथं पुनर्वो दतः? इति चेत्‌ ;वतनियमाय्मावात्‌ । वया तिरं मतृप्याणां चार्दिखादिव्रतनियम- 
देतुफो ऽवधिर्न तया देवानां नारकाणां चार्दिंखादिवतनियमामिखन्विरत्ति । करतो भ्व प्रतीच कर्मोदयस्य तथा 
भावात्‌ । तस्मात्‌ तवर मव एव वाह्यचावनमुच्यते !"-त०रा० प° ५,९,५५। “"यथोक्तसम्य्द्यनादिनिमिच- 
सन्निधाने उति यान्तश्ीणकर्मणां तत्य उपट्व्धिर्मवति ।"-त० रा० प्र०५६ । (2) “देसोटिर्छ य यमं 
णरतिरिये दोदि संज्दम्टि वरं । परमो ख्व्योदटी चरमसरीरत् विरदन्स। पदटिव्रादी दैसोदी 
अप्यटिवादी दवंति रेठाय । निच्चं सविर प य पडिवङ्ति चरिमदुग ॥ द्वं चेच कां 
भावं पडिदह वियाय्दे गोदी । छवराटुकरोचि व व्रियप्यरदिदो दु स्वयो ॥"-गो० जी° २०३२-५) 

३) “दोप पि योदिपागरत्तं पडि मेदाधवादो । घ्र च सम्मचनिच्छचखदचारिय कदणाममदादोौ मेदो धसि. 
अद्प्यरगादो 1“ काटदो ताव समयावटियतग-खव-ुदच-दिवच-पक्व-माम-उदु-्यण-संवच्छर- 


जुग-पुव्व-पटिदोवम-सागरोचमाद्यो विवमो णाद्व्वा भवंति ।-य० टी° प~ १२५८ । 





पयडिवंधाहियारो २१ 


००० ००० ०००००० ०० [ अन सप्रविशतितमं ताडपत न्रुटितम्‌ ] ०००००००० 
९ १९ अयर्ण॑-संवच्छर-पलिदोवम-सागरोवमादयो भवंति । 
ओगाहणा जहण्णा णिवमादो खहुसणियोदजीवस्स्‌ । 
यदहो तदेही जदण्डयं खेत्तदो ओधी ॥ १ ॥ ९ 
'अंगुरुमावलियाए भागमसंखे्जदो वि संखेज्जा । 
अंगुरसावलियंतो आवलिवं अयुरुपुधत्तं ॥ २॥ 
आवलियपुधत्तं पुण हत्थोवथा (हत्थं तह) गाउदं ुहुत्ततो । 
जोजण भिण्णयुहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं त॒ ॥ ३॥ 
रदं च अद्धमासं साधियमासं [ च ] जंबुदीवं हि । १० 
वासं च मणुसरोगे वासपुधत्तं च सुजु(ज)गम्दि ॥ ४ ॥ 
संखेज्जदिमे कारं दीवसखुद्‌ा दवति संखेल्जा । 
कारं हि असंखेन्जो दीवसयुदा हवं ति असंखेज्जा ॥ ५॥ 





§ १" "" * "अयन संबर्सर पल्योपम सागरोपम शमादि दोते हं । 
अवधिज्ञानके क्री म्ररूपणा करनेके लिए उत्तर सूत्र कदते है--वृ्ष्मलव्ध्यपर्ाप्रक 
निगोदिया जीवकी जघन्य अवगाहना है । जघन्य अवधिज्ञानका क्षेत्र उसके शरीरभमाण है । 
बविरोषार्थ-ूद्म लच्ध्यपर्यौपकं निगोदिया जीवके अपनी भवपरंपराके अन्तिम भवते 
तीसरे समयसे सवेजघन्य शरीरकी अवगाहना होती हे । विथ्ह्गतिमे तीसरे समयमे निनो 
दियाकी शरीराङृति वत्तखाकार होनेसे सवसे कम कषेत्रफक रहता है । उतना जघन्या. 
चधिका त्र है। 
अव क्षेत्र तथा काटको अपेक्षा अवधिज्ञानसम्वन्धी १९ काण्डकोका निहूपण करते हं । 
म्रथस काण्डम अंगुल्का असंस्यातर्वोँ भाग जघन्य कषेत्र है। आवदीका असंस्यातवां 
भाग जघन्य कार है । अंगुखका संख्यातर्वां भाग उत्कृष्ट क्षेत्र है, नावटीका संस्यःतवोँ भान 
उत्कृष्ट काल दै । दृखरे काण्डकर्मे धघनाङ्ुलमरमाण क्षेत्र है, ङ कम आवटोप्रमाण काट ई । 
विरेपाथं-यदयँ दूसरे तीसरे आदि काण्डकोमे उक्छृषटकी अपेक्षा वणेन किया गया र । 
तीसरे काण्डकमे अंगुख्पथकत्व त्र हे, आवटीपरथकृत्वभ्रमाण कार है ॥ >२॥ 
चतुथं काण्डकमे आवलोप्रधक्त्व काठ हे, हस्तप्रमाण क्षेत्र हे । पष्ठम काण्डकमं अंतरुटूदं 
काल ३, एक कोश क्षे हे । छठवेमें भिन्न सुहूते ( एक समय कम रुूर्व ) काट ६। एवः 
योजन क्षेत्र है । सप्तममे ङक कम एकु दिन कार है, २५ योजन क्षेत्र ह ॥ ३॥ 
अष्टममे अधेमास काठ है, भरतवपं क्षे हे । नवमे साधिक नात्र दाट टे, उन्दृष्रौप 
्षे्र हे । दशाम वषंप्रमाण कार है, मदुष्य लोक्प्रनाण कत्र ट! ग्वारदरयर्नि वप॑द्रधदतत्व 
फार ह रुदकू द्रोप केच ह 11 
वारहवेभे संस्यात वपं काठ है, संख्यात द्रोप समुद्र कषे ई । ठेरटवमे अमतेख्यःते 
हे, असंख्यात दीप ससुद्रभरमाण क्षेत्र है ॥ ५॥ 
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( ६) गो जी गा ९०३ 1 (२) "जवलियषषं एय हत्थं उट“ - गोः उ० दः: ८ 1 
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५७ निय 
दसर्‌ा" ` वारभ्मि अरदेच्"" "गो जो गा £<६॥ 


विप, आगामी पद्व काण्डर्कोका द्रज्यकौ अपेक्षा कथन हे । 


२२ मदहावंवे 


तेजाकम्म-सरीरं तेजादव्वं च भासदव्वं च ( भासमणदव्वं ) । 
योदुधव्वमसंखेज्जा दीवसयुदा य वासा य ॥ ६ ॥ 

कालो (कार) चदुण्टं बुडदी फालो भनिदव्व चेत्तवुडदीए । 
उडदीयं दव्वपज्जवं भमिदव्वं सेत्तफाखो य ॥ ७॥ 
परमोधिमसंखेज्जा सोगामेत्ताणि समय-ालो द्‌ । 

सूवगदं रभदि दव्वं सेत्तोवममगणि-जीवेहिं । ८ ॥ 
.पंणुवीसं जोयणाणं आधी वेंतरङुमारवग्गाणं । 
संखेज्जजोयणाणं जोदिसिवाणं जहण्दोधी ॥ ९ ॥ 
असुराणमसंखेज्ना जोजणकोडी सेसजोदिसंताणं । 
संखादीदसदस्सा उक्कस्सेणोधिविसयो द्‌ ॥ १० ॥ 
संकीसाणे पटमं दो चदु (विदियं) सणक्छमार-मादिदे । 
तचदु (तदियं तु) वम्दरतय सुक्कसदस्सारया चउत्थी ॥ ११॥ 








दीददवेरमे देदावधिके मध्यम विकल्परूप विखसोपचयरसदहित तेजस दारीररूप द्रव्य 
विपय है। ष्न्द्रह्ेम विखलरपोपचयसदहित कार्माण शरीर स्कन्ध विपय ३। सोखदरवेमे विख 
सोपचयरदहित केवल तेजोषरगणा विपय है । सत्र विखरसोपचयरदहित केवट भापावर्मणा 
विपय दै । अटारदर्वेभ विख्रसोपचयरदित केव मनोवगण। विपय है । 
तेरदयें, चीदहवं आदि काण्डकोमे असंख्यातरुणित क्षेत्र तथा असंख्यातगुणित काट रै । 
अधौत्‌ वरहे काण्डकके काल तथा क्षेत्रसे असंख्यातगुणित काल तथा क्षेत्र तेरदर्वेँ काण्डकमं 
ह । इसी प्रकार आगे जानना चादिपए ॥ ६॥ 
[अ ¢ पेयं ५ [ज 
विदोपाथं-उन्नीसवें काण्डकमें एक समय कम पल्यप्रमाण काट है, सम्पूणं टोकाकारर क्षेत्र । 
काकी वृद्धि दोनेपर द्रव्य, भत्र, काट तथा भावरूप चासं बृद्धियां होतो द । भषेत्रकी 
द्धि दोनेपर कालक वृद्धि भजनोय हे यर्थातदो भीमन सीद्यो। द्रव्य ओर भाव (पर्याय) 
की बृद्धि दोनिपर भत्र, काट की बृद्धि भजनीय द ॥ ७॥ 
परमावधिका काठ एक समय मधिक ठोकाकराराके प्देरत्रमाण दै, क्षेत्र असंल्यात टोक- 
प्रमाण ६, जो अग्निकायिक जीर्वोकी संख्याप्रमाणदै । एक प्रदेदाधिक टोकाकादाप्रमाण 
इसका द्रव्यहरै ° ॥८॥ 
उ्यन्तसें तया भवनवासी देवोमिं जवन्य क्षे पीर योजन अरमाण ६, अयोतिपी देर्बोका 
जचन्य त्र संख्यात योजन है । असुरछमासेका चकरष्ट क्षेत्र संख्यात कोटि योजन दै। शेष 
नव भवनवासी वथा ज्यन्तसे-व्योतिपियोक्ा उच्छ्र क्षेत्र असंख्यात दजार योजन ह ॥९-१०॥ 


सौघर्मदिकका षेत्र प्रथम नरक्पर्यन्त दै। सनत्छुमार मादेन््रक् दृसरे नरकपयन्त 1 





(१) “काले चङप्य उडी" गो० जी गा ४? (२) वद गाया १६ नवसरमी 
पा डाती दै] वर्गनक्मङी दिदे यद १९ ये नच्सर विदोप उग्युच्छ यतीति दती द| (2) गो जी 
गा ४२९ 1 (४) मोजजो-गा० ४३६ 1 (५) “खक्छीचाया षटं विदियंतु खःक्छमार्‌ मार्दिदा | वदियंवु 
चम्टटतव गोऽ जोत गा २९ 1 ( € ›) व< रा< प्र ५८ । (८) त° या८ प्रु< ५८ । 


£ 


पयडिवंधाहियारो 


'आणदपाणदबासी तथ अआरणञरणच्चुदा देवा । 

पस्संति पंचमखिदिं छट्टी गेषेज्जया देवा ॥ १२॥ 

सव्वं पि रोगणाङिं पस्संति अणुत्तरेसु ञे देवा । 

-संखेते (सक्खेतते) य सकम्मे सूवगदमणंतभागो य ।॥ १२ ॥ 
तेजासरीररंभो उक्कस्येण द तिरिक्खिजोणीणं । 
गाउदजहण्णमोधी णिरयेु य जोजणुकंस्सं ।॥ १४॥ 
उकस्समणुस्सेयु य मणुस्स तेरच्छिए जदृण्डोधी । 

उक्छस्सं लोगसेत्तं पडिवादी तेण परं अष्यडिवादी ॥ १५॥ 
परमोधि असंखेज्जा रोगामेत्ताणि समय कारो दु । 


१) 
॥ ,। 








बरह्म, ब्रहमोत्तर.खान्तव, कापरि्ठिवासियौं का तीसरे नरकपयन्त ; शुक्र, महाशुक्र; शतार, सदसरार- 
वाते चौथे नरकपर्यन्त जानते है ॥ १९॥ 
आनत, प्रानत, आरण, अच्युत स्वर्मवासी पचे नरकतक, नवभेवेयकवासी छठी 
पर्व पर्यन्त देखते है ।\ १२॥ 
नव अनुदिद्च तथा पंच अनुत्तर विमानवासी देव सये तरसनारीको देखते हं ॥ ९३ ॥ 
विरोषा्थ-सौधमीदिकके देव अपने विमानकी ध्यजाके दण्डके शिखरपर्यन्त उपर जानते 


है । नव अनुदिश्च तथा पंच अुत्तर विमानवासौ देव अपने विमानके रिखरपर्यन्त उपर 
देखते द । नीचे वाह्य तजुबात वख्यपयैन्त सम्पूण चरसनालीको देखते दै । अनुदिश विमानवाञे 
कछ अधिक तेरह राजू प्रमाण तथा अनुत्तर विमानवाले कुछ कम २१ योजनरद्ित चौदह राज्‌ 
भमाण ्ेत्रको देखते है । गाथाके उत्तराधमे अवधिके विपयभूत द्रज्यको जाननेका कऋम क्ते 
दे-भपने अपने अवधिन्ञानावरण कम॑के द्रव्यमे एक वार ध्रुबहारका भाग देनेपर अपने क्षे्रके 
भरदेरामे खे एक एकु प्रदेश कम करते जाना चादिए भीर यह्‌ कायं तव वक करते जाना चादिए, 
जव तक कि क्ेत्रके प्रदेरशोका प्रमाण घटते घटते समाप्त न दहोजाय। इस प्रकार फरमेके 
अनन्तर जो अनन्तमाग प्रमाण द्रव्य अवशिष्ट रदेगा वटँ वरहा उतना उतना दी द्रव्यका प्रमाण 
समश्चना चाहिए । 

3 तियंश्वगतिमें अवधिका उक्कृष्ट द्रव्य तैजस शरीरके द्रव्यप्रमाण है; भत्र भी इतना दौ ६। 
अथौत्‌ तेजस शरीर द्रव्यके परमाुप्रमाण काश्व प्रदेदोंसे जितने द्वीप, समुद्र व्याप्त किए 
जोय), उतना है । वह्‌ असंख्यात द्वीप ससुद्रमममाण होता है ॥ २४॥ 

नरकगति्म अवधिका जघन्य क्षेत्र एक कोस, उत्कृष्ट क्षेत्र एक योजन ई । 

उरछृष्ट देश्ावधि सलुष्योमे दी होता है । जघन्य देशावधि मटुप्य, तियंन्चर्मिं ता द 
उक्कृष्ट देशावधिका शेर ठोकप्रमाण है ! यह्‌ प्रतिपाती ता दह अर्यात्‌ इरे पारण्का 
मिध्यात्वादिमे पतन सम्भव रहता है। परमावधि तथा सर्बावधि अप्रतिपाती दोतते ई ॥२५॥¦ 

» परमावधिका क्षेत्र असंख्यात रोकप्रमाण है जो जभिकायिक जीवोंकी सेख्याप्रमाप ६ । 


(१) गोर जी° गा० ४३० । (२) ““उक्े्ते य खञम्ने" - ->-गो० जी गा= ४३१ । 








६६ श्चारत्छः एदेदादयि 1.55 तल ~ }रथ्माय > न्य (= नन 
(३) तिरश्चायुर्छषएटदेयावधि रच्यते """तलद्यार(रध्रमाय द्रव्यम्‌ 1 ्पिदि हनू {१ उरम्न््यननू- 
देराप च्छिनाभिरसंस्येयारिखेलःयरीरद्रव्यवसभिरिवदिद 9 स 
द्राकाश्प्रदे्परिच्छिमाभिररस्ये यपामिस्टदश्यार{रद्रव्यदयया(नदःदद टःदद्‌न्र्पयर्कन्पननन्दधव्यःः 
श 1) भ ण कनका ककन कि न कन्म 
नात त 7 ददथ [8 १ ६६ वरयविधि ० = ००००० व भ ः द = 
जानातात्वधः । -उ० रा<पु० ५७ । ८४) परमादापदस्यत दल शद्रः न्ठ दन? 


प्रमाणा अविमागिनः समयपास्ते चासंख्पाताः संदव्याः {उ रा० ए ५७ । 





२४ महावंधे 


ोचममगणिजीर्वो [क 


स्वगदं ठमदि दव्वं सेत्तोचममगणिजीवेहि ॥ १६ ॥ 
एवं ओधिणाणावरणीयस्स कम्मस्स परुवणा कदा भवदि । 

* २, जं तं मणपज्जवणाणावरणीयं कम्मं वंधंतो (कम्मं ) तं एयविधं । तस्स दुविह- 
परूबणा-उञ्जुमदिणाणं चेव विपुरमदिणाणं चेव । य॑ तं उजुमदिणाणं तं तिविधं-उज्लगं 
५ मणोगदं जाणदि ¡ उज्जुगं वचिगदं नाणदि ] उनज्जुगं कायगदं जाणदि । मणेण माणसं 
पडिविदःत्ता परसि सण्णासदि मदिचितादि विजाणदि, जीविदमरणं ऊाभाकाभं 


^^ 


परमावधिका काट समयाधिक टो काकाराके ्रदेशप्रमाण है ¡ इसका द्र्य मदेशाधिक टोकाकारा 
ग्रमाण है । इसका असंख्यात वपं प्रमाण दोता ह | १६॥ 

विरोप~-गवधि क्ञानके जितने भेद कदे गए है, उतने ही अवधिज्ञानावरण कर्मं के प्रेद है । 
अवधिक्नानका यवधिन्ञानावरण कमेके साथ भविनाभाव सम्बन्ध है । अतः श्रतज्ञानके समान 
यरा मी अवधि ज्ञानके वर्णनद्रारा अवधिज्ञानावरणीय कमेका वर्णन हुआ सम्चना चादिए । 








इस प्रकार अवधिज्ञानावरण कमंकी प्ररूपणा हई । 


४९ १ 
[ सनःपययन्नानावरणप्रखूपणा || 


$ २. यह्‌ जो मन'पर्यय्नानावरणीय कमं हे, वह एक प्रकारका है । उसकी दो प्रकारक प्रह्पणा 
ह । एक छऋलुमतिन्ञान है, दूसरा विपुलमति मनःप्ययन्ञान है । जो छऋलुमतिज्ञान है, वद्‌ तीन 
प्रकारका ह । वहं सरख मनोगत पदार्थको जानता है । सर वचनगत पदाथको जानता है । 
सर कायगत पदार्थको जानता है । यद्‌ छऋञुमति क्ञान मनसे-मतिक्नानसे अन्य जीवके मनको 
अथवा मनःस्थित पदार्थको म्रदण करके मनःपययक्ञानके द्वारा अन्यकी सन्वा (-प्रस्थभिश्ठान ) 
स्मृति, मति, चिन्तादिको जानता दै । 


विरोपाथे-मनसे अथात्‌ मतिज्ञानसे मनको अर्थात्‌ मानसिक पदाथंको पयय-ग्रदण 
करना मनःपर्यय ज्ञान ६। मतिज्ञानको मन व्यपदेद्य हृभा । य्य मतिन्ञानख्प कायमं कारणरूप 
मनका उपचारसे व्यपदेश किया गया दै । मतिक्ञान मनःपयेयमें अवटम्बनमात्र हे, कारण- 
स्प नदीं दहै जसे आकारामें र्थित चन्दरददनके ए वृक्चकी साखादिकी सीध का 
अवटस्बनमात्र छिया जाता है, २ चन्द्रदर्यानमें कारण नेव्रकी क्ति दै । इसी प्रकार मनोगतादि 
भावोंका परिक्तान करनेमे मनःपर्ययन्ञानावरण कर्म॑का क्षयोपदाम कारण दहै । मन अथवा 
सतित्तान अवटन्वनमाच र्द । विपुटमति मनःपयेयन्नान मनके दवारा अचिन्तित अधवा 
अर्ध॑चिन्तित पदाथेको भो मदण करता है । 








( १) "पल्वणा णाम किं उच्चं होदि? योवदेेदि युषे जीवमायेढठ पचीठ -पाणेठु साज 
गदी ददिप्ठु काएदु जोगेडु वेदेदु कडाणएनु णाणेतु उंजमेन खेतु टेत्छात मविएतु अमव्िएुखम्मचेमु 
उणिअसग्णीचु चादयासिजयदारीखु उवजेगेतु च पडचापजतविवछेदिं विदेखिञ्प जा जीव-यरिक्खा सा 
पर्वया षाम ।-घलटी<मा०रे प-८६२ । (२) “वयाप चन्द्रम पयेति चथ्रमपश्चाक्रारमात्रं मवति, 


नन्यदावम्नोप्यपः 


दरादिवलिवत ~~ श द्रम (द्‌ लहु भ तर रात /,? ई व्रिमन ("र श्त 
चरादिवनिर्ववदं चन्द्रडानस् । तया~न्यदीवमनेप्यपश्राकरारमा्वं मयति | परीवमनति व्यव्थिः 





4१ 
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4 
1 
॥ 
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|, 


ततं नाच तामद्य 32 
इर्ययः | ततो नात्य तदराच्ः प्रम्व इति न मविद्धानय्रयद्रः 1 -त< रा< प्र० ८ । 


४  पयडिसमुद्धित्तणं २५ 


सुहदुक्चं णंगरविणासं देह ८ देस ) विणासं जणपदविणासं अदिवुदट्ि अणाबुहि- 
सुबुद्धि दुब॒डि खभिक्खं दुन्मिक्खं खेमाखेमं भयरोगं उन्भमं इव्ममं संभमं वत्त- 
माणाणं जीवाणं, णो अवत्तमाणाणं जीवाणं जाणदि ] जटण्णेणं गाउदयुधत्तं। उकस्सेण 
जोजणपुधत्तस्स अन्भ॑तरादो, णो विद्धा । जहण्णेण दो दिण्णि मवरगहणाणि, उक्स्सेण 
सत्तट्रभव्गहणाणि गदिरागदिं पदुप्पादेदि | 








यह लुमति मनःपयेयज्ञान ्वत्तमाणाणं-ज्यक्तमनवाङे ( संशय, विपयेय, अनध्यवसाय- 
रहित मनयुक्त ) अन्य जीरवोके एवं .अपने अथवा "वत्तमाणाणं' वतमानः जीवोके, वतेमानमें 
मनःसिथित त्रिकारुषम्बन्धी पदा्थंको जानता है । अतीत अथवा अनागत मनोगत पदाथ. 
को यह्‌ छल्जुमति नहीं जानता है । यह वतमान अथवा व्यक्तमनवाठे जीवो जीवन, मरण, 
रभि, अखाभ, सुख, दुःख, नगरविनार, देशविनाक्च, जनपदविनार, अतिव्रषटि, अनाब्रष्टि, 
सुषृष्टि, दुरष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, क्षेम, अक्षेम, भय, रोग, उदुभ्रम, इद्भ्रम तथा संश्रमको 
जनता है । यदह छजुमति जघन्यसे कोसण्रथक्स्व, उच्छष्टसे योजनप्रथक्त्वके भीतर जानता है । 
चाहर नदीं जानता है । काकी अपेक्षा जघन्यसे दो तीन भभव, उक्रष्टसे सात आठ भव प्रदण- 
सम्बन्धौ गति-भागतिका प्रतिपादन करता हे । 





(१) “चदुर्गोपुरान्वितं नगरम्‌ । अंगवंगकलिगंमगधादयो देखा णाम । देसस्ष एगदेसो जणवभो गाम 
जहा सृरखेणकासिगांधारञवंति आदो । सस्यसम्पादिका व्रः सुदृ्टिः। सालीवीटीजवगोधूमादिषाणारण 
खुदत सुदिक्ं णाम । सरादीणाममावो खेमं णाम । परचक्रागमादओ मयं णान । “घ टी°्प० १२९६। 
(२ ) उद्धतमिदम्‌-"आगमे दुक्तं मनखा मनः परिच्छिद्य परेपां सं्चादीन्‌ जानातीति । “-त० राज० 
प° ५८ । “मणेण माणसं पडिविंद्ईइचा परेसिं सण्णा-खदि-मदि-चिता-जीविद-मरणं लादाला्ं सुदृदुक्खं 
णयरविणासं देसविणापतं ऊग्रवयविणाखं, सेडविणासं, कन्वडविणासं, मडंवविणालं, पटणविणासं दोगमृट्‌- 

` विणासणं अदवुद्टि-गणावुष्टि-एउ्िदउ्ि-सभिक्खं दुभिक्खं चखेमाखेम-भययोयकाटकंयुत्ते अप्पे वरिय- 
णदि ।-ध० टी प० १२५८ | (मणेण मदिणाणेण । कधं मदिणाणत्छ मणववएसो 2 फं 
कारणोवयारादो । मणम्मि भवं लिगं माणसं । अथवा मणो चेव माणो, पटिविंदद्डा पेचूय पष्टा 
मणपज्वणाणेण जाणदि ।"“"मदिणाणेण परेशं मणं वेत्तेण चैव मणपडवणाणेण मणम्मि दिदमव्थं जारदि चि 
भणिदं टोदि । एसो गिययो ण विउलमदस्स, अचितिदाणे पि अद्वाणे विसर्ृकरादो !*-ध० दी°। 
८३) “व्यक्तमनसां जीवानामर्थं जानाति, नानव्यक्तमनसलाम्‌ । व्यक्तः ए्छुटीकतोःयधिन्तया रुनिर्वतिति 
येस्ते जीवा व्यक्तमनसस्तेरथं चिन्तितं ऋचमतिर्जानाति नेतरैः ।-त० रा० पर० ५८ । (४) टमा 
णमवग्गट्णेण विणा दोणि, तेण सह तीण्मि भवग्यहणायि लाप्दि चि 1० टी | पप्य 
टीका मे बीरखेन स्वामी उपरोक्त दोनों च्या का समन्वयक्रते हए दिखते है-“व्परं निष्प 
संशयविप्यंयानप्यवसायरदितं मनः येपां ते व्य्तमनसः तेषां व्ददयनसां रवाना गेष्ानाननेश 
सम्प्रन्धि य्त्वन्तरं जानात्ि+नाग्यक्तमनखां लीवानां ठम्दनिदि वर्वन्तरय्‌ १ तद्र ठस्य खानस्याम्यदत्‌ । पप्तः 
वर्तमानानां जीवानां वतमानमनोयतं चिकाटरम्दन्विननप ानाति, नार्दटानायदमनःविपयन ति 1 


~५० टी पठ ६२६२ । 


२६ महावंघे पयदिवंधादियारे 


६३. वं तं बिउरमदिणाणं तं छविवहं-उज्खगं मणोगदं जाणदि, उज्जुगं वचिगदं 
जाणदि, उज्जगं कायगदं जाणदि, अणुज्छगं मणोगदं जाणदि, एवं चचिगदं कायगदं 
ग्वं । एवं याव वत्तमाणाणं पि जीवाणं जाणदि । जहण्णेण जोजणपुधत्त, उकंस्सेण 
माणुसुत्तरसेलस्स अन्भंतरादो, णो वहिद्धा । जदृण्णेण सत्तटुभवग्गहणाणि, उकस्सेण 

५ असंखेल्ञाणि भवग्गहणाणि गदिरागदिं पदुप्यादेदि । 


एवं मणपञ्जवणाणावरणस्स कम्मस्स परूवणा कदा भवदि । 








विदरपार्थ-यदि वतैमान भवको ग्रहण करते दै तो तीन भव होते द । यदि वर॑मानको 
छोड दिया जाय,तो दो भव होते है । इस कारण दो मव या तीन भव सम्बन्धी कथनमें चिसोध- 
का सद्भाव नदीं रहवा दै । सात आठ भवकी गति-आगत्िके विषय में भी यदी समाधान है । 
वतमान भवको सम्मिखित करनेपर आठ भव , उसको छोड़ने पर सात भव होते दै । 

6 ३. जो बिपुखमति मनःप्ययन्ञान दै, चह्‌ छ्‌ प्रकारका है । वह सरल मनोगत पदाथेको 
जानता है, सरल वचनगत पदाथैको जानता है, सर कायगत पदा्थ॑को जानता दै, कुटिल 
मनोगत्त पदार्थको जानता दै, टिल वचनगत पदार्थंको जानता दै, छृटिर कायगत पद्‌ाथेको 
जानता ६ै। यदह वतमान जीव तथा अवततेमान जीवोके अथवा व्यक्तमनवारे तथा अव्यक्त 
मनवाडे यीवोके युखादििको जानता है 1, 

इसका क्षेत्र जघन्यसे योजन प्रथक्त्व, दै । यद्‌ उत्कृष्टे मायुपोत्तर पवतके अभ्यन्तर जानता 
ह । बाहर नदी जानता ६1 


९ 
विरोपाथ-मनःपयंयन्ञानका कषे ४५ राख योजन वरुटाकार न होकर रचिप्कम्भात्मकं 


2, ष्वोकोर खूप दै । अत एव मालुपोत्तर पव॑ते वादरके कोणमें स्थित विपयोंको भी विपुरमति- 
स्ञानवाटा जानता दै । 


काठकी अपेक्षा यदं जयन्यसे सात आठ मव, उक्ृटसे असंख्यात भर्वोँकी गत्ति यागतिक 
प्रह्पण करता दहै ।3 
विरोप-भद्धा-दस मनःपर्ययज्ञानावरण प्ररूपणामिं मनःपर्ययक्गानका निरूपण क्यो किया 
गया ? ज्ञानम कमैरवका समन्वय कैसे दोगा ? 


समाधान-मनःपयेयनज्नानावरणके द्वारा मनःपर्ययक्ञान यआघ्रन दौवा है । यदौ धावरण 
किए जानेवाठे ज्ञानम आवरण अर्थात्‌ मनःपयेयन्नानावरणीय कर्मा उपचार किया गया द| 


इस प्रकार मनःपयेयन्नानावरण कर्मकी प्ररूपणा की गह 1 


( १) “वितिवमचितिवं वा अद्धचिविवमणेयमेयगयं । योहि वा वि्द्मदी टदिजण व्रिजाणषट 
पच्छा ॥"-गो< जी° गा० ४४८ } (२) ्रलेएचि य ववं विक्कम्मगरियामयं भ्र व्रद्र्य} सन्द 
तम्यगयदरं मणयन्नवेचरृद्िदं ॥'-गो० जी गा ५५ 1 ( ३) “दुगतिगमवा द्रु यच्‌ सनद्रमवा 


4 > (1 


9 विडस्छमय 2 111 3 = 
दवति उक्तं | जदत्वमया द चवरमदंखेज विञख्रच्छस 1 जाः जाल गा ‰५६॥ 








पयडिसमुक्ित्तणं २७ 


8, यं तं केवरुणाणावरणीयं कम्मं तं एयविधं । तस्स पस्चणा कादव्या भवदि । 
, सयं भगवं उप्पण्णणाणदरिसी सदेवासुरमणुसस्स रोगस्स॒ अगदि-गदिं चयणोपवादं बंधं 
मोक्खं ददं जदि थणुभागं तकं कठं मणो-माणुसिक-यत्तं फक पडिसेविदं आदिरम्मं 
अरहकम्मं सव्वलोगे सव्यजीवाणं सव्वभावे समं सम्मं जाणदि | 

एवं केवरुणाणावरणिगस्स फम्मस्स पर्वणा कदा भवदि । 


(00011 


[ केवलन्ञानावरण-परूपणा || 


§ ४. जो केबटक्ञानावरणीय कमं है, वह्‌ एक प्रकारका । उसकी प्ररूपणा की जाती है । 
जिनेन्र भगवान्को केवलन्ञान तथा केवख्दशेनकी उपरव्धि हो चुकी दै । ये खयं स्वर्गवासी 
देष, अपुर अर्थात्‌ भवनवासी) ञ्यन्तर, ज्योतिषी देव, तियंश्च तथा मदुष्यलोककी गति, भागति, 
चयन, उपयाद्‌, वन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, युति ( जीवादि द्र््योका मिख्ना ) अनुभाग, तक, 
पन्रहेदनादि कला; मनजनित ज्ञान, मानसिक विषय, राज्यादि एवं महहात्रतादिका पार्न 
करना, भुक्ति, कृत, भरतिसेवित८ व्रिकाख्मे पञ्चन्दरयोे द्वारा सेवित ), आदि कर्म, अनादिकर्म 
भरद्‌ कमेको, सवलोकमे, सवेजीवोके सवैमार्वोको युगपत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते दै । 


विरोपार्थ-केवली भगवान्‌ चरिकाखावच्छिन्न टोक-मटोकसम्बन्धी सम्पूरणं गुण प्यायसे 
समन्वित अनन्त द्रव्योको जानते है । “रसा कोई ज्ञेय नदीं दो सकता दै, जो केवी भगवान 
ज्ञानका विपय न हो । ज्ञानक्रा धमं ज्ञेयको जानना है ओर क्ञेयका धर्म द ज्ञानका विपय होना । 
इनमे विषयविपयिभाव सम्बन्ध दहै । जव मति ओर श्रुतक्ञानके दारा मी यह्‌ जीव वर्तमाने 
सिवाय भूत तथा भविष्यत काठकी वातोँका परिज्ञान करता दै, तव केवटी भगवानूकरे दास 
अतीत) अनागत, बतेमान सभी पदार्थोका भ्रहण करना युक्तियुक्त दी है । प्रतिवन्धः प्षानावरण 
कर्मके क्षय रोने पर आत्मा सकर पदार्थोका साक्षात्कार कर लेता दै । जसे प्रदीपका प्रकाद्चन करना 
स्वभाव है, उसी प्रकार न्ञानका भी स्वभाव स्व तथा परका प्रकाशन करना ₹ै। यदि फछम- 
पूवक केवर भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थोको जानते तो सम्पूणं पदार्थो साक्षात्कार नष्टो 
पाता । अनन्तकार व्यतीत होने पर भी पदार्थोकी अनन्व गणना अनन्त टी रहती । यत्माकफी 
असाधारण निमंरता दयेनेफे फारण एक समयमे टी सक पदार्थोक् ग्रहण दता ६ । जब 
क्ञान एक समयसे सम्पूणं जगत्‌का या विश्वके तत््वोका वोध कर चुकता ह, तव आगे वह्‌ कायन 
( १) “असुराश्च भवनबाखिनः, देवासुस्वचनं देयाम्ैकमिति व्योतिपां व्यन्तराणां निरस्यं ग्रं 
कतव्यम्‌ ।-ध० दी° । (२) "जीवादिदव्वाणं मेदणं युदी । पचच्डेयादि कटा पाम 1 गणोज्दिर्दप्येव 
भणे वुष्पदे । रजमद्न्ययादिपरिपटणं भक्ती णाम । पंददहि एदिरदि तिद्वि काद्नुजं र्पिदं तं पडि 
णाम । जयकमं मादिकम्मं णाम, सत्यवंजणपन्जायमाचेण स्वे दव्वाणमादि रासद चिम>दिदं सटि। 
रः अन्तरम्‌ \ अर्दः अनन्तरम्‌ । अरटः फमं अरद्स्करम तं जानाति । उंददन्वदियययविष्रपटय सन्नयि 
दन्याणमणादिचं जाणदि चि भणिदं सेदि !-ध० टी° प० १२५२ । (३ ) सयुर प्य॑तमेदे भदतिप्डा 
कषापक रोते दए भी यद सरसे भित थसुर एत अथे प्रयुलष्रूलार। यदास विम 
जसुर शब्दफे दारा रटत हुए र ।--धन्टी०। (४) “उदद्ररपदिट्‌ छेस्तय । -दः मू: १।२९। 
(५) “न खड्‌ स्वभावस्य कशिदयोचरोऽत्ति यद प्रमेत, तवमायन्तरयदपपयन्‌ 1 
शो शये फथमरः स्यादति प्रतिदन्धने । दाधेःन्न्दघ्वि म स्ादनवि पतिन्त 


9) कन्न 0 ५९ ५१ न 
<, ८६८ ष्ट ८ ५{4. 
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२८ सदाच॑वे पयडिवंधादियारे 


६ ५, दंसणावरणीयस्छ कम्मस्त णव पगदीओ) वेयणीयस्स कम्मस्स द्वे 
पगदीथ । मोहणीयस्स कम्पस्य अट्नीसपगदीयो । आगघुगस्स कम्मस्स चत्तारि 
पगदीय । णामस्स कम्मस्स बादारीसं बंध-पगदीथी । 

9६. यंतं गदिणा्मं कम्मं तं चदुविधं-णिरयमदि यार देवगदि त्ति यथा पमदिरभगो 





दो जायगा! चद्‌ आशङ्का मी युक्त नदीं हे; कारण काट द्रज्यके निमित्तसे तथा अगुरुख्घुगुणके 
कारण समस्त वस्तुम क्षण क्षणर्भ परिणमन-परिवतेन होता है ! जो कठ भविष्यत्‌ था, वह्‌ आज 
वर्तमान बनकर यागे अतीतक्रा रूप धारण करता है । इस प्रकार परिवतेनका चक्र सदा 
चटनेके कारण द्वयक परिणमनके अनुसार ज्ञानम भी परिणमन होता है । जगत्तके जितने 
पदाथं दै, उतनी ही केवलक्ञानकी शक्ति या मर्यादा नदीं ै। केवटक्नान अनन्त दै । 
यदि खोक अनन्तगुणित भौ होता, तो केवखत्लानसिन्धुमे वद्‌ विन्दुतुल्य समा जाता) 
इस केवटज्ञानकी प्रापि युख्यवासे क्नानावरण्के क्ष्यसे दोती ३ ; किन्तु ज्ञानावरणके साय 
द्रोनावरण वथा अन्तरायका भी श्वय होता दै। इन तीन घातिया कमेकि पूर्वं मोदका क्षय 
दोता है। मोक्षय इए चिना कंवल्यकी उपर्व्वि नहीं दोत्ती ह। उज्वल तथा उन्कृष्ट 
ज्ञानको प्राप्तिफे टिए मोहञ्वरका निवारण दोना आवश्यक है । अनन्त केवटक्नानकरे द्वारा 
अनन्त जीव तथा अनन्त आकाशादिका ग्रहण होनेपर भमी वे पदार्थं सान्त नदीं होते है । अनन्त 

ज्ञान अनन्त पदाथं या पदार्थोको नन्त छूपसे वताता दै, इस कारण क्ञेय गौर ज्ञानकी 
जनन्तत्ता अवाधित्त रदती दै । 


इस प्रकार केवछक्ञानावरण कमेकौ प्ररूपणा हु । 
९ ९ 
[ दश्तनावरणादिकस-प्ररूपणा ] 


९ ५. दद्योनावरण कर्मकी नव परकृतिर्यौ ई-चष्रु-जचघ्रु-मवयि-केवल-दु्दनावरण, निद्रा, 
निद्रा-निद्रा प्रचट, ग्रचखा-प्रचडा तथा स्त्यानगृद्धि । 

वेदनीय कर्मक साता तथा असाता-ये दो प्रकृतिर्यौ ई । 

मोहनीय कमेको अह्ार्ईृस प्रकृतिर्यौ ह-जनन्ानुवन्धौ क्रोध, मान, साया, ठोम, ्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध; मान; माया, खोभ, सञ्वटन 
क्रोध, मान, माया, डोभ, सम्यक्त्व श्रकति, सम्यक्त्व-मिय्यात्व, मिव्यात्व, दास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, जीवेद, पुरपवेद, नपुं सक्वेद्‌ 1 

नरक, मनुष्य, ति्यव्व, देवायु चे यायु कर्मकी चारं प्रकृतिर्या दे 1 

नाम कर्म॑की वयाटीसर प्रकृतिर्या ह-गवि, जावि, दारीर, वन्यन, संघात, संस्थान, 
जद्धोपाद्ग, संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्रो, आनुपूर्वी, सगुरख्घु, उपवात, परघात 
उच्छवास, आतप, उययोत, विद्योगति, त्र्-स्यावर) वाद्-सृकम, पवाप्र-नपयप्त मतये 
साधारण, सिथिर-अस्थिर, युम-अदयुम, सुभग-टुभेग, सुखर-दुस्वर यदेय-अनादेव, यदाम्की्वि- 
अयडाकीर्ति, निर्माण ओर वीरथद्भुर 1 

९ ६. इख नामकम जो गति नामका कर्म दै, उसके चार्‌ 
यति, विरयय्वगवि 1 इख प्रकार जिस प्रछतिके जितने भद्‌ 


मेद्‌ द-नरछगति, देवगति, मनुप्य- 
, उवने भेद समद खेना चादिय। 


९५५ 


पयडिसयुित्तणं २९ 


तथा कादव्यो । भीदस्स स्मर्स दुवे पगदीभ ! अंतरदगस्स कम्मस्स पंच पगदीमो | 
एवं पगदिसखुक्ितणा समत्ता | 
६७, जो सो सव्ववंधो णोसव्ववंधो णाम तस्स समो दुविहो णिदेसो-ओषेण 
आदेसेण य । ओषे णाणंतरादगस्स पव पगदीओ फं सव्ववंधो णोसव्ववधो १ 
[ सव्वव॑धो। ] दसणाव्रणीयस्स कम्मस्स किं सव्ववंधो णोसव्बवंधो १ सव्वाओ प्यदीयो ९. 
व॑धमाणस्स॒सव्ववंधो । तदृणवंधमाणस्स णोसव्ववंधो । एषं मोहणीय-णामाणं । 











~ ~~~ 


गतिक सिवाय न।मकर्मडी चे प्रकृतियो भी भेदयुक्त ई! एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, 
्रीन््रीय, चौइन्द्रिय तथा पच्चेन्द्रिय जाति । ओौदारिकत, वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्माण 
शरीर । ओदारिकादि रूप पच्च बन्धन तथा पच्च संघात । समचतुरख, न्यग्रोधपरिमण्डल, 
कन्न, स्वाति, वामन, हुण्डक-संस्थान ¦ यओदारिक-शरीराह्धोपाङ्ग, वेक्रिविक्-श्षरीराद्नो- 
पाङ्ग, आदारक-शषरीराद्गोपाङ्ग । वञ्रपभनाराच, वजनाराच, नाराच, भधनाराच, कीलित, 
असम्पराप्ताखपारिका-संदनन । ञुक्छ, कृष्ण, नीट, पीत, खाल दण । सुगन्ध)दुगेन्ध । खटा, मीठा, 
विरपिरा, कड्‌! कपायला रस॒ । ठंडा, गरम, स्निग्ध, रू, टका, भारो, नरम, कटोररूप- 
स्पशे । नर्क -तियञ्च-मवुष्य-देवगति-प्रायोग्याुपू्वी । प्रशरत-अभरशषस्त विहायोगति । ये ६५ 
उत्तर प्रकृति है, जो पिण्डख्प से १४ कदी गह है । ६५ उत्तरमेदवाटी पिण्ड प्रकृतियोमि 
२८ भेद्रदित अपिण्ड प्रकृतयो को जोढनेपर नाम कर्मकी ९३ प्रकृति होती है । 

उघगोत्र नीचगोच्रके भेद्से गोघ्रकमं दो प्रकारका दै। 


दान-उभ-मोग-उपभोग तथा बी्खन्तयाय ये अन्तरायकी पोच प्रृतियोँं ह। सव 
भङति्यो १४८ दती है । 


विेप~इन कर्म भरकृतियों के विरोप भेद छिए जोध, तो अनन्त मेद्‌ दो जाते ह| 
इस प्रकार प्रकृति-ससुत्कीतेन समाप्त हुमा 





५ ५ [स 
[ सवेवन्धनासवेवन्ध-प्रख्पणा | 

९ ज्ञो > घर वि न्घ सका ओ) धा १ ् जा क [५ 

§ ७. जो सवेबन्ध तथा नोसववन्ध है, उसका ओघ अर्धात्‌ सामान्य अर अदेश अर्थान्‌ 
विक्ेपसे टो प्रकार निर्देश ता है । 

प्रोघसे « क्तानाबरण तथा ५ अन्तरायकी प्रहृति्योक् क्या सववन्य है या नोस दन्य १ 
[ इनका स्वंवन्ध होता हे । ] 

विरोपार्थं-क्तानावरण अधवा अन्तरायङ़े प्च सेदोर्भे से खन्यवमका न्ध टोनेपर भेष 


ष्वार भेर्दोका नियससे बन्ध होवाहै! स्वं मेदो वन्य हने दारण रनदा सर्वदन्य 
कटा गय! है | 

प्रसन-दशेनावरण कमेका क्या सवेवन्ध है या नोसर्ववन्य टदै? 

उत्तर-सन्पूणं धरृतियोके वन्ध करने वाटेदेः स्वगन्ध टदा द६। स्वं (दियो 
न्यून प्रङृतियोे घन्ध दरनेबालेदेः नोसवदन्य है । 


भौ ह्मीय तथा सा स्म त्सु दसनादरयदे सयान जथ जअ र जकन कः ई ट्प तम 4. ः (नङ्क 
स तवा सास दः दद्रद्र्यरः सयान सात्मा साष्ट अवन्‌ से रप 
किः 





द्‌ 
रः से बाले ४ रदन्ध ओर लत [य (पुरन्‌ | इ सन्ध [ज न भ न नन 
स्प करनं दारुरू सददः र्‌ ङ्ह न्न वियोद्ि सन्ध द्रनदटरः सरःसदर्न्ड १.८ ६1 


३० महावंघे पयडिवंधाहियारे 


वेयणीय-आायु-गोदाणं किं सव्ववंधो णोसब्ववंधो  णोसन्चवंधो । 

8 ८, एवं याव अणाहारग त्ति, णवरि अणुदिसादि याव सब्ब ति दंसणावर- 
णीयमोहणीयाणं णोसव्वर्वंधो । एदेण बीजेण णेदव्वं | 

8 ९, एवं उकस्स-वंधो अणुक्रस्स-वंधोपि णेदन्वं । 

$ १०, यो सो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो णाम्‌ तस्स इमो दुविहो णिदेसो । ओषेण 
अदेसेण य । णाणंतरादगस्स पंचविहस्स किं जदण्णवंधो, अजहण्णंधो १ अजदृण्णवंधो । 
दंसणावरणीय-मोहणीय-णामाणं वि किं जहण्णवंधो, अजदहण्णवंधो ? जदण्णवरंधो वा अजह- - 
ण्ण्रंधो वा । वेदणीय-आयु-गोदाणं किं जहण्णघंधो अजहण्णवंधो ! जटण्णवंधो । 

8 ११, एवं याब अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

$ १२. यो सो सादिय-वंधो अणादिय बंधो ४, तस्स इमो दुवि णिसो । ओषेण 
अदेसेण य । 





वेदनीय, गोत्र तथा आयुकमेमे क्या सर्व॑वन्ध दै, अथवा नोसवंवन्ध है ? नोसवेवन्ध है । 
विदोपार्थ-साता, असाता वेदनीय, उच, नोच गोर इन युगरोमिंसे किसी एकका वन्ध 
होगा तरथा अन्यका अन्ध होगा । इसी प्रकार ायुचतुष्टयमसे अन्यतमका वन्ध होगा, शेपका 
अवन्ध होगा} इसलिए वेदनीय) गोत्र ठथा आयुका नोसवेवन्ध कदा है 
६ ८. ्रदेशसे यह्‌ क्रम अनाहारक पर्यन्त जानना चादिए । विशेपता यह दहै कि अनुदिंशसे 
€ सिद्धि € मिं ह त 
सवाथंसिद्धिपयन्त दे्वोमिं दशनावरण तथा मोदनीयका नोसर्व॑वम्ध होता दै । इस कथन को 
०9 € € 
आगे भी जन्य मागंणाओमिं सवं नोसवेवन्धका व्रीजभूत समन्चना चादिए । 
[ उत्करुषटवन्ध अतुर्छ्रटवन्ध-प्रर्पणा | 
१ ९ इसी प्रकार उक्कृष्टवन्ध तथा अनुक्छृष्टवन्धमें भी जानना चाहिए । 
विक्ञेप-स्ववन्ध नोसवंबन्धमे ओघ तथा अदेशसे जसा वर्णन किया गया है 
उसी प्रकार वर्ह भी जानना चादिरए 
[ जवन्यवन्ध-अजजघन्यवन्ध-प्रख्पणा | 
९ १०. जो जघन्यवन्ध तथा अजघन्यवन्ध दै,खसका ओध तथा दिशसे दो प्रकारसे निदेश 
करते है! ५ ज्ञानावरण, ५ अन्तरायका क्या जघन्यवन्ध द या अजयन्यवन्ध दै? अजयन्य 
वन्ध है  द्दानावरण, मोहनीय तथा नामकर्मका क्या जवन्यवन्ध है या अजघन्यवन्य { 
जघन्यवन्ध है तया अजचयन्यवन्ध है । वेदनीय, आयु तथा गोत्रका क्या जवन्यवन्य टया 
अजघन्यवन्ध ? जघन्यवन्व द । 
६ ११. जनादारक सार्मणापर्यन्त इसी प्रक्रार जानना चादिए । 
[ सादि-जनादिःधुव-अधुववन्व-घरूपणा | 
क ५ ८. भौ, 
§ ९२. जो सादःमनादिः्रुवाध्रुव वन्य दै.उसका जोव तथा यादशतत द व्रकास्क् निद्या) 








कम्पस्य 


( १) “वादि अयादी इव अदृषुवो व्यो दु कम्मदज्कस्छ | 
तदियो खादिय डेखो अयादि इव टमो साञ " -नो> कम गा १२२। 


पयडिसमुक्ित्तणं ३१ 


१२. सादिय-वंधो णाम तत्थ इमं अट्‌ठ्पदं एका वा छा वा पगदीयो वोच्छि 
ण्णामो संति भूयो बन्दि चि । एसो सादियवरंथो णाम । 

§ १४ एवं भूरपगदि-अटूढपदर्मगा कादव्वा । एदेण अटूढपदेण दुविहो णिदेसो- 
ओषेण अदेसेण य । ओपेण पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोरसक्साय- 
भय-दुगुंच्छा-तेजा-कस्मदईय-वण्ण ० ४-अगुर्‌०-उप ०-णिमिण० पंच॑तराहयाणं रिं सादि० ५ 
9 ? सादियवंधो वा० ४। सादासादं सत्तणोकसाय-चदुआयु-चट्‌ गदि-पचजादि-तिण्णि- 
सरीर-छस्संडाण-तिण्णि अंगोवंग-छरस्संपडण-चत्तारि आणुपुव्वि-परथादुस्सास-आदाबुज्जोवं 
दोविहायगदि-तसादि-दसयुगरं तिस्थयर-णीचुचगोदाणं पि सादि० ४? सादिय- 
अद्‌ धुवर्ब॑धो । 

8 १५ एवं अचक्खु °  भवसिद्‌यि ° धुवरहिदं । एवं याब अणाहारग त्ति णेदच्वं । १० 





१ १३. सादि बन्धका यह्‌ अथैपद्‌ दै फिएक कम अर्थात्‌ यायु कर्म॑का, छद कर्मोका 

अर्थात्‌ वेदनीयको छोडकर शेष ज्ञानावरण, दश्तेनावरण, मोहनीय, नाम, गोत्र तथा अन्तराय 

रूप छह कर्मो का वन्ध व्युच्छिन्न होनेके पश्चात्‌ पुनः बन्ध होना सादिवन्ध हे । 
विरेपार्थ-भायुका निरन्तर वन्ध नहीं होता दहे। आयुका वन्ध होकर रक जाता रै, 


पुनः बन्ध होता है अत एव इसका सादिवन्ध कहा है । सदा बन्ध न दोनेके कारण अधरुव 
भी है। उपश्ञान्त कपाय गुणस्थानमें जव कोड जीव पचता दै, तव न्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय. नाम, गोत्र तथा अन्तरायका वन्ध सुक जाता दै, वहाँ केवल साता वेदनीयका हौ 
चन्ध होता ्ै। जव वद्‌ जीव गिरकर सूद्धम साम्पराय गुणस्थानमें आता है, तव ज्ानावर- 
णादिका बन्ध पुनः प्रारम्भ हो जाता है । इस कारण ज्ञानावरणादिका सादिवन्ध कष्टा गया द| 


$ १४. इस प्रकार मूक कमे्कृतिके अथंपदरभंग ( मरयोजनभूत पदोके भङ्ग ) करना चादि । 
इस अथपद्से घस वातको छच्यमे रखते हुए अर्थात्‌ श्रोष तथा अदेय द्वारादौ प्रार 
निदश्च कस्ते है । 

ओघका अथे सामान्य तथा आदेशा ध्यं विेष टै । जपमे ५ 
ज्ञानावरण;, ९ दृशचेनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भय; युयुप्मा तेजस, फार्माण, वण, ¢ 
अगुरुटश्ु, उपघत, निर्माण, ५ अन्तयायके क्या सादि, अनादि, धव, अधये चारों 
वः (५ १ ०2 (य ध ५ 
न्ध होते ह १ सादि, अनादि धुन अध्रुव वन्य दते ह्‌। 


३ आङ्खोपाद्घ, ६ संहनन, ४ आदुपूर्वी, परघात, उच्च्वास, आतप, उ 


उ 
दस युगल, तीयेद्ुर, नीचगो, उघगो्न इनके न्त्या खादि जादि चार दन्य 
तथा अध्रुव बन्ध हे । 
§ ९५. पेखा अचश्च दस्यैनमे जानना चादिप्‌ । नन्यसिदधिदसिं धव नंग न्द्‌ । 
; श 
अनाहारकपयन्त पेखा जानना चादिए । 


--------------------------------------------------------- 

(1, सारी अदभप वन ५ 44 ^ [ [व ध ( [ ५४ 

य [= सार्टने सादय द । अन्ग्म्दथ्द य, नवद प्व्डदः ध 

(१) ससि + १६८ उदृप्युङ<2ः प्दयप्टा ४ ॥ स्वन १४८४१. ९ 47-. 1 ५ च ५, 
९१ 6८ पा दिरिः स्रसायाभय-ते (८ 

(२) 41६1५ मस्ठक्तापागिय-तेलटुर दुगि दपर (3 =: 

4 र ध 
= 

= ~> +~ 

~रः! ददः ८ ०२२६-1) 


३२ महावंषे पयडिवंधादियारे 


$ १६.यो सौ वंधसामित्तमिचयो णाम तस्स इमो [ दुविहो ].णिदेसो ओषेण 
अद्सेण ४ ओघेण चोद्स-जीवसमासा णादव्वा भवंति } तं यथा मिच्छादिष्टिं याव 
अजोगिकेवलि त्ति । एदेसि चोदस-जीवमासाणं पमदिवधवोच्छेदो कादव्यो भेवदि । 
[ वन्धस्वामिस्वविचय-पररूपषा | 
§ १६. जो घन्धस्वामित्वविचय है-उसका ध तथा आदेरसे दो प्रकार निदेर करते है । 


ओधे-मिथ्यादृषिसे टेकर अयोगकेवडी पर्यन्त चौदह '"जीवसमास-गुणस्थान होते है । 
इन चौद जीवसमासों-गुणस्थानोमि प्रकृतिवन्धकी ब्युच्छित्ति कहना चादर । 





रन्ध । 








गुणस्थान पाच पङ्ति विवरण 
` मिध्याय १६ मिथात्व, दृण्डसंस्यान, नपुंसकवेद, असम्पराप्तासपाटिकासंटनन, 
एकेन्दिय, स्थावर, आताप, सृष्ष्मच्य, वबिकठेन्दिय, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नरकाय । 
सासादन २५ ४ अनन्तानुवन्धी, स्त्यानचिक, दुर्भगचिक, संस्थान ४, संहनन ४ 
दर्ममन, खीवेद, नीचगो त्र, तिर्यखगति, तिरवापूर्वी, उदो, तिर्यथाय । 
मिश्र 9 14 
अविरत १० सप्रत्याख्यानावरण ४, वद्वृपमसंहनन, यौदारिकशररीर, दारिकः 
आंमोपांग, मनुप्यद्धिक तथा मनुष्यायु । 
देविपत ४ परत्याख्यानावरण ४। 
प्रमच संयत ६ अस्थिर, अग्यभ, असाता, अयदाकीर्ति, अरति, योक | 
अग्रमत्तसयत १ देवायु 1 
सपूर्वकरण ३६ निद्रा प्रचखा ये प्रयम मागमे | छरटवेमं तीयंकर, निर्माण, प्रशस्त- 
विदावोगति, पचेन्दरिस, तनस, कार्माण, आदारद्विक, समचतुरक्त संस्यान, 
सुरदिक, टैक्रियिक यारीर,वेक्रियिक आंगोपांग, वर्ण ४, अगुरलघरु, उपघात, 
परात, उद्घ्वास, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यक, स्थिर, यम) नुमग, 
सुरवर, आदेय । चरमर्मे दास्य रति भय चुगुष्डा । ५ 
अनिवुत्तिकरण प पथम भागम पुरपवेद, दृखरेमे चै क्रोध, ३ रेम सै मान, च येम 
सं° माया, पर्वेमे संग टोम। 
सृक््मसाम्पयय १६ ५ आानावरण, ४ दर्यनावरण, ५ अन्तराय, यदाःकीर्ति, उचगोत्र 
उपद्यांतकपाय ० >€ 
क्षीणमोद्‌ ० >< 
सयोगकेवटी १ सातावेदनीव । 
अयोरकेवटी ० क 
१२० गो ऋ गाः ९४-१०२ । 











(१) “र्खे इमेषि चेद्रखष्टं जीवखमाखापं सग्गण्हयादर तत्य इमाणि चोदख चेव द्ाताति प्रायत्वाणि 


मवति 1 जीवाः समरव्यन्ते एध्विति जीवमः । तेपां चवृदंयानां जीवसमाखानां चतु्दयगुणरयाना- 
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र) () 


नानित्यथः + --थ दी० भा १ प्रः ९, १२१॥ 
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, . पयडिसमु्ित्तणं ३३ 


६ १७, पंचणाणावरणीय-चदु दंसणावरणीय-जसगि त्ति-उचागोद-पंच -अतिरादयाणं 
फो बंधगो, अरवंधगो ? सिच्छादिदिप्यहुडि याव सुहुमसांपराद्यसुद्धिसंजदा ति वृधा | 
सुहुमसांपरादय-सदधिसंजददव्बाए चरिमसमयं शंतृण बंधो बोच्छिन्ञदि । एदे वंधा, 
अचसेसा अवधा | 

६ १८ थीणगिदुधितिग-अणंताणधंधि ° ४-इत्थिवेद-तिरिक्खायु ०-तिखिखगद-च- 
दुसंठण-चदुसंघाद-तिरिक्खिगदिपा० उन्जो ° अप्पसत्थविहाय० दुभग-दुस्पर-अणादेन्न- 
णीचागोदाणं को बंधो, को अंधो १ मिच्छादि० सासणसम्मादिर्ठिवंधा । एदे वंधा, 
अवसेसा अर्व॑धा | 

६ १९. णिद्‌पयलाणं को वंधगो, अवधो को ? अवंधो ¢ मिच्छादिद्‌टिपहूुडि याव 
अपुव्वकरणपविय्ठ ख॒दधिसंजदेख उवसमा खवा वंधा। अपुव्वकरणद्धाए संखेन्जदिभागं 
गंतूण वंधो वोच्छिन्जदि ! एदे बंधा अवसेसा अवधा । 

8 २०, सादावेदणीयस्स को वंधगो, फो अंधो १ मिच्छादिटरिप्पहडि यर 
सयोगकेवरी धा सजोगकेवङिथद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिन्जदि ! एदे- 
वधा, अवसेसा अवधा । 

§ २१. असरादाविद्णीय-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-यजसगित्ति को वंधगो को 
अर्धो १ मिच्छादिट्ठि पहुडि याव अपमत्त ( पमत्त ) संजदा ति वंधा । एदे वधा 
अवरसेसा अर्वधा । 

९.२२, मिच्छन्तणदुसंगवेद-णिरयाउ-णिरयगदि-चदुजादि-हु'उसंगण-असंपत्तसेव- 


<~--^~~^~~ 


[+ ० 


<~ ~~ ^^ 


६ १७. ५ क्ञानावरण, ४ दशनावरण, यशस्कीर्ति, उगोत्र तथा ५ अन्तरा्योका फौन वन्धक 
है, कोन अवन्धक है ? मिश्यादृष्टिसे केकर सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतपयन्त षन्धक्‌ हु । सुदमसा- 
म्परायशुद्धिसंयत द्रव्यके चरम समयतक परैव कर अन्तमं वन्धकी व्युच्ित्ति टौ जाती 
इसलिये आदिक १० गुणस्थानवाले जीव वन्धक है, शेप अवन्धक द । 

६ १८. स्स्यानगरृद्धित्निक, अनन्तानुवन्धी ४, खीवेद्‌, तियष्दायु, तियश्ठगति, £ संसथान, 
४ संघात, तियश्चगति प्रायोग्यातुपूर्वी, उदयोत, अप्रश्चरतविहायोगति, दुभेग, दुस्वर, जनादेच तथा 
नीच गोघ्रफे वन्धक-अवन्धक कौन ईह १ मिथ्यादृष्टिसे सासादन सम्यक्त्व पयन्त वन्धकः 
ये बन्धक द, शेप अबन्धक 

१९. निद्रा परचखाका कौन बन्धक दहै, कौन अबन्धक द 2 मिध्यारृषठिसेट 
फरणप्रचिष्ट शुद्धिस॑यतोमे उपशमशों तथा द्विप करोपयंन्त यन्धक ह्‌ । अपद 
संख्यातवें भाग वीतनेपर वन्धकी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक ह, भ्नेप जचन्धदः ६ ) 

६ २०. सातापेदनीयका फोन वन्धक-अवन्धकं हं, भिध्यादषटिसि लेकर सयोगदत्वदटोएयन्त 
बन्धक है । सयोगफेवलीके काके अन्तिम समय व्यतीत होने पर यन्धरौ व्युच्छिचिष्टीरी ६1 
ये बन्धक ए, सेप जवन्धक ष । ति 

२१. असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अश्युम, अयसस्ददिका दन धन्धक्‌ ६ 
फोन अबन्धक १ मध्पारष्टिसे ठेर ग्रसत्तसंयतपयन्त दन्धरू ष्टु । दे दन्पङः ट 
अन्धक ए | ॥ 

§ २२. मिध्वात्व, नपुंसक्वेद्‌, नरकायु, नरक्गति, 2 डति, हप्टरसग्पान, अखन्दं 


9 पत्र 


~ 
(न ट] 
क, ८. 
के पनर्म 
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३ । महा्व॑घे पयडिवंघादहियारे . 


इसंघडग-णिरयगदिषाभग्गाणुपुन्धि-आदाव-थावर.सुहुम-अपन्जत्त-साधारणाणं छो वंधगो 
को अवधो ? मिच्छादिदट्टी बधा अवसा अ्॑धा। 
$ २३, अपचक्खाणावरण० ७-मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियर्थमीवंगवज्जरिस- 
दसंवडण-सणसगदिपायोग्गाणपुव्वीणं को वधको, अंधो ! मिच्छादिर्दिपहडि 
५ याव असंजद० वंधा } एदे वंधा अवसेसा अर्धा । 
9 २४, पचक्लाणावरणीय० ७ को वंधको, को अवथो ? मिच्छादिटृटि याच संज- 
दान्षंजदा दंशा । दे बघा अवरेसा अवधा । 
§ २५. पुदिसवेद-कौध० संज० को वंधको को अवधो १ मिच्छादिटूटि याब 
अणियरूटिउवस्षमा खवा वभा । अणियद्िवादरद्वाए = संखेज्जभागं गंतूण वोच्छिन्जदि | 
१० एदे वंघा अवसा अवधा | 
8 २६. एवं माणमायस्चजलणाणं । णवरि सेसे सेसे संखेज्ञामागं ग॑तूण वधा | 
एदे वंधा अवसेसरा अवधा | 
8 २७, एवं रोभसंजरुणस्स । णवरि अणियद्िअद्धाए चरिमसमयं ग॑तूण धो 
(०) । एदे घं० अवसेसा अव॑ । 
१५. § २८, हस्सरदिभयदु गुच्छाणं को वंधगो १ मिच्छादिषि याव अपुव्बकरण- 
उवसम। खमा (खवा) बंधा । अपुव्वकरणद्धाए चरिमिसमयं गंत्ण वंधो योच्छिन्नदि। 
एदे घंधा अवसेसा अवधा । 





~~ ० ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 





संदनन, नरकगतिम्रायोग्यानुपूर्वाी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयात तथा साधारणका कौन 
चन्धक, कौन अन्धक दै मिथ्यादृष्टि बन्धक ह । दोप अबन्धक | 

६ २३. अप्रस्यास्यानाचरण ४, मघुप्यगति, यदारिक शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वखरघ्रृप- 
भनाराच संहनन, मलुप्यगतिप्रायोग्यादुपूर्वी का कोन वन्धक ह ? कौन अवन्धक है १ भिथ्या- 
दृष्टिसे केकर संयत्त सम्यक्ीपर्यन्त वन्धक दै । दोप मवन्धक दै । 

६ २४. प्रत्याख्यानावरण का कौन वन्धक, जवन्धक द ? मिथ्यादृष्टि ठेकर संयतासंयत 
पर्यन्त बन्धक है । ये बन्धक है, रेप भवन्धक दै । 

६ २५. पुरुपवेद, संञ्वछन करोधका कौन वनवक, अवन्यक है ? मिथ्यादृष्टि टेकर अनिः 
यृत्तिकरणमें उपस्चमक क्षेपक पयंन्त बन्धक ई, अनिचरत्तिवाद्रके काटके संद्यात भाग वीतने 
पर व्युच्छित्ति होती है 1 ये यन्धक ह, योप जवन्धक 

६ २६. मान-माया-संस्वटनमें भी यदी वात जाननी वादिए्‌ । चिशेप यह्‌ द करि दोष दोप 

सस्या भाग वीतनेपयंन्त वन्ध होता है 1 ये बन्धक षटु । शेप सवन्धक हु । 

६ २७. इसो प्रक्र संव्वटन डोभमें है । वियोप-अनिद्ृत्तिकरणके काटके चरम समयपर्यन्त 
घन्ध दौवा दै । ये बन्धक, देप अवन्क ई । 

§ ३८. हास्य, रि, भयव, जुराप्साका कौन बन्धक ६ ? भिथ्या्वसे टकर ययपूर्वकररणकरे उपदा- 
सक तथा क्षपक्पर्यन्त घन्धक दै । अपूर्व॑दरणङे चरम समयकरे वौत्तरे पर. घन्धकी व्युचछित्ति 
होदी है । ये बन्धक द शेप उबन्यक दं 1 


पव्रडसमुक्ततण ५ 

६ २९. मणसायुगस्त को बंधो को अव॑धफो १ मिच्छादिदृटिन्सिणसम्भादिद्‌- 
ठि-असंजद° पधा । एदे बंधा अवसेसा अवधा । 

8 ३०. देवा° मिच्छादि० सासण० असंजदसं° संजदासंजद-पमत्तसंजद-अप्प- 
मत्तसंजद्‌० । अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिन्जदि । एदे बंधा 
अवयेसरा अवंधा । ष 

३१, देवमदि ०पंचिदि ०वेगुव्वि°तेजाकस्म ° समचटु ०वेउब्वियं अंगोवंग-बण्ण० ४ 
देवाणु° अगुरु° ४ पसत्थविहावभदि० धीरा ८ धिर ) खभ-सभगतसुस्सर-आदेज्ज° 
णिमिणं को वधको को अवंधको १ मिच्छादिट्‌डि याच अपुच्यकरण० उचसमा खवा 
वंधा० । अपुव्वकरणद्धाए संखेन्नं भागं ग॑तण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे बंधा अवसेसा 
अवधा । १० 

९ ३२. आदारसरीर-माहारसरीरंगोवंगाणं को वंधको को अवंधको।१ अप्पमत्त- 
अगुव्वकरणद्धाए संखेज्जमागं गंतूण वंधो बोच्छिज्जदि । एदे वधा अवसेसा अवंधा। 

9 ३३. तिस्थयरस्स को वंधको, को अंधो १ असंजदसम्मादद् याव अपुन्वकरण० 
वंधा० } अपुव्वकरणदूधाए संखेज्जभागं गंतूण० । एदे वंधा अवसेसा अवंधा | 

९३४. कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदकम्मं वंघदि ? तत्थ दमेणाहि १५ 
सोरसकारणेहि जीवा तित्थयरणामागोदं कम्मं॒वंधदि । दंसणविमुज्सदाए, 


^^ ~ 





~~~ 


६ २९. मठुष्य आयुका कौन वन्धक दै ? कोन अवन्धक दे १ मिथ्यादृष्टि, सासादन तथा 
अलंयतसम्यक्त्वी बन्धक दँ । ये वन्ध है, शेप अवन्धक हैं । 


६ ३०. देवायुका कोन चन्धक, अबन्धक दहै ? मिथ्याद््टि, सासादन, असरंयतसम्क्ती, संय- 
तास्षेयत, प्रमत्तसयत, श्प्रमन्तसंयत चन्धक ह । अश्रसत्त संयत्तफे समयक संख्यातवें भाग वोतने- 
पर चन्धरी व्युच्छित्ति होती है । ये बन्धक है, चेष अवन्धक है| 

३९१. देवगति, पंचेन्द्रिय, वैक्रियिकशरीर,तेजस,कामाण.सम चतुरससर्थान.वेतनि 
पाग, वणे ४, देवातुपूर्वा, अगुरट्घु ४, प्रदास्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, घु 
निर्माणका कौन बन्धक, अन्धक है ? मिथ्यादृषिसे टेकर अपृवेकरण शुणरथानके उपशमस 
क्षपकपयेन्त वन्धक ह । अपूवेकरणकरे संख्याते भाग बीतनेपर वन्धकी व्युच्छित्ि ती ह्‌। 
ये बन्धक ट, शेप अबन्धक ह । 

६ ३२. आदारक शरीर, आहारक आह्लोपाङ्का ौन उन्धस ह्‌ 
अप्रमत्त, अपूवकरणके संस्यातवे भाय व्यतीत हेनेपर दन्धदी व्युच्ठित्ति तीह! ये रन्पदः 

, क्षेप अबन्धक दू । 
३३. ती्पट्ुरभरूतिफा रौन बन्धक ह १ सैन अदन्धक ह ¶ संयत खम्दरट्ण्टिसि सद्द 


करणपयन्त घन्धक टु 1 अपूर्फरणके संस्यात भाग षीठनेपर न्प व्युन्ठिन्ठि रनः ६। 
ये षन्धक ह, शेप अदन्धक दै ] 
५, श्म-क््तिनि कारणेति जीव दीर्य माममोन्र समदा धन्य दर्डा६7 


# 


समषान-ईइन खोर ह दस्ाषए्ण रणेस ऊीद दोधटर नासयद् इयदः दन्द उरनः 


† 
[# +) 


2३8 मदावषे पयडिर्वधाहियारे 


विणयसंपण्णदाए, सील्वदेसु . णिरदिचारदाए, आबवासणु अरदोणदाए, खणय- 
पडिमन्छर( बुज्खर )णदाए, खद्धिसंवेगसंपण्णदाणए, यथा छमे ८ धमे ) तथा 
तवे, सामाणं समाधिसंधारणदाए, सामाणं वेज्जावचजोगयुत्तदाए, सामाणं पासु- 
गपरिच्चागदाए, अरहंतभत्तीए, बहुस्सु दमत्तीए, पवयणमेत्तीए, पचयणवच्छष्टदाए, 
५ पवयणपभावणदाए, अभिक्छणं णाणोपयुत्तदाए । एदेहि सोठसेहि कारणेहि जीवो 
तित्थयरणामागोदं कम्मं वंधदि। 


५.4 
द्दयोनविञ्युद्धता, विनयसम्पन्नता, शीखत्रतेषु-निरतिचारता, आवद्यकेषु अपरिदीनता, क्षण- 
टव-प्रतिवोधनता, खट्धिसंवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसन्धारणता, वेयावृत्ययोग- 
युक्तता, साघु-प्राजुकपरिव्यागता, अरदन्तभक्ति, वहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवस्सता, 
भवचनप्रमावनता, छअभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता) इन सोर्ह कारणोसे जीव ती््कुर नाम- 
गोत्र कमंका वन्ध करता है। 

यिदोपा र्थ [ 

थं-यर्दो यह्‌ शष्का उत्पन्न होती है, किं जव अन्य कमेकि वन्धके कारण नदीं वताए 
गए, तव तीथकर ्रकृतिके चन्धके कारणों का सूत्रकारने क्यो प्रथक्‌ रूपसे उल्लेख क्रिया है 


इसके समाधानम वीरसेनाचायं धवलाटीकामे छिखते दै कि तीथंद्कुरके वन्धके कारण 
ज्ञात न दोनेसे उनका प्रथक्‌ उल्टेख करना उचित दै । उसके वन्धका कारण मिथ्यास्व नर्द 
है, कारण भिथ्यात्वी जीवके तीथं ्रकृतिका वन्ध नदीं दोता। सम्यण्टठिे दी तीर्थकर 
` प्रकृत्तिका वन्ध होता है । असंयम भी बन्धका कारण नदीं है, क्योकि संयमी जीव भी उसके 
वन्धक होते है । कपाय भी बन्धका कारण नदीं है, कारण कपायके होते हृए भी इसके बन्धका 
चिच्छेद देखा जाता दै अथवा वन्धक्रा आरम्भ भो नहीं होता दै। कदाचित्‌ मन्द्‌ कपायको 
चन्धका कारण करे, तो यह्‌ भी नही वनता है, कारण तीव्र कपाययुक्त नारकियेमिं भी तीथद्ुर 
प्रकृतिका घन्ध देवला जाता है। तीन्र कपायभी उसका कारण नद दै, क्योकि मन्द्‌ कपाय- 
वाले सवीथंसिद्धिके देवों ओर अपू्वैकरणगुणस्थानवाछोमि भी उसका वन्ध दोता है । बन्धका 
कारण कदाचित्‌ सम्यक्त्व कं, तो यदह भी ठीक नीह । सम्यग्द्दान होते हए भी 
बन्धका कीं कहीं अभाव देद्धा जाता है । यदि दर्दनकी निमलताको कारण कँ तो ददान- 
मोदके क्षय करनेवारे सभी व्यक्तियोके तीथंद्ुर प्रकृतिका वन्ध होना चाद्िए था, तरन्तु पेखा भी 
नदीं &ै। अतः दरोनकी शुद्धता मी कारण नर्द ह । कार्यकरारणभावका नियम तो त्तव 
वनता ३, जव कारणक होनेपर नियमसे कायं वन जाय । सव धायिक्र सम्यक्त्वी जीवतो 








(१) धवटा टीका जो पोडद्रकार्णकि नाम गिनाषएट ₹, उनके क्रममं योदा अन्तर द॑। यर्श 
आयवे नवर पर खाधुखमाधिसंधारणता के स्यानमें श्वाधुप्रासुकपरित्यागता' पाट द । श्वँ नंवर पर वैयाव्रूसय- 
योगयुक्तताके स्थानमे खमापिसंघारणता' पाट दै। नं १० में शठाधरु-प्रायुकपरित्यागताण के स्यानमं 
वैवाट्त्ययोगयुक्तता पाठ दै । देप पाट समान ६। तच्वार्यय्म दस प्रकार पाटमेद दै-नं मं 
अभीष्क्ञानोपयोग, नं ०५ मे संवेग, ९मं दक्तितः त्याग, न १० चर्दृद्टक्ति, नं १८ मं आवय्यकरा- 
परिदानि, नं० १६ में प्रवचनवत्छव्ल् पाठद। तच्ार्थत्र तया मूतव्रिस्वामी द्वारा कथित 
मावनायके नामेमिं मी कर्द कदीं अन्तर ६1 तच्वार्थसू्नमं संवेग" स्ुतमामि', शक्तितः व्याग, 
भ्मार्मप्रमावनाः पाठ है, उखके स्यानमे क्रमद्यः श्टव्धिखवेगखंपद्ता' “वाधरु-मापि धारता", शरानुक 
परित्यागर्वाः, शरवचन प्रमावनताः पाठ द`। ाचायमक्तिका मदावं्मं पटः न्दी । एक नव्रीन 


भावना श्वगटववरतियोधनता + ~~~ ^ ररर ४ 
पवना श्षपटतरप्रातत्रापनतो कम्मटत.क प्द्द्‌ 


यडिसमुषठित्तणं ३७ 





---~--~-~-~--~~~~ ~~-~~----~-------~ 


तीर्थद्धपमरकृतिका वन्ध नदीं करते ह । ठेसी स्थितिमे उन्न होने वालो चङ्काके निरा- 
करणके लिए भूतवटी स्वामीने कदा दकि इन सोलह कारणोसे जीव तौयह्र नामनोौत्रक्र 
वन्ध करते हे । 
ती्धद्धरके वन्धा प्रारम्भ मयुष्यगतिमे दी होता हं, इख चातका परिज्ञान करानेक्तं टि 
सूत्रम (तत्थः रब्दका यरहण किया हे । 
शु? ती्थङ्करके वन्ध न्न प्रारम्भ अन्य गतिर्योमें यो नदीं दोत्ता हं ! 
समाधान-रीथेद्कसकृतिमे सदह शारी कारण केवछक्नानसे उपलुशित जीवद्रव्य हे । 
उसके विना बन्धन प्रारम्भ नहीं दोता। मयुप्यगतिनें केवलज्ञाःसे उपलक्षित जीव पाया 
जाता है। इसे मवुप्यगतिमे ही. बन्धका म्रारस्भ कदादहे। उसका तास्म्ये यड्‌ दै करि 
सुष्यगतिमे केवरज्ञान उत्पन्न दोकर तीथं्कुरभकृति पणे विकसित दो श्चपना कायं कर 
सकती हे; अन्य गतिमे यह्‌ वातत नदीं हे । अतः तीथं्धरमह्ृतिका शद्भुसरोपण मदुप्यगतमं 
ही देता है। ८ 
पयौयार्थिंक नयकी अपेक्षा इस प्रकृतिके बन्धके कारण सोख्ह कहे गद हं । द्रव्याधिक 
नयका शअवलम्बन करनेसे एक कारण भी इसके बन्धका हेतुहे, दोभी कारणेति, 
अतः सोलह दी होते ह या नहीं इस संशयकरे निवारणके लिए सोटृह कारणोंकी रणना सृजरमें 
९ ९ भावना्मोके स्वरूपपर वीरसेनाचायेने धवलाटीकामे अच्छी तरह विदद्‌ विवेचन 
किया है । उसका मसं इस प्रकार हे- 
दरोनविद्युद्धता- यह भावना सोख्ह कारण भावनाओंमिं प्रथम संगृदीतकी गद 
सका भाव तीन मृडता तथा अष्टमलरदित निमंल सम्यग्द्श्न का राभ दानादहे। 
शङ्ला-यदि इस एक दी भावनासे तीधद्करमङृतिका चन्ध होता ई, रो सभी सन्यक्त्वौ 
जीव उसका वन्ध क्यों नीं करते ? 
समाधान-शद्ध नयसे मात्र तीन मूढता तथा अष्टमसंसे व्यतिरिक्तपना ही उदनवि्युद्ध 
नदीं है, इसके साथ ही साथ साधघु-प्रसुकू-परित्यागता, साधु-समापि संधारणता, साधवंयाघ्रर 
युक्तता, अरहन्तभक्ति, वहुश्रतभक्ति, भव चन भक्ति, भरवचनवत्सटता, प्रवचरप्रभावनता, अभीय 
ज्ञानोपयोगयुक्तता श्रादिका भी समवेश दोना च्ावदयकू है । इम म्रक्रार अन्य भावनापि 
भी संग्रह्‌ करनेवाटी दशनविशुद्धता तीथदुरका बन्ध करतो ६। 
विनयसम्पन्नता भौ तीधंदुरकर्मरफो चष्धती ह । चिनयक सान, दसन तमा चारिद्रपी 
अपेक्षा तीन भेद ह ! त्तानविनयमे अभीक्षरन्नानोपयोगयुक्तता. वहधरतभक्छि अर प्रयनभ 


९ य स््गगान्न 
संगृहीत दै । द्शेनिनयका जथ ह भवचनोपदिष्ट सन्पूयं वत््वौका शरान तथा प्रिमृटन 
ओर अषएटमट्का त्वान करना! इसने छर्हन्त-सिद्धभक्ति, सगटदप्रतिदेःधनन 6 
सेवेगसन्पन्नता तथा प्रवचनप्रभवनताक् सद्भाव पायाजाठादह । चरिन्न विन्न प्नौल्प्रनैषु 
निरतिचारिता, {दस्य परिह नता ययारानत्त तप साध-पारय-परि ४ 
समाधि-सन्धारणता, साघुदैयादृत्त् योगयक्त्वा, भरबचन्दत्सलता नयृहीन £ - 


1 
अनेक भावनाओंसे समन्वित एक विनयसन्पह्रता स्प नदना दायर नन्सर्मृः सन्य दर 





ऋति ॐ 
है 1 यद्‌ ददान तथा ततान विन्य दृद तदा नारस्य स्क सग्नद हट स्रः. दम्य 
इसे मदुप्योमेदी कटाह) 
(९) ` जग्ययदीडकि पपर रदष्डि इन पद. कवन 


ई नर्न ~ ~ ९ 
न 1९. दत 1९1९९. £," ५. {२गत्ल्‌ ठ (स 


३८ मदानेये पयडिवंधादियारे 
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शृद्ा-जिस प्रकार यदय देव-नारकियोफे दशन थौर ज्ञान-निनयका अभाव कदा है उसी 
प्रक्र चरिि-विनयका अमाव क्यों नदीं चाष? 
समाधान~कानदर्शन विनयका विसेधौ चासि भी नदीं हो सकता । श्रथीत्‌ ज्ञानदरीन 


विनयके अभावमें चारित्र विनयकरा भी मभाव होगा । यह्‌ वात प्रकट कसनेको चारि विनयका 
प्रथक्‌ उल्लेख नदीं किया ई । 

सीलव्तेयु-निरतिचारताते मी तीयंहुर नामक्मेका वन्ध होताहै। रिसा, श्रु, चोय, 
कशीठ परियरदसे विरति होना त्रत है । श्रततका रण करनेवाला शील कदलाता है । मद्यपान, 
मांसमक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हाय्य, रति, श्नरति, शोक, भय, चुगप्सा, सवेद, पुरुपवेद, 
नपुंसक वेद्का परमरित्याग व्रत्िचार कदलाता है । इनका अभाव करना रीख्व्रतेपु.मिरतिचारता 
६। इसमे तीयेद्धर कका बन्ध होता है । 

शद्धा-वर्द गप पन्द्रह कारण किस प्रकार सम्भव दौगे ? 

समाधान-सम्बग्ददयेन, सणट्वप्रतिवोधनता, टच्धिसंवेगसम्पन्नता, साधुसमाधिसंधारणता, 
वैयाद्रच्ययोगयुक्तवा, सघु-पादुकूपरिव्यागवा, मरहदन्त वहभरुतरवचनभवित, मत्रचनभरभावनताक 
चिना शीलत्रतेषु-्ननतिचारता सम्भव नदीं है । यसंख्यात्त गुणभ्रेणियुक्त कमैनिर्जरामें जो दु 
है, उसे व्रत कते & । सम्यक्टके चिना कवल हिंसा; श्रसत्य, चौय, अव्रह्म तथा परि्रदके 
व्यागमव्रसे ही षद्‌ गुणश्रेणौ निजे नदी द्ये सकती, कारण दोनेकरि द्वारा दोनेवाले कायेका 
एक दवारा सम्पन्न दोनेका विशेध है ! षट्‌ द्र्य नववदार्थके समूह ख्य लोकको विषय 
करनेवाल्ली अभीक्षन्नानोपयोगयुक्तताके विना शीट्वरतौमे कारणभूत सम्यक्त्व की अनुपपत्ति 
६1 इस प्रकार उसमे सम्यग्द्ने समान सम्यकृन्नानक्रा भी सद्धाव पाया जाता है] 
यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिदीनता तथा प्रवचनवत्सट्त्वरूप चारित्रविनयके विना यदं 
शीटत्रतेपु-निरतिचारिता नदीं चन सकती है । इस प्रकार व्यापक अथयुक्त यद भावना 
तीथद्धरनामकर्मके बन्धका कारण ३ । 

ध्रावश्यकेषु-मपरिदीनता-समता, स्तुति, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा च्युत्सगके 
भेदसे भावश्यक छद भकार कदा गया है ! शत्रु-मित्र, मणि-पापाण, सुवर्ण-खक्तिकामे राग-दरेपका 
अमाव समता दै । अतीत नागत वथा वतैमान काटसम्बन्धी पंचपरमेषियोंका भेद्‌ न करके 
(णमो रहंताणं णमो सिद्धाणं! इस्यादि द्रव्यसतुतिका कारण नमस्कार स्तुति कदटाता दै 1 
यूपभादि चौवीस तीर्थद्र, भरतादि ेबोकि केवटी+्नाचार्य, चैत्याटयादरिकका प्रधवः प्रथक्‌ शूपसे 
नमस्कार करना मथवा गुर्णोका भदुस्मरण करना बन्दना दै । पंच मदार्तो तथा <४ उख 
घत्तरगुणोमें खगे हए कङोज् प्रभषाटन करना प्रतिक्रमण दै 1 मदात्रतेकि विनादके कारण 
अथवा उनमें मलिनता ठगनिवङे दोपोँका जितत प्रकार अभाव दोगा, ख प्रकारर्म कल्गा 
इस भ्रकार चित्तसे याटोचना करके ८ टाख वर्गकी शद्धिक्रा प्रतिग्रह करना प्रत्याख्यान द । 
शरीर, आदारादिकसे मन वचन की भद्रत्िक्ो जटन करके ध्येयमं रोषनेकरो व्युत्स कदते द । 
न छद श्रावश्यक्नोकी अपरिदीनग-गलवण्डताको बआवश्यकापरिद्ीनवा कते द । इसके दास 
तीरथंद्ुरधर्मका बन्धे दता द । 

यर येप कारणो श्रमाव नर्हीं दोव ६ । दर्शनविदयद्धि, विनयसम्पन्नवा, चतेशीटनिरति 
ष्वारता, कणलवप्रविदोधनवा, टउन्धिसंवेगसन्पन्नवा, ययादक्ति तप साघु-समाधिःसयाण, 
वैय्रत्त्ययोगयुस्तवा, ग्रायुक्रपसत्यागवा, यरदन्व-चद्धरुत.मरवचनमक्ि,. यवचनय्रमावना, 
म्रचनवत्सटवा, श्च मीश्यक्नानोपयोगयुक्वगके विना छद्‌ चाव्यर्ेङी निरविचारवा नर्द 


सः 


अपरिटनता (न भे £ कारण (5 
वन सक्ती दै 1 अवः जवरयद्धपु-यपरिदीनता तीयंदुरनामच्नशछ्च चनुय कारण द॑। 


पयडिसमुखित्तणं ` । २३९ 


्ण-व-प्रतिवोधनता--“हणल्वः ङाव्द्‌ काटविरोषका योत्तक है । उसं कार्विमेषयें 
सम्यग्दशंन, ज्ञान, जत तथ। श्ीटरूप गुणका उञ्वछ करना अर्थात्‌ कलंकका प्रक्तालन करना 
अथवा व्रतादिकी प्रदीप्चि अर्थात्‌ बृद्धि करना प्रतिवोध है। उसका भाव प्रतिवोधनता दह । 
प्णटवोकी प्रतिवोधनताको क्षणल्वप्रतिवोधनता कते दै । यह मक्रेली भावना भी तीर्थद्करना- 
सकर्मका वंध करती दै । य भी पूदंकी मति शेप कारर्णोका अंतमीव रहता है। 

ठन्धिसंवेगसंपन्नता-सम्यग्दद्यन-क्ञान-चरि तरम जीवके समागमका नाम लव्धि ै। लच्धिके 
च्एिजो संवेग है-वह रव्धिसंवेगं है। उसकी संपन्नताको लध्धिसंवेगसंपन्नता कहते ह| 
दोप कारणो यभावमें इसका सद्भाव नदीं वनता है, कारण उनके अभावका श्नौर लव्धिस्तवेग- 
संपन्नताके सद्धावका विरोध है । 

यथाशक्ति तप-वल-वीर्यको प्राङ्घतर्मे धामः कते हँ । अनश्नादि वाह्य, विनयादि अतरग 
द्वादश्च प्रकारके तप ह । शक्तिके अयुसार तप करनेसे तीथेद्करकमका वंध होता है । यद्‌ 
भावना ज्ञान, द्रोनफे वसे संपन्न धीर पुरुपके दती दै तथा ददीनविष्ुद्धतादिके श्रभावमें 
यद नदीं पाई जा सकती है । इससे अकेली इस भावनाको तीथंद्भुरनामकमेका कारण फा ह । 

सेधुप्राुक-परित्यागता-जो अनंतज्ञान, अनंतदशेन, भनन्तवीये, विरति, क्षाविक 
सम्यकलरकी साधना करता है उसे ताधु कते द । प्राुकका एक श्रथ हे "वह्‌ वस्तु, जिससे जीव 
निक गए ह, दृप्रा अथे है निरवद्य-निर्दोप वस्तु । साधुओंको ज्ञान, दशन, चरित्रका परित्याग 
अर्थात्‌ दान प्रापुकपरित्यागता दै । ज्ञानददेनचरिचका परिव्यागरूप दान गृहस्थोमिं संभव 
नहीं हो सक्रता, कारण वर्ह चारिका अभाव है । रद्त्रयका उपदेदा मी गृहस्थोमि नर चन 
सकता है । कारण उने दष्टिवादादि उपरके सुत्रोके उपदेशका भधि कार नदीं है । घतः यद साघु- 
प्राुकपरित्यागतारूप कारण मर्पियोके होता ३ । 








(१) “आवलि असंखसमया संखेजावटिसमूटमुस्ासो । सत्तस्ासा भोयो सत्तत्थोवो द्यो भियो ॥'' 
-गो० जी० । एक विदोप वात यह हे कि सदाबन्धकऋ प्रतिमे शणटवपटिमज्छणदाः पाठ £, उयश 
रस्त छाया क्षणलवप्रतिमाप्ययन होगी । इसके सम्बन्धमें सिद्धान्ताखेि विदिषएट विदाम्‌ पर र्यौधरर्य 
न्यायाट्भार दंदौर कदते रै फि जगतूमे समवदारणी विभूति सर्वोष्टि्ट पै, उक प्रापनिनँ बार्यस्य खोट 
भावनाओमे श्रावक तथा सुनिधम॑सम्बन्यी क्रियायका समाये पाया यातादट। समवर्णे तिधमानं 
साप्षात्‌ अरदटन्त देवकी पूजाका भाव अरटन्तभक्तिद्ारा निष्पत्र एौता £, दिन्त॒मूर्विदराय दैवष्रा 


भाव क्षणल्वप्रतिमाध्ययन भावनकेि दयाय समथित दोताद । धणटव-काट त्िदप्र पन्त द्रदिमष्य 


(म 01 


ध्ययन-स्वरूप ददान, चिन्तन करना क्षणय्वप्रतिमाप्ययन द्‌ । एमन पदयप्रतिनापननाका 
वीरसेनाचायकी व्याख्यानसार यिया हे, तथा रसी पाटका यत्रतत्र प्रयः दिया] 





= म 


( २) “खणल्वा णाम काटदिरेसा । सम्मटखणणाणवदसीददटुपावदलाद्यं फन्यदपक्दरा त ४ 


या पटिबुज्यणं णाम । तस्स भावो पडिवुच्धणदा | खण पटिदुच्यपद्ा सनददरसदरा ॥ 
--ध० टी° प० ५५४} (३) ' सेवेगः परमोस्सादो धम पम॑पटे दितः 1 "पष्ट 

(४) प्तौ यदि शवाहूणे' पाठ ल्यिञाय, तो वट्‌ सनाम्‌ ' सामरा यदव दतः. यद 
"सामाणे' पाठ स्वा जाप, तो संतरूय शधम्यानाम्‌ धन्यौ हर. पनरा सा, रद सय 


५. % «~ कन ^ 1 = ब 
सायम्मे ( न 
ष्ट [र १.4 ० 4४ & ५४ 


पात्री ६ । जय मूतबरटि जाचायं एक दार पयसंागममे (ह्यं पट देते 
~ ~" न कु मः कमः (क-म 

रीरा ९, तवर उक्तं आचये दाय उक्त जायम्दे प्ट सद मन्थन पम 2 

८ 5 र न दम्य न 


पा सपमे "साहू पाटन प्रयो पिदेप उपदुरतः प्र्ततष्टदा पनः 


ट सतः साम्यं पट भी खपु न्त है 1 


मदावंधे पयद्िवंधाहियारे 
३५. जस्स इणं कम्मस्स उदर्येण सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स अचणिन्जा पूजणिज्जा 


[५ 
१। 





यद भी रेप कार्णोक्रा अभाव नदीं है । अरहेतादिककी भक्ति, नवपदार्थोका श्रद्धा, 
दीलत्रतेमिं निरक्तिचारिताके श्रभावमें क्ञानचारित्रका परित्याग अर्थात्‌ दान यसंभव है, कारण 
दसम विरोध अत्ता ह । अतः केवल इस भावनासे भी तीथकर कसंका वेध होता । 

साधुसमाधिसंधारणत्ता--न्ञान, दशेन, चारित्रे सम्यक्‌ प्रकारसे अवस्थान दोना समाधि 
है । भे मरकर धारण करनेको संधारण कहते ह! साधुभोकी समाधिका भल्ते प्रकार धारण 
करना साधुसमाधिसंधर् &ै । किसी कारणसे प्राप्न होनेवाखी समाधिको देखकर सम्यक्स्वी 
ग्रवचनवत्सटता, प्रवचनभ्रमावना, विनयसंप्नता, शीटव्रतातिचारवर्जित अरहतादिकमे 
भक्तिवश जो धारण करता ६, चह्‌ समाधिसंधारण दह । यद्य मी शेप कारणोका भमाव नहीं है, 
स्योकि इसका सद्भाव उन कारणोके यभावे नदीं चन सकता है | 

वैयादृस्यथोगगुक्तता-जिस कारणस जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, अरदन्तभक्ति, वहुश्रत 
भक्ति, प्रवचनवत्सख्तादिके दवाय वैयाधर्यम खता है, उसे वेयाघ्रच्ययोगयुक्तता कहते 
इस प्रकार अकेली इस भावनासे मी तीथद्भुषृतिका बन्ध देता दै । यद्ध देप कार्णोका 
यथासम्भव सन्तमीव जानना चादिए । 

अरदन्त-भक्ति-घातिया कमफ नाद्च करनेवाले, केवरक्तानके द्वारा सम्पूणं पदाथि 
देखने वाटे अरदन्त ई । उनकी भक्ति तीरथद्ुरनामकमेका वन्ध ह्येता है। यह भावना 
ददा नविशुद्टतादिके अभावमें नदीं पार्ईजाती है, कारण इस विरोध आयगा] 

वटुश्रुतभक्ति-द्वादृश्ाद्घके पारमामीको वहुश्रत कहते है । उने भक्तिका थे है, 
उनके हाया व्याख्यान किए गए अआगमका अनुगमन करना यथवा अनुष्ठानका प्रयत्न करना 

वहुश्रत भक्ति टै) दङनचिद्युद्धवादिके विना यह सम्भव नीद 

ग्रवचनभक्ति-- सिद्धान्त अर्थात्‌ चार भद्घोँको प्रवचन कते ह । श्रकृष्टस्य वचनं 
प्रवचनम्‌? श्र मात्स वचनोंको प्रवचन कहा है । उनके प्रति भक्तिको पमरवचनभक्ति कहते ह । 
इसमें भी शेप कारणोकरा अन्तमीव रटता है | 

प्रवचनवरषटता-मदात्रती, देशसंयमी नथा असंयत सम्यग्टधमि प्रेम रखना प्रवचन 
वत्सलता है । इससे टी तीयं्रनामकमेका वन्ध कैत होता है-यद्‌ रषा नदीं करनी चादिषु, 
कारण नदात्रतादि आगमिक विप्यमिं गादृान्ुरागका दद्ानविशचद्धतादिसे अविनाभाव दै}, 

प्रवचनप्रमावनता-- प्रवचन अर्थात्‌ आगमकी प्रभावना करनेका भाव प्रचचनप्रभावनता 
है। उक्ष्ट प्रवचनप्रभावनाक्रा दुर्नविद्युद्ताके साय अविनामाव है) 

अभील्णत्तानोपयोगयुक्तता--श्रभीक्षण अर्थात्‌ 'वहवारभावश्रुत थवा द्रव्यश्रुतमं टपयोगकौ 
टमाना अमीच्णन्नानोषयोगय॒क्तवा है । इससे तीथद्रुरनामकर्मच्ा वन्धदहयेतादै। दरान- 
विश्ुद्धतादिके चिना इषङी भयुपपत्ति द । 

१इन सोट्द कारणोसे वीर्थद्वसनामकर्मका वन्ध होता है। अथवा सम्यग्दृरोनके दोन 
पर शेप कारणोरमेसे एक दो दिके संयोगसे मी वन्य होता द । 

§ ३५. इस कर्मके उदवसे युर सयुर तया मवुष्यटोक्कै द्वारा अचनीय, पूजनीय, वन्द्नीय- 

८ १) मदान्ध बाग पोऽखङ्नारण भावना्मेकि पाठ पर विदद्रर प्र" वं्ीषरजी यासी एन्द्र 
यद्‌ सुद्ाव द कि~दरनविददता वया अ्ाश्मतानोपयेगवुच्छता नामक्‌ मावनार्फ यंकत, देद्ासेयत, 
संयते पार्‌ जाती ₹। पिनवशम्पत्तता, शीखवरतेएु निरतिचारिता,यावदयक्रेपं यपरिदटाीनतायं तीन भावनार्पं 
मुख्यतासे इनि्वोकौ द्यं रखकर कटी ग्रहै तथा क्ण्ययटिमन्यछय्दया जदि विदपकर गर्यो 





६ पयडिसमरुक्धित्तणं ४१ 


वंदमिज्जा णम॑स्षणिज्जा धस्सतित्थयरा जिगा क्ेबरी (केवकिणो ) भवंति । 
३६, एवं ओषसंमो पंचिदियतस्र° २ भवसि° । 
$ २७. अदिरेण णिरणय॒ प॑चणाणावरण-छदकणादरण-सादात्तादं वारसकसाय-स- 

त्णोकरायाणं बणुसगद्-पंचिदिंय-ओराक्यितेजाकस्मदहय-रसचदुरससंडाण-ओरालिय ° 
अंगोवंग-वण्ण० ४ सणुसगदिफओग्नाणुपुव्वि-अयु्यल्हुग ०४ एसतथविहावगदि-तस ०४ ५ 
थिराथिरसभासुभ-घभग-सुस्सर-अदेल्ज-जसरगित्ति-अजसगित्ति-णिमिणं उागोदं पंच॑- 
राहयाणं को वधको ? सव्वे वंधा, अवधा णसिथि । स्थीणगिद्धिजदि-पणुवीसं ओघं | 
मिच्छत्त-णडंसक्वेद-हु उसंडाणं असंपत्तसेवट्ाणं को वंधको० १ मिच्छाद्ि्ी बंधा | 
एदे चधा अवसेस्रा अर्धा । मणुसखायु ओघं । तित्थयरं को वंधको०° ? असंजदसम्मा- 
दिही । एदे वंधा अवसेसा अधा । एवं पटम-विदिय-तदियासु । चउत्थि-पंचमि-खद्रीसु १०. 
एचं चेव, णवरि तित्थयरं णत्थि । सत्तमाए छष्टिभंमो, णवरि मणुसायु णत्थि | 
मणुसगदि-मणुसमदिपाथोग्गाणुव्वि-उचागोदाणं को वंधको ? सम्मामिच्छाइद्धि- 
असंजदसम्माद्ही । एदे बंधा । अवसेसा अवधा । तिरिक्खायु० को घं० !? 
मिच्छाद्ी वधा । एदे वंधा अवसेसा अवधा । 
तथा नमसरणीय धर्म तीर्थे कता जिन केवरी होते है । ` 

8 ३६. इस प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, चस, वसपयीप्रक तथा भव्यतिद्धिकोमिं 
ओषवत्‌ भंग जानना चाहिए | सि 

§ ३७. आदेशसे,नारकरियोमि-५ ज्ञानःवरण,६ दशौनावरणसाता असाता देदनीय,अनन्तानु- 
चन्धी £ को द्योडकर शोप १ र्‌ कषाय, ( खीवेद्‌, नपुंखक्वेद्‌ विना ) ७ नोकपाच, मनुष्य गति, 
पल्चेन्द्रिय जाति, ओदारिक-तेजस-कामां ण शरीर, समचदुरल संस्थान, दारि घोपः, 
वणे ४, मचुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशरतविद्ायोगति, 
चरस, वा्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शभजश्चुभ, सुभग, सुसर, ध्रदेच.यशाःदी ति,अयश्चः- 
फीर्तिनिर्माण, उघगोत्र तथा ५ अन्तरायका कोन बन्धक है ? सवं बन्धक द । अन्धक नीद 
स्यानगृदि रादि २५ प्रकृतियोको प्नोवत्‌ जानना चादिए, अधात्‌ सासाद्न युणन्यान पर्यन्त 
वन्धक है । मिथ्यात्व नपुंसकवेद्‌, हुण्डक संस्थान. ्सम्प्ाप्तारपारिका संट्ननका कौन दन्यदः £? 
भिथ्यारष्डि वन्धक है । ये बन्धक ह, प अवन्धक ह्‌ । स्ण्यायुच् दन्धका अपदन्‌ जानना 
प्ाहिये, अर्थत अविरत गुणस्थान पयन्त वन्धक ह । रीथपररप्ररृत्फि सोन यन्धकः हु ? संयत 
सम्यग्टषटि बन्धक है । ये बन्धक दं । शेप अवन्धक ह । प्रधम, द्वितीय तथा टृतीय पथ्यी एयन्त 
ठेखा ही जानना चाहिए । चौथी, पौचवी तथा छटवीं प्रथ्विवमिं सी पकार नना चादि । 
विशेष, यह वीधेदुर प्रहति नदी है । तीयरुर प्रदूतिरय दन्ध तीसरी एष्व पयन्ठ दता ! 

सातर्ची प्रथ्वीमे-छ्टठ्वीं एष्वो के ससान भंग ह । चियोप्यद्यं सट्प्यायु नहह । सटुष्यमति 


[न 


सतुष्वगति प्रायोग्यादुपू तथा उच्चयो्रका सोन चन्धद टै ? सम्यगृनिथ्यात्डी दपा खनद 
॥ > + 
1) 


~~~ 





"~~~ ~~~ 


सम्यग्टप्टि जीव वन्ध ह! ये बन्धक 
टै ९ सिष्यादष्टि दग्धङदै। ये बन्धक र्‌। 
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र्‌ मदावंघे पयदिवंधाहियारे 


$ ३८. तिरिक्खिसु-पचणागावरणं खदंसणाबरणं सादासादं अटूठकसा० स॒त्तणोक० 
देवगदि° पंचिदिय० वेउव्विय-तेजा-कम्म° समचदु ° वेगुव्वि° अगोवंग-वण्ण ०४- 
देवगदिपाओग्गाणुपूव्वि-अगुरुगल्हुग ° ४-पसस्थविहायमदि-तस ० ए-थिराथिर.सुभाघुभसु- 
भग-सुस्सर-भादेन्ज-जसगित्ति-अजसगित्ति-णिमिण-उचगोद-पंच॑तरादगाणं को बंधको ? 
५ मिच्छादिट्‌टि याब संजदास्तजदा त्ति सव्वे वंधा, अवंधा णस्थि | थीणगिदूधितियं 
अणंताणुवधि ° ४- ईत्थिवेद ०- तिरिक्खायु-पणसायु-तिखिखगदि-मणुसगदि-ओराल्िय ° 
चदुसंखा०° ओरालिय ° अंगोवंग-पंचसंबडण-दोयाणपुव्वि-उज्जोवं अप्यसत्थविहायगई 
दृभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधको १ मिच्छादटि-सासणसम्मादर्टी । 
एदे वंधा, अवसेसा अवधा } मिच्छत्त्दडमो ओघो । अपचक्खाणायरण ४ को वधको ! 
१० मिच्छादिटटि यावर असंजदसम्मादिष्टि तति } एदे वधा, अवसेसा अवधा । देवायु° को 
वंधको १ मिच्छादि° सासणसम्मा० असंजद० संजदासंजदा ति बंधा । एदे वधा 
अवसेसा अवधा | 


५ 





~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ^-^ ^^ 


विरोपाथ-सातवीं प्र्वीवाटा मरकर नियमसे तिर्यश्च दोतादै। इस कारण वर्ह 


मनुप्यायुका वन्ध नदीं वताया है ¡ मरण भिथ्यासव गुणस्थानमे दी दता दै। तियेख्चायुका 
वन्ध मिथ्या रुणस्थानमं हयौ होता दै । मुष्यद्धिक तथा उचगोत्रका बन्ध मिश्र तथा भविस्त- 
सम्यक्त्व गुणव्थान्मे दी दता दहै, नीचे नदीं होता है) 


$ ३८.तिय्वमिं -५ ज्ञानाचरण,६ दशनावरण, सातायरसाता.म्रत्याख्यानावरण्‌ तथा संज्वटन 
रूप ८ कषाय, जीवेद नपुंसकवेदं विना सात नोकपाय, देवगति, पल्येन्द्रिय जाति यैक्रियिक, 
तेजस, कार्माए शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रिचिक अङ्गोपाद्ग, वर्ण, देवगति प्रायोग्यावुपूर्वा 
छगुरुखघु ४, परशस्तविदायोगति, चस ४ (त्रस,वाद्र.पर्या्, प्रत्येक) स्थिरःमस्िसद्यम, यथम, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यसःकीर्वि, अयशण्कीर्ति, निर्माण, उचगोत्र तथा ५ प्रन्तसारयोका कौन 
चन्धक ह १ मिथ्यादृष्टि से टेकर देश्चसंयमी पर्यन्त सर्वं बन्धक है । जवन्धक न्दी ई । 


सूतयानगृद्धित्रिक, अनन्ताचुवन्धी ४, खीवेद्‌, तिर्यच््वायु, मलुप्यायु, तियश्चगति, .मनुप्यगति, 
ओदारिक यरीर, 2 संसथान, मौदारिक भद्गोपाङ्ग, ५ संहनन, दो चुपूर्वा ( त्िचच्च-मनुप्या- 
सुपूरा ), च्योत, अप्रदास्तविदायोगति, दुभ॑ग, दुःस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्रका कनि चन्धक 
हं ? मिथ्याषरष्टि तथा सासादन सम्यग्दृष्टि अन्धक! ये वन्धकदह्‌ | रोपर अव्रन्यक 1 
मिय्यात्र दण्डकर्भे श्रोचवत्‌ जानना चादिए)। 
विरोप-मिष्यात्व, हृण्डक संस्थान।दि सोलद प्रकृतिर्या मिथ्यात्व दृण्टकर्ं सम्मित 
ह । उनके वन्धकं मिथ्यादृष्टि होते द । वे वन्क् ह । गप अत्रन्धक द| 
प्रत्याख्यानावर्ण का कौन वन्धक ह ? मिथ्यादृष्टि लेकर यरमंयत सम्यग्दरषटि पयन्त 
है ये वन्धकः है । मेष अवन्यक | देवायुक्ा कोन बन्धक दै? मिथ्याष्रष्टि, सासादुन 
सम्यक्स्वी, असंयत सम्यक्त्यी वथा देय संयमी वन्यक द । ये वन्यक दु । पोप यवन ष्ट । 





(२) “च्ञ चिव नुवा चरमे मिच्छेव तिरिवाज (गो क गा १०६। 
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६ ३९. एवं पचिदिय-तिरिक्ख ०३ । पंचिदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तपंच णाणाव्रणं 
णव दसणावरणं सादासादं मिच्छत्-सोरसकसाय-णवणोकसाय-तिरि्खिमणुसायु-तिरक्ख- 
मणुसगद्पंचिदिय-भोराछि° तेता ( तेजा ) कम्म छस्संठागं ओरालिय-सरीरः 
अंमो्वंग० छस्संघडण-वण्ण०-दोअणुपुच्वि-अगुरूगरहुग ०७-आदाउन्ो-दोविहायगदि- 
तसादिद्सयुगरं णिमिणं णीचुचगोद्‌-पं्च॑तरादयाणं को वंको ? स्वे ५ 
वंधा, अवधा णत्थि । 

8४०, एवं सन्व-अपल्जत्ताणं सव्व-एददियाणं सव्वविगरिदियाणं च । 

् [ चत्र अष्टाविंशति पच नटितम्‌ । ] न 11 ०१००००९ 


६ ३९. पच्चन्द्रिय तिश्च, पञ्चेन्द्रिय विर्यव्च पर्याप्तकःप्चेन्दरिय तियंश्च योनि मती तियंच्चोके 
समान भंग जानना चादिए । 

पच्वेन्द्रिय तिर्यश्च-ख्ध्यपयीध्रकोमे-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, साता, साता, 
भिथ्याख, १६ कषाय, ९ नोपाय, तियंच्वायु, मचुष्यायु, रियेच्चगति,मनुप्यगनि, पद्चेन्द्रियलाति, 
जद्ारिक-तैजस-कार्माण सरीर, ६ संस्थान, ओौदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, ६ संहनन, वर्णं ४, 
मनुप्य-तिर्थश्चावुपूर्वी, श्रारुख्घु ४ (अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छास), माताप, उयो, 
दो विदहदायोगति, त्रसादि दस युग ( त्रस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, घुभग, सुस्वर. 
श्रादेय, यशःकीतिं ) निमौण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र, तथा ५ अन्तरायका दौन वन्धक है! 
सर्वं बन्धक हैँ । अवन्धक न्ह है। 

६ ४०.संपूण टन्ध्यपर्यप्तको,संपूणे एकेन्द्रियो, सवं विकडेन्द्रियोमि दसी प्रकार जाननाचादिर्‌ । 

[ ताडपत्र नं० २८ नष्टो जानेसे इस प्रकृरणका आगामी चिपय नष हयोगया ६ । प्रये 
प्रकरणे ज्ञात होता है, कि श्राचायं महाराजे देवगति, मनुप्य गति, आदि मार्गणाओंदधी 
पेक्षा वंध सामित्त-विचयः प्ररूपणाका वर्णेन दिया होगा । सम्बन्ध मिलनेफी टध्तिधी 
गोस्मटसार क्मकांडके राश्रयसे कुद प्रकाश डाला जाता है ] 

मनुप्यगति- यहां भिथ्यात्वादि चौदह गुणस्थान द । बन्ध योग्य १२० प्रतिय हं । यर्टाफ 
वणैन ओधवत्‌ जानना वचादिए । विदोष यह्‌ दँ कि मिय्यात्र गुणस्थानम दीय, आदारसतटिकः 
फा घन्ध न दोनेसे शेप ११७ प्रहृतियोंका वन्ध होता दै । सासावन ुरर्थानमें मिध्यात्यादि ६ 
परकृति्योका चन्ध न ्येनेसे चन्ध १०१ का टता हे । मिश्र गुणस्थान्में ६९ का षन्य रोना ट| यर 
सासादन गुखरथानमे वन्ध-व्युच्छिन्न होनेवाटो ्रनन्ताहुवन्धौ ४, स्त्वानगृद्धितरि श्रादि २५ 
भरकूतियोंका वन्ध नहीं होगा । रखके सिवाय मनुष्यगति-द्विक, मठप्यानु, चदट्रपभन साच नन 
प्मौदारिक शरीर, भओदारिकसरीयाक्गोपान्नः इन ख्‌ प्रषतिवोकी भी सासाद्न रुएन्यानर्भ 
न्धव्युच्छित्ति होती हे । साधारणतया इनकी अचिरतमे यन्पन्युच्छठितति होती यो । सि 
गुणस्थान में घ्रायु फा चन्ध न हनेसे देवायु फा सवन्ध हो यया । रख प्रदर २२ धदनिनद 
परानेसे भिश्च गुणस्थानमे ६९ प्ररृतिर्योका वन्य होता है । शलपिरव सम्यर््दीपः देायु नया 


न 


तीधहरफा वन्ध प्रारभ हो जनिसे ७१ कादन्धटोतार। अ्त्यास्यानादम्यष्टव दुगल 


४1 
घन्प न एनसे वटो ६० प्रकतियोका रन्ध होता ह । प्ररसयुयव्यान म ६६ एषदिरदः घ्न्य ६. 
फ़ ह प्न यारपा म्पि (ग्न न्प श्म % नक ~ ~ ~र [व ^ शक | 0 
गर, यदू प्रत्वार्फन्तवरण 2 खाषन्प नदा ह । अप्रनरूसयत्रङ सन्दर, रन, शद्रः 


प्यरति, रोक, सयशपीति एन दका घन्ध न्दी हेन. रिन्दु प्ट श्वहरश्दयः चन्ये 
भ ४ 
नेसे ५९ फा पन्प एेताहै। अपूर्ददस्ण्मे च्छदा सन्य, दन्य, दहः दशु स्मर 


५ ६ ) पे ~ देदापुयः न न्त्य नि [ॐ < > ~~~ ~ (न 
सह एत, देदायुफी दन्पल्तयुनदछाक्त अग्रम रान्-्पामम ह उदः ह 1 शमदम 


श महावंये पयडिवंघादियारे 








( ए [५ 
वन्ध योम्य २२ क्ररण, चपूर्वकरणरुणघ्यानमें निद्रा, प्रचल, तीर्थकर, आदारफष्धिक जादि ३६ 
ग्रकृवि्याकी वन्यन्युच्छित्ति द्ये जानेस २२ श्द्ति द्यी बन्धङ्े तिद देप रहती ई । वषम 


[ॐ 


साम्पराय गुणस्थानर्म १७ का वन्ध होता हे, कारण, शच्चनिघ्रचतिकरणभ पुरपवेद वथा ४ संञ्वलन 
कपरर्योक्री चन्धब्युच्िचि दो जाती है । उपदान्तक्षायमें फेबल एक सातावेदनीयका ही वन्ध 
दोग दे । सृष्टमसाम्पराच युरस्मानमे ५ ज्ञनावरण, ४ दर्सनावरण, ५ अंताय, यदम्कीर्तिं तथा 
च्वगोत्रकी चन्धव्युच्छित्ति दो जाती है ) कीर्क्पाय तथा सयोगीजिन पर्यन्त एकर सातावेदनीय 
कदी वन्ध दौता है। ययोगक्रेवलीके वन्ध नदीं दै, कारण वरटा वन्धफरे देतुयौं का अभाव 
टो चुका दै] 
सामान्य मचुप्य, मनुप्य पर्या्रक; भवुप्यनीमें मुप्यगतिषे समान भंग है । 
देचगति-यदौ/ नरकगतिके समन भंग है} यौ भवनव्रिक तथा सौधर्म, ईशान खगे 
पर्यन्त वन्य योग्य १०४ परकतिर्याँ रं । मवनव्रिकर्े तीर्थद्कर का जमाव होनेसे १०३ रद्‌ जाती दै । 
सामान्य चन्धक्री १२० मं से मिथ्यात्,हुण्डक्रसंस्थान, नपु सक्रवेद, सतम्प्राप्राछ्चपाटिका संहनन) 
एकेन्दियलापि, स्थात्रर, माताय, सक्षम, सावारण, श्रपर्याप्तमिकलत्रय, सुस्चतुप्क, आादारकद्धिक, 
नररूदिक, नरकाय वथा देवाय इन सोट्द प्रकृतिको घटाने १०४ प्रकृतिर्या देप र्गी । 
भवनत्रिकके समान कल्पवासिनियोमें १०२ का वन्य टै! सानक्छुमायादि सदसखार पर्यन्त एकरन्दरिव, 
स्थावर तथा श्चवापको वटनेसे १०१ धच्तिर्या चन्यं योग्य रहती दै । ्ानतादि परेरेयक पन्त 
९७ वन्ध योग्य रहती दै, कारण्यं तिर्थव्वगति, तिर्यञ्वानुपूर्वी, तिर्यश्चायु तथा उदयोत्‌ र 
शतार चतुष्क नामक धकरति्यो करा माव दो जाता है । यनुदिश अनुत्तर विमानवास्नी देवों 
सभी विस्त सम्यग्दृष्टि होते द यतः वदँ वन्ध योग्य ७ प्रहृतिर्यौ संगी । 
पद्छन्दरियेमिं मलुप्यगतिक्रे समान भग है । त्रसेमिं भी मचुप्यगतिके समान जानना चादि) 
सत्य मन, सत्य वचन, श्युभय मन, अनुभय वचन योगम सयोग कवी पर्यन्त गुणस्यान दते 
ट| यरद मचुप्यगतिक्रेसमान रचना जाननी चादिष । श्रसत्य मन.श्रसत्य वचन,च्मय मनं तथा 
उभय वचन योगे कषीणकपाय पयैन्त युट्‌ स्थान होते &, रतः भोयवत्‌ इनकी र्चना जाननी 
व्वाहिण्‌ । जींदारिक काययोगमं मतुप्यगतिके समान जानना चादिए । भीदारिक मिश्र काययोगमं 
१,२,४ तथा १३ वोँ रुणस्थान दोग दै ! इसमें वन्ध योग्य ११९ प्रकृतिर्या द^कार्ए,आदार्कटिक, 
देवाय, नरकाघुका वन्य नदीं होवा ह्‌ । मिध्याल् तथा सरासादृनमें तीरथदुर तथा सुस्चतुप्कका 
वन्य नदीं होता ह । धैक्रिविक काचयोगर्मे देवक सेवत जानना चा्धिम्‌ । वीक्रिपरिकमिश्रनें 
इसी प्रकार भंग द । धिदरेप, यदा मनुष्य तया तिर्व॑व्वघ्रुका दन्य नरह दता ह । आद्यास्क 
काययोग म-ग्रमत्त संयतक्रे समान ६३ ग्रहति कावंव द । यादारक भिश्रमं-देवायुकरे 
यन्यका जमाव दोनेखे ६२ र्दवी द, चरण "मिस्मूरो आाञस्सः-मिध्र श्वस्य वायुका वन्य 
नदी दोव, पेसा सामान्य निवम ६ 1 छार्माग्नवयोय मं--यीदारिकि मिधक्र.समान द । यदो 
मटुप्यायरु कवा विर्वद्वानु् मी यचन्य होने १६२ बन्ध योग्य द । 
दी वेदमे-जादिके नव युगस्यान दोतते दै, योवदन्‌ वर्णन द । पुमप वेदम भी इसी प्रद्र ६। 
नपुंसक वेदम मी देतादी लानना चादि । कपानि मिध्यात्वमे लेकर श्यनिवृ्तिदरण 
परवन्त श्योयवत्‌ मंग द 1 मल्वन्नान, ध्ुतात्तान वथा विमंगन्नान मे--मिथ्याल दया स्रासादरृन गुण्- 
स्थान द । र्द तीर्थद्टुर चथा व्यदारकद्धिच्या वन्य न दोनेमे १८ वन्ध योग्य दं) मनःपयय 
सान्मे-म्मत्तरुणस्यान्से क्षीणच्रयाव पचन्दद््‌ । यर्दा यदारछद्िर्का वन्य दानमे चन्यं 
योगब ६५ द । मादारकट्रिकद्य चदय सन्वय तानीदे नदी दाता, वन्धद्यविरत्र नदीद् 





काटपर्वणा ४ 


[ क्ादपरूयणा ] 
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९४१." ` "` ` ` जरण्नेण एगसमथो,उकस्सेण तेत्तीसं सामरोवमाणि ददामि] 
तिस्थयर-जहण्णेण चद्रासीदि-वाससहस्छाणि, उकस्सेण तिण्णि साग० सादिरेयाणि । 
पटमाए याव छ्टित्ति पटमर्दंड-वंधकालो जदण्णे° दस वाससदस्साणि सागरोवम- 


---~-~~~~~-~~-~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


केवलन्ञान भँ- सयोमी जिनके साताका वन्ध है । अयोगो वन्ध नहीं है । केवल्दशनमें रेखा 
ही जानना । श्रामिनिवोधिक-श्रत-अवयिज्ञानमें-अविरत सस्यक्त्वीके समान ५९ का उन्य हे) 
अवधिद््शनमे -अवधिन्नानका संग है । श्रसंवसर्म-यादह्‌ारकद्िक विना ११८ उन्ध योग्य ह्‌ । 

देडसंयससै--योचवत्‌ भंत दै । सामायिक देदोपरयापना तंयमसे- सनःपयंयन्तानके खमान 
जानना चादिए । य्य प्रमत्तसंयतसे लेकर श्निवृत्तिकरण पर्यन्त गुर्स्यान ह । पस्दिर- 
विशुद्धिम-प्रमन्त-च्रप्रमत्तकी श्ओोधवत्‌ रचना जाननी चादिए । सुद्ध साम्परायनं-योघ्वन्‌ 
हे । यथाख्यातमे- ११ वे से ९ वें गुणस्धान पयंन्त श्रोघयेत्‌ हे। चश्च, अचछघ्लश्न्में 
क्षीणकषाय पर्यन्त प्रोघवत्‌ भंग हे । 


छष्णादि रेश्यात्रयसे-्राहारकटद्िक विना११८ वन्ध योग्य हं । वर्णन आदि चार गण-थानोङ 
समान जानना चादिए । पीतटेदयामे-नरकायु, नरकद्िक, विकट्त्रय तथा सृक््मच्रय दो छोडकर 
१११बन्ध योग्य दं । च्रप्रमत्तपर्यन्त श्रोघवत्‌ भंग हे । पदलेश्या मे-पीतके समान भंग है । वर्ह 
एरेन्द्रिय, श्चाताप तथा स्थावर का भी अभाव है । छक्ट ठेदयामें- पद्वत्‌ भग ट । यरा ज्येति, 
तिर्यच्द्धिक, ति्य्॑चायुका बन्ध न दोनेसे १०४ बन्धयोग्य ह । स्योगक्रेवटीपर्थन्त ओपन 
जानना चादिए । भव्यसिद्धिकामे--ओघवत्‌ द्‌ । प्रमव्यसिद्धिकोमे-मिध्यात्व राणन्यान दर| 
तीथंषुर आहारक विना ११० चन्ध योग्य दं । उप्शललम खन्यक्त्वमं--ठन्य सोम्य ८ | 
मनुप्यायु, देवायुका बन्ध नदीं होता है । चतुधंसे ग्यारदवे पयंन्त ओपवन्‌ भंग ६1 पेदव 
सम्यक्मे-- ध्मोघवत्‌ दै । धये सेऽवें तक शुणरयान दह्‌! धायिवम-श्रोपवन्‌ मंग उानना 
ष्वादिए । सं्ीसे-ओघवत्‌ दै । क्षीणक्पायपयन्त गुणस्थान ८) प्संतनिे-ओःप्त्न्‌ द) 
आदिके दो गुणस्थान दह । आदारकोमे-प्योघवत्‌ दणन ट । ध्रनादारदोसिं- १, २ १३ ` 
गुणरथान ह । नरक-द्िक, -द्माहारकद्धिक) देव-नरयावु-गतप्य-तियश्ायुरा दन्य मद्नानय 
१९२ बन्ध योग्य हं । 


इ प्रर्पमा 


[ ताइ्पनच्र नर २८ नष्टो जनके फारण दस प्रस्पणाण्या प्ररभिद सा म शिन 
छे गया 1 प्रक्रणदो देखने हए सावोताद््कि यद्य श्वादिददी अपद्दा सन्द्नि सा दतम्‌ 
ष्दटरटादे ओौरश्रोपकावर्ण॑ननष्टद्येग्यद्‌] 


{>> (रकी एफ [द {ददः क पे ध्र न छ स्या [कीनि [ 1 
{द्‌रपए-यष्य एक लचकां उपष्डयादणन पस्य सदाह 
७, च > क क [ को १ ॥ 
९९१९ .नरसबात्तस' " `उपन्यसे एक खमय+सत्ट्ष्टस ददन ननन साप व्नद । द् र 
एयर एन्कमनुिन 
९. 


स्दपेध्ा तीपरर प्रतिदा जघन्य दंदद्ाट ८४ 


ष्थ। ८ लभ 
५. 
हे 9 
प्रसणि ६ । पवय सरस्सं हटव्‌ नरद्ध पयन्द प्रथय दृङ्‌) द्द ल~ ~ ~. 


् 


१० 


६ महावंघे पयदिवंधादियारे 


तिण्णि-रत्त-दस-सत्तारस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।उकस्सेण अप्पष्पणो ददी 
कादचव्यो (दव्वा) । साद इगे तिखिखगदितिगं पदिद जह० एयस० उक ० अंतो° | 
थीणगिद्धिदण्डयो णिरयोधो । णवरि अप्पप्पणो डदी भा(भोणिदव्वा । एवं मिच्छत्त- 
ओ | पुरिसवेदरंडथो अप्वप्पणो हिदी° देदणा । आयु ° ओघं । तित्थपर० पद- 
माए जदण्णेण चदुरासीदि-वस्स-सदस्साणि, उक ° सागरो° देष्र० । पिदियाए जह 
सागरोवम० सादिरेयाणि । उक्क० तिण्णि सागरो ०^देष्र° ¡ तदियाए जह० तिणि 
साग० सादिरेयाणि । उक्° तिण्णि साग सादिरेयाणि | 'सत्तमाए णेर्‌ ओषो । 
णवरि दंसणतियं मिच्छत्तं अणंताणुवंधि० % तिरिक्खिपगदितियं च जह० अंतो० । 

मणुस० मणुसाणुपुन्वि° उचागो० जह० अंतो० । तिर्थयर० णत्थि । 
$ ४२, तिरिक्खंसु पंचणाण० छदंसण० मिच्छ० अदरक ० भयदु° तेजाक० वण्ण ०४ 


अगुरु०्उप० णिमिणं पंच॑तराहयाणं वंधकालो जह० सुद्धाभवमाहणं, उक्क० अणंतकारं 





~^ 


एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सरह सागर से छ अधिक है तथा उक्कृष्ट 
श्रपने २ नरफकी स्थिति प्रमाण जानना चाहिए । अर्थात्‌ कमश्ञः एक सागर, तीन सागर 
सात सागर, दस सागर, सत्रह सागर तथा वाहृ सागर परमाण ह ! साता दंडके तिय॑चगति- 
चिक श्यर्थात्‌ तियचगति, तियचगव्यानुपूर्वी श्रौर तियचायुमें प्रविष्ट जीवका वंधरकार जघन्यसे 
एकं समय, उक्कृष्टसे अंतञ्यहूतं श्रमाण हे । स्त्यानेगृद्धि दंटकका वंधकार नरक गतिक श्रोघ 
रचनाकरे समान दै ! चिद्धेप यह है किं यर्दौ अपनी २ स्थिति कनी चादिए । 
विहेप-ओध रचना वाला ताद्पत्रका धंश नप्ट हो गया, नतः श्योघ स्वना अन्नात है । 
मिथ्या दृंडकमें इसी प्रकार जानना चाहिए । पुरुपवेद दृडकमें अपनी २ स्थिति प्रमाण 
रितु छ कम वंधकाट है । 
प्मायुकरा वंधकार श्योकरे समान है । तीथकर प्रकृतिका वंधकाट प्रथम प्रवीर जघन्यसे 
प्वौरासी हजार वपे है, उक्छृष्ट देदोन एक सागर इ । 
वशेपार्थ-दस वणेनपे विदित दोग दै, कि तीर्थकर प्रकृतिका वंध नरकमै कमसे कम 
८४ हजार पं कौ आयुकरो प्रात करेगा । श्रेगिक्र मदाराजके जीवने नरकमं जाक्रर ८४ हजार 
वपं की अयु प्रप्नकी हे। यद्‌ जघन्य आधु तीर्थकर प्रकृतिके साय दोती है 
दुसरी प्रथ्वीमे जघन्य साधिक एकर सागर, उक्छृष्ट किचित्‌ उन तीन सागर है । तीसरी 
पृर्वीमें जघन्य साधिक तीन सागर, उत्कृष्ट साधिक तीन सागर दे । 
व्ेदोपाथें -तीससी प्रथ्वीर्भे यदयपि सामान्य रूपसे सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पाट 
जाती है छन्तु यदयं साधिक तीन सागर प्रमाय काके वर्णनसे श्रतीत दोता दै, करि तीथकर 
प्रकतिका वंधकाड साधिक तीनसानर्‌ प्रमाण दोगा । 
सातवीं प्रथ्वीभे--नारक्रियेकि ओघवत्‌ जानना चादि । त्रिदेप चद्‌ दकि दमनावसण॒ ३, 
मिय्यात्, श्यनंताठुवंधौ ४, तिच चगतिव्रिकरका, जयन्य वधक्राट .जंतमुद्रूतं दं । मनुप्परगति, 
मदुप्यगत्यानुपूर्वी, उचगोत्रफा जघन्य काट श्रतु है । यदां तीथकर प्रति नी 
६ ४२. ति्य॑चगतिरमे--५ न्नानावरण, ६ ददानावरण, मिय्यात्, ८ कपाय,मक्रजुगुप्सा, तनस 
कार्माण दासीर, वर्णं ९, च्चगुच्लयु, उपयात, निमीम यर ५ अंतयार्याश्य जघन्यपर व्र॑वकराद् 


क{लपर्वणा 1 
असंखेजपोगगरुपय्िटरं। एवं थीणगिद्धितिगं अ्ण॑ताणु° आदि० @ अडृकूसाय 
ओरा्तिय०, णवरि जह० एगसमो । सादासाद-छण्गोक्ताय-दोगदि-चदुजादि- 
पंचसंडाणं ओरालिय० अंगो० छसंघडण-दौ आणुपु०-जादाउञोच० अप्सत्थवि० 
थावरादि० ४ भिरादि दो घुग° दृभग-दुस्सर-अणदेज्ञ-जसित्ति-अजसगित्ति जद ० एग 
समथो, उक्क० अंतोगुहुत्तं । पुरिसवेद-देवगदि-वेउव्वि ° समच० देउच्ि० अंगो० ५ 
देवाणुपु° पसत्थवि० सुभग° सुस्सर० अदेज्ञ० उच्रागोद्‌० जह० एगस० | उक्क० 
तिणि परिदो०। चटुथायु° तिरिक्खिगदि ओघं । पंचिदिय० परादुस्सासं तस० ४ जद 
एगस० । उक्कस्सेण तिण्णि परिदोवमाणि सादिरेयाणि । पंचिदि० तिकच्खि०२ ओघं । 
पटमदंडयो जद० सुदाभ० । पलत्तजोणिणीसु [ जदण्णेण ] अंतो० । उक्क० तिण्णि 
पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्त । एवं धीणगिद्धितिगं अहृकसा० । णवरि जह० एगस्‌० | १ 











~~~ 





छु्रभव प्रण, इक्छृष्टसे अनंतकाङ ्रसंख्यात पुद्गल परावर्तेन है१ । रत्याननृष्धित्रिक, छनंतातु 
वधी श्चादि श्राठ कपाय, तथा जौदारिक शरीरम भी इसी प्रक्रर समद्यना चादिएर । विरोप यद्‌ 
› कि यय जघन्य एक समय है । साता-च्रसातावेदनोय, ६ नोकपाय, > गति, जाति, ५ 
संस्थान, भौदारिक च्ंगोपांग, ६ संहनन, दो चातुपूर्वा, आताप, चयोत, अप्रद्ारतविदायोगति, 
रथावेरादि ४ स्थिरादि दो युगल, दुर्भग, दुःखर, नादेव, यशःीति, अयदाःकौरतिशा जघन्य 
चधकार एक समय, उक्ृष्ट श्र॑तसुहूतं दै । पुरुपवेद्‌, देवगति, बैक्रियिक शरीर, समचतुरख 
संस्थान, वैक्रियिक छंगोपांग, देवातुपूी, प्रशस्तविष्ायोगति, सुभग, सतर, श्नादेव अर्‌ 
उ्गोत्रका जघन्य काल एक समच, उच्छृप्ट तीन पल्य दै 1 चार घनाय श्रौर तियंचगति्र 
ओधके समान जानना चाषिए । पंचेन्द्िय लाति, परघात, उच्छास, त्रस ४ फा जघन्य एवः 
समय, उकछृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है । पचेन्िव-त्तियच, पंयेन्दरिय तियचपर्याप्र, 
पंचन्दरिय योनिमती तियंचमे--नोषफे समान जानना चादिवे । प्रथन दद्व जघन्य वषार 
छ्रूभच प्रदण प्रमाण दे । तिर्य॑च पापक तथा योनिमतियोनिं ( जघन्य ) जतन, उच्टष्टः 
पूवकोट प्रथक्त्वाधिक तीन पल्य प्रमाण ह । 
विरोपा्थ-एक देव, नारकी, गलुप्व ्वयवा विवक्तिव पंचेन््रिय निर्यृते विभिन्न न 
तियंच मरकर पिवक्तित पंदेन्द्रिय तिर्य हुआ । वद्यं संस सी. पुरप. नपुंमद येदम मन 
आठ धराठ पूवेकोटि कार व्यतीत करके तथा धसं सी, पुरुप, नरम पून्‌, स ट 


पूर ४ न [ के #, १8 १1 ५ 4; 
च फोटि प्रमाण काल-क्षेप करके पथ्वान्‌ रच्ष्यप्या्रक पयन्दरिय निर्य उन एः । 


वं ५ शै ] टि ~ ९ (0 न 
श अंतसुहूत रहकर पुनः पचेन्द्िय विय॑च पसंत पयप्रसेमं वतद्र हारर उ 

पुरसप मपु र सक्वेदी वोम ध {टि स पूवस ति ~ 18 [1 (ग ई, न~ ~ रण त्र [क 
प्प, नपुंसरुवेदी जं पुनः अठ जठ पूवकेटि भरताय ट व्यनीन ठर दःम सरः 








4 ठि तिच [प न्द्‌ क श > ~~ + । ५ १ 
पचेन्द्रिय तिचच प्यार खो जोर नपुंसकर्देदयोमि साठ द्ा पृरं कटिया वेदा पुर दे 

(१) “तिरिक्छगदीए विरिक्तियु मियय केरचिरं कदरः दद १ पम. ठ. 
ञतोरटसं उर्कस्छेण उणतद्यदमरंदेगरोन्मल्परियष्टं ८1 4 4 
पेतिरं म्रारादो एति १ एवं प्व स्तने पमरप" (प्रम ए ५.७,८ 
(३) पिदर विवि 
एति { प्सदे पय स्स्प्येय अलर्ट, उररन्देर ६ न न 


रहिस 1 पटं ° फपा० ५७-५९ } 


४८ महावंघे पयडिवंधादियःरे 


सादर्दंडओ तिखिखोधं । णवरि तिरिक्खगदितिगं ओराियं च पिदरं  पुरिसवेदर्दंडओ 

तिर्खोयं । णवरि जोणिगीसु देदणा। चदु आबु ° ओघं । प॑ंचिदियदंडओो तिरिक्सोधं। 

पंचिदिय-तििविख-थयलत्त-पंचणाणा० णवर्दसणा० मिच्छन्त-सोलसकसाय-भयदुयुं "भरा- 

चिय० तेजाङ० चण्ण ° ४ अशुर ° उप ० णिमिणं पंचंत० जह० सुद्धा ०} उक्क० अंतो०। 

५्दो आयु ओघं 1 सेसाणं जह० एगस० । उक्क० अंतो० ¡ एवं सन्व-थप्त्ताणं 
तस्राणं थावराणं च | 

$ ४३, मणुस° दे-पचणा०णवरदंस० सोरसक ° मयदुगुं ° तेजाकण०वण्ण ०४ अगुरु ° 

उप० णिमिणं पच०-( पंच॑ंत० ) जद० एगस० । [ उकस्सेण ] तिण्णि परिदो° 


सात पूरवैकोटियां रपण करे प्रात्‌. देवकु, वा उत्तणकुरमे चतियचमं पूर्थवद्धायुके वष 
पुरप यां खी त्ियच हुत्रा तथा तीन पल्योपम का व्यतीत करके मरा ओर देव हआ । दस 
प्रकार पूवकोट प्रथक्स वपं अधिक तीन पल्य कडे है । ( घ० टी का० प्र० ३६७, ३६७ )१ 

इसीप्रकार स््यानेगृद्धित्रिक वथा श्रारक्रपायका भी जानना चादिए। विदोेप यदद 
यदो जघन्य एकत समय दै । साता दंडके तिर्यचि गोवत्‌ जानना चादिए । विततेप तिर्यचगति, 
तिर्यश्चायु, तियव्वायुपूर्वी तथा ओदारिक शरीरम जानना चाहिए । पुरपवेद्‌ दंडक का तिव 
प्रोघवत्‌ हे । इतना षिोप दै कि योनिमती तिर्य्चौमें कचं कम जानना चाहिये । चार्‌ श्रायुक्रा 
वन्ध काट ओववत्‌ जानना चादिए । पञ्चेन्द्रिय दंडकर्म तिर्यश्चे के ओवघत्‌ है । 

पञबेन्द्रिय तिव ख््यपर्वातत मिं -५ क्ञानावर्ण, ९ द््खनावरणामिथ्याख, १६ कपाय,भय, 
जुराप्सा यी दारिक-तेजल-कामौण रीर, वणे ४, ्रगुरख्घु, उपघात, निर्माण तथा पच्च अंतरायों 
का वंषकार जवन्यसे क्ुद्रभवत्रहण, चक्कर श्रंतर्युहूतं ६२ । 

चुध्य तिय॑चायुका वंधक्राट ओघवत्‌ है । दोपका जघन्य एक समय, उच्छ अंतमुहूतं ६ । 
इसप्रकार संपूरणं अपर्याप्रक रघो तथा स्थावरो मँ जानना चादिरए । 

६ ४३. मनुष्य सामान्य, मयुप्य पर्याप्त था मनुप्यनियोमे-५ ज्ञानावरण, ९ द्यनावरण, १६ 
कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्माण, वणं ४, अगुरुटघु, उपवात, निर्माण तथा ५ श्रंतरायों 
का जवन्य चंधक्राज एक समय, ( च्चकृष्ट ) पूर्वकोटि प्रधक्त्वायिक तीन पल्य प्रमाण है । इसी 
प्रकार मिथ्यात्रका भी चंधकराट ह । षिकरोप इतना दै कि जदां जवन्य रद्रभव ग्रदण प्रमाण दै 13 
११ म्वेमिं पूरं कोच््ियक्तववर्पं यर्यात्‌ याट अदि पूर्वं कोटि वपं प्रमाण 
तरार मवमे उातपूर्वं कोटि वपं प्रमाग परिध्रमय करनेका काट मिख्कर्‌ 








(१) यद्यं वरट्‌ म्बौ 
परिभ्रमण का काट यीर्‌ अन्तके 
{टि वपं प्रमाय हेता१। दस काटो पर्दकोरिष्यक्त ब्द ेग्रदण क्रिया 

९५ पूर्वकोटि वधं प्रमा दोतादं। इख काट को पूवरकरोटिष्टयत्व यब्दसे प्रदणन्रिया दं। 
(२) “पैचिदियतिरिच्वजपल्चा केवचिरं काटादो दति ? एगरीरवं पटच जदप्यग सुद्रममवग्गद्णं, 


| 


+ =1/ 


उक्कस्ेण सतेनं ।"--पटखं० का० १५, ६५ । 

(2) ^“ मयुसपदीए मयुख-मयुखपजच-मयुिगीतु मिच्छ केवचिरं कादादो दादि १ एगर्जवं पदु 
च्च दद्प्मेग ॐोटुरच,उक्करत्वैय तिनि पल्दिवनायि एच्वकेदिपुवत्तेव्मदियावि ।'"-पट्‌ खं भका ०६८७० 1 
¡वद्‌ तरि द हि मनुष्य निन्यात्ती के ८७ पूं दोटि यथिकृ तीन पत्य 2, पर्वा मिव्यार्ली 
ग अधि ह! मठुप्य्न ङे खात पूर्वकोटि यिच द| वया~मयुम- 


< 
= ~ श < (य ट खात पद 
मनुष्य के ३ पूर्दङोिनो चधिद द] न्दुष्यनी मिप्याद्छि ॐ दात पत्र 
ग 





> 
॥ 





७ काट्परूबणा | ४९ 


तिण्णिपल्िदो० पुव्वकोडिपुध०] सादावे° चहूयायु ओघं । असाद ०-छण्णोक०- 
तिण्णिगदि-चटु जादि-ओरालिय °-पचसंखा०-जरालिय-अंगोवंग-लस्ंव ° -तिण्निभाणु०- 
आदारज्ञो ०अप्पसत्थ०-शावरादि०४-थिरादिदोयुग ०दृमय-दुस्र-अणादे-जसगित्ति-थजस 
गित्ति-णीचागो० जदण्णण एगसमओ । उक्क० अतो ० । पुरिस ° देवग० ४ समच० 
पसत्थ० सुभग० सुस्सर० आदेज्ञ०° उच्रागो० जह ० एगस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० ५ 
सादिरे०। मणुसिणीसु देष । पंचिदिय ० परघादु ° तस० ४ तिरिक्खोधं । आहार० २ 
जद० एग० । उक्क० अंतो० । तित्थ० जह ० एग० । उक्क° पुच्चकोटिदेयणा । 

$ ४४, देवेसु-ष्वणा० छदंसणाग्वारसक०भयदुगुं ओरा्िय ०तेजाक०वण्ण्‌ ०४ 
अगु° ४ वादर-पज्ञत्त-पत्तेय ° णिमि० पंच॑त० जह० दसवस्ससहस्सा ० । उस्छ० तेतीसं 
सा० । थीणगिद्धितिग० मिच्छ अणंताणुवंधि° ४ जह० एगस० [ णवरि ] मिच्छ १० 











^-^ 


पयाप्त मनुष्यनीरभे जघन्य वंधकार अतयत प्रमाण है 1 ( उच्छृष्ट पूवकोट प्रथक्त्वाधिक तोन 
पल्य ह ) । सातावेदनीय, चार आयुका वंधका ओघवत्‌ जानना वाददिए । ्रसातावेदनीय, 
६ नोकपाय, तीन गतिःचार जाति,जौदारिक शरीर.पांच संस्थान,ओदारिक ्रंगोरपाग, छ्‌ संहनन, 
तीन आनुपूर्वी, श्राताप,उदयोत,अप्रश्स्त विद्ायोयत्ति,स्थावरादि स्थिरादि शो युगखदुभग टुःखर 
अनदियःयराःकीिःजयशःकीतिं तथा नीचगोजका जघन्य वंधकाल एक समय, इक्कृष्ट अंतर्ुहतं 
द । पुरुपबेद्‌, देवगति ४, समचतुरख संस्थान, प्रशस्त पिदायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय तथा 
उश्वगोत्रका जघन्य एक समय,उल्छृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण ह" विशेष चद्‌ दै कि मनुप्यनीमे 
देशोन तीन पल्य है । पंचेन्दरिय जाति, परघात, उच्छास, त्रस £ का ंधकाट तिर्यगं 
के प्रोघवत्‌ है । आदारकद्धिकका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तमं ६ै। तीथंकरका जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट देशोन पूंकोटि है । । 

8 ४४. देवगरतिमे-५ क्लानावरण, £ दशनावरण, १२ कपाय, मव.ुगुप्सा, जीदारिदः, चज, 
कर्माण शरीर, वणं ४, प्नगुरुट्घु ४, चादर पर्याप, प्रत्येक, निर्माण तथा पष्ठ श्ंनरार्योप्ना यन्य 
दस एजार वप, उत्वुष्ट तेतीस सागर प्रमाण दै । 

पिशेषा्थ-देवोफी जघन्य उत्हण्ट जाघुकी अपेभा यद्‌ वणन हुया द । 
स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्यात्वाष्मरनेतासवन्धी४ फा जघन्य दंधदाट एक समय द (दना दिप 
कि) मिथ्यात्वका जघन्य वेधकार अंसु द.किन्तु सवरा उच्छष्ट पंथदाट् देः सागर प्रमाघ्रट 


। 


१ "“असंजदसम्मादिष्टी केवचिरं काटादो टोदि ? एयर्वे प्रय उत्पत्य पदरूद्य, उप्दण् 
तिणि पल्िदोवमाणि सादिरेपायि तिणि पटिदोवमायि देद्ारि ।-पट्‌ म्र० का ५८६-८१ । 
“"मणुस-मणुसपजतएसु सादिरेयाणि तिण्ि पदिदोवमाधि ण्व्य दग्ध ~र ८५८२३ } 


३ < (न ०.९. श > क 
पूर्वकोटि जायु केत्तिमायमे सतुप्पायुको मिनेट मनप्यने ससयुदूतम्‌ नम्व्दत थिन 

यक्ख ज~ हि त शेः भभ = दिताएर नृ >> क; त्स्य 1 ट ~~ ~ ~ ~ ~~ "~~ ह) 
सम्य सदिति मय मू(सर्मं तीन पत्य च्तिाए्‌ आर सररफर दय एसा {दृद दवार र 7 34 । 


क = अ» ॐ # क क ४ 2 क < ५, नी ५ = > 
पठ कम तीन प्य प्रमाणक्मर मन॒प्यनियोमे६ दह्‌ सिष्य व्युष्य ननन नन पल: 


= ० ~ [व्‌ = न 
स श्र ^ क ९९ (कं कुन रिताएर तक ०९० ५ न 
पाला सरुप्प एला) ९ साह यरय ॥ नत{ए, पभ्यात्‌ ४५ दयम रन्यद्द च्ल ज {र रः वि 
श $ 
५ ् 
5 भन अ ` क # ~~ 4 क 
क, ९ ~ +~ ई ४" ~ 4 र 


तीन पर + = --¶ र~ ~ इ~र शत ९ र 
शोप तानं पल पृ पुरर सर्‌ वड ला | रः इद्र ९ रट च न च 


# क भ] क \< 
एजा1-० टौ° फा० ए० ३५८ 
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५० महव पयदिवंधादहियारे 


अंतो ° । उक्छ० एक्कत्तीसु सा० ! सादासाद० छण्णोक० तिरिक्खि० ए्दि° पंचर 
पंचसंब° तिरिक्खिगदियाओ० आदाउजोव-अप्पसत्थवि०-यिरादिदोयुग० दूभगदुस्पर०- 
अणादज्ञ-जस ०-अजस० णीचा० जह० एग० । उक्क० श्रंतो° । परिसि° मणु° 
पचिदि० मच ० ओरालिय० श्रमो ° चञरिसर्द० मणुसाणु ° पसर्थवि० तस° सुभग° 
सुस्सर० आदेन्ञ ° उचागो० जह ० एगस० । उक्क० तेत्तीसं सा० । दो आयु ओषो 
(ओ) । तिर्थय० जद ० वेसाग० सादि० । उक्क० तेत्तीसं सा० । एवं सव्वदेवाणमप्य- 
प्वणो ,डि दिकालो णेदव्वो याव सव्वह्रम त्ति । णवरि भवणवासि-बाण-वेतर-जोदिसियाणं 

तिच्थयरं णत्थि । सणक्छुमारादि पंचिदियसंयुतं कादव्वं । एवं एदंदिय थाबरि(रोणस्थि। 


आणदादितिरिक्खायु-तिखिखिगदि० ३ णत्थि । सणुसगदि धुवं कादव्वं । 


चिरेप-कोद मिथ्यात्वी द्रव्य्िगी मरकर ३१ सागरकी आयुबाङे प्रेवेयक वासी देषो 
मेँ उतपन्न हुमा । वहां उसने जीवन भर मिथ्यात्वादिका वंध फिया । इस शरपेक्षा३१ सागर प्रमाण 
बन्धका कदा दै 
साता असाता वेदनीय, ६ नोक्पाय, तियचगति, एकेद्धिय, प्च संस्थान, पश्च संहनन 
तियचगत्याुपृर्वी, याताप, उयोत.यग्रशस्त विदायोगति,स्थिरादि दो युगलःटुर्भग.दुखर, नादेय 
यशःकीर्ति, प्ययाःकीति, नीचगो्रक्ा जघन्य एक समय, उकछष्ट अंतयुहरते हे । पुरुपवेद, मरुष्य- 
गति, पंचेन्दरिय जाति, समचतुरसख संस्थान, श्यौदारिक अंगोपांग, चज्रृपम संहनन, मनुप्यायुपूर्वी, 
पर्तस्त विदायोगति, वरस, सुभग, सुर, श्रादेय,; उथगोत्र का जघन्य एक समय ३, 
उच्छ्र २३ साग्र ६ । 
चिरेप £ £ ^ 
वेदोपाथं-यद्‌ उक्कृष्ट॒वन्धकाठ्का कथन सर्वा्थ॑सिद्धिके देवों की श्रपेत्ता दै । 
दो श्रायुक्रा वन्धकार श्योयवत्‌ जानना चादिए । तीथकर प्रकृति का जघन्य चन्धकाट 
साधिकदो सागर है, चकष ३६. सागर दे । 
विद्रोपाथं-देवगति की ्यपेश्चा तीथकर्‌ प्रकृति का वन्ध कल्पवासी वदेवं दोता द। 
सोधम॑दिक्में आयु साधिक दिसागरोपम है श्रौर सर्वाथधिद्धिमं ३३ सागरोपम दै । स भपेश्रा 
यर्हौ वर्णन दतिया गया है। 
इस प्रकार सव देवेमिं श्रपनी सपनी सिथत्ति-प्रमाण वन्ध कांकाट सर्वाधसिद्धि पर्यन्व 
जानना चाहिए । इतना विदेप है कि भवनवासौ, व्य॑तर तथा व्योतिपी देवों तीथकर प्रकृति 
नदीं है। सनक्छमारादि देवोमिं पैचेन्धियका संयोग करना चादिष्‌। वदा एकन्द्रिय तथा स्पार नह| 
िदोप-साधसंदिकये श्ाग केव पंचन्दिय जातिक्रा वन्य द्ीत्ता (9 एकेन्दिय, 
स्थावर श्रङृतिद्धा वन्ध नदीं दता ई । 
आनवादि स्वर्गो मि--वियंचायु, तियचगति, विवच्चायुपूर्वा तथा च्योतका बन्ध नर्द द| 
यदौ मनुप्यगति का ध्रुव सूपसे मंग करना चादिष्‌ । (कारण, वरदा मनुप्यगतिक्रा दी बन्यदोता द) । 
विेपु-दातास्वतुष्टय नामसे द्याव तियचाु, सिवचगति, तियचाुपूर्वा तथा यवका 


चन्ध तार सदखारसे उपर न्दी होवा ई। 





"देद्य देवेन मिच्छदिद्रा देवि काद हदि? प्म पद्य चदध्यय धतम 
( (, ) द्वमदं दवेयु निच्छद्विट्रा वायम्‌ कालाद दाद पगरा पटू नद्ष्यय धिनु) 
न्ये एक्क सायतोपमाि 1 -पद्‌ खण छा० < 
(२) “कपप्पीड्‌ण त्त्थि 7 -गात क गा ११२} पटू दाल मा १ परस) {२५1 


4 


कलपङूवणा ५९ 
 ४५.ए६दिरसु-प॑चणा०णवर्द॑सणा ° मिच्छ °सोरुसक ० भयहुगुं ° ओराल्िय ० तेजाक० 
चण्ण० £ अगु° उप० णिभिणं पंच॑तरा० जद० खुद्धा° । उक्क० अ्ण॑तकालम०। बादरे° 
गुल ० थसं ०। युहुमे असंखेजा लोगा । वादरे दंदिय-पडत्ता०° जद ० धंतोयु ° । उकस्सेण 
संखेज्ञवस्ससदहस्सा० । यहम-एईंदि० पज्त्त जदृण्णु° श्रतोयु ° । तिरक्खगाद तिय जह० 
एयस० । उक्क० अस॑खेजा सतोगा । एवं सुहमवादरे अगुलस्स असंखे० । पत्तं संख- 
ज्नाणि वस्ससदस्साणि । सुहम-पज्ज० जह० एगस°उक्कशयतेयु° । सेसाणं सादादीणं 
एयस० | उक्क० अतो ° । दो आयु ° यओधं । एवं सन्व-एदंदियाणं णेदच्चं । 

६ ४६.विगरिदियाणं -प॑ंचणा °णवद॑सणा ° मिच्छत्त ° सोलसक ० भयदुयुं ° ओरालिय- 
तेजाकम्मह्यशरीरचण्ण०  अगुरु° उप्णिमिणं पंचंतरादयाणं उहण्णेण सुद्धाभ० 
पज्जत्ते अंतोयु° , उक्कस्येण संखेज्ञाणि वस्ससदस्साणि । दो आयु ओधं । सेसराणं १० 
सादा] दीणं जह० एयस० । उक्क° अंतोु° । 





~~^~~^~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ “~~~ ^~ ~ ~ ~ ~ ˆ ~~ * ^~ ^~ 


६४५ एकेन्दरियोमे- ५ ज्ञानावरण.९ दशनावरण, मिथ्यात्व,१६ कषाय भय,ज॒गुप्ठा,ओदारिकं > 
तजस-कामीण शरीर, वणं ४, रगुरुलधु, उपघात, निर्माण, पांच अंतरायका वन्धकाट प्चद्रभव 
"प्रमाण जघन्यसे है तथा उत्कृष्ट अनंतकाल प्रमाण जानना चादिए । बादर पएकेन्धियमं सलयचन्यमे 
अगुलके भसंस्यातमे भाग प्रमाण है । सुदममें श्रसंख्यात रोक प्रमाण 

विदेप-यद्यँ “रुख का श्रसंख्यातवां भागः केत्रकी मर्यादा का योततक शाब्य्‌, ल 
फे लिए प्रयुक्त हुभा दै । इसका तप्तपय यद है @ श्राकाशके उक्त सेव्रमे जितने प्रददा गये 
उतनी संख्या-प्रमाण समयसूप काठ को ग्रहण करना चाददिए । 


स्वादर एकेन्द्िय पयीप्रकमे जघन्य बन्धकाल श्रत्व, उक्ष संल्यात एजार्‌ वर्प प्रमान 
हे । उसृददम एकेन्दरिय पर्याप्तकमें जघन्य तथा उचछृष्ट श्रत्ते प्रमाण ६ । 


तियचगति, तियचगत्यातुपूर््ी तथा च्योतका जघन्य से एक समय, रत्ट्ष्ट अनंन्यान टो 
प्रमाण दहै। दस प्रकार सुक्ष्म वादर एकेच्धियोमिं अंगुखके असंसवातये माग प्रमाय्ाट | 
किन्तु नके पयाप्रकोर्थ संख्यात एलार चप प्रमाण फाट ट । सृद्टमपय प्रों जघन्य एकः मम 
उलछृष्ट अन्तभुूर्त हे । शेप साता आदि प्रहति्योक्रा जघन्य एकः समय, दष्ट दग्नमुू 
प्रमाण वंधकाट है । ससुप्य तथा तियचायुका चन्धकाट ओपयत्‌ चानना प्रादय । एन 
सम्पूणं एदेन्द्रियोँमे जानना चाहिये । 

६ ४६. विकलेन्द्रियोमै-५ त्ानावरण, ९ दद्येनावरण, मिध्यात्य, ६६ पपा, मय, डुः 
गीदारिक-तेजस-कार्माण श्षरीर, वणं ८, अगुरल्पु, उपयात, निम्बय नना 4 अन्नमद) 


जपन्य बन्धकार क्ुद्रभव प्रमाण दै। किन्तु पयात्यों अन्तदुहत धरमाया दपन्दय६। 


~ 21 
4 


(१) "श्दियागुगदेण एगकीयं परय दष्प्येषः गामव, सद्वन्त रव 
परिमर ।"-पद्‌ खेर फा० १०७-१०९ । (र) `नादरेदियरन्ल शेः कटः ४1 ध 


# न्व ज 4.2; +; ० 
पटर उपष्मेण अंतेोमुदर.उ्वक्ष्येष सदेनःरि दादर { -रट्न्दन ठा 1४. ५1 - 


{ "° ग्न ~~ स <+ इ~ -<.१८ - 
पयपसत" "एवि पटर जलर्मेर सद्दे, उपङ्न्मेः गन र्न् पटुना ४२०-११५ 


~ध 


९० 





५य्‌ मदावंघे पयडिवंधाहियारे 


४७, पचिदि° तस० २-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त° सोलसक० भयहुगं 
तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमिणं .पंच॑तरा० जह० खुद्धा० पल्जत्ते 
अंतो° । उक्क° सागरोवमसद० पुव्वकोदिपुथ० । पञ्जत्ते सागरोवम-सद.पुध० | 
तसेयु-वेसाग० सदस्साणि पुव्यकोडिपुथ०, पज्जे वेसागरोवमसहस्साणि । 
सादावे०° चटुधायु ओघं । असादा० छण्णोक० णिरयगदि-चदुजादि-आहारटुगं पंच. 
संखाण-पंचसंघडण-णिरयाणुषन्वि-आदाउन्जो-अप्यसत्थवि ० "थावर० ४ यिरादि दोयुग° 
दूभग° दुस्सर०° अणदेज्ज० जस ० अन्जस० जह० एग० | उव्क०° अंतोभु० | 
पुरिस ° ओघं । तिरिक्खगदितिगं ओराक्लि० ओराल्िय० `अंगोवंग० जह० एयस्‌० । 
उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे° । मणुसगदि० वन्जरि० मणुसाणु° अह ० एगस० | 
उक्क० तेत्तीसं सा०। देवगदि० 9 जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पलिदो° 
सादिरे० । पंचिदि० परघादुस्सास-तस० ४ जह० एगस० | उक ° प॑चासीदि- 





उत्कृष्ट संख्यात हजार दपं प्रमाण हे ° । मनुप्य तथा तियंच आयुका श्रोधवत्‌ जानना चाहिये । 


देप सातावेदनीय आदि ग्रकृतियोंका वन्धकाठ जघन्यसे एक समय,उत्करृष्टसे अन्तम हत्त प्रमाण । 
६ ४७.पैचेन्द्रिय; पंचेन्धिय-पर्याप्रक, चस,चस-पर्याप्रकोमिं-५्तानावरण,६ दशेनावरण,मि्य- 
त्व, १६ कयाय; भय, जुगुप्सा, तेजस, कर्माण शारीर, वणं ४, भगुरलघु, उपयात,निर्माण तथा ५ 
न्तरा्योका जघन्य वंधकाल क्षुद्रभव प्रमाण दै । चिरेप यह्‌ ह कि पर्याप्रकमे जघन्य वन्ध. 
काल अन्तम दूतं प्रमाण दहः ।२ इनका उरकृष्टक्राठ पूवं कोरिष्रथकल्यसे श्रधिक सदस सागरोपम 
ह । विरोप यह है कि पर्याप्तकोमे सागयेपम शतप्रधकत्व प्रमाण ई । त्रसेभिदो हजार सागर 
पूवंकोरिप्रधकत्वाधिक है । इनके पर्याप्रकमिं दो हजार सागरोपम प्रमाण बन्धकाल है। 
सातावेदनीय तथा शाय £ का वन्धकाट यओघवत्‌ जानना चाद्ये । ्रसातावेदनीय,६ नोकषाय, 
नरकगति, ४ जाति, च्राह्यररद्धिक; पंच संस्थान, पंच संहनन, नरकानुपूर्वी, स्ाताप, उद्यो, 
अप्रशस्त विदायोगति, स्थावर, सृदम, श्यपर्याप्रक, साधारण, स्थिरादि दो युग, दुभग, दुःलर, 
अनादेय, यदाःकीर्ति, श्चयदाःकीर्तिका वन्धकराल जवन्य से एक समय, उत्कृष्टे भन्तयुदरतं द । 
पुरपवेदका वन्ध श्ल ओवकी तरद्‌ जानना चादिये । तियंचगतिव्रिक, श्रीदारिक दारीर, यदा 
रिक अंगोपांगका जवन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक तेतीस सागर हं । मवुप्यगति, वच्रघ्रुपभ 
संहनन, मनुप्यानुपूर्वीका जघन्य एक समय उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर दैः । देवगति चतुप्क 
का जघन्य एक समय, उक्कृट साधिक तीन पल्यापम दै । पंचेन्द्िय, परवात, उच्छा, 


(१) “वीददिया-ती दंदिया-चउरिदिवा बीददिव-तीदंदिय-चडरिंदिवपररत्ता कवचिरं काटादरा दीति? 
एगजीवं पटच जदृप्येय युद्रामवरगदणं, अंतोमुदरचत, उकछस्सण संचेद्राणि वाससदस्साणि ।"-पटखं- 
का० १२८-९३० 1 
(२) “पंचिदिव-पंचिदिवपञ्च्नु भिच्छादिद्री केवचिरं काद्टादो-दारति?षगर्जवं पटुय द्रष्य ति 
मुद्र, उक्स्ेग चागरोवमतदस्साणि, सागरोवमव्दपुषचतं 1 “-पटसर< काः १८४१३६६ । 
(३) ^तखकरादव-तचद्वयप्रजचणनु निच्छादिष्री केवचिरं फाटादो दों १ एगर्ीवं पुय जद 
येखागतेवमसदटन्सागि पच्वश्यदिपुवदेतन्मदिवायि व्रेवागगोवमखदरस्माति ।' ट्र 








दतामुद्तत उदछस्छेन न्‌ 
का० १५२९५. 1 


कालपस्बणा &। 


सागरोवमसदपु समचदु ० पसत्थवि० सुमग-सुस्सर-आदेल्न-उच गोद ० जह० 
एगस० ] उक्ष ° वेछाबद्धि-्ागये° सादिरे° तिण्णि-पल्दिवमाणि देष्णाणि । 
तित्थयर० जह ० अंतोयु° उक० तेत्तीसं सा० सादिरेयाणि। 

§ ४८, पंचकायाणं-प॑ंचणा०णवदंसणा ° मिच्छत् ° सोलसक ० भयदुयुं ° ओराल्तिव- 
तेजाकस्म० चण्ण ०४ अगु° उप० णिमिणं पंच॑तरा० जह० खुद1० । उक ० असंखेज्जा ५ 
लोगा अण॑तकाटं असंखेऽजा पोग्ल्लपरि०, यडढाइल्न पोग्गल० । बादरेसु फम्मह्टिदि 
अंगुठस्स भसंखे० कम्मडटि दि० । वादे पज्जत्ते जह० अंतो०, उक ° संसेल्जाणि वस्स- 
सदस्साणि । सुहुमे पल्जत्ते खहुमएदंदिय्भगो । सेसाणं सादादीणं जद० एगस० । 











त्रस, वाद्र, पर्याप्तक, प्रत्येका जघन्य एक समय, उहटरष्ट ८५ सागरोपम 
शतप्रथक्त्व प्रमाण वन्धकाठ है । समचतुरसख संस्थान, प्ररास्त यिद्ायोगति, सभग, सु्वर, 
छरादेय, उचगोघ्रका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक दो छधासठ सागरोपमसें छदं फम सीन 
पल्योपमसे न्यूनकाल जानना चादिए। " तीथकरका जघन्य च्न्तमुद्रूत, उकछृष्ट सापिक 
३३ सागर । 


६ ४८. पंच कायौरभ- ५ ज्ञानादरण, ९ दशंनावरण, मिध्यात्व,१६ कपाय, भयसुराप्टा, ्रीदा- 
रिक.तैजस+कार्माण शरीर. वर्ण४, श्रगुख्चघु,उपधात, निर्माण तथा पौच अंतरायों श्या जघन्व 
२ क्षुद्रभव है, उक्छृष्ट असंख्यात रोक, अनंतक्राट, असंख्यात पुद्रटपरावतेन, अद्र पुद्रट पया - 
है 1 3 वाद्रकाय सँ कमेस्थिति अंगुलके भसंख्यातवे भाग अरमाण है । चादर पर्याप्तनमें 
कमेस्थिति जघन्य प्रन्तयुहूते तथा उत्कृष्ट संख्यात हजार वपं प्रमाण द । 
विरोपाथे-यदां (कर्मरिथतिः शब्दसे केवल दद्यंनमोदनीयकी सत्तर परोटाकोदय सागरोपम 
उत्कृष्ट स्थित्तिका प्रहण हु हे । दद्यनमोदनीय कर्मकरी स्थितिको प्रधानता देनेया पारण यद 
हे कि उसमे सवं वर्माकी स्थिति संगृहीत है । (घन दीत काठ प्रण ४०५ ) 
सृप पयाप्रफोमे सृष्ष्म एकेन्दियके समान भंग ह । शेप साता घ्रादिप्रपृनि्योँसा उपन्य 





ज 


(६) “असंञदसम्मादिष्टी केवचिरं काटादा रातिं ? एनजीवं पटु श्द्याया सनद्तन, दकः 
तेचीसं सागरोवमाणि सादिरेमाणि ।*- पर्‌ खं० का० १३-१५। 

(२) ““पुद्विकार्या जाउग्ारया तेउकाटरया वाउकाटया केवरं कालादौ 
ट्ण्गेण सुदामवरगटणं उक्कस्सेण असंसेडा लोया ।'-पट्खं० फा १३६९-४ 
प्रमा गदरजाउकारया पादरतंउययट्या द्राङ्न सदर रपद । 
कारादो एति ? एगजीवं पुग उद्ण्येण एुदामदग्यत्णं, उवक्स्नेय वर्नदिदी ॥ पटर. पाट ८१०२-1 

दरपुट विकारया वाद्रजाउकारया बादरतेडकाएया यादरपास्पापया चदममद 
परसा केपदिरं पारदो होति १ एदं पुन्य दनय पदन्य. उर्दन्नः ननमय 
सटस्साणि ।*"-षट्‌ खं० फट = १४५-४५। 


4 न 
स्प दीकारिक परासर दा आटु-रि पत {द टजयर दष ¢, रग द7- 


॥। मि [ [र ^ श ~ ~ ॥। । [॥ 
ए उ ११५ ५. एः क { पए न्द 1 ॥#: २ ॥। ध ४ । ड ,,९ ५4 र ङ द 4, कः ६. 5 ध अथ ^ 9 

[ ( = = ई = = = 1 ध पि 
पथ प द | च, ॥ ॥ ॥। १.५४ (र्‌ +न १ ह +; अ {क भ पन ब 4{ न ध द ~, न र व ष = 2 9: क ध क ५ = 


प हि च एरर = ----- श ~= ~ क = क~ +; तन 
1 (द्पपतस्यृन ररर खार सर्‌ इतरप य पर्‌ सर्र ररर ६३ ६ -~म ८८४२ १६१८-4 


शर मदावंषे पयडिवं वाहियारे 


उक० शरतो० | दो आबु ओ्ं। णवरि तेज० वाड मणुसगदि० £ वज्जरिसि° 
[वज्ज] त्िखिखिगदितिगं धुवभंगो | 
$ ४९. पंचमण० पंचत्रचि०-सव्वपगदीणं बंधे (वंध) कारो जह०एगस० । उक० 
थतो० । एवं वेरव्विय० आहारका० कायजोगि०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छन्त° 
५ सोलसक° भयदुगुं ° ओराछ्िय-तेजाक० वण्ण०  अगुरु°  उपधा० णिमिणं पंच 
तरा० जह० एगस० । उक ° अणंत्रकाटं असंसेन्जपोग्गल्षपरियद्ं । तिरिक्खग दितिगं 
ओघं । सेसाणं सादादीणं जह० एगस० ] उक ° अंतोमु° । 
8 ५०, ओरालियकायजोगीसु-पंचणा °णवदंसणा ° मिच्छत्त ° सोलसफ० भयदुगुं° 
ओरालिय-तेजाफ ° वण्ण ° £ अगुरु०° उप० णिमिणं पंचतरा० जह० एग ० । उक ° 
१० वावीस-वस्स-सदस्साणि देद्रणाणि । तिकिखगदि-विगं जह ० एगस० उक्र ° तिण्णि-पस्स- 
सहस्साणि दे । सेसाणं सादादीणं जह० एम्‌० ! उक ° थरंतो ° । 
$ ५१.ओरालियमिस्स ०-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छच० सोलसक० भयदुयं° 
ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ४ अगु० उप० णिमिणं पंच॑तरा० जह० युद्राभव° 





एक समय, उक्छृष्ट अन्तमुंहूतं है । मुप्याय॒ तथा त्ियचाय॒का ओववत्‌ जानना चाहिये । इतना 
विशेपटहै फि तेजकाय ओर वायुकरायमे, मनुप्यगति, मटुप्यायु. मलुप्यायुपूर््ी तथा उनगोत्र 
रूप चतुष्क तथा वञपभनाराच संहनन को ( छोडकर ) तियंचगति, तियचानुपूर्वी तथा 
तियचायुक्ता प्रवमंग 


$ ४९. पौव मनोयोग.पौच वचनयोगमे-सवं यकरतियोका वन्धरकाछ जघन्यसे एक समय,धक्छृ 
से अतयु दे वैक्रियिक काययोग तथा ्रादारक काययोग मँ-५ न्ञानावरण, ६ ददानाधरण, 
मिस्यास्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तजस-कार्माण शरीर, वणं ४, बगुरल्यु ४, 
उपघात, निमौण, ५ अंतरायका जवन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंतकाछ, असंख्यात पुदरट- 
परावतन ६ । तिर्यश्चगतिधिकका धवत्‌ है । ष सातादि प्रकति्योका जघन्य एक समयः 
उक्ष अरंतसुहूर्त है 

६ ५०. ओदारिक काययोगियों मं-५ न्ञानाघरण, ९ दृदरानावरण, मिय्यास्व, १६ क्रपाय, भय 
युराप्ा, श्रौदारिक-तेजस-कार्माण रीर, वणं ४, श्रगुरटघु, उपवातः निर्माण, तथा ५ चतिरा्या 
का जघन्य एक समय, उक्ष कु कम २२ हजार यपं ह । 

विेषार्भ-ष्छ विर्यव्व, मनप्य या देव २२ हजार वर्पकौ यायुत्रटे प्न्य म॑ 


उत्पन्न हुजा आर जवन्य अचमुदूर्वके पश्चात्‌ पर्याप्नियो को पृण क्वा । देममे श्रवत दृशां 
प्मीदारिकिमिधक्धे चख चाक्र श्रीदारिक काययोग क्रा काट दुखं कम २२ हजार वप ग्धा । 
अथवा देव्ता चदं एकेन्द्ियोरमे उत्पाद न्दं कदना चाष) कारण) उसके जघन्य अपयाप्र 
काट नदी दोगा 1( ध टौ० काः प्र ११) 
तिर्यश्वगति-चिक्कछा जवन्यसे एक समय, च्वछ्प्टसे सीनदनार वर्य कटुकम ह । रोप 
साता आदि प्रद्टविर्यो् जचन्यसे ए समय, उक्छृष्टमे छन्तपुद्रत 

९५१. गीदारिमिन्रक्यययोग म-५4 ब्वानावरण, ¢ ददा नवर, मिय्यास्व, १६ कपाय, भव, 


कालपलरू्वणा प्ण, 


तिसमखणं उक्ष० अंतो०। दौ आयु ओषधं । देवगदि० ४ तिस्थय० उहण्णु० 
श्रतोयु ° । सेसाणं सादासादादीभं जह०° एयस° उक्० (उक्त °) अंतो० | 

$ ५२.वेउच्वियमिस्स ०-पंचणा °णवदंस °मिच्छत्त ° सोलसक० भयदुगुं ओरालिय- 
तेजाक० वण्ण° ४ अगु ४ वाद्र-पल्जत्त-पत्तेय०-णि मिण-तिस्थयर पंच॑ंत ° जहण्यु° 
ग्र॑तो० । सेसाणं सादादीणं जह ० एग० उक ° अतो ° । 

8 ५३. आहारमिस्स ०-पंचणा °्छदंसणा-चदुसंजरुण-पुरिसवेद्‌-मवदुगुं ° दवगदि° 
पंचिदि° वेडव्विय-तेजाक० समचदु° वेरन्विय-अरगो० वण्ण° ४ दैवाणु° अगु° ¢- 
पसस्थ०-तस० 9-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णि मिणं तित्थयं० ८ य° ) उचागो० पंच॑ंत° 


जुगुप्सा, श्रौदारिक-तेजस- कामण शरीर, वर्णं ४, ्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, ५ अन्तरायका 


जघन्य व॑धकाल तीन समय कम श्रुद्रमव प्रमाण है, उत्कृष्ट अन्तर्मुटूर्वं ६ । 

विशेपार्थ-एकेन्दिय जीव श्रधोरोकके न्तम तीन मोदे करके छुदरमव-प्रमाण श्ानुवाटा 
सुक्ष्म वायुक्रायिक जीव हृ्रा। वहो ३ समय कम क्ुद्रभवग्रहण काटतक टन्ध्यपर्वाप्रक दो 
जौवित्त रहकर मरा । पुनः विग्रह करके का्माणकाययोगी हभ । इस प्रकार तीन समच रम 
्ुद्रभवम्रदण प्रमाण काल सिद्ध ष्ुच्रा। उक्ृष्ट काल श्नन्ततुहू्वं प्रमाण द्सप्रकार जानना 
चादिए कि कोई जीव लब्ध्यपयोप्कोमे उत्पन्न होकर संख्यात भवग्रहण प्रमाण उन परावर्मन 
करके पुनः पर्याप्रकोमे उत्पन्न होकर ओीदारिककाययोगी वन गया । इन सव संख्यातम्वोका काल 
मिख्कर भी अंतमुंू्ैके अन्तर्गत ही रता है । (ध० टी० का० प्र ४१९ ) 

दो आयुमें ्रोघवत्‌ जानना चािए । देवगति ओर तीयंकर्का जघन्य तथा उतट्रष्ट 
बन्धकाल अन्तसुहू है । शेप सता आदि प्रकृति्योका जघन्य वन्धकाल एक समय तथा 
उचकृष्ट काल उत्कृष्ट अन्तयुंहूते प्रमाण हे । 

६५२. वेत्रियिकमिश्र काययोग्म--५ प्तानावरण, ९. दर्द नावरण, मिध्याल्य, १६ कपाय 
भय, जुगप्सा, ओदारिक-तेजस-कार्माण द्ररीर, वर्ण £ अरुरलयु ९, बादर, पर्याप, प्रत्येक 
निर्ममण, तीयंकर तथा पांच द्यन्तरायका जघन्य उतयृष्ट वन्यकाल ध्न्नुटन ट । 

दिशेपार्थ-एक द्रव्यलिंगी साघु उपरिगम्रेवेयकमं दौ विघ्रद परे 


"दन्द £] सन्य 
पअन्तरुहूतेमे प्याप्रक हुआ प्रधवा एक भादलियी सुनि दो विरद दरद सर्यापनिद्धिनं ठ 
हुआ घमौर सर्वलघु अन्तमुटूर्तमे पर्यत टना । एसप्रद्नर रकियिकमिथय पपयोमं उपनय 
घन्धकार अन्तशदूते ६ । उत्कृष्ट बन्धकाल मी प्यनमुट्रतं पव प्रकर ट दिपो भिवय 
जीव सातवें नरके उत्पतन एधा घौर सवसे दद यन्त्ुतं धमाय वाले यनन्दर दद एः 
एसीप्रकार एक नरफ-यदवायुप्क जीय सस्यक्स्वी टो दसंनमोटरा दपण दरया सरन एम सरम 


५०७ न ऋ) 


घडे न्तखुदतं फाटमे परया्नियोंरी एूणताको कस्तां । यदो दोन जपन पालम दृद 
इत्फृष्ट फाल सेख्यातयुरण द । ( धन टौ° फा० ए° ४२८-८२९ ) 
सप खाता प्यादि प्रकृतियोद्धा जपन्य एक लसय. उत्कृष्ट सन्र्मर् ६ 


ग 
टा श. क क {ना श्ट अता सः ८ 
६५३. ादारप्तमेद काययोगमे-५ हा्दरस+ द ददनदादग्ण, # गल्दा, द्र. 


# द कः ` 
लगप्स तवव वि दवि त 
यय, सराप्वा, देवगति. पव्येन्दरियाति. देभिःदिदः, कलस -दायन दम समदुरर्ा. 
ये प्र प = गपा ४७ देदोदप ‰#] [नषे भ = जभ 
प्प्यिरः सङ पाङ. पय द्दारुपद।, प्ररस्य ९, एर्व प्व्ा. ल्म 4 
निसं ९ प स स 
स्यदेय, निमेस, दीययर, ष्दयोद्र तपा ५ न्द्रयः जपन्य तपः उन्युष्ट व्न्य? 


६ मी 


५ 


-१० 


५८ सदावंघे पयडिवंधादहियारे 


§ ५७.णउसक ० -पचणा° णवदंसणा० मिच्छन्त० सोरदक० भयदुयुं ° ओराक्िव° 
तेजाङ० ब्ण° ¢ अगु° उव० णिमि° पंंतरा० चह० एम, मिच्छ सुदराभ०। 
उक° अर्गतकालं-असंखे° । परित० सणु्त° समचदु ०वजञरिसहसं ० मणुसाशु° परथ° 
सुमगलुस्सर-आदेज ° जह एगस° । उक ० तेत्तीसं सा० देष । तिखिगदितिगं 
ओघं । देवगदि०° ४ जह० एगस° उक्ष ° पुव्वकोडिदेघ । पंचिदिय ० ओरालिय- 
अंगो परथादुस्सास-तस० ४ जह० एगस० । उक ° तेसं सा० सादिरे० | सादादीगं 
जह० एग० | उक ° अंतो०। तित्थव० जह० एग०। उक० तिण्णि सागरो० सादिरे०। 

* ५८, अवगद्‌ °~प॑चणा० चदुर्द॑स ° चदुसंज० प° जस ०उचामो ° पंचंत० जरह० 


.एग०। उक्क० अंतो° । सादवि° ओघं । 


$ ५९, सुदुमसंय०-पंचणा० चदुद॑स्° सादा० जस उचा? प॑च॑त० अद” 
एम० । उक्क° अंतो° | | 


सिपि 8११०8०१५ ककर जक कककक्डकक्ककककककण्ठकककण्ककन्ककककन्डषककक कक छठ 

 छथासट सागरोपमे दयम तीन पल्य न्यून जानना वचादिए । सातादिकका जधन्यसे [ एक 
उत्क € हे 1 

समय, उत्कृष्टसे अन्तु हूते प्रमाण है ] जायुचतुष्कका खीवेदके समान भंग ह । तीर्थकर 


का ओघवत्‌ ह । 

२५७.नपुंखक्‌ वेदमें-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, ९६कपाय, भय जुगुप्सा, भौद्‌( 
रिकतेजस-का्माण शरीर, वर्णचतुष्क, यशुरुु, उपवा, निर्माण तथा पाँच अन्तराया 
जघन्य एक समय" दै, किन्तु मिथ्यात्वका का श्ुद्रमव यमाण है । इनका उव्कृप्ट नन्तकाठ 
असंख्यात पुदूगढ परावतेन है । पुरुषवद्‌, मलुप्यगति, समचतुरख संस्थान, वजरवृषमसंहनन, 
मदप्यालुपूर्वी, मशस्तविदायोगति, सुभगः, सुस्वर जादेयका जघन्य वन्धकराङ एक समय, उलृष्ट 
कुछ कम तेतीस सागर प्रमाण है । 

विदोपार्थ-मोदनीयकौ २८ प्रकृतिको सत्तावाटा कों जीव मरणकर सप्तम प्र्वीमें 

उतपन्न हुभा । छइ पयौप्तियोंको पूणेकर तथा विश्राम ठे, चिश्युद्ध होकर, सम्यक्वको प्राप्त 
क्रिया, एवं आयुके गन्तम हूते शेष रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्तकर आगामी भवकी भायुका चन्ध 
किया। अन्तमु्ूर्त विश्राम करके मरण किया । उसके छद अन्तयुषट्ूतं कम ३३ सागरप्रमाण 
वन्धकाट होगा ! ( ध० टी० काट० ४४३ ) | 

तिर्यचगतिचिकका यवके समान भंग है। देवगति £ का जघन्य वंधकाट एक समय, 
उक्क्ट छु कम पूवं कोटि दै । पंचेन्दरिय, नीदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छवास, चरस का 
जघन्य एक समय, उव्छटषट साधिक तेतीस सागर दै । सावा मादविक परचुतिर्योका जघन्य एक 
समय,खक्छ्र श्र॑तयुूर्तं है । तीथं कर प्रतिक जघन्य णक समय,चचछृषट सायिक तीन सागर द । 

९५८. श्चपगत वेदम -५ ज्ञानावरण, पंच निद्रार्योका यमाव दने पोप चार दुर्ोनावरण, ४ 
संस्वलन, पुनपवेद, यदःकीर्ति, उचगोत्र, ५ ऊंतरायका जयन्य एक समव, च्छट यतरयुदर्व दै । 
साता वेदनीयक्रा ओयवत्‌ दं । । 

६५९. सृदधम सांपराय संयम मं-“ त्रानावर्ण, % दर्यानावर्स्‌, सातवेदनीय, यदाकीर्ति, 
खगो, ५ अंताय क्रा ऊवन्य एक समव, उच्छ जंतसुदरत वंधक्राट द । 


ईः "+र ्र्स) सिच्टादिट्र 0 चिर दन्द इ र [9 ~ (ज च्य प र (~ त (मद [1 
(१) “ण ङुंरुववेदेन्‌ म्च्टिादिद्री केवचिरं काव्यदा दति एगर्डयं पटुच्य उदण्यध कितु, 
= समतदाच्यस्देनमेमा म न >~ ,22 क्र = न. 
उकदल्यम सगतताठनदखरपम्युदधनधर्‌वट्‌ 1 -पद्‌ स क5 2, 21 


" कनि ~ +~ --------- 





कलपरूवणा ५९ 


६ ६०, कोधादि० -पंचणा० चदुरद॑स° चटु संज पंचंत० उहण्यु° अंतो° । 
सेखाणं ह° एग° | उक्छ० अंतो० । णवरि मि तिण्नि संज० | मायाए दोण्न 
[न° | लोये०-पंचणा० चदुदंस° लोभसंज० पंचंतरा० उहृण्णु०-अंतो०° । सेसाणं 
जदण्णेगं एग ° | उक्क० अंतो० | 

६ ६१, अकसाई०-सादत्रे° ओघं । एवं वथास्रादं । एवं चेव केवटणाण-केवलदं 
सणाणं । णवरि जह० अंतोष्ु° | 


$ ६२. मदि ०-युढ ०-पंचणा० णवदं ° मिच्छत्तं सोलपक °मयदु ° तेजा ° वण्न 
 अयु° उप० णिमि° पंच॑ंत०तिण्नि संगो ओषं । तिचत्खिगदि-तियं ओघं । मणुसग ° 
मणुसाणुदु° जह्‌० एगस ० । उक्छ° एस्कतीसं° सादिरे० । देवगदि-देउव्वियन्न० 


समचहु° वेउच्ि° अंगो ° देवगदिएाभो ° पसत्थ० सुभम्‌ ° युस्खर० अदि ° उचा० 
जह० एग । उक्छ° तिण्णि पल्िदो ° देष्र० । पंचिदि० धरालि० थगो° परघादु° 


-----^ ^^ 





न~~ 





~ - ~~~ 





^~ ~~~ ~ ~~ ~~ 


॥ 


विद्ञेप-उपरम प्रणी फो अपेता यद्‌ काटक्दा गया द । क्षेपककी अपेन्ना उयन्य 
रौर उक्छृष्ट दोनो अत्तं प्रमाण ई, । 

६६०. क्रोधादि चतुष्कमे-५ ज्ञानाचरण, ४ दर्यानावरस, ४ संज्वटन, ५ अंतरायका जयन्य 
प्मरीर उ्छृषट अंतसुहूतं प्रमाण दै । दोपक्रा जघन्य एक समव, उख ध्र॑तरुदूतं द । विरोप यट ट्‌ 
फि सानक्रपायमे तीन संञ्वख्न, माया कपाय्भ दो संञ्वखनक्ा यध ह! लोम कपायमं-\ 
स्ञानावरण, £ दरनावर्ण, संञ्बलन लोभ, ५ अंतराच का जघन्य श्रीर उट श्रतु प्रमाण 

। शोप प्रकृतियों का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अतर्मुहूवं ६ । 

६६१. रकपायियोम- सातावेद्नौयका ओघवत्‌ वंप्रकाट ट । टी प्रवयर ययानया सेवम 
केवलत्ञा(न) वपेयख्दशंनमे भी जानना चारिए 1 रतना पितोप ६ दि जघन्य दंययान 
ध्र॑तमुटूतं 

३६२. गत्यसन, भ्रुवा्तानमरै--^ तानावरण, ९ दयानावरण, सिध्यात्व, १६ धाय, चय 
जुगुप्ता, तजस, फार्माण, वर्ण £, ्वरुरख्पु, उरपात, निर्म, ५ प्लंसयदे तोन भग 
जओपयत्‌ जानना चाहिए । 

पिरोपाधं-भव्यसिद्धिवः जीद एपेसा नादि श्रपर्यवसिव पारद! सिरः 


भिध्यास्वका पनादि सपर्यवसित काल ६। तीसया भंग सादि दान्ता द एसी नौसर ममम उपनय 
अंतमुदूतं ओर उरकृष्ड देशोन अधुर परवतन श्रमाय साट ह 1 (धनी द २०-२२.५) 


तिवयगति-चिकरका प्मोपके समान 1 सनुप्यगत्ति, रनुप्यपत्य्तुपूष दा दन्य ध्र मस्य 


~ ~ ~ ~ 
उत्ढप्य साधिपः ३९ सागर प्रना वंपकाख र । देति, दकिदिद दरार. समन्यदुरयं न्य, 
रैक्तियिक सद सोपः 1, चयृप्त्‌ ध्‌] यर पदप या, प्रर | ॥ द ल्ग 1 2 3 न~ == क~) 


# १९०११. न ज ५४ 
(3) दः फ़ख छ एः ५८५९ ५ ० 4 
उ्गोव्र का उपन्य एकः वमय, उस्छष्ट देशयोन तीन पटर प्रस ६ 1 परन्दिर दान, सट 


"~~~ ---- - ~------~- 





५ + ज अ 2 
( १ ) २०. ङ तम्य्‌ १२२ कदरः ट; ¦ £< ~~ <: 9. 
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६० मदावंवे पयडिवंधाहियारे 


सा० (दस्सा०) तस॒ ०  जह० एग ० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । ओरालियस० 
जद ० एग० | उक्क० अणंतकालमसंखे०। आयु ओधं । सेसं जह ० एग्‌० । उ० अंतो० । 


8 ६३, एवं मिच्छादिह्टं । अव्भवसिद्धि° एवं चेव । णवरि धुवियाणं अणादि 
ओ अपञ्वसिदो । 

$ &४, विभगे°-पंचणा० णवदंस ° मिच्छचं सोरसक० भयदुगुं ° तिरिक्छगदि° 
पं्चिदि० ओरालिय-तेजाक° ओरालिय ° अंगो ° चण्ण० ४ तिरिक्खगदि-पाओ० अगु° 
¢, तस °  णिमिणं णीचा० पंचंत०° जह० एग ०, मिच्छत्त° अंतो० ¡ उक्कृ० 
तेसं सा० देन्र° | मणुसग० मणुसाणु० जह एग० । उक्क० एक्कतीसं देघ० । 
यायु ओघं । सेसाणं जह° एगस ° । उक्क° अंतो० । 

९६१५. आभि° सद "यओधिणा ०-प॑चणा °छद॑स ° चदुसंज ° पुरिस °भयदुगुं °पंचिदि° 
तेजाक० समचदु° वण्ण० ¢ अगु° ७ पसत्थवि० तस °  सुभग-सस्र-आदे०° णिमि° 
उचा० पंचंत° जह ० अंतो०, उक ० छाव ° सागरोव ० सादिरे०। सादासा० हर्सरदि° 


श्रंगोपांग, परघात, उच्छवास तथा त्रस का जघन्य एक समय, उक्कृष्ट साधिक ३३ सागर 
६1 मीदारिक शरीर का जघन्य एक समय, उक्कृष्ट श्चनंतकाल, श्रसंख्यात पुदूगरूपरावर्तन 
ट । श्यायुका श्रोववत्‌ है । देपक्रा जघन्य एक समय, चच्छृष्ट अंतयु हूतं दै । 

६६२. दसी प्रकार मिथ्यादप्टर्म भी जानना चादिए । श्मभव्यसिद्धिकमिं भी इसी प्रकार 
सममःना चाद्दिए 1 विप यद्‌ दै, कि श्रभव्योमं प्र्‌ व प्रकृतियोका चंधकाट अनादि अप्य॑वसित 
श्पर्यात्‌ नन्त काट द | 


‰. वि्भंगावधि मं--५ स्तानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात, सोलद्‌ कपाय, मयःचुगुप्सा, 
तिय चगति, पंचेन््रिय जाति, यीदरारिक, तजस, का्माण शरीर, सौदारिक श्ंगोपांग, वणं ४, 
तियचगत्िप्रवग्पानुपूर्वी, श्रुग्तु ¢, चस ४, निर्माण, नीचगोच्र ओर ५ अंतसरार्योका 

जयन्य एक समय, छिन्त मिथ्यःस्वी का जवन्य श्र॑तसुद्रतं तथा इत्छृष्ट देशोन ३३ सागर द । 

विटरोपाधथे-एकछ मिस्यात््री सातवीं प्रथ्वमं उत्पन्न होकर अंतमुदरतमं पर्याप्नियोको पृणं कर 
विभंगन्नानी हुमा । यावके ३३ सागर पृणं कर मरणु कस्के निकटा, तव उसका विभंग न्नान 
नथ्ट दा गया, चछास्ण श्रप्यीप्र काल्तमं विमंग न्नानकरा विरोध दै । दस प्रकार 
दत्टृट वंषक्ाट देयोन नर प्रमाण द| (घः> टी< काट० पृ० ५० ) 

मतुष्यगनि, मठुप्यगत्यानुपूर्वाक्रा जयन्य एक समय, उत्कृष्ट दयोन दक्तीस सागर दै। 

विटप्राध-पक द्रव्वटिनी साघु मग्णु कर प्रवेयकमं उसन्न दद्रा । ३१ सागरक्री श्राय 


को = ५.8 9 


स्वरु हनम पर्याप्र दा विभंगावयिक्ता प्रप्र करक टप ३१ सागर धमण काट 
मग! उसकर ञंठमु दूने कम ३१ सागर प्रमाण मनुप्यदिक्र्य वंघक्रष्ट दगा । 
श्रायुका वक समान वंवक्राटद््‌। ययश जघन्य एक समय, टच्छष्र अनसु दूतं दाता दै। 
३९५ लाभिनिदराविकःश्रुतलान.्रव्रविव्रान मं-“लानावरग्पत्द्दानावरणःशमेत्वटन.पुरयवेद्‌ 
मप, दनुना, पव्यचेन्छरर दाति, तजन-च्वर्मात श्वरीर, समचनुरन्दनंम्यान, चरणं ‰, थरुगधरु 
द्रण्त्‌ विद्य गत, दमन ९. सुन) टुम्वर, यद्य, निर्मीय) उनो तथा ५ अंतरायका जयन्य 








कालपरूवणा ६६ 


{केषा © क अतो 


यरदि० सो आहारदुगं धिरादतिणण्ण० धुय° जद ० एग्‌०्डक० अतो०। अम्पचक्छागा- 
वर० ¢ तित्थयरं जह० अंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० 1 अप्यचक्सछाणा० 
(पचक्खाणा ०) ४ जह० अंतो०। उक्क° वादाटीतं सा० सादि०। अथवा तेत्तीयं ता० 
सादिरे० परिजदि | दो-आयरु ओघं । मणुरगदि-पंचगं जह० अंतो० । उक्छ० तेनं 
सा० । देवगदि०  जह० एग० | [ उक्क० | तिण्णि-पलिढो ° सादि ° | 

६६६. एवं ओधि० । एवं चेव सम्मादिद्धि ° । णवरि सादं ओघं | 

६६७. मणपञ्नव ० -पंचणा० छर्॑सण० चदुसंन ०पृरिसि "मयदुगुं ण्देवगदि ० पंविदि° 
वेउ ०तेजाक०्समचदु ०वेउव्वि °अंगोवंग °[वण्ण °] ४ देवगदि-पायो अयु ° ४ पतत्यपि ० 
तस० ४ सुभग-युस्पर्अदेज्ञ° णिमिणं तिच्थयरं उचा० पंचंत० जह ० प्ग० ] उवः 
पुव्वको डिदेदणा । सादासा° चदुणोक० आदारदुगं ° थिरादि-तिण्गि-युग ० उद० ए गर | 
उक° तो ° । देवाय ओषधं । 
६६८. एव्‌ संनदासामादय-ठेदो ० | णवरि संज सादं ओपं | परिदार-यंनदासंजदार्णं नसदाप 


१.८५५.५८५. 
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अंतमुहते, उल्छृषट साधिक ६६ सागर प्रमाण है । साता, साता वेदनोय,.दास्य-रति, श्ररति- शोक, 
आहारकद्विक श्मौर स्थिरादि तीन युगटका जवन्य एक समय, उच्छृष्ट ध्रंतसुरूनं ६ । सपत्य- 
ल्यानावरण ४, तीथंकरका जघन्य अंतमुटूत, उच्छष्ट साधिक ३३ सागर ६ । प्रत्याम्यानायस्प 
का जघन्य प्मरतरहू ते, उत्छष्ट साधिक ४२ सागर प्रमाण टै । प्रधवा, दुद्धं अधिक देनीन 
सागर जानना चादिए । दो आगरुका गोधके समान है । मनुप्यगति-पंचक का जनन्य अननु, 
एत्प्ट ३३ सागर टै । देवगति फा जघन्य एक समय, | उत्छप्ट ] साभिक वोन पत्य ट 

६६६. अवधिद्ञनमे-रसी प्रकार जानना चाहिए । खम्यगदप्टियेमि दसो प्रकार डानना 


ष्वा्िए्‌ । विदनेप यद्‌ दै कि साता वेदनीयका ओपके खमान भंग जानना चाद्धिर्‌ । 
भ न्‌ न [| ् [1 ज~ 
६६७. मनःपययत्तानमे-५ सानादरण,£ दरानादरण,४ संस्वटन.पुरपवेटृ, मय, लयप्र. दवमति 


५९ 
भ ५.६ 


; 


पन्वेन्द्िय जाति, वैग्रिविक-तेजस-फार्माण श्वरीर, समचतुरसेमंरयान, वरसिदिवा पमनम. 
[ घणं £] देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, रुरल ४, पएरसस्तविटायोगति, प्रम ‰, टुभ्य, दरःय 
अदेय, निर्माण, तीयंकर, उवगोत्र जौर ५ अलसय जपन्य एदा समय, दरदष्य दष्च्म 
पूरव॑फोटिषे। 

पिरेपार्थ-एक फोटि पूकफौ प्यानुवलि किलो मठुप्यने गमपाचमे नदर सन्य मुष 
प्रमाण फाल व्यतीत फरके सर संयमी दन मनःपर्याय ानप्ते उन्न निद । सोचने म्भ 


6.9 टा न्त मरण न तम णन्तं ० एर व व 2 न 
सनःप्ययसंयक्त रहा. पिन्त मरणे अतयु एत रम पर मोदे दयन्न सर्र सगणः 
५ ५ "+> ९. = `+ 
॥,6 


< ई € र्ट [क भ द नकम [३ ~~ [१ ~ थ 
जवा ्पायुके अतस टत शेप रएनेपर गेणीदा अर्य पर मशदादिश प्व वम दद 
पिः स्‌ द्‌ देर न्व पृष ३ {ए एरर ९१ न्न & 
या। एस प्रकार देसोन पूदेकोटि प्रसाणदाट ६1 
षं करीष क. 


तां ता (= 9 द ङ्पाय न ज = (1 स [ 
साता-खसाता वेदनीय, ४ नोरूपाय, स्वह्ार्रदविर, स्पिरद ल.म युय सः 


[० 


इ्छए = + उल ् देदाःगदा र्द ~~ % 
समय, उत्छष्टे अतटु टुत पदर्दल ट । ददात सम्पर्‌ सनः 
€ 2 = ~= -~-----~* 4 4 
९९९. से प्रद्र सासापिदः, ददरः नन जार सय { बर ~ 
(। स १ „न व ~ 
खयस सायणास सदा दरन्ययदा छसपदर्‌ सानन दह्प्‌' 
परिः ¶रदिशदलिश्यतों = शत > (>) कृष ज न व) ५ ~ $ ५* ~= 
परप्परष्द्ादसयतवा द्व्य सयदागयनःस दसः पदर दया =है 4 "~. 


क 1 च # वै. कन च| = ^ र [1 १ 
१०६ च्व भ! अ) शक कुज केः ` षट > म क ज~ 5 त ज क न द = ज भ र त ग 
पएनदयदवखउरन्य उदम तर ए, सन रनद. ~ ~ ~स. ~~~ ~ * ~ -**, 
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६० मदार्ये प्रहिवंधादियरे 


सा० (स्पा) तस० ४ जद० एग० | उक्क° तेच सा० सादिर्‌” | ओराटिवस° 
जह० एग ० ! उक्क० अणंतकाटमसंखे०। आगरं ओष } सें जद ० एग० } उ° अ्ा° | 

६ ६२. एवं मिच्छादिष्धि° । अव्भवपिद्धि° एवं चेव । णवरि पृवरियाणं थणादि- 
ओ अपज्ञवसिदो । 

§ ६४, षिभगे°-पंचणा० णवदंस॒° मिच्छचं सोलसक० भयटुगुं ° तिरिक्खिगदि° 
पंचिदि० ओरालिय-तेजाक० ओराछिय ° अंगो ° वण्ण० ४ तिखिखगदि-पाथो० अगु° 
४, तस 9 णिमिणं णीचां० पंच॑ंत० जह० एग ०) मिच्छत्त० अंतो° | उक्क 
तेत्तीसं सा० दे० । मणुसग० मणुसाणु° उह ० एग ० । उक्क° पक्कतीमं देम्र° | 
आयु ओघं । सेसा्णं जह ० एगस० | उक्क° ्तो० | 

६६५. आभि° सुद ०्ओधिणा०-प॑चणा °छृदंस °चदुसंज पुरिस ° मयदुगुं °पचिदि° 
तेजाक० समचदु० वण्ण०  अशु° ¢ पसस्थवि० तस ° % सुभग-सुस्सर-भदे० णिमि° 
उच्वा० पंचंत° जह ० अंतो०, उक ज्छाचड्टि ° सागरोच० सादिरे० । सादाप्ता० हस्सरदि° 
च्ंगोपांग, परचात, उच्छवास तथा चस ४ का जघन्य एक समय, उक्कृष्ट साधिक ३३ सागर 
2 । ओदारिक क्सीर का जघन्य एक समय, उक्छृ्ट श्यनंतकाट, श्यसंख्यात पुट गरपयावर्तन 
& । ्रायुका श्रोषवत्‌ है ! शेपका जघन्य एक समय, उचछृष्ट अंतयु॑ दूते ६ । 

६६३. इसी प्रकार भिय्याप्टिभ भी जानना चादिए । श्चभव्यसिद्धिकोमिं भी इसी प्रकार 
समना चाहिए । विप यह दे, कि सन्ये भ्‌.व प्रकृति्योका वंधकार अनादि पयेवसित 
अथीत्‌ अनन्त काट है 

$द४. विभगावधि मे--५ क्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्याल्व, सोठद्‌ कपाय, भयःजगुप्सा, 
तिर्य॑'चगति, पंचेन्दरिय जाति, मौदारिक, तेजस, कार्माण शरीर, ओौदारिक श्चंमोपांम, वर्णं ४, 
तियैचंगतिप्रायोग्यायुपूर्वा, श्चरुरुघु ४, त्रस ४, निर्माण, नीचगोत्र ओर ५ अंतरार्योका 
जघन्य एक समय, किन्तु मिथ्याखी का जघन्य च्रंतुहूते तथा चच्छृष्ट देशोन ३३ सागर हे | 

विरेपार्थ-एक मिथ्यात्वी सारवी प्रथ्वीमें उतपन्न होकर अंतयुूतमे पर्यषियोको पूरणं कर 
विरथगज्ञानी हमा । आयुके ३३ सागर पूणं कर मरण करके निकटा, तत्र उसका वि्भंग ज्ञान 
नष्ट हयौ गया, कारण अप्यप्न कालमे चिभंग ज्ञानका विरेध है । इस प्रकार 
उर्व वंघकाठ देरोन ३३ सागर प्रमाण दे । ( ध० टी° का० पु० ४५० ) 

मनुप्यगत्ति, मनुष्यगत्यायुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट देशोन इकतीस सागर है । 

विषेषार्थ-एक द्रव्यरिगी साघु मरण कर प्रेवेयकमे उतपन्न हृच्मा । ३१ सागरकी श्रायु 
पराप्त की । यदौ अंतु दूर्तमे पर्याप्त हो विभंगावधिको माप्त करके रोप ३१ सागर प्रमाण काठ 
व्यतीत करके मरा । उसके अंतसु हूते कम ३१ सागर प्रमाण मलुप्यद्धिकका वंधकाल दोगा । 

श्मायुका श्नोघके समान चंधकाछ है । शेपका जघन्य एक समय, उच्छृ अतयुूर्त दोता दै । 


६५.जाभिनिवोधिक.शुतज्ञान+अवधिज्ञान मे-५क्ञानावरएददद नावरण,४संज्वलन,पुरुपवेद, 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस-कार्माण शरीर, समष्वतुरससंस्थान, वणं ४, अगुरुलघु ४, 
प्रशस्त विद्रायोगति, त्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण, उचगोच्र तथा ५ अंतरायकां जघन्य 





कालपरूवणा ६१ 


अरदि० सो आहारटुगं थिरादितिण्णि° धग ० जह ° एग०उक्ष° अतो ० अप्पचक्खाणा- 
घर० ४ तित्थयरं जद० अंतो° । उक्फ० तेत्तीसं सा० सादि० । अप्यचक्खाणा० 
(पचस््वाणा ०) ४ जह ० अंतो० । उक्क° वादालीसं सा० सादि०। अथवा तेत्तीसं सा 
सादिरे० परिजदि 1 दो-आयु ओघं । मणुसगदि-पंचगं जह ० अंतो° | उक्छृ° तेत्तीसं 
सा० | देवगदि०° ४ जह० एग ० । [ उक्० ] तिण्णि-पकलिदो ० सादि० । ५ 

६६६. एवं ओधिदं० । एवं चेव सम्पादिद्धि ° । णवरि सादं ओधं | 

\६७, मणपज्ञव ° -प॑ंचणा० छर्दसण० चदुसंज ° पुरिस °मयदुगुं °देवगदि ° पंचिदि° 
वेड०तेजाक०समचदु०वेडन्ि °अंगोवंग [वण्ण०] ४ देवगदि-पाओ ०अगु° ४ पसत्थवि° 
तस० ४ स॒मभग-सुस्पर-आदेज० णिमिणं तित्थयरं उचा० पंच॑त० जह ० एग० | उक्° 
पुव्यफो दिदेख्णा । सादासा० चदुभोक० आहारदुगं ° थिरादि-तिण्णि-घुग० जह ० एग०। १० 
उक० अतो० । देवायु ओघं | 

६६८. एवं संनदासामादृय-छेदो ° । णवरि संजदे सादं ओघं । परिहार-घंजदासंजदाणं 


अंतमुहूते, उक्छृष्ट साधिक ६६ सागर प्रमाण है । साता, असाता वेदनीय, हास्य-रति, अरति-सोकः 
आहारकद्िक ओर स्थिरादि तीन युगलक्ता जघन्य एक समय, उक्छृष्ट श्र॑तमु हूते है । अग्रत्या- 
ख्यानाचरण ४, तीथंकरका जघन्य अंतमुंहूतै, उत्छृष्ट साधिक ३३ सागर है । म्त्यास्यानावरण 
का जघन्य च्रंतहूते, उत्रष्ट साधिक ४२ सागर रमाण है । अथवा, कधं अधिक तेतीस 
सागर ज्ञानना चािए । दो आयुका ओघके समान दै । मघुष्यगति-पंचक का जघन्य अंसु हूत, 
उत्छृष्ट ३२ सागर है । देवगति ४ का जघन्य एक समय, |. उक्छृष्ट ] साधिक तीन पल्य है । 

६६६. अवधिदशेनमे-इसी प्रकार जानना चाहिए । सम्यगृटष्टियोमि-इसी प्रकार जानना 
चाहिए । विशेष यहं दै किं साता वेदनीयका ओघके समान भंग जानना चाहिए } 

६६७. मनःपययज्ञानमे-५ ज्ञानावरण,& दर्चंनावरण,£ संज्वखन,पुरुषवेद,भय,जुगुप्सा,देवगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक-तेजस-कामीण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैक्रियिक अंगोपांग, 
[ वणं 8 ] देवगतिप्रायोग्याुपूर्वी, अगुरुखघु ४, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुसर 
अदय, निर्माण, तीथकर, उचगो्र जौर ५ अंतरायका जघन्य एक समय, उकच्छष्ट कुछ कम 
पूवंकोटि हे । 

बिरेषार्थ-एक कोटि पूर्वक आयुवात्े किसी मञष्यने गरभ॑कासे लेकर आठवष अ॑तमुहूत 
प्रमाण काल व्यतीत करके सकर संयमी वन मनःपयय ज्ञानको उत्पन्न क्रियां । जीवन भर 
मनःप्ययसंयुक्त रहा, किन्तु मरणएके अंतसु हूतं रहने पर नीचेके गुणस्थानमे आकर मरण किया, 
अथवा युके अंतसु हूतं देप रहनेषर श्रणीका आरोहण कर मोहादिका क्षय करके निर्वाण प्राप 
क्रिया। इस प्रकार देशोन पूवैकोटि प्रमाणकार हे । 

साता-असातता वेदनीय, ४ नोकषाय, आहारकद्विक, स्थिरादि तीन युगरूका जघन्य एक 
समय, उत्छष्ट अतयु हूते वंधक्राल है । देवायुका ओघके समान दे । 

६६९. इस प्रकार सामायिक, छेदोपस्थापना संयतम जानना -चादिए 1 इतना विशेष है कि 
संयम मार्मणामे साता वेदनीयक्ता त्रोघवत्‌ जानना चादिए । 

परिदारविशुद्धिसंयतों तथा संयतासंयतोमे इसी प्रकार जानना चादिए । विरोष, भ्रूव 
प्रृति्रोका जवन्य अंतमुूर्त है, किन्तु असंयतोमिं धच भरकतियोका वंधकार मत्यज्ञानके समान 





६४ मदावंपे पयदिवंधादियारे 


सादिरे० । सेसराणं जह० एग०, उक्क० श्॑तो० । 

६७२ पम्माए-पंचणा० णवदंसण० (णा०) मिच्छत्तं सोटसक परिस ° भयदं 
मणुसग० पंचिदि० तेजाक० समचदु° बजरिसह० वणा० ¢ मगुताणु अयुर्‌” ४ 
पसत्थवि० तस० ७ सुभग-रसस्पर-भादे° णिमि° उवागो० तिर्य पंचतरा० जह? 
अंतो° | थीणगिद्धि° अणंताणु° % एगसं° ( स०)| उक्क० यदट्रारस° सादि० | 
णवरि केसिंच एगस० । ओरालि° ओरालि° श्र॑गो० जदण्ण० वेमाग० साद्िरं० । 
उक्क० अद्ररस० सादिरे० सेसं तेउभगो । णवरि एददि० आदाव-धाव्ररं णद्थि । 

७३.सुव्काए-पंचणा०छर्दसण०(णाग)वारसक्र°पुरिसवे ° मयदु ० तेजा कम्म °समचु ° 
वण्ण०  अगु° पसर्थवि० तस० ४ सुभग-युस्सर-थादेज्ञ ° णिमिणं तिरथयरं° उचा> 
पंचतरा० जह० एग० ! धुविगाणं यतो ०, उक ° तेत्तीसं० सादिरे० | शीणगिद्धितिगं 


अणंताणु°  जह० एग०, मिच्छश्यरंतो° | उक० एक्ततीसं "सादि० । दो आगर ° सादा- 





है । रेपका जघन्य एक समय उत्कृष्ट अन्तमुदूर्व | 

६७२. पद्मरेद्या मे-५ क्ञानावरण, ९ दशेनावरण,मिय्यात, १६ कपाय,पुरुपवेद,भयचुगाप्सा, 
मतुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस-का्माण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वजरवृपभसंदनन, 
वणं ४, मनुप्यायुपूर्वी, चगुरलघु ४, प्रशस्त विद्ायोगति, घस ४, सुभग, सुस्वर, श्चादेय, निर्माण, 
उ्वगोत्र, ती्थ॑कर श्रौर ५ श्रंतरायो का जघन्य वंधकाठ अतयत है । सत्यानगृद्धित्रिक, श्यनंता- 
वुवंधी ४ का जघन्य एक समय, तथा पूर्वोक्त क्ञानावरणादि सवका उक्छृष्ट साधिक १८ सागर 
है। विक्षेप, उपरोक्त क्ञानावरणादि प्रकृतियों चछ जन्य काल किन्दीं श्याचार्यो के मतम ` थंत- 
स॒ हू्वंकी जगह एक समय प्रमाण रै | 

विदेपार्थ-वधेमान तेजोलेदयावाढा कोई एक मिथ्याखी जीव अपने काठके क्तीण ने 
पर पद्मलेद्यावाला दो गया । उसमे अतयु र्दकर मया ओर शतार सदस्रारस्वगवासी देवोमिं 
जाकर पल्योपमके स्रसंख्यातवं भागसे श्रयिक १८ सागर जीवित रहकर च्युत हज, तव पद्मडश्या 
नष्ट हो गयी । उसकी अपेक्षा इस छेश्यामें ज्ञानावरणादिका उरछृष्ट वंधकार कदा द 1 

ओदारिक शरीर, ओदारिक श्रंगोपांग का जघन्य साधिक दो सागर, उक्छष्ट साधिक १८ 
सागर है । रेप प्रकृतियो का वंधकाठ तेजोखेदयाके समान जानना चादिए 1 विशेप यदह है किं 
पद्मटेर्यामें केन्द्रिय, याताप ओर स्थावरका व॑ध नदीं है । 

६७३. शुक्ललेश्यामे-५ ज्ञानावरण,£ दशं नावरण, १२ कपाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुराप्सा,तेगस- 
कार्माण शरीर, समचृतुरखसंस्थान, वणे ४, अगुरखघु, प्रशस्तविहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुसर, 
अदेय, निमौण, तीय॑कर, उच्गोत्र तथा ५ अंतरायोका जघन्य वंधकाल एक समय हे । ध्रुव 
परकृतियों का जघन्य अंतञहूतं है 1 इनका उत्कृष्ट साधिक ३३ सागर है । छ 

विदोषार्थ-एक मनुष्य श्चुक्ठठेश्यासदित अंत हूते रदकर मरा ओर स्वौथंसिद्धिम ३३ 
सागर पयीन्त शु्टखेशयायुक्त रहा । पश्चात्‌ मरण किया । इस प्रकार शुक्लेदयाका उत्कृष्ट कारु 
अंतमु हूत अधिक तेतीस सागरः प्रमाण रदा ( ध० टी० काट० ३४७, ४७३ ) 

। त्यानगरद्धित्रिक तथा अनंतादुवंधी ४ का जघन्थ एक समय, मिथ्यात्वका जघन्य वंधकाल 
अतयु हूतं प्रमाण है, तथा इनका उत्कष्ट साधिक ३१ सागर हे । 


९ कालपर्बणा ६५ 


दीणे च ओघं । मणुसग० ओराक्लिय० ओरालिय० अंगो° मणुसाणु° जह० अद्र? 
सादिरे०, उक ० तेत्तीसं° । वजञरिरभ० जह० एग०। उक ० तेत्तीसं °. । सेसाणं 
जह० एग ०, उक० अ्रंतोयुहुत्तं । 

७४. भवसिद्धिया ओषं । णवरि अणादिओ अपजवसिदो णत्थि। | 

९७५, खदगं-आभिणि-भंगो । णवरि पुविगाणं जह ० श्र॑तो ०, उकष० तेत्तीसं ° सादि- 
२० । मणुसगदि- पंचगं जह ० चदुरासीदि-वस्प-सहस्साणि, उक्र ° तेत्तीसं सागरोबमाणि । 
सादवे° दो आयु° देवगदि० ४9 ओघं | 

६७६.वेदगसं ०-धुविगाणं जह ० अतो ०,उकं "छावड्धि साग ० मणुसगदिपंचगं जह ० 
प्रतो ०, उक० तेत्तीसं सा० ] देवगदि० ४ जह० अ॑तो०, उक्०तिण्णि-पटिदोवमाणि 


१५५५. 


विदोपाथं-एक द्रव्यलिगी मिथ्यारष्टि साघु मरणकरे समीपम अंतयुहूतै प य॑न्त शुक्छ- 


रेर्या धारण कर मरा भौर द्रन्यसंयमङे प्रभावसे उपरिम परैवेयकमें शुक्छेश्या युक्त ३१ सागर 
की भयुवाला अदमिन्द्र हुआ ओर अपनी स्थिति पूणे होने पर उसी क्षण शुक्खलेश्या रहित होकर 
च्युत हुजा । उसके प्रथम अंतगुहूते अधिक ३१ सागर प्रम।ए॒ वंधकाल होगा । ( घ. टी. काल. 
पु० ४७२ ) 
दो आयु तथा साता आदिक प्रकृतियोंका वंधकार धके समान है । मवुष्यगति, ओदारिक- 
शरीर, ओदारिर अंगोपांग, दुष्य वुपूर्वीका जघन्य वंधकाल साधिक १८ सागर तथा उक्ृष्ट 
३३ सागर हे । 
विरोपाथ-यदो शतार सदार स्वगं री अपेक्षा साधिक १८ सागर कहा है ओर सवर्थ 
सिद्धिकी अपेष्षा ३३ सागर वंधकार चताया है । 
वरव्रषभ संहननका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ३३ सागर है । रेष भ्रकतियोका जघन्य 
घंधकार एक समय ओर उक्र ष्ट अंतर्मुहूतं भमाण है । 
६७४. भव्यसिद्धिकों मे--ओघके समान हे । विरेष, ययँ अनादि अनंत रूप भंग नदीं है । 
६७५. त्ताथिकसम्यक्त्व मे--आभिनिवोधिक ज्ञानके समान भंग हे । विरोष ध्रुव परकृतियोंका 
जघन्य वंधकार अंतमहूतं तथा उर्कृष्ठ साधिक ३३ सागर है, । मयुष्यगति ५ का जघन्य ८४ 
हजार वषं ओर उक्छृष्ट ३३ सागर हे । साता वेदनीय, २ आयु, देवगति ४ का ओषके समान है । 
६७६. वेदकसम्यक्स्वमे धुव ्रकृतियौका जघन्य वंधकाल अंतमेहूते, उक्छृष्ट ६६ सागर है । 
विकेप-वेदकसम्थक्त्वको उक्छृष्ट स्थिति ६६ सागर प्रमाण है । इसे धुव प्रकृतियोंका 
व॑घकार भी उतना दी कदा है । 
मयुष्यगति ५ का जघन्य व॑धकाल अंतमृहूत ओर उत्कृष्ट ३२ सागर है। देवगति ¢ का 





(९) “जसंजदसम्पादिद्धी केवचिरं काडादो होति १ एगजीवं पड्च जहण्णेण| अंतोमुदटुतत, उक्कस्सेण 
तेचीसखागरोचमाणि सादिरियानि 1“ * ** * * खडइयसम्मादिद्धीखु मसंजदसम्मादिद्विप्पदूडि जाव अजो गिकेवरि चि 
जओधं }"-षद्‌ खंग्काढ०१४,१५,२१७ । । 


{न 


६६ महावंये पयरदिवंधादियारे 


देदणाणि । सेस ओधिरभंमो । 

६७७, उवसम०-पंचणा० चछदंस० वारस॒क० पुग्सि° भयदं“ मणुसगद्विपंचगं 
पंचिदिय० तेजाकम्म० समचदु० वण्ण० ¢ अगु° £ पस्थवि° तस॒० ४ सुमग-युम्मर- 
आदे० णिमिणं ति्थयरं उचागो ° पंचंत० जदण्णुक° श्॑तो° । तेसां पगदीणं जहण्यग 

५ एगसमओ, उकस्मेण य॑तोथुहुतं । 

६७८.सासणे-पंचणा० णवदंसण०(णा०)सोटसक मयद्‌ तिण्णिगदि० पंचिदि° 
चटुसरी० समचदु° दो-अंगो० चण्ण० £ तिषण्णि-थाणुपृच्वि० अगु० ४ पतथि ° । 
तस० ४ स॒भग-यस्सर-आदे° णिमिणं णीचुचागो ° पंच॑तरा० जद ० एग ०; उक्र ° छात्र 





~~ - ~~~. ~ - “^~ ~ ~~ ~~~" 
^~~---~-~~------ ~~~ ---~~ ~---+--------~-- ˆ~ ˆ~ - ` 


जघन्य अंतर्गुहूर्व श्नौर उत्कृष्ट करु कम तीन पल्य द । रोप -परकुतिर्योका सवयिमानकः समान 
वंधकाट है । 

६७७. उपशमसम्यक्स्वमे--५ क्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक कै चिना £ दृदानावरण, १२ 
कपाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुरप्सा, मवुप्यगति ५, पंचेन्दरिय जाति, तजस-कार्माण शरीर, समचतुरत् 
संस्थान, वर्णं ४, अगुरच्धु ४, प्रदस्त चिदायोगति, चस ४, सुभग, सुर, यादय, निर्माण, तीयं- 
कर तथा उचगोत्र एवं ५ अंतरयो रा जयन्य मौर उत्कृष्ट वंधकराल अंतमुदूतं श्रमाण दै" । दोष 
्कृतिर्योका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट श्य॑तमृहूतं है । 

विरोवार्थ-असंयतसम्यक्त्वी यथवा देदासंयमीकी अपेश्चा उपशमसम्यक्सका जघन्य 
चौर उत्कृष्ट काल अंतमुदूवं है । प्रमत्तसंयत्से ठेकर उपशांतकपाय वीतरागछश्स्थ पर्य॑त एक 
जीवकी चपेक्षा जघन्य काल एक समय है श्र उक्ृष्ट काल श्र॑वमृहतं प्रमाण दै । (ध. टी, 
काल. ४८२-४८४ ) 

9७८. सासाद्नसन्यक्व मेँ-५ त्ञानावरण, ९ दश्ञेनावरण, ६ देकपाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति 
( नरकगति रदित ) प॑चेन्द्रिय जाति, ४ शरीर, समचलुरख संस्थान, दो अंगोपांग, व्ण ४, तीन 
आनुपूर्वी, ्रगुरुलघु , प्रास्त विदायोगति, चरस ट, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीच-उध- 
गोत्र तथा ५ च्र॑तरायोका जघन्य वंधकाल एक समय श्रौर दृष्ट ६ आवली भ्रमाण है । 

विशेषार्थ-कोई उपामसम्यक्त्वी उयश्चमसम्यक्स्वका एक समय येष रदनेपर सासादन 
गुणस्थानकरो प्राप्न हृभा, उसकी अपेक्षा सासादनका जयन्य काल एक समय प्रमाण है। कोई उप- 
शमसम्यक्त्वी उपरामसम्यक्त्वका छद्‌ श्राव प्रमाणकाल दोप रदनेपर सासादनमे भा गया । 


वद छद्‌ यावटी-प्रमाण काट व्यतीत कर मिय्यासवमे पर्चा । इसप्रकार जन्य वंधकाट एक 
समय यर छद आवटी कदा है । 








(१) “उवसमसम्परादिदटीषु यक्षजदसम्मादिटी खंजदासंजदा केवचिरं काटादो दति ? एकजीवं पटुच 
जदण्णेण वयतोमुदुचं, उक्कस्सेण अंतोमुदुतं | पमत्तसंजदप्पहूदि जाव उवसंतकखायवीदरागददुमत्थाचि 


केवचिरं काठादो दोतिं १ एकजीवं पड बदण्णेण एगखमयं । उक्कस्तेण अंतोमुदचं 1” -पट खं० नौः 
२९१६-२४ ् न 


(२) “एकनीवं पटच लदण्णेण एगखमयो उक्कयेण छमावलियायो ।* -पटण्खंन्काट० ७, € 





कालपरूचणा 1 


किवाभो । तिण्णि-आयु° ओधं । सेसाणं जह ० एगत०, उक° अ्र॑तो० । ` 
९७९.सम्पासि = -सादासा० चदुणोक० धिरादि-तिण्णि युग ° जह० एग०, उक्ष० 
॑तो० । सेसाणं जहण्ण° अतो ० । 
६८०. सण्णिग-धुविगाणं जह० खुदाभ०; उक्क° सागरोवमसदपुधत्तं । सेसं 
पंचिदियपजत्तभंगो ! णवरि सादि ओधिभंगो | 4 
६८१.असण्णीसु-पंचणा० णवद॑स्॒° भिच्छ० सोलसक ०भयदु ° तेजाकम्म ° वण्ण० 
७ अयगुरु० णिमिणं पंच॑तरा० जह० खुद्धाम० । उक्क० अणंतकालं, असंखे० । चदु-आयु° 
तिरिक्खिगदि-तिगं ओराक्ति° ओषं० । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो° । 


~^^^~~ 








तीन श्रायुका ओके समान कार दै । विरोष-यदँ नरकायुका बंध नदीं द्योता है । 

रोष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूतं है । 

६७९. सस्यकूमिथ्यादृष्टिमे- साता, असाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगरका 
जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतमुहूतं बन्धका है । देष प्रङृतियोंका जघन्य तथा उक्छृष्ट 
वन्धकार अन्तनुहूते प्रमाण है | 

विकेपाथे-कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणामयुक्त हो मिश्र गुणस्थानमें सवेखघु अन्तसुहूतं 
रहकर चतुथं गुणस्थानमे चखा गया, अथवा कोर वेद्कसम्यक्त्वी संक्रंशवश् मिश्र गुणस्थानी 
हभ, वद्य सवेरघु अन्तसुंहूतं कार व्यतीत कर पुनः संक्छेशवर मिथ्यात्वी हा । इसी 
भरकार कोई मिथ्यात्वी विशुद्ध परिणास-युक्त दो उक्छृष्ट अंतरयुहूतेममाण मिश्र गुणस्थानी रहा, 
वाद्मे मिथ्यात्वी द्य गया अथवा कोई वेदकसम्यक्त्वी संक्खेरावशा मिश्र गुणस्थानमे उत्कृष्ट 
अन्तमुहूत-प्रमाण काऊ व्यतीत करे पुनः अविरतसम्यक्स्वी हो गया । इनकी अपेक्षा मिश्र 
गुणस्थानका जघन्य, उच्छृष्ट काल अन्तमुंहूते कहा दै । 

१८०. संज्ञी मे" धव भ्रङृतिर्योका जघन्य वन्धकाट श्षुद्रभवगरहण-प्रमाण है, उत्कृष्ट शत- 
प्रथक्व सागर है । रोष भरकृतिर्योका प॑चेन्द्रिय प्यप्तकके समान सङ्ग है । विरोष यह है करि साता 
वेदनीय मेँ अवधिज्ञानके समान भङ्ग जानना चादिए । 

६८१. असंज्ञी्भ-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात, ९६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
का्माण शरीर, वणं ४, अगुरुखु, निर्माण, तथा ५ अन्तरायोंका जघन्य क्षद्रभवग्रहण, उक््रष्ट 
अनन्तकार असंख्यात पुदूगछूपरावतेन हेर । चार आयु, तिय॑चगति-तरिक, ओदारिक शरीरका वन्ध- 
काल ओघवत्‌ जानना चाहि । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तसुहूते भमाण है । 


(१)““एगजीवं पड्‌च जदण्णेण अंतोमुहुतं उक्कस्वेण सागरोवमसदपुषत्ं ।"-षद्‌ खं०काल० २३०-३२। 
"तं जघा एगो अखण्णिसग्गीसु उप्पण्णो सागरोवमसदपुधक्तं तत्येव भमिय पुणो अस्णिचं गदो !*-ध० टी 
कालि ° घु° ४८५ 1 

(२) “एगजीवं पड्ञ्च जदण्णेग खद्‌ दाभवम्गदणे उक्क्स्तेग अणंतक्रालमत खेजपोग्यरूपरिवहं । 
-पट्‌. ख °काल० ३३५३६ ।“तं जघा-एगो सण्णी मिच्छादिट्‌ढी अशषग्गी होदूण सावच्वाए. सरे टि ` 
मागमेचपोग्गर्परियय्री तत्य परियटटुण सण्िच्तं गदो ।*-ध० टी° काल० ८८६ । 


६८ महावधे पयदिवंधाददियारे 


६८२, आहारगे०-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलक० भयदु° तिर्विगदि- 
ओराछ्िय० तेजाकम्प० वण्ण० £ तिरिक्खिगदिपा० अगु० उप्र गिमिणं भीचा” 
पंचतं० जह० एग० । मिच्छत्तस्स खुद्धाभवग्गदणं तिसमउणं । उक्क० ्रयुल्तस्त 
[ असंचेज्ञदिभागो ] असंखेजाथो ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीय । नित्थय ° जह” एग०) 

५ उक्क° तेत्तीसं सागरो० सादिरे० । सेसा थओघं० | 

६८३, अणादहार० कम्मदग-भंगो । 


एवं काठ समन्तं । 


८.-><<2 =<> 





^-^ ^^ = 


६८२. जादारकोम--५ ज्ञानावरण, ९ द्दानावरण, मिय्यात्व, १६ कपाय, भय, युगुप्सा, 
तियंचगति, ओौदारिक-तेज स-कार्मण शरीर, वणं £, ति्य॑चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, गुख्लघु, उपघात 
निर्माण, नीचगोत्र, ५ अंतरायोका चन्धकाठ जवन्य एक समय दै । भिथ्य्रात्व का तीन समय कम 
ुद्रभवगप्रदण प्रमाण है । इनका उत्कृष्ट काट अङ्का [ भसंस्यातवां भाग ] तथा मसंख्यात 
उत्सपिणी-अवसरपिणी प्रमाण है" । तीथकर प्रकृतिका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक ३३ 
सागर है । शेष प्रकृचियोंका ओघवत्‌ जानना चादिए । 

१८३. -अनादारकेमिं-कार्माण काययोगके समान जानना चादिए । 


इसप्रकार ( एक जीवकी अपेक्षा ) चन्धकाटका वणेन समाप्र हुजा । 


८.52 <<< > 


(२) “सादाराणुवादेण-एगजीवं पड्च्च जदण्णेण अंतोमुदुं, उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेलदिभागो 
अरंखेजासंखेजायओ ओसपिणिरस्सप्यिणी ।*-पट खं० का० ३३८-३९ । 
(२) “अणादारेसु“ ““*कम्मद्यकायनोगिभगो ।"-पट खं ° का० ३४१ । 


रंतराणुगसपरूबणा ६९ 


[ अंतराणुगमपरूबणा ] 

६८४, अंतराणुगमे दुविहो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । 

६८५. तत्थ ओषेण-पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-चदुसंजरण-पु- 
रिपवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंच्छा-पंचिदिय-तेजाकम्मदय-समचदुरससंडाण-बण्ण० 
४ अगुर० ४ पसत्थविहायगदि-तस० ४ धिरादि-दोण्णि-युगकलतसुभग-सस्सर- ५ 
अदेन्ज-णिमिण-तित्थयर-पंच॑तरारयाणं वंधृतरं केवचिरं कारादो होदि १ जहण्णेण 
एगसमओ, उकस्सेण अतोगुहुत्तं । णवरि णिदा-पचला ऊहण्णुक्षस्ेण अंतोखुहुत्तं । 
धीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अणंताणुवं ° ४ जहण्णेण अंतोगुहुत्तं । उकस्सेण वेछाबहि- 
सागरोवमाणि देषखणाणि । अद्रकसाय जह ० अंतोयुहुत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडिदे्रणा । 


१^~^~^~^~-~-~ ~^ ~^ ~~ ~~~ ^^ ~~ 





[ अन्तराचगम |] 
६८४.अन्तरालुगमसें यहां (एक जीवकी अपेन्ञा)जघ ौर आदेरसे दो प्रकारका निदेश करते दै। 
६८५.ओघसे-५ ज्ञानादरण, 8 दशेनाचरण, साता-असाता वेद नीय, ¢ संज्यल्न, पुरुषषेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुराप्छा, पंचेंद्रिय जाति, तैजस, कार्माण, समचतुरख संस्थान, 
चणेचतुप्क, यगुरुलघु ४, प्ररास्तविदायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
नि्मीण, तीथे कर ओर ५ अंतरायके व॑धका अंतर कितने काल पयंन्त होता है १ जघन्यसे एक 
समय, उत्कृ्टठसे अन्तमुहूतं है । विशेष यह है कि-निद्रा ओर म्रचराका जघन्य ओर उर्छृ्ट अंतर 
अंतमुहूते हे । स्तयानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्ताुवंधी चारका जघन्य अन्तर्मुहूतै, उक्छृष्ट 
ङ्छ कम दो छयासठ सागर है । 

विरोषाथ-कोई एक तिर्यच या मनुष्य चौदह सागर स्थितिवाल्ते खन्तव, कापिष्ठ देवोमें 
उत्पन्न हु । वहां एक सागरोपम कार विताकर द्वितीय सागरोपमके आरंभमे सम्थक्त्वको 
भराप्त हुआ, तथा तेरह सागर काल सम्यक्व सदित व्यतीतं कर मरा ओर मनुष्य हुआ । वहां 
संयम अथवा संयमासंयमका पालनकर इस मनुष्यभव सम्बंधी आयुसे कम वाईस सागर वाठे 
आरण, अच्युत्त कल्पमें उत्पन्न हुआ । वहांसे मरकर पुनः सुप्य हुमा । संयमको पार्न क्र 
उपरिम भ्रवेयकमे उसपन्न हआ रौर मलुष्य जयुपसे न्यून इकतीस सागरकी आयु प्राप्त की । वहां 
अत्ुहूते कम छथासठ सागर कालके चरम समयसे मिश्र गुणस्थानवाटा इरा । अंतसुंहूतं 
विश्नाम कर पुनः सम्यक्त्व हुखा। विश्राम डे, चयकर मुष्य हज । संयम या संयमासंयसको 
पालन कर इस सदुष्य भव की आयुसे न्यून बीस सागरकी आयुबाल्ते आनत-प्ाणत देवों में 
उत्पन्न होकर पुन; यथाक्रमसे मलुष्यायुसे कम वाईस तथा चौबीस सागरे देवम उत्पन्न होकर 
अतह कम दो छ यासठ सागर कालके अन्तिम समयमे मिश्यात्वको प्राप्त हा । इसप्रकार 
अंतञुंहूते कम दो छथासठ सागर अर्थात्‌ एकसौ बत्तीस सागर काल प्रमाण अंतर हुभा । यह कम 
` अव्युत्पन्न लोगोको समञ्चानेको कदा है । परमाथ -दृष्टिसे किसी भो तरह छथासठ सागरका काछ 

पूणे किया जा सकता है । ८ धण्टी ०अंतरा०प्र०६-७ ) श 
भर्यास्यानावरण तथा अभर्याख्यानावरण रूप आठ कषायका जघन्य अंतसुहूत, उक्कष्ट 


१ 


ध्ट 


9 


कुछ कम एक कोरि पूर्वं हे । 


७० गावे पयदि्य॑धादियारे 


इत्थिवेदाणं जह० एगस०, उक्क० वेच्छावद्धि-खागरोवमाणि सादिरेयाणि। णरंसक० 
पंचसंटा० पंचसंघ० अप्सत्थवि० दुभग-दुस्पर-अणदे० णीचागो० जह० एग०, 
उक्क० वेाब॑ष्टिसागरो० सादिरे०° तिण्णि पलिदोवमाणि देग्रणाणि । णिरिय-मथुम- 
देवायु° जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गटपरियट्रा । तिरिक्िग्र° 
जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । णिरयगदि-दवगदि० वेउच्वि° 
वेउन्वि° अंगो० दोयणुपं० जह० एगसन॒०) उक्क० अर्णतकरालमरसंसेञ्ज० । 
तिचिखगदि° तिरिक्खिगदिपाओ० उज्जोव० जद० एग०, उक्र ० तेवद्टि सागरोवम- 
सद ० । मणुसगदि-मणुसाणु° उचागो० जह० एग ० उक्क० अनखेज्ना लोगा । चदु- 
जादि-आदाव-धावरादि० ४ जद० एग ०, उक्क° पंचासरीदित्नागरोवमसदपुघत्ं | 
ओरालिय० ओराछिय० अंगो चज्जरिसद० जद० एग०, उक्क° तिण्णि पत्तिदो° 
सादिरे० । [आदार०] आहार० अ्रंगो° जह ० अतो ०, उक्क० अद्धपोग्गल० देष्रणा | 





~~~ ~~~ 





विदोपार्थ-मोदनीयकी अहस प्रकृतियोंकी सत्तावाखा कों जीव मनुप्य उत्न्न हुभा । 
ग्भ॑से श्राठ वपं पृण होनेपर वेद्कसम्यक्तवी हो, सकलसंयम को प्राप्न हु्रा । अतूर्ते 
पश्चात्‌ मिथ्याखी दो गया । पश्चात्‌ एक कोटि पूर्व श्रंतमे वद्धायुप्क होकर पुनः सकटसंयमी 
इञा ओर मरण किया । इसप्रकार सकलसंयमकी अपेक्ता देशोन एक कोरि पूव॑काठ कपायाष्टक 
का अंतर कलाया । 
खीवेदका श्रंतर जघन्य एक समय, उक्छृष्ट कुछ अधिक एकसौ वत्तीस सागर हे । नपुंसक 
वेद्‌) ५ संस्थान, ५ संहनन, श्रप्ररस्त विदायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्रका जघन्य 
एक समय, उच्छृष्ट कु श्रधिक एकसो वत्तीस सागर रिचित्‌ न्यून तीन पल्य प्रमाण दे । नरक- 
मलुप्य-देवायुका जघन्य शंतम, उक्छृप्ट अननतकाठ असंख्यात पुदगलपरावतेन दै । तियं- 
वायुका जघन्य श्रन्तमुहूर्त, उत्कृष्ट शतसागरप्रथकत्व है । नरकगति, देवगति, वैक्रियिक 
दारीर, वेक्रियिक श्रंगोपांग, नरक-देवानुपूर्वीका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अनन्तकाल--असं- 
ख्यात पुदुगटपरावतंन द । तियचगति, तिय चगत्यानुपूर्वा, उदयोततका जघन्य एक समय, उत्कष्ट 
चरेसठसौ सागरप्रथक्त्व हे । गवुप्यगति, मनुप्यगत्यातुपूर्वी रोर उ्वगोत्रका जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण है । जाति, आताप्‌, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
पचासी-सौ सागरण्रथक्त्य प्रमाण है । शओोदारिक श्षरीर, श्रौदारिक श्रंगोपांग, वजबरृपभ संहनन 
का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट कुछ अधिक तीन पल्य है । [ आहारक शरीर ] आहारक 
पछ्ंगोपांग का जघन्य अंतसुहूत, उत्कट कुछ कम अधपुद्रलपरादतैन है । 
पिदोपाथं-एक नादि मिथ्यादृष्टिजीवने अधःकरण, श्मपूचंकरण, अनिवरृत्तिकरण 
रूप तीन करण करके उपदामसम्यक्त्व तथा श्म्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्न होकर अनन्त 
संसारका छेद करके श्र्धयपुदूगलपरिवर्व॑न मात्र किया । इस अप्रमत्त गुणस्थानमे अंत्हू 
रदकर्‌ भ्रमन्त हुभा ओर प्र॑तरको प्रात दोकर मिथ्यात्वके साथ श्चधंपुद्गरपरावर्तेन कार व्यतीत 


~ ^~~~--~~~~~~~~-~~-~-^ ~~~“ ^^ ^~ ~~ 


अंतराग्रगमपरूवणा ७१ 


६८६.अदेसेण-णिरदणएयु पंचणांणावरण-छदंसणावरण-बारसकसाय-भय-दुगुंच्छा- 
पंचिदिय-ओरालिय-तेजाकस्मरय-ओरालियसरीर्रंमोवंग~-वण्ण ०४ अगु° ४ तस° ४ 
णिमिणं तित्थयरं पंच॑तरादइयाणं णत्थि उरं । शीणगिदधि० ३ मिच्छ० अ्णताणुवंधि° 
9 जह० अंतोयुहुत्त, उस्क० तेत्तीसं ० देखणा । सादासा० पुरिस ° चदुणोक ० समचहु° 
वज्जरिसभेसं° पसत्थवि° भिरादि-दोण्णि-युगल-सभग-सुस्सर-भदेज्जाणं जह० एम ५ 
समओ, उक्क° अंतोगुहु्तं । इत्थिवेद-णयुंसयवेद-दोगदि ० पंचसंडा० पंचसं° दोभआयु°. 


"~~~~~~~-~-~~- ~. ~ "~~~ +~ 





~~~ 


कर अंतिम भवने सम्यक्व अथवा देशसंयमको प्राप्न कर दर्शन-मोहनीय २ यौर अनन्ताबुवंधी 
£ अर्थात्‌ ७ प्ररुतिर्योका क्षय करे अप्रमत्तसंयत होगया । इसप्रकार अभ्रमत्तसंयतका अनन्तर 
कार उपटरव्ध हुञ्रा । पुनः प्रमत्त, प्रमत्त गुणस्थाने हजारों बार परावतेन करके ्चम्रमन्त- 
संयत हुत्रा । पुनः अपूव॑करण, अनिष्त्तिकरण, सुक्ष्मसांपराय, क्षीणकषाय, सयोगकेवटी 
अयोगकेवरी होकर निर्वाणको प्राप्न हुभा । इसप्रकार दस अंतमुहूतोसि कस अर्धपुद्गर्परि- 
वतेन काक अप्रमत्तसंयतका उक्छृष्ट रंतर है । यही श्रंतर आहारक-हिकके बंधके विषयमे होगा । 
कारण, आहारकद्िकका वंध अप्रमत्तसंयतसें होता है । ( धणन्दी ०ंतराशप्रु०१७ ) 

६८६. आदेरसे-नरकगतिमे- पांच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, बारह कषाय, भय ,जुगुप्सा 
पृचद्रिय जाति, अौदारिक-तेजस-का्मण शरीर, ओदारिकशरीर अंगोपांग, वर चार, अगुर- 
ख्घु चार, तरस चार, निर्माण, तीथकर ओर पांच अंतरायोके वंधका अंतर नीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, 
मिथ्यात्व, अनन्तादुरवंधी चार का जघन्य चरतत, उल कु कम तेतीसख सागर दै । 

विरोपार्थं - मोहनीय कमं की अद्ाईस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई मद्य या तिय॑च 
नीचे सातवीं ्रश्वीकि नारकि्योमे पेदा हुभा । छदं पयौ्चियोको पूर्णकर (१) विश्राम ज्ञे (२) 
विशुद्ध दो (३ ) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर अल्प आयुके रहने पर श्रंतरको प्राप्न हो, मिथ्या 
को पुनः प्राप्न हुभा (४ ) पुनः तिय॑च आयुको बांधकर (५) विश्राम ठेकर (६) निकला । 
इसप्रकार छह अंतयुहूतं कम तेतीस सागर प्रमाण काठ मिथ्यात्वके अंतरका दहै । यदी अंतर 
स््यानगरद्धिच्रिक ओर अनन्वाचुवंधी चारका भी होगा ! इसक्रा स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

एक मिथ्यात्री मनुष्य या तिय॑च सप्तम नरके उसन्न हुमा । उसने छह प्याप्ियोको पूर्ण 
करके, विश्रामे, उपशमसमभ्यक्त्वको उत्पन्न किया ! पुनः सासादनको प्राप्त कर मिथ्यात्वी बना । 
आयुके अंतमे मिथ्यात्वको बांधकर विशुद्ध हो उपक्मसम्यक्ी हुभा ओर उसके काख्का एक 
समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्न हा । पुनः मिथ्यत्व्भै चंतर्युहूतं विश्चाम कर 
मरण कर निका । इसपर 1र समय अधिक पांच अंतसुहूतंसे कम तेतीस सागरोपम सासादन 
का अंतर हुआ । यदी बति अनंताबुधंधी स्व्यानगरद्धित्रिकसे जानना चाहिए । 

। ( धण्टीण्पु०५, प्र०२३ तथां २६) 

साता-जसाता वेदनीय, पुरुषवद्‌, चार नोकषाय, समचतुरखर संस्थान, वच्रषषभसंहनन, 
्ररास्त विदह्ययोगति, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, आदेयका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
अंतमुहूत है । खीवेद, नपुंसकवेद, दो गन्ति, पांच संसथान, पांच संहनन, दौ आयु, अप्रशस्त 
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अप्पसत्थवि० उज्जोवं दुभग-दुस्सर-थणयरज्न-ीचुचागोदागरं जद० एगस्‌०, उक्क° 
तेत्तीसं° देग्रणा । दो थागरु० जद० श्रतो०, उक्क दम्मायं देगरणा | एवं पटमादि 
याव छष्टि्ति । धुविगाणं तिरेथयरं णि श्रतं । सादरदंड ° ओघं । णवरि मणुम° मणु- 
सगदिपाओग्गाणुपुन्ि-उनागोदं पव्दट्स्म । सेसं णिरयों ] णत्ररि अष्पप्यणो द्धिदी 
भाणिद्व्या । सत्तमाए पुटवीए्‌ णिरयों । ण्ररि दोगदि-दो आणुपरच्वि-दोगोद० जह ° 
अंतो०, उक्फ° तेत्तीरसंश्देग्रणा । 

\८७.तिरिक्चिसु-पंचणा० खरदंसण० यदटकसाय-भयःदुगुंच्छा-तेजा-कम्म ° वण्ण ०४ 
अगु° उपवाद्‌-णिमिणं पवंतरादयाणं णस यतरं । श्रीगिद्धि ३ मिच्छ्त-धणंताणु" 
£ जद °य॑तो०, उक्क० तिष्णि पलिषो °देग्रणःणि । एवं इचिवेदस्स । णवरि द° एगस्‌ ०। 





विदायोगति, उत. ट्म, टु्वर, जनादव, नीच, उव गोवा जयन्य एक समय, स्ट ठट 
कम तेतीस सागर दै । दो आय फा जघन्य तत, उत्छष्ट इट कम खद माद ६ै। 

विरेपारथ-नारषियो मे सुज्यमान जायु फे अधिक से अभिक ठ्‌ माद्‌ ओौर कमसेकम 
अंतर्मुहूत शेष रहनेपर आगामी वध्यमान मनुप्य.तिर्य॑च आयुका वंध ता ष । किसी जीवने 
खद मदीने जीवन दोप रने पर प्रथम अंतमुूर्तमं नरकगतिमे परभवकी आयुका चंघ फिया 
ओर पश्चात्‌ मरणसमयमें पुनः वंध किया । दसप्रकार उक्कृष्ट अंतर होगा ! 

इसभ्रकार्‌ प्रथमसे छटवीं प्रथिवी पयत जानना चादिए । यदा घुर प्रकृति्यो तथा 
तीर्थकर का श्र॑तर नीं दै । 

विदोपार्थ-यदां तीथकर प्रकृतिको अंतर रदित कदनेसे प्रतीत दोता है कि नरकगततिम को 
न कोर तीर्थकर प्रकृतिका वंधक अवदय पाया जायगा । यह्‌ वात भी ध्यान देने योग्य दै किं तीर्थ - 
कर श्रकृति वाला जीव मिथ्यात्व-सद्ित मरण कर मेवा नामकी तौसरी प्ष्वीसे नीचे नदीं जाता । 
स।तादण्डकका ओके समान अर्थात्‌ जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अंतमुहू्ं है । मदुप्यगति, 
मनुष्यगत्यानुपूर्व ओर उचगोत्रमे विगोप जानना चादिए । 

५ दोप प्रृति्योमिं नारकियोके भ घके समान है । चिदोप यद है कि यहां भ्त्येक नरक की 
अपनी-गपनी स्थित्ति-समान अंतर जानना चादिए । सातवीं प्रथ्वीमे सामान्य नरकके समान 
यतर दै । इतना विष दै कि दो गति, दो मातुर्वा , दो गो्रका जघन्य अंतमुहूते, उत्कृष्ट 
छ्रुछकम तेतीस सागर ह । 

६८७. सिर्य॑च गतिमे- ५ क्तानायरण, ६ दर्श॑नावरण, ८ कपाय,भय, ज॒गुप्सा. तेजस, कार्माण, 
वर्णचदुप्क, अगुरु, उपघात, निर्माण ओर ५ अंतरा्योका श्रंतर नहीं हे । स्यानगद्धि- 
त्रिक, मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवंधी ४ का जघन्य अतूर्त, उत्कृष्ट शकम तीन पल्य है । दसी 
प्रकार खीवेदका अंतर समश्चना चाष्िए । विरोप यद्‌ दहै कि यदा जघन्य एक समय (ओर उत्कृष्ट 

(९) “पद्मादि जाव सत्तमीए युदवीए गेरदयुमिच्छादिद्धि-जनंजदसम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं काला- 
दो दोदि १ एगजीवं पडुस्व जदण्णेण अतोमुहु्च, उक्कस्सेण सागसयेवमं, तिणि, सत्तदस, स्चारस, चायीस, 
तेसं सागरोवमाणि देसूणाणि*-- पटं ° अन्तरा० २८-३०। 


१० छंतराणुगमपरूबणा ७ 


सादासाद-पचणोक० पंचिदि० समचदु° परथादुस्पास-पसस्थवि० तस० ४ थिरादि- 
दोण्णि-युगर-सुभग-युस्सर-अदेज्जाणं जह० एग ०, उक्क० अतोयुहुत्तं । अपच्चक्खा- 
णावरण ४-णुंस ° तिरिक्खिगदि-चदुजादि-ओरालिय ° पंचसंडा -ोराकलिय्गोवंग- 
उरसंघडण-तिर्क्खाणु०-आद्‌ा०-उनज्जोव -अप्पसरथवि ° -थावरादि° ४-दूभग-दुस्सर- 
अणादेज्ज-णीचागोदाणं जह० एगसमओ । अपचक्खाणा० ४ जह ० अंतो०, उक्क० ५ 
पुव्वकफोडिदेखणा । तिण्णि आयु ° जह्‌० अतो ०, उक्क° पुव्वकोडितिमागं देदणा । 
तिर्क्खिायु° जद्‌० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिसादिरे० । वेउग्विय्ठक्क० जह ० एग ०, 
उक्० अणंतकालमसंदेज्जपोग्गलपरियदहु । समणुसगदि-मणुसाणु° उच्ागोदाणं ओघं । 
पचिदिय-तिरिक्ख तिग० धुविगाणं णतिथ त्र॑तरं । थीणगिद्धि° २ सिच्छ० अणंताणु° 


[1 





विरषार्थ-एक मलुष्य या तिर्य॑च, जडाईस मोदनीयकी प्ररुतियोंकी सत्ता बाला तीन 
पल्यकी आ्ायुवाङे ञुर्गा, दद्दर आदिमे उसन्न हुआ 1 दो माह गभे रहकर बाहर निकला । 
यहा आचा्-परपरागत दक्तिण-प्रतिपत्तिङ़े अनुसार रेखा उपदेश है कि तिरय्वोमे उत्पन्न 
हुजा जीव दो साह ओर भुहूतंप्रथक्त्वके उपर सम्यक्ल्वको प्राप्त हुजा । उत्तर-भ्रतिपत्तिके 
अदुसार तिय॑चोमे उत्पन्न हुता जीव तीन पक्त तीन दिन जओौर अंतसुंहूतके ऊपर सम्यक्त्वको 
प्राप्त होता हे । पश्चात्‌ आके अन्तमं मिथ्यात्वको प्राप्तकर मरण किया इस प्रकार चादि य॒हूतै- 
परयक्वसे अधिक दो मासोंसे चरर आयुके च्र॑तमे उपलब्ध दो अंतमे न्यून तीन 
पल्योपम काल मिथ्यात्वका उक्छृषट अंतर है । (ध० टी> अन्तरा० प्र० ३२) 
साता-जसाता वेदनीय, भनोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, समचतुरलसंस्थानः परधात, उच्छास, 
भररास्त विहायोगत्ति,्सनतुष्क,स्थिरादि दो युगल,सुभग.सुस्वर, अआदेयका अंतर जघन्य एकसमय, 
उच्छ अंतसुहूते है । अप्रत्याख्यानाबरण ४, नपुंसक्वेद, तिरय॑चगति,चार जाति.्ौदारिकशसीर, 
५ संस्थान, गौदारिकि अंगोपांग, ६ संहनन, तिर्येवालुपूर्वी, आताप, उदयोत, अभ्रशस्तविहायोगति, 
स्थावरादिचतुष्क, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय भौर नीचगो का शअ्ंतर जघन्य एक समय है । 
अभ्रत्याव्याख्यानाबरण का जघन्य अंतञुहुते मौर उच्छष्ट कुछ कम एक कोटिपूरवं ह । 
मिशेपा्थ-कोई मिथ्यातवी जीव संकी पंचेन्दरिय सममू पर्यप्क एक कोधिपूर्वकी आयुवाठे 
वियेच मे उत्पन्न हभ । छंदों पर्याप्नियोको पूणकर विश्नामछे विशुद्ध हौ वेदक सम्यक्त्व तथा 
संयमासंयमको प्राप किया । सरणसमय अप्रस्याख्यानावरण ४ का वंध होनेसे देशसंयमसे च्युत 
दो गया उसके एक कोटि पूवे कुछ कम कार्पर्यन्त अमरत्याख्यानावरण 8 का अंतर होगा । 
तीन आयुका जघन्य अ्॑तमुंहूतं जौर उस्छृष्ट अन्तर कुक कम एक कोटि पूवेके तीन भागों 
से एक भाग प्रमाण है । तिर्य॑चायुका जघन्य अतयत, उत्छष्ट छ अधिक एक कोषिपू्वं है । 
वेक्रियिकषटकुका जघन्य एक समय, उक्ृष्ट अनंतकारु, असंख्यात पदूगरपरिवतंन दै । 
मदुष्यगति, मनुष्यगत्यायुपूर्वौ ओर उचगोत्रका ओधके सभान जानना चाहिए । # 
पंचेन्द्रिय-तिर्यच,पं चेन्द्रिय तिर्य॑च पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिये'च योनिमितीमे--प्रुब भकृतियो 
का श्रंतर नदीं है । सत्यानगृद्धित्रिक, सिथ्यात्र, अनंताचुवंधौ ४ का जघन्य अंतमुहूतं तथा 
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४ ° धर॑तोगुहुत्ं, दत्थिवेदस्स जह ० एग ०, उवक° तिण्णि पलिदोचमागि देष्णाणि | 
सादासादं फंचणोक० देवगदि° ४ पंविदि० समचदु  परादुस्सास-परात्थवि तस 
¢ भिरादिदोण्णियुगल-सभग-रस्सर-थद्रेज्ज-उनागोदाणं जह णएगस०, उक्क° 
ऽतियुहुत्ं । थपचक्खाणा० ४ जद० अतो०, उफ० पृव्वकोदिदसणा । परसयवद्‌- 
तिगदि-चदुजादि-ओराछियसरीर-पंचसंटाण-भाराटिय्थंगोवंग-दस्तघड० तिण्णि 
आणुपुविव -अप्एसत्थवि° आदारन्जोव-ध्रा्रादि ० % दृभग-दु्सर-अणादेन्न-णीचा- 
गोदाणं जह० एगस ०, उका ० पच्यकोटिदेष्रणा | आघ्रु-चत्तारि तिरिक्वो्ं । 

५८ .पचिदिय-तिरिक्छ-अपलज्जत्त ०-पंचणा० णच टस ० मिच्छ० मोरमक० भय- 
दुं ° ओराक्तिय-तेजाक ° चण्ण ० अगु उपघाद्‌-णिमिणं प॑च॑तरादयाणं णत्थि अंतरं । 
सादासाद्‌० सत्तणोक० दोगदि-पंचनादि-खसंटा °-थोराछिय० अंगो° छसंषडण- 
दोधाणपु० परथादुस्ास-आदा-उन्नोब-दो विहायगदि-तसादिदस-युगट-णीचुना- 
गोदाणं जह° एग०, उक ° थंतोगुहृत्तं । दोायु° जदण्णुकस्सं तोह । णं सव्व 


^ 4. ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ^-^ 





~~^~- ~^ ~ 





खीवेदका जघन्य एक समय तथा दन सवका उक्त कुद कम ३ पल्य द । 


विशेपार्थ-मो्टनीय कर्म फी २८ प्रकृति्योँ डी सत्ता रखनेवाल्ञे तिय॑च अथवा मदुप्य 

तीन पल्योपमकी आयुवारे पंचेन्दरिय ति्य॑चचिक कुक्कुट, मर्कट आदिमे उत्पन्न हुए वा दौ माद 
गर्भमे रदकर निकटे । सुदर्तष्रथक्स्वसे विञ्युदध होकर वेदकस्सम्यक्त्वको प्राप्न हुए भीर आायुके 
अंतमे मागामी युको बांधकर मिश्याल-सद्िते मरण किया । पुनः इसप्रकार दो अतयुहतेपि 
तथा युूश्यक्सवसे श्रिक दो मासोंसे न्यून तीन पल्योपम काठ तीनो प्रकारके तिच 
मिथ्यादष्ियोका उच्छृ अंतर होता टै । । यदी अंतर मिथ्यात्व आदिकाभीरै। 

साता-्साता वेदनीय, ५ नोकपाय, देवगति ट, पंचेन्दरिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, 
परघाव, उच्छास, ग्रशस्तविदायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, मदेय, भौर 
उचचगो्रका जवन्य एक समय ओर उलट अंत्ुहुते हे । अप्रस्याख्यानावरण ४ का जघन्य 
अंतयुंहूते, उत्कृष्ट कछ कम पूवं कोरि दै । 

नपुंसकवेद्‌, देवगतिके चिना ३ गति, ४ जाति, ओौदारिक इारीर) पांच संस्थान, ओीदारिक 
अंगोपांग, छद संहनन, ३ आुपूर्वा, जप्ररस्तविष्टायोगति, आताप, उ्योत, स्थावरारि ४) दुभेग, 
दुस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उकछृ्ट छुं कम पूवंकोटि दै । चार 
आयुका तिर्यचोके ओघ समान है । 


६८८. पचेन्द्रिय तिय॑च लव्ध्यपर्यप्तकमे-५ क्षानावर्ण, ९ दशेनाचरण, मिथ्यात्व, ९६ कपाय, 
भय, जुगुप्सा, यौदारिक-तेजस-कार्माण दारीर, वणं ४, अगुरु, उपघात, निमण ओर पंच 
अंतरार्योका अंतर नदीं है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोपाय, २ गति ( मुप्य-सियंचगति ) 
५ जाति द संस्थान, ओंदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, श्राताप, 
खद्योत्त, दो विहायोगति, चसादि-द स-युगल, नीच-उध्च गोघ्रका जघन्य एक समय, उत्कष्ट अंतसु - 
हूते है । दौ आयुका जघन्य तथा उक्छृष्ट श्र॑तमुहूत है । 


ंतराएुगमपल्वणा ५५ 


अपज्जत्ताणं तस्ताणं थावराणं च । 

६८९.मणुस ० ३-पंचणा० छ्दंसण ० चदुसंज० भय दुगं °तेजाकम्म °वण्ण ०४ अगुर° 
उप० णिमिण० तित्थयर--पंचंतराइयाणं जदण्णुक्षस्सं अंतोगहुत्तं । थीणगिद्वितिग- 
दंडओ इत्थिदंडओ साददंडओ णुंसदंडओ आयुदंडओ पंचिदिय-तिरिक्ख-पन्जत्त- 


भगो । णवरि सणुसाणु०° जह ० अंतो०, उक्० पुव्वफोडिसादिरेयं । आहारदु्ं ५ 


ह° अंतो ०, उक ० पुव्यकोडिपुधत्ं । 
९० देवेसु-पंचणा० छदंसणा० वारक ° भयदुयुं ° ओरालिय °तेजाकम्म ० चण्ण ० 
४ अगु° 9 चाद्र-पञ्जत्त-पत्तय-णिमिणं तित्थयरं पंच॑तराहयाणं णत्थि अंतरं । थीण- 
गिद्धितिगं भिच्छत्तं अणंताणु ४ जह० अंतो० । इस्थि° णवुंसक० पंचसंा० जह० 
एग०, उक ° अडरस-सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एहंदिय-आदाव-थावराणं जह° 


एग०, उक्० वे साग० सादिरे० । एवं सब्वदेवेसु अप्पप्पणो इ दिअंतरं कादव्वं । 


सभी अप्याप्तकं चस-स्थावरोका इसी प्रकार अंतर समश्चना चाहिए । 

६८९. मलुष्य-खामान्य, मचुष्यपर्यीप्तक, मसुष्यिनी मे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, 
४ संज्वल्न, भय, जुगुप्सा, तैजस-कामौण, वणं ४, अरुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथ॑कर भर ५ 
अंतरा्योका जघन्य, उ्छृष्ट अन्तर अतयत हैः । सत्यानगिजत्रिक-दंडक, खीद्‌'डक, सातादंडक, 
नपुंसकदंडक+मायुदंडकमे पंचेन्दरिय-तियंच्च.पयीप्तकके समान अंतर है । विशेष, मलुष्यानुपूर्वीका 
जघन्य अं तघुहूते, उत्कृष्ट साधिक पूर्वकोटि है । 

आहारफद्धिकका जघन्य अन्तञहूतं, उत्कृष्ट पूव कोटिप्रथक्त्व है । 

विदोषथ-२८ मोहनीयकी प्रकृतियोंको सत्तावाखा अन्य गतियोंसे आकर कोई जीव 
मनुष्य इजा । गर्भो आदि छेकर ८ वषंका हुभा । सम्यक्त्व एवं अभ्रमत्त रुणस्थानको एक 
साथ प्राप्त हुभा । (१) पुनः प्रमत्तसंयत हो अंतरफो प्राप्त हया ओर ४८ पूवैकोटियां परिभ्रमण 
कर अंतिम पूलेकोटिम देवायुको बांधता हुगा अप्रमत्तसंयत हो गया । (२) इसप्रकार अतर 
प्राप्त हुमा । तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा ओर देव हया । एेसे तीन अंत्ुहूतेसि 
अधिक आट वर्षसि कम ४८ पूवेकोरियाँ उरछृष्ट अंतर होता है । ( ध० टी० अंत० प्र० ५२ ) 


आदारकद्िकके वंघक अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती होते दै ¦ इसकारण यह बणैन-कम उसमे भी 
सुघटित होता हे । 
` ६९०. देवगतिमै-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकि- 
दारीर, तैजस-कामौण शरीर, वर्णंचतुष्क, अगुरुखघु ४, वादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थंकर 
प्रौर ५ अंतरायोका अंतर नहीं है । स्त्यानगृद्धित्निक, मिथ्यात्र, अनन्ताचुवंधी £ का जघन्य अंत- 
मुहूतं है । खीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌ तथा पांच संस्थानका जघन्य एक समय, उक्छष्ट साधिक १८ 
सागर है । एकेन्दरिय, आताप ओौर स्थावरका जघन्य एक समय अंतर है, उत्कृष्ट कुछ अधिक 
दो सागर है । इसीभकार सम्पूणै देवों मे अपनी २ स्थितिका अंतर छ्गाना चाप 


१० 


१ 
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७६ गदा्रवे पयरदिव्पाटियारे 


{एदंदिएसु पंचणा० णवदं सणा० मिच्छत्तं सोलसक० भयद्ुगुं ° आरालियतेजाकरम्म° 
वण्ण० ४ जह एग ०, उक ° अतोमरहुत्तं । [;दोधापृ° णिरयभंगो | निरिक्िगद्वि-निरि- 
क्खगदिपाओ° उन्जोवाणं जद० एग, उकः ० अद्धारसयागरोवमाणि सादिरेगाणि | 
{एदंदिय-थादाव-धावराणं जद ० एग ०, उक वरै सागन सादिरेयाणि। एवं सच्चदवेमु 
अप्पष्पणोहिदि अंतरं कादव््ं | ; 
६९१.एददिएसु-पंचणा० णवद॑लणा ० मिच्छन्तं” सोलसक ० भयदयुं ° जागरादिव 
तेज क्रम्म० वण्ण० ¢ अगु° उप० णिमिणं पंच॑नराहगाणं णतियि अंतरं । साद्रासाद- 
सत्तणोक० तिरिक्खिगदि-पंचजादि० छंद ओरालिय० श्रगोव्रग-छमंय० तिरि 
क्खाणु° परयादुस्सामं आदाउन्ञोवं दोविदाय० तसादि-द्रस्रुगटं णीचागो ° जद 
एग०, उक्र° श्र॑तो०° । तिरिक्ायु° जह श्र॑तो०, उक ० वावीमवस्समदम्साणि 
सादिरेयाणि । मणुतसायु जद ० तो०, उवा ° सत्तवस्मसदस्साणि सादिरेमाणि । 
मणुसगदि-मणुसाणु°उचागौ ०जह ° एग ०, उक ° असंचेज्जा लेगा । बादरेसु अंगुटस्स 
असख ० । बरादरपज्जत्तं° संखेज्नाणि बस्सर॒हस्साणि । य॒ुद्रेम अमसंखज्ना लोगा। सुदम 


-~-~~~~-~^-^^~~~~ ° ~^ ~ ~~ ~~~ 





~~~ ~~~ 


चिदोपाथे-सींवर्म-टथान स्वर्ग पर्यन्त एकेन्दरिय, भाताप तथा स्थावर प्रकृतिरयाका वन्य होता 
ह । इनके वंवा अन्तर्‌ देवगतिकी यपेक्षा साधिक दो सागर उक्त स्व्म-युगट्क्री अपेक्षा टै । 


दो भायुकरा नरकगतिके समान अंतर है अयोत्त जघन्य एक समय, उत्कृष्ट छु "कम 

३ सागर ट तथा जवन्य श्र॑तमुर्व, उ्कष्ट कु कम & माद्‌ दै । तियं चगति, तियं चगत्यानुपूरवी 
उयोतक्रा जयन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक १८ सागर ६ै। 

विशेप-शवार-सदार स्वगं पर्यन्त तियंचगति, ति्य॑चानुपूर्वा, तथा उदयोत्तका वंध 


दोवादै। इन सरगयुगखमं मायु साधिक १८ सागर प्रमाण कदी हं। एस चष्टिसे य्ह 
वंघका अंतर कदा दै । 

६ ९१. एकेन्द्रियोमे-५ ज्ञानावरण, ९ ददौनावरण, भिर्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, 
यौदारिक-वैनस-कार्माण शरीर, वणं ४, अगुखलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अंततरायोका 
अंतर नर्द है। साता-श्रसाता वेदनीय, ७ नोकषाय, तियचगति, पंच जाति, ६ संस्थान, 
यीदारिक शरीरांगोपांग, £ संहनन, ति्य॑चातुपूर्वी, परघात, उच्छास, ताप, उयोत, दो 
विदायोगति, वतादि दसवुगढ यर नीचगोत्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतयुदूतं है! 

विर्य॑चायुका जघन्य अवह, उच्छृष्ट २२ हजार वर्षं कुद अधिक है 

मयुप्यायुका जघन्य अत्त, उक्छष्ट कु अधिक ७ हजार वपं हे । मचुप्यगति 
मनुप्यानुपूर्ा यौर उचगोव्रका जघन्य अंतर एक समय यर उत्कृष्ट मसंख्यात खोक हे । 
` वादरेमिं अंगुटका यसंख्यात्तवां माग अंतर है । वाद्र पर्याप्रकमे संख्यात हजार वषं हे। 
सृष््मेमिं असंख्यात छोक दै । सृष्ष्मपर्याप्रकेमिं जघन्य एक समय, उच्छृ संतर्युूतं ६ । 








§ एतचिहान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतिमाति | 


अंतरारगुगमपरूबणौ ५७ 


पञ्जरे जह ० एग ०, उक ° अंतो ०। एवं पुढपि ° आउ० वणप्फदिकाईय-वाद्रणप्फदि- 
पत्तेय-णियोदाणं च अप्पप्पणो-योभेहि° णवरि मणुसगदितिगं सादभंगो । तिखिखायु° 
जह० अंतो०, उक० वावी वस्ससहस्साणि, सत्त वस्ससहस्साणि, दस वस्ससहस्पाणि 
सादिरेयाणि | णियोदाणं अंतोयुहुततं । सणुसायु° जह ० अतो ०, उक० सत्त चस्स- 
सहस्साणि, वे वर्ससहस्साणि तिण्णि वस्ससदस्साणि सादिरेयाणि । णियोदाणं जहण्णु ° ५ 
अंतोयुहु्तं । तेड० वाउ० एटंदियभंगो । णवरि मणुसगदिचटुकं बज्जं । तिरिक्खगदि- 
तिगं धुवर्भेगो कादव्वो । तिरिक्खिायुगं जह ० अंतो० तिण्णि रादिदियाणि, तिण्णि 
वस्ससहस्साणि सादिरेयाणि । 

६९२.बिगकिदियेसु एदंदियमंमो । णवरि मणुसगदितिगं साद्भगो । तिखिखायु° 
जह० अतो०, उक० वारसवस्ससहस्साणि ( वारस्वस्साणि ) एगणवण्ण रार्दिदियाणि १० 
छम्मासाणि सादिरेयाणि ] मणुस्ाधु° जह ० अतो ०, उक ० चत्तारि वस्साणि देस॒णाणि, 


परथ्वौकाय, भप्काय, वनखतिकाय. वद्र बनसति, प्रत्येक तथा निगोद्‌ जीवोंका अपने- 
अपने योग्य अंतर जानना चाहिए । इतना विशेष है किं मलुष्यगति-त्निकमें साताके समान 
भंग जानना चाहिए । तियचायुका जघन्य अंतमुहूते हे, उस्छृष्ट साधिक वाईसहजार वषं, 
साधिक सात हजारवषे, साधिक दस हजारवषं तथा निगोदियोमे अंत्युहूतं है । 

पिदेप-खर प्रथ्वीकायिकोमे वाईस हजार, अप्कायिर्कोम सात हजार, वनस्पति 
कायिकोमे दस हजार रौर निगोदिया जीवोंकी अंतयुहते आयुको* छच्यमे रख कर त्ियंचायुका 
अंतर कहा गया दै | 

मदुष्यायुका अंतर जघन्यसे अंतयुहूते, उद्छृष्ट साधिक सात हजार वषे, साधिक दो 
जार वषं ओर साधिक तीन हजार वषं है । निगोदियोका जघन्य-उलकृष्ट अंतर अंतर्शहूतं है । 
तेजकाय, वायुकायभँ एकेद्वियके समान अंतर जानना चादिए । विशेष यह टै करि यहां 
मनुष्यगत्तिचवुष्कको नहीं महण करना चाहिए । यहां ति्य॑चगतिचिकका ध्रुव भंग जानना 
चादिए । ति्य॑चायुका जघन्य अंत ते, उक्छृष्ट साधिक तीन राि-दिन ओौर साधिक तीन 
हजार वषे है । 

६९२. विकछ्त्रयर्मे-एकद्वियके समान अंतर है । यहां इतना विशेष है कि मनुष्यगति- 
त्रिकका साताके समान भंग है । तियंचायुका जघन्य जंतु, उत्कृष्ट साधिक बारहवपै, 
साधिक उनचास रान्नि-दिन, साधिक छह मास हर । मसुष्यायुका जघन्य अंतर्हू्तै, उत्कृष्ट 
त 

( १) “तत्र पृथ्वीकायिकाः द्विविधाः, ञुद्धप्थ्वीकायिकाः खरघ्रथ्वीकायिकाश्वेति । ततरे श॒दप्थ्वी- 
कायिकानामुक्ृष्टा स्थितिद्ौदशवर्षसहस्राणि । खरष्थ्वीकायिकानां दवाविंडातिवर्ष॑सहखाणि । वनसति- 
कायिकानां दशवर्षसहस्राणि । अप्कायिकानां सप्तसदल्लाणि, वायुकायिकानां तरीणि वर्षसहलाणि । तेजः- 
कायिकानां चीणि रार्विंदिवामि ।*-त० रा० प्र° १४९ 


(२) ^“ दीन्द्रियाामुक्कृष्टा स्थितिर्द्राद्चवर्षाः, चीन्दरियाणां एकान्नपंचाशद्राचिदिवानि, चतुरिन्द्रि- 
याणां षण्मासाः ।- त० रा० प्र° १४९ 


४, 


© 


देयोन चारवपं, कुट श्रधिक़ सोल रावरि-दिन तया फु क्मदौ माष द 
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सोलस्र रादिदियाणि सादिरेयाणि, वे मासानि दैमुणाणि। 

६९३.पंचिदिय-तस-तेयि चेव पन्जचाणं-पंचणा ° ददंमणा ० साद्रासा” चदन” 
सत्तणोक० पंचिदि° तेजाक० समचदु° वण्ण० ¢ अगु  पररात्थव्रि तम॒° ४ 
धरादिदोण्णियुगर-पुमग-सुस्सर-थद्रेू्-णिमिणं तित्थं पंच॑नरादयाणं जः 
एग ०, उवः० अंतोगुदृ्ं । णवरि णिष्रापयलाणं उदण्णु^ श्र॑ती० | श्रीणगिद्धि 
मिच्छ० अणंताणुवंधि० ४ इत्थिवे° जह” प्रतो” । त्थि” [ जद० ] एगस० उकः ° 
वे छवदिसागरो° सादिरेष्देसुणाणि । यकमा ० जद °्रतौ ०, उक °पुन्वकोडिदसुणं 
णवुंस ° पंचसंटा० पंचसंघ० अप्पसतथ० दूमग-दुस्सर-अणादे० णीयागो° जट० 
एग ०, उक °वे छावदसागरो° सादिरेयाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि देसुणाणि । तिष्ि 
आयु° जह ° श्॑तो०, उक ° सागरोवमसदपृथ ° । मणुमायु° जद ° श्र॑तो ०; उक ° साग्‌- 
रोमसदसदस्साणि° पुच्वकोटिपृधत्तेणन्मदहियाणि । पञ्तते सागरोवमरदपुथ° । 

६९४.तसेसु-तिण्णि-आयु ° जद ० अतो ०, उक ° सागरोवमसदपुथ्र° । मणुसापरु° 
जह ० अतो ०, उक° बरेसागरोबमसद[द]पु ° पुव्यकोटिषु° । पज्जन्ते वेसागरोवम ° देष्र- 


4 ^ ~~~ ~~" ~^" ~ ^~ ^^“ 


६९३.पंचेद्रिय, त्रसकाय तथा उनके पर्याप्तकों में "-५ ्लानावरण, ६ ददानावरण,साता)च्रसाति 
वेदनीय, # संज्चलन, ७ नोकपाय, प॑येद्रियजाति, तैजस, कार्माण, समवतुरसत संस्थान, वणे ४, 
अगुरल्यु ४, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रस ४, स्थिरादि र युगल, सुभग, सस्वर, अदेय, 
निर्माण, तीथकर जीर पांच श्रंतरायों वा जघन्य एक सय, उच्छष्ट अतयु ह । विततेपनिद्रा 
प्रचला का जघन्य उच्छ श्र तयुहूते दै, स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्या, मनंताटुवंधी मौर सवेद का 
जघन्य श्र॑तयहूतं ् । विेप सखीवेदृका [ जघन्य ] पक समय है तथा इन सवका साधिक दृ 
छथासठ सागरम क्रचित्‌ न्यून उच्छ श्र॑तर है । जठ कथाय का जघन्य श्रं तदव, उत्छट छद 
कम पूर्वकोटि हे । नपुंसक्रवेद्‌, ५ संस्थान, ५ संहनन, सप्रशस्त विदायोगति, दुरभग, दुस्वर, 
अनादेय भौर सीचगोच्र का जश्रन्य एक समय, उक्कृष्ट साधिक षो छथासठ सागर छु कम तीन 
पल्य प्रमाण है । तीन यायुक्रा जघन्य अंत्यहूर्तं ओर उक्छृष्ट सागर शतण्थक्ट दहै । मलुप्यायु 
करा जघन्य अतयु, उर्छषट शतसद्खस्तागयेषम पूर्वकोटि प्रयक्त्व जधिक है । पयप्फों मं 
सागर शतप्रथस्त्य है | 

६९४. चरसंिं-तीन आयुका जघन्य अतर्यहूरत, उरृष्ट सागरोपम शतष्रथक्त्व है । मचुष्यायु 





(१) "पचिदिय-पंचिदियपचचषसु ˆ -सखासणतम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिदीणमंतरं केवचिरं कालादो 
दोदि ? एगजीवं पड जदृण्णेण पठ्िदोवमस्छ भसंखेजादिभागो, अंतोखदुचं, उक्कस्सेण सागरोवमसदस्वाणि 
पुव्वकोडिपुषत्तेणव्महियाणि सागरोवमसदपुधच' । असंजदसम्मादिद्धिप्पटुडि जोव अपमचक्तजदाणमंतरं 
केवचिरं काटादो {दि £ एगनीवं पडुन्व जदण्णेण अंतोगुटूत्त'। उक्कस्वेण सागरोवमसष्स्ाणि पुन्यकोडि- 
पुधतचचेणग्भदियाणि खागरोवमसद पुधच्त' ।*--पट्खं ° अंतरया० ११४-१२९। 
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णाणि । णिरयगदि-वदुजादि-णिरयाणुपुन्वि-आदाब-थाव्रादि० ४ जह ० एग ० उक्ष० 
पचासीदि-सागरोवमसदं । तिरिक्खिगदि-तिरिक्छगदिपाओ० .उज्ञोव ° जह ० एग ०, 
उक० तेवष्टिसागरोबमसदं । मणुस ° मणुसाणु° उच्चा ० देवगदि° ४ जह ० एग०, उक ° 
तेत्तीसं साग० सादिरेयाणि। ओरालि° ओराकलि० अंगो ° बन्जरिसभसंघडण० जह० 
एग ०, उक्ष ०तिण्णि पकलिदोव °सादिरेयाणि । आहारदुग° जह ०श्रतो ०,उक °सगषिदी०। ५ 

६९१५, पंचमण० पंचवचि०-पंचणा० णवरदंसणा० मिच्छ सोल्लखफ० भयदुगुं 
चदुआयु° तेजाकम्म० आहारदुग० वण्ण० ७ अगुरु° उपधाद्‌-णिमिणं तित्थयरं 
पंचंतरार्याणं णत्थि अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । 

१९६. कायजोगीखु०-पंचणा० छ्दंसणा० सादासाद० चटुसंज० णवणोक० 
तिण्णिगदि-पंचजादि-चदुसरीर-छसंडा ०-दो अंगोवंग-छसंघडण वण्ण० ४ तिण्णि- १० 
आणुपु ° अगुर° ४9 आदाउज्जोव-दोविहाय०° तसादि-दस-युगल-णिमिणं तित्थयरं 
णीचागो० पंचतराइयाणं जह० एग०, उक ० अंतोगुहुत्त । थीणगिद्धि° २ मिच्छत्त° 
पयौप्तकमिं दौ सागरोपम शतपथक्त्वमे कुलं कम है। नःरकगति, ४ जाति नरकावुपूर्वी 
ताप, स्थावरादि का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट पच्यासी सागरोपमशत है । तियश्चगति, 
तियंश्वानुपूर्वा ओर उ्योत का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट त्रेसठ सागरोपमशत दै । मनुष्यगति 
मचुष्यानुपूर्वी, उचगोत्र, देवगतिचतुष्कं का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक तेतीस सागर 
दे 1 ओदारिक शरीर, ओदारिक श्रक्गोपांग, वजरवरृषम संहनन का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 
साधिक तीन पल्य है । आदारकद्विक का जघन्य अंतसुहूतै, उर्कृष्ट अपनी स्थिति प्रमाण है । 

३९५. पांच मनोयोग, पांच वचनयोगमे*-५ ज्ञानावरण, ९दशंनावरण, मिश्यात्व,.शक्कषाय, 
भय, जुगाप्सा, ४ रायु, तेजस, कार्माण, आहारकद्विक, वर्णंचतुष्क, अगुरुखधु, उपघात, निर्माण 
तीथकर ओर ५ अंतरायोका श्रंतर नदीं है । शेषका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट अंतमुहूतं दै । 

९९६. काययोगियौमे-५ ज्ञानावरण, £ दशनावरण, साता-जसाता,  संञ्वङन, ९ नोकषाय, 
३ गति, ५ जाति, ४ शरीर, ६ संस्थान, २ अगोपांग, ६ संहनन, वणे ४, ३ आनुपूर्वी, अगुस- 
लघु ४, माताप, उद्योत, दो चिदहायोगति, चसादि १० युग, निर्माण, तीथ॑कर, नीचगोत्र ओर्‌ 
पांच अ'तरायोका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अंतयहूतं है । स्त्यानगृद्धितरिक, मिथ्याल्व, १२कषाय, 

(१) ““तसकाइय-तसकादयपन्जचणएसु" "` सासणसम्मादिहि -सम्मामिच्छादिषटीणमेतरं कैवचिरं कालादो 
होदि? एगीवं पड्च जहण्णेण पकल्िदोवमस्ख असंखेजदिभागो, अंतोसुहुत्त', उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि 
पुव्वको डि-पुघचेणन्महियाणि वे सागरोवमसहस्छाणि देसूणाणि, असंजदसम्मादिद्िप्पहुडि जोव अप्पमन्त 
संजदाणमंतरं केवचिरं काल्!दो, होदि ? एगजीवं पड्च्च जदण्णेण अंतोयुदहुच', उक्कस्पेण वे सागरोवम- 
सदस्ाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, वे सागरोवमखहस्साणि देखणाणि ।'"- षट्‌ खं ० चंतरा० १३९-१४५ 

(२) “जोगाणुवादेण-प॑चमणजोगि-पचवचिजोगीयु, कायजोगि-जरालियकायजोगीखु मिच्छादिद्धि 
अशनदसम्मादिष्टि-संजदासंजद-पमच-अप्पमत्च संजद-सजोगिकेवलीणसंतरं केवचिरं काठादो होदि? 
णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । साखणसम्मादिष्ठि-खम्मामिच्छादिद्धीणमंतरं केवचिरं काकादो 
दोदि  षएटगजीवं पड्च णत्थि अंतर, गिरंतरं । चदुण्मुवसामगाग संतरं केवचिरं कालादो होदि £ एगजीवं 
पड णविय अंतरं णिरंतरं । चदुण्डं. खवगाणमोवं ।*--षटखं० अतरा० १५३ १५६-१५९। 
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ारसक० दोआयु ° आदरारदुग० णत्थि श्रतरं । तिर्िायु० जद” श्र॑तो ०, उक्क° 
वावीसवस्ससदस्साणि सादिरेयाणि । मणुस॒ग्र ° थध” मणुसगदित्तिगं थषं | 

४९७, ओरालिय०-पंचणाणा० णवदंसणा० मिच्छत्त० माटसक० भ्रदुगुं 
दो आयु° आहारदुगं ° तेजाक० चण्ण ° ¢ अगुरु° उप० गिमिणं तित्यप्रं पच॑ता 

५ इयाणं णत्थि श्रतरं। दो आगु° जह° श्र॑तो०, उफ़° सत्तवस्म्दस्ताणि सादिरै 
याणि | सेसाणं जट० एग०, उक ° अंतोगुदुचं । 

६९८, ओरालियमि ०--पंचणा० णवदृसणा० मिच्छत्त० सोलक० भवदुयुंर 
देवगदि° 9 ओराक्तिय-तेलाक° वण्ण० ४ अगु उप० णिमि° तित्थ° पंचंत ० णत्थि 
अंतरं । दो आयु ° जहण्णु० अंतो० । से्ताणं जह० एग, उक्क° शंतो०। 

१० १९९, वेउव्वियकायनोगीयु--पंचणा० णवदेंसणा० मिच्छ ० सोटसफ° भयद्ुयु° 
ओरालिय ° तेजाकम्म० वण्ण० ¢ अगुरु° ४ बादर -पज्जत्त-परतेय-णिमिणं तित्थयरं 
पंचंत० णत्थि अवरं । सेषाणं द° एग०, उक्क° अंतोगुहुतच्ं । एं चेव वेउव्वियस्स 
मिस्स० । णवरि दो थयु° णत्थि 

६१० ०.आदार० आहारमिस्स ०-पंचणा० छदंसणा० चदुसंज ° पुरिस० भयदुगुं 

१५ तेजाकम्म° देवायु° देवगदि० पंचिदि० वेउच्विय" !{समचदु° वेउन्विय० श्रंगोवं० 
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देव-नरकायु ओर आद्ारद्धिकफा श्र॑तर नदीं ट । ति्॑चायुका जवन्य अन्तमुहूतं उक्कृष्ट 
साधिक वाईस जार वपं । मनुप्यायुका भोघके समान है । मनुप्यगतिचिकका भी रोघ 


के समान । ॥ 
६९७. जीदारिक काययोगमे--५ ज्ञानावरण, ६ दशं नावरण, मिथ्यास्व, ९६ कपाय, भय, 


जुराप्सा, देव-नरफायु, आहार द्विक, तेजस, कार्माण, व्णैचतुप्क, अगुरलघु, उपघात, 
निर्माण, तीथकर ओर ५ श्चंतरा्योका अंतर नदीं दै । दो आयुका जघन्य अंत्हूत, उक्कृषट 
साधिक सात हजार वपं ह । शेप प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अत्त 

१९८. ओदारिकमिश्र काययोगमे--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिश्थात्व, १६ कपाय, भय, 
जगाप्सा, दवगति चार, ओदारिक, तेजस, कार्माण, वणे ‰, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण, तीथकर 
ओर ५ अंतरा्योका अंतर नदी है । दो आयु अर्थात्‌ मचुप्य-तिय॑चायुका जघन्य तथा उच्छृ 
प्र॑तयुदते है । शोष प्रकृतियोका जघन्य एक समय नौर उक भंतभृहूते है । 

१९९. वेक्रियिक काययोग मैँ--५ ज्ञानावरण, ९ द नावरण, भिथ्यात्व, १६ कपाय, भय 
जुराप्सा, ओदारिक, तैजस, कर्माण शरीर, वर्णं ४, अगुरुखघु ४, बादर, पर्याप, प्रत्येक, निर्माण 
तीथंदकुर गौर ५ अंतरायोका अंतर नदीं ह । शेपका जघन्य एक समय, उरशृ्ट अंतमृहूते अंतर 
ह। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाशयोग का समना चादिए । !विशेप, यो मद्प्य-ति्य॑चायु 
नहीं है । 

११००.आदहारक ओर आदहारकमिश्रकायगरोगमे- ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संजरन, 
पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, तेजस, का्माण-क्षरीर, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, समचतुरख संस्थान, वैक्रियिक अद्गोपांग, च्णचतुप्क, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु ४, प्रशस्त 
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, वण्ण०° ७ देवाणुएु° अगु°  पसत्थवि० तस०  सुभग~सुस्सर-आदेन्ज-णिभिणं 
तित्थयरं उचागोदं पंच॑तराद्याणं णस्थि अंतरं । सादासाद०-चदुणोक०-थिरादि- 
तिण्णि युगलं जह ० एगस ०, उक्क° श्रंतो °| 

६१०१. कम्मदयकायजोगीसु-प॑चणा० णवद॑ंसणा० मिच्छ ० सोरसक० तिण्णि- 
वेद-भृयदुगुं°तिण्णि गदि-प॑ंचजादि-चदुसरीर-छसंटाण-दोअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण° 
७ तिण्णि अआणुपुष्वि-अगुर° ४ दोविहायगदि-तसथावरादिचदुयुगल-सभगादि- 
तिण्णियुगल-णिमिणं-तित्थयरं णीचुच्ागोद-पंच॑तराहयाणं णत्थि अंतरं । सादासा० 
चदुणोक० आदाउन्जोब-धिराथिर-सुभाजुभ० जस ° अजस ० जदृण्णु° एगसमओ । 

६१०२, इत्थिवेदेसु-पंचणा० छदंसणा० चटुसंन० भयदुगुं ° तेजाकम्म ° चण्ण ०४ 
अगुरु° उपधाद्‌-णिमिणं तित्थयरं पंचंतरादयाणं णत्थि अतरं । थीणगिद्धि० २ 
मिच्छ° अणंताणुवंधि° ४ जह०अंतो०, उक्क०पणवण्णं पलिदो ° देखणाणि । सदासा० 


विहायोगति, चस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथेङ्कर, उच गोत्र ओर ५ अंतरायोका - 
अंतर नदीं हे । साता-गसाता वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगखका जघन्य एक समय, 
उस्ृषट अंतमुहूवं है । 

३१०१. कर्मण काययोगियोम -५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व,श६कषाय, इवेद, भय, 
यगुप्ला १ ३ गति(नरकगति छोदकर).५जाति, शरीर, & संस्थान, २ अंगोपांग, £संहनन, वणे ट, 
द लुप श्रगुरुरघु ४, दो विहायोगति, व्रस-स्थावरादि ४ युग, सुभगादि ३ युगछ, निर्माण 
तीथकर, नीच-उच्च गोत्र जौर पोच अंतरायोका अंतर नदीं है! साता-असाता वेदनीय, ४ 
नोकषाय, प्रताप, उद्योत, स्थिर-अस्थिर डुभ-यशुभ, यशःकीतिं, अयराःकोर्विका जघन्य 
उत्कृष्ट अंतर एक समय है। 

[विरोषा्थ-कामएकाययोगका उत्कृष्ट का उत्कृष्टसे तीन समय प्रमाण है । तीन 
समयके बीच अंतरक्ा काठ एक समयते अधिक अथवा न्यून न होगा। एक समय वंधका 
दोगा, एक समय अवंधकरा रौर एक समय पुनः वंधका । इस कारण जघन्य-उत्कृष्ट अंतर 
एक समय प्रमाण कदा है 1 ] 

११०२. खीवेदमे-५ ज्ञानावरण, £ दरोनावरण, ४ संञ्वखन, भय, जुराप्सा, तेजस, कामण, 
वणे ४, अगुरुखघु, उपयात, नि्मण, तीथकर ओर ५ अंतरायोँका अंतर नदीं है । रस्यानगृदधि 
त्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवंधौ ४ का जघन्य अन्तर अंतरयुहूत, उत्कृष्ट कुषं कम ५५ पल्य है. । 

[विरोषाथं-मोहनीयकी २८ प्रकृत्तियों की सत्तावाखा कोई एक पुरुपवेदी या नपुंसक- 
वेदी जीव ५५ पल्योपमवाली देवीम उन्न हुआ । छ्य परया्चियो को पूणेकर (१) विश्राम ठे (२) 
विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वकरो प्राप्तकर अंतरको प्राप्त हुभा । जायुके अंतमे आगामी भवकी 
युको वोँधकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुजा मौर मरण किया । इसं प्रकार इछ कम ५५ पल्योपम 
खोवेदी भिथ्याृष्टिका उत्कृष्ट अंतर होता है । इसी प्रकार मिथ्यात्वादिका अतर जानना 
प्वादिए । (धञ दी० अंतरा० प° ९५ ) ] 

(१) गो० क० गा० ११६, ११९ । 
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०. ८९. गहा पयरदिरवधाध्ियारे 
पंचणोक० पंचिदि० समचदु ° परयादरस्सा० पसर्थव्रि° तस° ¢ धरिरादितिग्णिवुगट- 
समग-सस्सर-थद्े उचागो० जद० गगण, उक्क० अंतो० ] यदटरुक० जद० 
अंतो०, उक्फ० पुच्धकोटिदेष्रणा। दृत्ि णतरंम॒ग तिच्छ्खिग एट्द्रिण 
पंचस॑ठा० पंचसंषृ° तिरिखाणु० आदा-उन्जौ° अप्यसटथव्रि० धावर-दृमग- 

५ दुस्मर-अणादरे° णीचा० जदह० एग ०, उक्क<्पणवण्णं पदिद ° देग्रणाणि | णिरवायु- 
जद० अंतो° । उक्क० पूव्वफोडितिमागं देग्रणा । तिकिवाग्रु-मणसाग्र जद० अंतो° | 
उक्क ० पलिदोवमसदपुधत्तं । देवायु° जद० अंतो० । उक्क० यद्ाव्णं पठिदोव 
पुव्यकोटिपृध० । दोगदि° तिणि जादि० वेडव्वि० वेउच्िव अंगो० दोभाणुपु° 
सुदुम-अपज्जत्त०° साधार०जद०एग० [उद ०] पणवण्णं पलिदो ० साद्िरयाणि ] मणुमग° 
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साता-घ्रसाता वेदनीय, ५ नोपाय, परचेद्रियजाति, समचवुरन्न संस्यान, प्रात 
उच्छास, प्रदास्तविदायोगति, चसष्वतुप्ठ, रिथयरादि तीन युग, युभग, सुस्वर, अदेव, 
उचगोच्रका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट ्रंतगुहरूत ६ । याट कपार्यो द्य जवन्य अंतरमुटूत, उत्युष्ट 

कु कम पूर्वकोटि है । 

[विदरोपाधे-मोददनीयकौ २८ प्रकृनिकी सत्तावाटा कोटं जीव मरण कर भाव-ख्रोवेदी 
पुष हुजा । एक फोरिपूवकी आयु प्राप्न की । गभंसे लेकर आट वपर यीतने प्र सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके साथ-साथ सकट्संयमको भी प्राप्त किया। पश्चात्‌ संक्टेदावहय गिरकर अप्रत्या- 
स्यानावरण तथा प्रव्याद्यानावरणद्प ८ कपायका वंध करफे मरण किया । इस प्रकार 
अप्रत्याख्यानावरण, प्रव्याख्यानावरण रूप आठ कपार्याके वंधकफा श्रंतर कुठ कम एक 
कोरिपूवं का द्‌ । ] 

स्ीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, तिय॑च गति, एकेन्द्िय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, ति्य॑चानुपूर्वा, 
खाताप, उ्योत, अग्ररस्तविहायोगति, रथावर, दुरभग, दुस्वर, अनादेय ओीर नीच गोघ्रका 
जघन्य एक समय, उत्कृष्र कु कम ५५ पल्य प्रमाण ह । नरकायुक्रा जयन्य अंतमदूते, उत्कृष्ट 
छं कम कोटिपूर्वंका ध्रिभाग है । तिय॑चायु, मनुप्यायु का जघन्य श्य॑तयुदूते, उत्कृष्ट पल्यशत- 
प्रथक्त्व ह । 

[विदोपार्थ-को २८ मोदकी प्रकृतियोकौ सत्तावाला जीव खीवेदी था । मरणकर देवोमे 
उत्यन्न ह्या । छ्य पर्यापियोको पृण कर (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेद्कस्रम्यक्तवी 
दश्वा ( ४ ) पश्चात्‌ मिथ्य्रात्वी दयो गया । तियच श्ायु अथवा मनुप्यायु का वंधकर मरण किया 
शरोर पट्यात प्रथक्त्व कालश्रमाण परिभ्रमण कर तिर्यचायु या मदुप्यायुका वंध कर सम्यक्त्व- 
सहित हो मरण किया । इस प्रकार असंयत्त सम्यकूटृष्टि श्ीवेदी जीवकी अपेक्षा पल्यशचत 
प्रथक्त्व प्रमाण श्र॑तर होता है । (ध० टी° श्रं॑तरा० प्र° ९६) ] 

देवायुका जघन्य अंतसुहूर्व, उच्छष्ट ५८ पल्योपम पूवंकोरि एथक्त्व है । दौ गत्ति, तीन जाति 
वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, दो ्रादुपूर्वी, सृक्म, अपर्योप्तक, साधारणका जघन्य 
एक सभय, [उक्कृ्] कुं अधिक ५५ पल्य है । मुप्य गति, ओदारिक शरीर, ओौद्‌।रिक श्रंगो- 
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ओराल्ियि° ओरालिय० अंगो ० बज्जरिसमसंष० मणुसाणु° जह० एग ०) उक्क० | 


तिण्णि परिदो° देघणाणि । आहारदुगं जह ० अंतो ०, उक्क० पलिदोवमसदपु० । 
६१०३. पुरिस०-पंचणा० चदुदंसणा० चटदुसंज० पचत णस्थि अतरं । 
थीणगिद्धि° ३ मिच्छ० अणंताणु० ¢ अदरक ० । ईस्थिवे° ओपं । गिदापयला 
ओघं । सादासा० सत्तणोक० पंचिदि० तेजाक० समचटदु° वण्ण० ४ अगु° ४ 
पसत्थ० तस० ४ थिरादिदोण्णियुगल-सभग-सुस्र-भादे° णिमिणं तित्थयरं 
उचागो° जह ० एग०, उक्क० अंतो० । णबुंस° प॑ंचसंडा० पंचसंघ ° अप्पसस्थवि° 
दूभग-दुस्र० अणादे°णीचा० जह० एगस ०, उक्क० वेछावह्टि-साग० सादि० तिण्णि 
पल्दोवमाणि देष्णाणि । णिरयायु° इस्थिवेदभंगो । दोआयु° जह० अतो 


उक्क °सागरोवमसदपुधत्तं । देवायु ° जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । 


णिरयगदि-चदुजादि-णिरथाणुपु°-आदाउजो °-थावरादि ° ४ जह ० एगस ० उक्क° 
तेवह्िसागरोवमसदं । एवं तिरिखगदिदुगं । मणुसगदिप॑चगं जह० एग ०, उक्क° 
तिण्ि पिद ° सादि० | देवगदि० ४ जह ० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । 
आहारटुगं जह ० अतो ०, उक्क० सागरोबमसदपुधत्त । 








पाग, चजरषभसंहनन, मवुप्यानुपूर्वीका जघन्थ एक समय उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्य 
दे! आदाखद्धिककरा जघन्य अं तुत, उत्कृष्ट पल्यशत परथक्तव है । 


9१०३. पुष वेदमे-५ ज्ञा(नावरण, ४ दशं नावरण, ७ संञ्जवख्न, ५ श्ंतरायोका श्रंतर नदीं 
हे । स्तयानगद्धित्रिक्त, । मिथ्यालख, अनन्ताटुवंधी ४, ८ कषाय, खीवेदका श्रोघके समान जानना 
चाहिए । निद्रा, प्रचलाक्रा मी ओधघके समान है । साता-असाता वेदनीय, ७ नोकषाय पंचद्विय 
जाति, तैजस, कर्माण शरीर, सम्तुरख संस्थान, वणं ट, अगुरलघु ४, प्रशस्त विहायोगति 
चर ४, रिथिरादि दौ युगङःुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथकर, उव गोत्रका जघन्य एक 
समय, उक्छरष्ट अंतञहूतं है । नपुंखक्वेद, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुग, 
दुस्र, अनादेय ओर नीष्व गोत्र का जघन्य एक समय, उक्छृष्ट साधिक दो छथासठ सागरमें 
कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है । नरकायुका खीवेदके समान जानना । मनुष्य, ति्य॑चभायु- 
का जघन्य अंत्युहूतै, उत्छष्ट सागर शत-प्थक्त्व है । देषायुका जघन्य अंतसुदूते, उक्छृष्ट साधिक 
तेतीस सागर दै । नरकगति, ४ जाति, नरकानुपूरी, आताप, उद्योत, स्थावरादि का जघन्य 
एक समय, उत्कृष्ट ६३ सागरोपम शत है । तिर्यचगति, तिय॑चगत्यायुपूरवीमं इसी प्रकार जानना 
वचादिए । सनुष्यगरिपंचकका जघम्य एक समय, उत्छृष्ट साधिक तीन पल्य हे । देवगति का 
जघन्य एक समय, उच्छृ साधिक तेतीस सागर दै । आह्ारकद्धिकका जघन्य अंतमुहूते, उच्छृष्ट 
सागर शत-प्रथक्त्व है । 
६१०४. नपुंसक्वेदमे- ५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, संग्न, मय, जुगुप्सा, तेजस, कामौण, 


११०४. णवुंस ° -पंचणा ० छ्द्षणा° चदुसंज ° भयदुयं ° तेजाकम्म० वण्ण० ४ 


५ 


१० 


श गावे पयरित्र॑धददियारे 


इस्थि° णवंस° तिरिकिखगदि-पंचसंटा० पंचप्य० तिरिक्खाणु° उसीव” अप्पततस्म 
दूभग० दुरस्राणाद्रं णीचागो० जह अतो०, एगम॒° । उक्क° तेत्तीससाग० 
देद्रणाणि। सादासरादा> पंचणोक० पंचिद्रि० समद प्रवादुस्सात-पसत्थविण 
५ तस० ¢ भिरादिदोण्णियुगल्-सुमग-रुस्यर-भद्रेज० जह एगस०) उक्क° अंतो- 
य॒हत्तं । अटक° दोधय ° वेउच्वि° छक्क° मणुरगदितिगं आदारटगं ओघर्भमो । 
तिरिक्खायु ° जद थंतो०, उफ० सागरोवमसदपुथत्तं | देवार जद० अंतो०, उक° 
पुव्वको डितिभागं देष्णं । चद्रूजा° थदराव-धावरादि ° £ जद ० एग ०, उकः ° तेत्तीसं° 
सादिरेयाणि। ओराल्िम० यओरा्तिय्रगो° वजरिसभ० जह० एकस ०, उक्क° 
९० पु्यकोडिदेघ्रणा । तित्थय ° जदण्णु ° यंतो ° । अवगदवेद ०-पंचणा० चदुदंस ° चदुंज° 


~~~ -~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ~ ---"~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ^ ~~~ ~ ^~ "~ ~ “म~ = ^= न ~ ~^ 


वर्णचतुष्कः अगुरख्घु, उपघात, निर्माण भौर ५ अंतगयोमिं अन्तर न्दी  स््यानगृद्धिधिक, 
मिथ्याख,यनन्तानुवन्धो ४, लीवेदनपुंपक्वेद, तिर्मचगति, ५ संस्थान, ५ संहनन.तियचाटुपू्या, 
उद्यो, प्ररास्त विहायोगति, दुर्भग, टुखर, अन।देय, नीचमोत्रका जघन्य अंतमुद्रूतं अधवा एक 
समय, उत्छरष्ट कुदं कफम तेतीस सागर दै । “ 

[विषेपार्थ-मोनीय कमेदी गष्ाईस श्रङतियोकी सत्तावाला दो जीव भिण्यात्वयुकत दो, 
साते नरकमे उन्न दुजा। छदौ पयाप्तियोको पूर्णं कर (१) चिश्राम ठे (२) विशुद्धदो 
(३ ) सम्यक्त्वको प्राप्त किया । जआयुकरे अन्तमं मिथ्यात्वको पुनः प्राप्न करके ( ४ ) आयुक्तो वाध 
(५) विश्राम ठे (६) मरा ओर तिर्यच दुभा] इस प्रकार छ ्र॑तर्युहूर्तोसे कम तेतीस साग- 
योपम नपुंसकवेदी मिथ्यात्वीका उक्ृप्ट अतर रदा । ( पर. १०७ ) यदी अंतर मिथ्या आदि 
प्रकृतिर्योका द्येगा ।] 

स्ता असाता वेदनीय, ५ नोकषाय, .पचेन््रिय जाति, समचतुरखषस्थान, परघात, 
ठच्छत्रास, प्रशस्त विदायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुसर, आदेयका जघन्य एक 
समय, उक्छृष्ठ अतयु द । ८ कपाय, २ आयु, वेकियिक पट्क, मनुप्यगतित्निक, आदारक- 
दिक्रका योववत्‌ जानना चादिए । वियंच युका जघन्य श्रत्व, उच्छृष्ट सागर रत- 
परथक्टव है । देवायुका जघन्य अंत, उच्छष्ट छु कम पूरेकोटिका चरिभाग है । जाति ४, 
साताप, स्थावरादि ४ का जघन्य एक समय, उक््रृष्ट साधिक तेतीस सागर है । ओंदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोषांग, वज-वपभसंहननका जघन्य एक समय उल्छृष्ट कुछ कम पूकोटि है । 
तीर्थद्टुरका जवन्य-उक्छरष्ट अंतर्सुहूतं दै। 

> अपगत वेदृमे- ५ ज्ञानावरण,  ददोनावरण, ४ संञ्वलन, यदा.कीर्पि, उचगो्र, 


अगु उप० णिमिणं पंचंत० गर्थि अतरं। शीणगिद्धि० ३ मिच्छ धणंताणु* ¢ 





( १) “ णरंसगवेदेषु मिच्छादिदीणमंतरं केवचिरं कालादौ द्योदि ?"""““ ` एगःजीवं पड जदण्णेण 
अतोमुहुतं, उक्करससेण तेचीसं सागरोवमाणि देसूाणि ।"-पट. खं० अंतरा २०७-९॥। 

(२) “अवगदवेदेषु अणियष्ि-उवखम-युदूम-उवसमाणमतरं केवचिरं कालादो द्योदि 2 एगजीवं पटु 
जदण्णेण अंतोमुहुचं, उक्कष्वेण अंतोगुदततं ।"-पट खं० अंतरा० २१४-२१७। 





अतराणुगमपरूबणा ८५ 


जसगि० उच्ागो० पचत जहण्णु° अंतो० । साद्‌वे° णत्थि अंतरं । 

६१०५. कोध ०-पंचणा० सत्तदंसणा° भिच्छ० सोलसक० चदुञायु° आहारदुग० 
पचत ° णत्थि अंतरं । णिदा-पचला° जण्ण ° अंतो ° । सेसाणं जह ० एग ०) उक्क° 
येतो ० । सणि-तिण्णि संजलणाणं णत्थि अंतरं । मायाए्‌ दोण्णि संजरुणाणं णटिथ अंतरं । 


सेसाणं कोधभंगो ! रोभे-पंचणा ० सत्तदंसणा० मिच्छ ० वारसक० चदुआयु° आहारदुगं. 


पंच॑त० णत्थि अंतरं । सेसाणं जह० एग०, उक्क० अंतोश्ु° । णवरि णिदापचला 
जहण्णु० अंतो० । अकसाई-साद्‌० णस्थि अंतरं । केवरणाण-यथाक्साद्‌° 
केवरदंस ° एवं चेव । 

६१०६.मदि० सुद ०-पंचणा० णवरद॑स ° मिच्छ० सोलसक० भयदुयुं ° तेजाकम्म° 
वण्ण० ४ अगु० उप० णिभि० पंच॑त० णस्थि अंतरं । सादासा० छण्णोक° पंचिदि० 
समचदु ° परघादुस्सा० पसत्थवि० तस०° 9 थिरादिदोण्णिघुगल-सुभग-सुस्सर-देजञ० 


५ अंतशा्योका जघन्य उकछृष्ट अंतर्युहूतं है । सादा वेदनीय का च्र॑तर नदीं है । 
६१०५. करोधमे-५ ज्ञानावरण, ७ द्रौनाचरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, ४ आयु, आहा- 
रकट्िक ओर ५ अंतरायोंका अंतर नं हे ! निद्रा, मचखा का जघन्य-उच्छृष्ट अतह है । 
[विरोषाथे-निद्रा, भचराका वंध अपूवेकरणके भ्रथमभागपयत दोता है । इन 
भरकृतियों का वधक जीव उपशमश्रेणीका आरोहण करके, उपञांतकषाय पयत चदृकर तथा 
उवरते इए अपू्वैकरणके भ्रथमभागमें पुनः वंध प्रारंभ कर देता है । इस कारण इनका जघन्य 
उल्छष्ट अंतर अंतसुहूसै प्रमाण कदा हे ।] 
रोष प्रकृतिर्या जघन्य एक समय, उछ अंत्यहूतं हे । 
सानमे-३ संज्वल्नका अंतर नहीं है । मायामें-दो संऽ्वखनका अंतर नदीं है। शेष 
कृतियोमे कोधके समान मंग जानना चाहिए । 
छोभकषायमे-\ क्ञानावरण, ७ दशोनावरण, भिथ्यास्व, १२ कषाय, ४ आयु, आहारकदिक 


भोर ५ अंतरा का अंतर नही है । शेष प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उक्कृष्ट अतयत है । 
विशेष-निद्राः प्रचलाका जघन्य-उल्कृष्ट अन्तमुहूतं दे । 


अकषायीर्मे-सातावेदनीयका अंतर नहीं है । 
[विेषारथं-सातावेदनीयका अप्रमत्तसे लेकर सयोगीकेवटी पर्य॑त्‌ निरंतर वंध शेता है । 
इस कारण उपर्ांतकषाय या क्षीणकषायमे साताका अंतर नहीं वताया है । ] 
केवखनज्ञान, यथाख्यात संयम, केवलदर्नका अकषायको तरह वर्णन जानना चाहिए । 
६१०६. मव्यज्ञान, श्रताज्ञानमे- ५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्याल्य, १६ कषाय, भय 
जुगुप्सा, तेजस, कामौण, वणे ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण तथा <अंतरायोंकरा अंतर नीं है 1 
[विशेषाथं-ज्ञानावरणादिके अवंधक उपञ्ां् कषायादि गुणस्थानमे होगे । इन ङन्ञान- 
युगलमे आादिके दो गुणस्थान ही पाये जाते हैँ । इससे ज्ञानावरणादिका अंतर नदीं कदा ।] 
साता-असाता वेदनीय, & नोकषाय, पंषेद्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, परचात, 





(र. 


४ । 


८ = गहाय पयटिर्वधाद्वियारे 


जह० एग ०, उक्फ० अंतो० । णवरुम० यओरादियसर पंचसंटा० ओरादियन थमो” 
छप अप्पसत्थवि० दूभगवुस्तर-धणादे णीचागो० जद० एग^, उक्कण 
तिण्णि परिदो ° देम | तिण्ि थाय जह ० अंतो०, उक० अणंतकरालम्॑सेजपोग्गट- 
परियट्रं । तिचिलायरु° जद० श्र॑तो०, उक० सागरोवमसदरपृथचं । वेऽच्वियद्कण 
५ जह० एग ०) उक ० अ्ंतकरा [र] मम्र॑सेन्न० । तिखिघगदि-तिर्सिा्रु° उसोव्र° 
जद० एग ०) उवः०° णएकतीसं साग० सादि० | मणुसगदितिगं ओघं | चदुजादिण 
आदाव~-धावरादि० ¢ जह एगन०, उक० पफ़तीसं सागरो० सादिरेमाणि। 
एवं अन्भवसिद्धियमिच्छादिद्टिस्स | 
१०७. व्रिभगे-पंचणा० णवदसणा० मिच्छ सोटसक भयदु० पिरय 
१० देवाय ° तेजाकृ० वण्ण० ¢ अगु° उप० णिमि° पंत णत्थि प्रतरं । दोधावरु° 
देवोवं । सेराणं ° जह ० एग०, उक्क० थतो ० । 


पचिदि० तेजाकम्म० समचदु° वण्ण० ४ अगुर० £ पम॒त्थयि० तस० ४ धिरादि- 
उच्छास) परदास्तविदायोगति, त्रस ४, स्थिरादि २ युगट, सुभग, सुस्वर, भादेयका जयन्य 
एक समय, उक्छष्ट मंतुहूतं र । नपु सकवेद्‌, ओदारिक शरीर, ५ संस्थान, ओरादिक 
अंगोपांग, ६ संहनन, अत्ररत्त व्रि्ायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय ओर नीच गौत्रका जघन्य 
एक समय, उत्छप्ट छुं कम तीन पल्य है । 


६१०८. आमि° सुद० ओधि ०-पंचणा० छदंम॒° चदुसंज० सादासा० सत्तणोक° 


तीन आयु अर्थात्‌ देव, नर, नरक आयुका जघन्य अंतमुहूत, उच्छृ अनन्तकाल असंख्यात 
पुदूगठ परावर्वन द । तिर्य च भायुका जयन्य प्र॑तुहरत, उक्ष सागर शात-प्रथक्त्व है । वेक्रिथिक 
पटकरका जयन्य एक समय, उच्छृ अनन्तकाल असंख्यात पुदूणल परावर्तन है । ति्ंच गति, 
तियचगत्यानुपूर्ी, उद्योतका जयन्य ए समय, उल्क साधिक इकतीस सागर है । सदुप्यगति- 
त्रिकमे ओघक्री तरद्‌ जानना चादिए्‌ । ४ जाति, माताप, स्थावरादि ४ का जघन्य अंतर एक 
समय, उक्र साधिक इकतीत सागर ३ । अभव्यसिद्धिकमिथ्यादृषटिा भी सी प्रकार 
जानना वादहिए । 


६१०७. विभंगावधिमे-५ ज्ञानावरण, ९ द्शंनावरण, मिश्यात्व, १६ कपाय, भय, जुराप्सा, 
नरक, देवायु, तेजस, कार्माण, वणे ४, श्चरुरुघु, उपघादठ, निमण, ओर ५ अंतरायोका अंतर 
नदीं दै। दो आयुक्रा देवोके ओववत्‌ जानना चाहिए । शेप प्रकृतिर्योका जघन्य एक समय, 
उच्छष्ट अंतसुटूतं ३ । 

९१०८. मतिज्ञान, शरुतक्ञान तथा अयधिज्ञानमें-५ क्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संञ्वलन, 
साता-असाता वेदनीय, ७ नोकपाय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस-कार्मांण, समचवुरखसंस्थान, वणं ४, 
अगुरु-खु ४, प्रदस्त विदायोगति, चस ४, रिथरादि दो युगल, सुभग, स्वर, श्चदेय, निर्माण, 
तीर्थकर, उचगोत्र तथा ५ अंतरयोँका जघन्य एक समय, उक श्र॑तयुूतं हे । 


अंतराणुगमपरूबणा 


दोण्णियुगल-सुभग-सुस्र-भदे° णिमिणं तित्थयरं उच्ागोद-पचंत०-जह० एग०, 
उक्क० अंतो० | अट्कसायाणं जह० अंतो०) उक्क० पुव्वकोडिदे्णा । दोआयु° 
देवगदि० ४ जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० | सणुसगदिष॑चगं जह० 

` वासपुधत्त, उक्छ० पुव्वफोडि० । आहारदुगं जह० अतो ०, उक ° छावड्िसायरो° 
सादिरेयाणि । एवं ओधि [ द° ] सम्मादिद्धित्ति । 

६१०९. सणपज्ञवणा०-पंचणा० छदंस० चदुसंज० पुरिस० भयदु° देबगदि- 
पंचिदि०° चदुसरीर० समचहु° दोअंगो० चण्ण० ४ देवाणुपु° अगुरु० 9 पसत्थवि° 
तस° ४ सुभग-पुस्सर-आदेज्ञ-णिमिण-तित्थयर-उचागोद-पंचंत° जहण्णु° अतो ०। 
सादासा०-चदुणोक० धिरादितिण्णियु° जह० एम ०, उक्क० अंतो० । देवायु° 
जह० अंतो०, उक्छ° पुव्यकोडितिभागं देघ्णा । 

[षिरेषार्थ-ज्ञानावरणादि भरकृत्तियोका बंधक जीव उपशंमश्रेणीका आरोहण कर 
जव उपद्ांतकषाय गुणस्थानसे पर्चा, तव इन ज्ञानावरणादि म्रकृतियोका बंध सुक गया । वादमें 
जसे हयी वह्‌ जीव नीचे भिरा कि इनका वंध पुनः प्रारंभ हयो गया । इसन रृष्टिसे इन ज्ञानेभिं 
वंधका अंतर खघन्य एक समय, उत्कृष्ट अतयु हूते प्रमाण कषा गया हे । ] 

श्राठ कषायोका जघन्य अंत्ुहूतै, उक्छृष्ट छुं कम पूवं कोटि है, 

[विरेषार्थ-प्क मदुष्यने अविरत दशमे अश्रसयास्यानावरण, प्त्याल्यानावरण- 
रूप कषायाष्टकका वंध किया । आठ वषेकी उमरके भनंतर सम्यक्त्व तथा महात्रतको एकु साथ 
धारण कर एक पूर्वं कोटिसे वचो आयु प्रमाण महाव्रती रह्‌ मरणक्रालमे असंयमी वन पुनः ८ 
कषायोका वंध करके मरण किया । इस प्रकार देशोन पूर्वं कोटि अंतर होता है । ] 

दो आयु देवगत्ि ४ का जघन्य अंतसहूते ओर उच्छृष् दुः अधिक ३३ सागर है । सलुष्य 
गतिपंचकका जघन्य वषप्रथक्छ ओर उत्कृष्ट पूंकोटि है । आहारकट्टिकका जघन्य अतयु हूतं 
उत्कृष्ट साधिक द सागर है | 

अवधिदशंन तथा सम्यक्तवमे मी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

११०९. मनःपयेयज्ञानमे-५ ज्ञानावरण, ेदशेनावरण, ४ संञज्वलन, पुरुषवेद, मय, जुगुप्सा, 
देवगति, पंचेन्दरिय जाति, 8 रीर, समचतुरख संस्थान, दो अंगोपांग, वणे ४, देवायुपूर्वीःअगुर- 
लघु ४, अश्चस्त विहायोगति, घस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमण, तीथकर, उचगोत्र मौर 
५ अंतरायक्रा जघन्य उक्छृष्ट अंतसुहूत है । 

[विरोपाथ-कोई मनःपर्ययज्ञान उपमश्रेणी चदकर उपा तकषाय गुणस्थानमें पचा, तव 
अंतमुदूतैपयेन्त ज्ञानावरणादि प्हृतियोका अवच हो गया । पश्चात्‌ वह्‌ सुस्ष्मसंपरायादि 
गुणस्थानोमे उतरा, तो पुनः उन प्रकृतियोंका वंध प्रारंभ हो गया । इस प्रकार यदां जंतर जघन्य; 
उक्छृष्ट अंतमुहूत प्रमाण कदा है । ] 

साता-असातावेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि ३ युगलका जघन्य एक समवः इच्छृष्ट 
अंतमहूतै दै । देवायुका जघन्थ अंत्ुहूर्त, उङृष्ट कुछ कम पूव॑कोटिका त्रिभाग है । 


५, 


८८ गहा्ंप्रे पयदित्र॑धाहियार 


६११०. एवं संजद० । एवं वेव सामा” दखदो० प्रिदारण संजदाप॑जदाणं । 
णवरि धुविगाणं णस्थि अंतरं । गुद्रुमसपरादयस्स सव्वपगदीणं प्रत्थि अंतरं | 
असंजदे धुविगाणं णत्थि अंतरं । शीणगिद्धि० ३ मिच्छ अ्ण॑ताणु० ¢ 
इसिथि° णतंस० तिरिक्िगदि-पचसंटा० पचस तिरिखाण्रुः अप्यप्तःथवि० 
५ उज्ञो° दृमग-दुस्पर-अणाद० णीचागो० जद” उक्क० तत्तीरं° नाग दषणा | 
णवरि थीणगिद्धि० ३ मिच्छ अर्णताणु० ¢ जद अंतौ० । चदृधाग्रु 
वेउन्चियदछक० मणुसगदितिगं च धं । ्दिव-दंडय तिच्थयरं च णत्रंसक्रवेदरभगो । 

६१११. चक्ुदस ° तसपजत्तमंगो । अचक्दरुदंसणं थीषं | 

६११२. किण्णाए-प्र॑चणा० छृदंसणा० वारसक ० भयदुगुं ° तैनाक्रम्म० चण्ण० ¢ 

१० अगु° उप० णिमि° तिरधयर-पंचंत० दो-थायु> णस्थि यतरं । धीणगिद्धि० २ 


-~~~--~--~--~~ ~. ~ 
+^ ~ ~ ~~“ ~ --- ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ˆ “~~ ~~ ~~~ ^~ "~~~ 


[षिदेषा प-फ एक कोटि पू्फी आयुव्राटा जीव मनध्रययन्नानी हुमा । माका 
त्रिभाग शेप रदनेपर देवायुका प्रथम अंतरुटर्वमं वंध क्रिया। दुसरे अन॑तर मरणक्राड अआनेपर 
पुनः आगरका वंध शिया । दस प्रहर कु कम पूर्वकोटिका च्रिभाग देवायुकरा श्र॑तर दोगा ।] 

६११०. सेयगमें इस प्रकार ६ । सामाचिरु, छेदोपस्यापना, परिदिरविुद्धि तथा संय्रता- 
संयतम मी दस प्रकार जानना चाहिए । विदोप यद ट्र यदां ध्रव प्रङरतियोर्मे अंतर नदी दै। 
सृक्ष्मसांपरायमं- सवं प्रृतिर्योका अंतर नदीं द । भतंयत्तमे-ध्रव प्रकृतिर्योका अंतर 
नदीं दै । स््यानगृद्धितरिक, मिध्यात्व, अनंतादुवंधी धचीवेद, नपु"सक वेद्‌, तिरचगति, ५ संस्थान 
५ संहनन, तियचाुपूर्वी, अगप्रदास्तविदायोगति; उद्योत, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका 
जघन्य एक समय, उक्कृष्ट छु कम ३३ सागर द । 

[पिरोपारध-को मनुष्य या तिर्यव्र मोहदनीयकी ्८प्रकृतिरयोकी सत्तावाखा मरणकर सातवीं 
प्रस्वीरम उतपन्न हमा 1 छदो पर्यापिर्योकरो पूर्णकर (१) विश्वम ठे (र) विशुद्ध हो वेदकसम्यक्त्वो 
भा 2) उक्ष समय मिव्यात्वादि प्रकरृति्योँका वन्ध सका । इस प्रकारकौ अवद्या मायके अल्प- 
काट अवदो रने तक रदी । परचात्‌ वह्‌ जीव भिथ्याल गुणस्थानको प्राप्न हुजा (४८) इस 
प्रकार अतर प्राप्त जा । पुनः तिर्य श्रावु का वंधकर (५) विश्चाम ले (£) निकला । इस प्रकार 

छद्‌ श्रन्तमुटूतं कम तेतीस सागर प्रमाण भिथ्य्रालादिका वंध नहीं ह्यनेसे उतना अन्तर रदा 1 
(ध° टी अ तरा० प्र" १३४) ] 





विदोप यद हूं किं स्यानगृद्धि ३, मिथ्या तथा अनन्तानुवंधी ४ का जघन्य अंतमुंहूतं 
&। चार आयु. वैक्रियिक्र पट्क, मलुप्यगतित्रिकमे ओघवत्‌ जानना चादिए । एकेन्द्रिय दृढकं 
तथा तीथकरमें नपुंसक्रवेदके समान भंग जानना चादिए 

६११९. चक्षुददानम-त्रम पर्यात्तकोंका भंग जानना चाहिए । अचक्षुदशनमे-ओघवत्‌ 
जानना चादिए । 

६११२. क्रष्णलेशयामे-५ल्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, शय्कपाय, भय, जुगप्सा, तेजस.कार्माण) 
वरणचतुष्क, अगुरुलथु, उपघात, निर्माण, तीथकर, ५ अंतराय, २ आयुका अंतर नदीं है । 


. 1 
१२ । तसयगुगसपरूबणा " ` 


मिच्छ० अर्णताणु° ४ जह० अंतो० । इस्थि० .णवुंसक० दोगदि° पचसंठा° पंचसंघ० 
दोभाणु° उञ्जो° अप्पसत्थ० दूभेग-दुरुष° अणादे° णीचुचागो° (?) जह ० एगस०, 
उक० तेत्तीसं साग० दे5० । दोभायुगस्स णिरयभंगो । । वेडव्विय ° वेडन्विय ० 
अंगो ० जह० एगस ०, उकं ° वावीसं सा० (१) । सेसाणं जह ° एगस०, उक ° अंतोगुहततं। 
एवं णील-काऊणं ! णवरि मणुस्षगदितिगं सादभंभो । चेउव्वि° वेउच्वि ०अंगो ° जह० 
एग ०, उक ० सत्तारस-पत्तसागरो ° । 


६११३. तेउ०-पंचणा० छद॑सणा ०वारसक ° भयदु° ओरालिय ° आहारतेजाकम्म० 





सत्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंताुवंधौ का जघन्य अंतसुहूतै, है [ उत्कृष्ट कद्ध कम 
३३ सागर है] 

सीवेद्‌, नपुंसकवेद, २ गति, ५ संस्थान, ५ संहनन, २ आनुपूर्वी, उदयोत, अग्रशस्त- 
विद्धायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीचगीत्र, उचगोत्र ( ? ) का जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट कुछ कम २३ सागर है । । 

[विशेषा्थ-यद उचवगोत्रका अन्तर देशोन ३३ सागर कहा है, किन्तु यह वात चितनीय दै 
कि जव उच्गोच्रन वंधकारु कृष्णरेरयाकी अपे देशोन ३३ सागर कहा है तथा नीचगोचका 
घंधकार साधिक ३३ सागर कदा है, तन उचचगोत्रका अंतर या नीचगोत्रका वन्धकाछ समान 
रूपसे साधिक ३२ सागर कहा जाना चाहिए था । ] 

दौ आयुका नरकगतिके समान जानना चादिए । 

वैक्रियिकश्चरीर, चैक्रियिक अंगोपांगका जघन्य एक समय, उल्छृष्ट २२ (१?) सागर 
जानना चहिए । शेषका जघन्य एक समय, उर्छृष्ट अंतसुहूते है. । 

[विोषारथं-छृष्णेश्यायुक्त मुष्य या तियंचने वैक्रियिक शारीर, वैकरियिक अंमोपांगका 
वंध किया जर सरण कर सातवीं प्रण्वीमे उत्पन्न दो ३३ सागरप्रमाण आयु प्राप्न की । दर्द 
जीवनपर्यर्त करष्णलेर्याके शेते इए भी वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अरंगोर्पागका वंध नरकगततिके 
कारण नहीं हो सका । आयु पूणं होनेपर सरण कर ति्यंच इ, जहाँ पुनः उक्त प्रकृतयो का 
वन्ध होने खगा । इस प्रकार उपरोक्त प्रछृतिदटयका उल्छृष्ट अंतर ॒तेतीस सागर निकर्ता है । 
अतः -प्रतीत होता हे कि ववीसंः के स्थानपर स्ेतीसं, पाठ ठीक होगा । ] 

इसी प्रकार सीर तथा कापोत रेश्यामे जानना षाहिए । विशेष, सयुष्यगतिन्रिकमें 
सतबेदनीयके समान भंग जानना चाहिए । वेक्रियिक्‌ शारीर, वैक्रियिक अंगोपांगका जघन्य 
एक समय, उक्कृष्ट सत्रह सागर तथा सात सागर अंतर है । 

[बिरशेषारथ-ङृष्णरेदयाके समान नील तथा कापोतरेक्षयायुक्तं दो जीवोनि वैक्रियिक शरीर 
तथा वैक्रियिक अंगोपांगका वन्ध करके मरण किया ओर क्रमदाः पोँचवें तथा तीसरे नरके 
जन्म धारण किया । वह सव्रह्‌ सागर तथा सात सागरपयत उक्त दोनों अ्ृतियो का वन्ध 
नदह दो सका । पशात मरण कर वे मनुष्य या तिय॑च हुए, जँ उन प्रकृति्योका पुनः वंध हो 
सका । इस प्रकार सत्रह तथा सात सागर प्रमाण च्र॑तर सिद्ध हा । ] 

६११३. तेजोरेश्यामे-५ ज्ञानावरण, ६ ददयौनावरण, १२ कषाय, भय, जुरप्सा, ओीदारिक, 


४ 


९० मदार््रैवे पयदिव्रंधाधटियारे 


आहार० अंगो° वण्ण० ४ थगु° ४ वाद्रर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमिण-तिरययर-पचंत 
णलि भतरं । थीणगिद्धि° ३ मिच्छ अंताणु० ४ जह० अंतो०। दसि णं 
तिरिक्छगदि० पददिय० पंचरंटाण० पचसंघ तिरिक्खाणु० आद्राउन्जो अप्य 
सत्थवि० दूभग-दुस्र-अणादे° णीचागो० जद० एग०, उक ० व्रेसागरो° साद्विर्‌" । 

५ सादासाद-पंचणोक० मणुसग° पंचिदि° समचदु० ओराक्िय० अंगौ० यञ्जरिसि° 
मण॒साणु° पसत्थवि० तस्र° धिरादिदोण्णिुगट-युमग-सुस्सर-आद ° उनागो० ह° 
एगस०, उक> अतो °  तिक्खि-मणुसाय ° दवोपं । दवाग्रृगं णद तरं । देवगदि ०४ 
जह० दसवस्ससहस्साणि अथवा पलिदोवमसाद्विरेयाणि । उक्क वरसरागरोवमाणि 
सादिरेयाि। 

१० १११४. पम्माए-पंचणा० छदंसणा० वारसक ° भयदुयुं ° पंचिदिय ° चदुसरीर- 
ओराक्तिव्थंगो० आहारस० अंगो० वण्ण० ¢ अगु ¢ तस॒> ४ णिमिणं तित्ययर्‌ 
पंच॑त° णत्थि थंतरं। सेसं तेउर्भगो। णवरि सगड्टिदी भाणिदरव्वा | एदंदविय-आदाव्र-धवरं 
णत्थि [अंतरं] । देवगदि ० जह° वरेमाग० सादि०, उक्क० अ्ारससाग° सादिरे० । 
सादारक तेस का्माण दरारीर, साष्टारक अंगोपांग, वणं ४, अगुरलयु ४, वाट्र, पर्याप्त; प्रत्येक, 
निर्माण, तीथकर तथा ५ श्र॑तसार्योका श्र॑तर नदीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्याल, अनन्ताठुवंघी 
¢ का जघन्य श्र॑तयुहूतं [ अर उच्ढृष्ट साधिक दौ सागर ] ६। 

[विदोषार्थ-तेजोलेश्यावाले किसी मिथ्यात्वी जीवने सौधरमद्विकमे उतपन्न दो साधिक 
दरो सागर प्रमाण स्थिति थाप की । वरौ ष्टौ पर्याप पूर्णकर विश्राम ले, विशुद्ध टो, सम्यक्त्वको 
प्रण कर आयुते श्य॑तमे मियथ्यात्वी टो मरण पिया । उसकी अवेक्षा यष्टा मि्यात्व आदिका 
<क्छृष्ट ध्॑तर साधिक दो सागरोपम कदा है । ] 

लीवेद, नपुंसक्वेद, तिर्य॑चगति, केन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिय॑चातुपू्वी, 
ताप, उद्रो, अप्ररशस्तविदायोगति, दुभग, दुस्वर, अनादेय तथा नीचगोत्र फा जघन्य एक 
समय, उकछृष्टे साधिक दो सागर है । साता- असाता वेदनीय, ५ नोकपाय, मनुप्यगति, पचेन्द्रिय 
जाति, समचतुरल्र संस्थान, अीदारिक श्चंगोपांग, वजरबरपभ संहनन, मदुप्यानुपूर्वी, प्रस्तचिदा- 
योगति, त्रस, स्थिरादि दो युगल, सुभग, युखर, आदेय, उचगोघ्रका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट 
श्रतसहूतं ६ । तिर्य चायु-मतप्यायुका देके ओघ समान है । देवायुका श्र॑तर नदीं ६ । देवगति 
४ का जघन्य दस हजार वपं अथवा साधिक पल्यप्रमाण है । उक्छृष्ट कुछ अधिक दो सागर दै । 


१११४. पदमठेद्यामे-५ क्ञानाचरण, ६ दृशे नावरण, ६२ कपाय,भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, 
च्वार दारीर, ( आ्टारकको छोडकर ) मीदारिक अंगोपांग, आहारक शारीर, ाहारक चंगोपांग, 
वर्ण ४, अगुरुख्यु 2, चस ४, निमीण तीर्थकर तथा ५ श्रंतरार्योके वंधकोका अंतर नदीं 
छोपक्रा तेजोदेश्याके समान भंग जानना चाहिए । विसेप यह्‌ है कि अपनी-जपनी स्थितिप्रमाण 
अंतर ग्रहण करना चाष्िए । य्ह एकेन्द्रिय, ताप तथा स्थावरका अंतर नदी है । 


प्ंतरायुगमपरूबणा ९१ 


` ६११५. सुक्काए--पंचणा० छद॑सणा० सादासा० चहुसंज० सत्तणोक० पचि- 
दि० तेजाकम्म० समचदु० वजञ्जरिस° चण्ण० ४ अगुरु> ४ पसस्थवरि° तस० ४ 
भिरादिदोण्णिधुगल-सुभग-सस्सर-आदे° णमि तित्थयरं उचागोद्-पंचत° 
जह० एगस०, उक्क० अंतो०। णवरि णिदा-पचसा ओघं । थीणमिद्वि° ३ मिच्छ 
अण॑ताणु° ४ जह ० अंतो० ! इत्थि ° णबुंस० पंचसंडा° पंचसंघ० अप्पसत्थ० दूमभग्‌- ५ 
दुस्षर-अणादे° णीचासो० जह ० एगस०, उक्क० एक्कत्तीसं साग० देषणा० । 
अड्क० देवाय मणुसग० ओरालिय० भरारियअंगो° मणुसाणु० णत्थि अंतरं । 
मणुसायु० देवोधं । देवगदि० ४ जह० र॑तो ०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । आदार 
दुगं जहण्णु ° अतो ° | भेवसिद्धिया ओष । 








[विरेषार्थ-प्ेन्द्ि, आाताप तथा स्थावरका वंध सौध सैहिक पर्यन्त होता है । वहाँ पीत- 

रेरया पायौ जाती है । पदमरेश्यामें इनका वंध नहीं दे, अतः अंतर नद कहा दै ।] 
„ देवगति ए का जघन्य साधिक दौ सागर तथा उक्कष्ट साधिक १८ सागर है । 

[बिशेषार्थ-पद्मलेश्याव ले देवोकी जघन्य स्थिति साधिक दो सागर्‌ है ओर उरृष्ट साधिक 
१८ सागर है । इनके देवगत्तिचतुष्कका बंध नदीं होगा । इस अपेक्षा उपरोक्त अंतर कहा है ।] 

१११५. शक्ललेरयासे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, साता-असातविदनीय, ४ संज्वडन,७ 
नोकषाय, पंचेन्दरियजाति, तैजस-कार्माण शरीर, समव्वतुरख संस्थान, बञ्जरषभ- संहनन, वर्णं ४, 
अगुखलघु ४, प्रास्तविहायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युग, सुभग, सुस्वर, अदेय, निर्माण, 
तीथकर, उचगोत्र तथा पंच अंतरायोका जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अंत्हूतं है ! विरोष-निद्रा- 
प्रचराका ओघवत्‌ जघन्य, उच्छृष्ट अंतमहूते है । स्त्यानगूद्धिधिक, मिथ्यात, नन्तातुवंधी 
४ का जघन्य अन्तरू हे । [ उक्छष्ट ङक कम इकतीस सागर है । ] 


[विरेषाथे-शक्ल्टेश्यावाल्य द्रन्यलिंगी जीव ३१ सागरोकौ स्थितिाले चंतिम परदेयकमे 


उसन्न हुमा । दहो पयौप्तियोको पूणेकर, विधाम ठे, विशुद्ध हदो, सस्यक्त्वको प्रप्र इजा । 
युके अंतमे पुनः सिथ्यात्वको प्राप्तकर सरण क्रिया । इस प्रकार देशोन ३१ सागर प्रमाण 
मिथ्यात्वीका उच्छष्ट अंतर हुभा । इस अपेश्षा मिथ्यास्व अनंतादुवंधौ आदिका श्रंतर 
उतना दी कहा गया हे |] 


खीवेदः =पुसकवेद, ५संस्थान, ५संहनन, अप्ररास्त विहायोगति, दुभग, दुखर, अनादेय, नीच- 
गोत्रका जघन्य एक समय, उल्छरष्ट ऊुछ कम ३१ सागर है । आट कषाय, देवायु, सयुष्यगत्ि, 
ओओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, मरुष्यातुूर्वीका श्र॑तर नदीं है । सुष्यायुका देवोकर 
श्रोघ समान है । देवगति ७ का जघन्य अंतयुहूतं, उत्कृष्ट साधिक ३२ सागर है । आदारक- 
द्िकका जघन्य उत्कृष्ट अंतसुहूर्तं है । 


.. भेस्यसिद्धिकोमे-भोधवत्‌ जानना चाहिए 1 


१. 


९२ मदा्ंतरे पयदिवंधादियारे 


६११६, खहगरम्मादिषहि धरूविमाणं अद्करायाणं च यधिमंगो  मणमागर देवों | 
देवायु° जह० श्रंतो०, उक्फ० पव्वकोटितिमागं देष्रणा। मणुसगर्दिपंचगं णि 
छतं] देवगदि० ४ आहारदुगं जद० श्र॑तो०, उक्क० तेत्तीसं साम० साद्वि० | 
सादादीणं ओधिमंमो | 

११७. वेदगे धुविगाणं तिस्थयरस्प च णचि श्रतं । अटक ० दोभावु° मणुमगदि- 
पंचगं ओधिभ॑गो । देवगदि० ४ जह ° पलिदोवम० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० | 
आहारदुगं जह ० अर॑तो०, उक्क° छाब्रह्टि सागरो? देखणा, अथवा तेत्तीसं सादिरं० | 
सेसाणं जद ० एग० उक्क० थंतो° । 

६११८. उवतस्म °-पंचणा० चदुदंस° मादासाद० चदरसंज० स॒त्तणोक° पंचिदि° 


तेजाकम्म ° समचदु° वण्ण० ¢ अगु 9 पसत्थवि० तत्र° ¢ धिरादिदोप्णियुगण० 








६१९१६. क्षयिकसम्यक्त्वर्म-ध्र व प्रकृति तथा आर कपा्ाफा अवधिक्षानके समान भंग 
जानना चादिए । मदुप्यायुका देर्वोफे ओव समान द । देवायुका जयन्य अत्तु दूरत, उत्कृष्ट 
छख कम पूवं कोरिका त्रिभाग ६। 

[विरेपार्थ-कोई क्षायिकसम्यक्त्यौ जीव एक कोदिपूवंको आयुवाा मनुष्य 
उत्पन्न हुआ 1 गायुखा त्रिभाग दोष रदनेपर उसने अगामी देवायुका वंध किया भौर आयुके पूणं 
होनेके पूरं पुनः उस श्यायुद्न वेध फिया । इस प्रकार बुद्ध कम एक कोटि पूवंका त्रिभाग 
वेवायुका श्ंतर र्दा ॥} 

मनुप्यगतिप॑चकमे अंतर नदीं रै । देवगति ४, आ्टारकद्विफका जयन्य अंतयुहूत, 
उक्कृष्ट साधिक ३२ सागर है । सातादि प्रकृतियोंका अवविक्ञानके समान भंग जानना चादिए । 

१११७. वेदकसम्यक्तवमे ध्रुव ्रकरृतियों तथा तीथंकर्‌ प्रकृतिका तर नदीं है । माठ 
कपाय, (अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रस्याख्यानावरण ४ दो भायु, मनुप्यगतिपंचकका अवविज्ञानके 
समान भंग जानना चादिए । देवगति ४ का जघन्य साधिक पल्य है तथा ₹त्करष्ट ३३ सागर द। 

[विरेपार्थ-करिसी वेदकसम्यक्त्यी मदप्यने सुरचतुप्कका व॑ध करनेके अनंतर मरण 
करके सीधमदिक या सर्वाथसिद्धिर्भ जन्म धारण किया । वदँ सौधमद्िकक्ी जघन्य श्रायु 
साधिक पल्यप्रसाण वेदकसम्यक्त्वी र ओर सुरचतुप्कका चं नदीं दुजा । सरणके वाद पुनः 
मनुष्य हो उनका वंध प्रारभ कर दिया । इसी प्रकार सर्वाथंसिद्धिमे तेतीस सागरप्रमाण वेदक 
सम्यक्तवयुक्त रहकर सुरचवुष्क ष व॑ध नहीं किया । मरण करके मनुष्य टो सुरचतुष्कका वंध 
पुनः प्रारंभ कर दिया । इस प्रकार पूर्वोक्त वंधका चंतर जानना चादिए ॥] 

यआदारकद्िकका जघन्य अंतशहूर्त, उक्ष्ट छु कम ६६ सागर है । अथवा साधिक तेतीस 
सागर है । शेप प्रकृतियोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट रतु हूतं है । 

११८.उपरमसम्यक्स्वमे-५ज्ञानावरण, ध्ददनावरण, साता-असाता वेदनीय, ७ संञवलन, 
ऽनोकपाय, पंचेद्रियजाति, तैजस-कामण शरोर, समचतुरसकतस्थान, वण ४, अगुरुख्धु ४, 


छंतरागएुगसपरूवणा ९३ 


सुभ० सुस्सर० आदे० णिमि० तित्थय०. उचागो० पंच॑त० जह० एग०, उक्क° 
उअंतो० । णिदा-पयला० अट्ुक° देवगदि० 9 आहारहुग० जण्ण ° अंतो° । मणुस- 
गदिपंचगं णस्थि अंतरं । 

६११९, सासणे-पंचणा० णवदंस° सोलसक ० भयदुथुं° त्िण्िआयु ° पंचिदि० 
तेजा० चण्ण० ४ अगु° ४ तस० ४ णिमिणं पंचंत० णस्थि अंतरं । सेसाणं जह० ५ 
एग०, उक्क० अंतो० | । 

६१२०. सम्मामि०-दो बेदणीय-चहुणोक० धिरादितिण्णियुग० जह० एग° 
उक्क० श्ंतो° । सेसाणं णत्थि अतर | 

६१२१, सण्मि-पंचिदियपनज्जत्तभंगो । असण्णि-धुविगाणं णत्थि अंतरं । 
चटुआयु° बेउच्वियछक्° मणुसगदितिगं च तिरिक्छोषं । सेसाणं जह एग ° १० 
सं०, उक्क० अंतो० | 

६१२२.आहारगे-पंचणा० छदंसणा० सादासाद ० चदुसंज ° सत्तणोक० पंचिदिय ० 


^ ^~ ~- ~~~ -----^~- ~~~ +~^~ ^~ ~~^~^~^~~~~~~~~~~^~^~~~~~~~~~^~^~^~~-~^~-~-^~~^~~^~ --~^~ ~~~ ~~~ ^~ ~ 


मशस्तविहायोगति, तरस 8, स्थिरादि दो युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमाण, तीथंखर 
उच्गोत्र तथा पंच च्रंतरायोका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतसु हूतं है । 

[विरोषाथं-क्रिसी उपकूमखम्यक्स्वी जीवने उपरामश्रेणीका आयेदण कर जव उपश्ांत- 
कषाय गुणस्थान प्राप्न कियो, तच ज्ञानावरणादि प्रकृति्योके वंधकी व्युच्छित्ति हो गयी. पुनः 
नीचे गिरनेपर उन प्रकृतियोंका वंध प्रारंम हो गया 1 इस दृष्टिसे यद्य अंतर कहा है । ] 

निद्रा-मरचरा, आठ कषाय, देवगति ४, आआहारकद्विकका जघन्य उत्कृष्ट अंतमुरूत है । 

[विरोषार्थं--निद्रादिका चंधक कोई उपञ्मसम्यक्त्वी उपशाम श्रेणीमे चढ़ा । वह जव 
श्रपूवे करणके अरंतिमभाग तथा आगेके गुणस्थानोमे चदा, तव निद्रादिका वंध दोना सुक गया । 
पश्चात्‌ नीचे उतरनेपर पुनः वंध आरंभ हयो गया । इसका अंतर अतु हूतं प्रमाण होगा ॥] 

सयुष्यगतिपंचकका अंतर नहीं है । 

३११९. सासादनसम्यक्सर्मे--५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, १६ कषाय, मय, जुगुप्सा, 
नर्कको छोड़ तीन आयु, पंचेन्रिय, तेजस-कामोण, चण ४, अरुरुर्धु ४, चरस ४, निर्माण, ५ 
अंतरायोका अंतर नदीं है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्युहूतं है । 

३१२०. सम्यक्त्वमिथ्यात्वीमे-दो वेदनीय, ४ नोकषाय, स्थिरादि तीन युगल्का जघन्य 
एके ससय, उक्छृष्ट अंतसुहूतं है । शेष प्रकृतियोमिं अंतर नदीं है । 

३१२१. संज्ञीम-पंचेन्दरियपर्यीप्रकक्ञा भंग जानना चाहिए । असंज्ञोमे-धरव भलरति्योका 
अंतर नहीं है । चार आयु, वैक्रिविकूषटक्, मवुष्यगतित्रिक्का ति्यचोँके ओघ समान जानना 
चाहिए । रोष प्रकृतियोंका जघन्य एक समय, उककृष्ट अंतसुहूतं है । 

६१२२. जहारकमे-५ ज्ञानावरण, £& दरनावरण, साता-जसातावेदनोय, संञ्ल्न 








र 


९४ गहायरभे पयदिव्रधादियारे 


तेजाक° समचदु०° वण्ण० ४ अगु° ४ पसटथवि० तस  धिरादिं दोण्ियृग० 
एभग-यस्सर-आद० णिमिणं तित्थयर-पचत० जहद० एग ०, क्क श्रता | णवरि 
णिदा-पचलाणं जहण्णु० श्र॑तो० | तिण्णि आधु आदरं जद” श्रतो०, उक्क 
अगुलस्स असंखेजो भागो । एवं चेव वेउव्ियरदक्क-मणमगदितिगं च । पत्रि जद” 

५ एगस० । ओराक्तिय° ओरालिय ° अंगो ° वज्जरिस० जह ० एग ५, उक्क° तिणि 
पठिदो° सादिरे° । सेसाणं ओघं । आणादार ० कम्मदगर्भंगो । 


एवं थतरं समक्तं । 





~~^~~~~-~ ~~ ~^ + ^ ^+ 





~^ ^^ ^~ ~~ ^ ~~ ~~~ ^^ ^~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~~ ^+ ~~ 7 ^~ ^+ ~ ^ ^" ^ + ८० ^~ ^^ = 


७ नोकपाय, प॑चेन्दरियजाति, तेजस-कर्माण-शरोर, समचतुरसरसंम्यान, वणं , यगुरखयु ४ 
्रशस्तविंदायोगति, त्रस ४, स्थिरादि दो युग. सुभग, युस्वर, आदेय, निर्माण तीर्थ॑कर तथा पंच 
अंतरार्योक्रा जघन्य एक समय तथा उ्छृष्ट अंतरषतं है । विदोप, निद्रा-प्रचलाका जघन्य इत्छृष्ट 
अंतयुहूते है । २ आयु, माहारकदिकका जघन्य अंतमुहर्त है । उद्ष्ट अंगुटकफे मसंख्यातवें 
भागदै। ^ इषी प्रकार वैक्रियिकपटछ, मनुप्यगतित्निकका जानना चाहिए । विदोप, इनका 
जघन्य एकसमय प्रमाण दह । यीदारिक शरीर, ओीदारिक अंगोपांग, वञ्र-गृपमसंहननका 
जघन्य एक समय, उक्कृप्ट साधिक तीन पल्व दै । छेष प्रकरृति्योका ओघवत्‌ ६ । 


अनादारकोरमे--का्माण काययोगके समान जानना ववादिए । 


इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा संतर समाप्त हा । 


<<< > 





( १ ) “जादारंणुवादेण सासणसम्मादिष्रि-सम्मामिच्छोदिद्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १ 
एगजीवं पटच जदृण्णेण पछिदोवमश्ष॒ भरंखेजदिभागो, अंतोमुटुतच्त । उक्कस्ेण अयुरस्स 
असंखेन्जदिभागो, अपं सेज्जासखेज्जामो ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओो । असंजदसम्मादिदटिप्पहुडि जाव 
अप्यमत्तसंजदाणमंतंरं केवचिरं काठोदो 'दोदि ? एगजीवं पड जदण्णेण अंतोमुहुच › उक्कस्पेण अंगुटस्छ 
-अखंखेज्जदिमागो, असंखेज्नामो ओखप्पिणि-उस्सप्िणीय ।*-पट्खं०अंतरा० २८४९० । 


[ सण्णिया्तपरूबणा] 


६१२३. सण्णियासो दुविधो सत्थाणक्षण्णियासो, परत्थाणसण्णियासो चेव | 
सत्थाणसण्णियासे पगदं । दुबिधो णिदेसो ओषेण अदेसेण य । 

६१२४, तत्थ ओषेण-आमिणिबोधिय-णाणावरणीयं बंधंतो चदुण्णं णाणावरणी- 
याणं णियमा वंधगो । एवमेक्षमेकस्स वंधगो । णिदाणिहं वंधंतो अहद॑स्णावरणीयाणं 
णियमा बंधगो । एवं थीणगिद्धितियस्स । णिह वंधंतो थीणगिद्धितियं सिया बंधो ^ 
सिया अवंधगो, पंचदंसणावरणीयाणं णियमा बंधो । एवं पचला० ।- चक्ुदंसणा० 


~ ~ ~ ^~-^~^^~ 











.^-~~^~~ ~~~ ~ 


[ सनिकषप्ररूपणा 1 


६१२२. सन्निकषं दो प्रकारका है, एक स्वस्थान सन्निकषं ओर दूसरा परस्थान सन्निकर्ष है । 
यहां स्वस्थान सभ्निकष प्रकृत है। उसका ओघ ओर ्रादेशकी भपेत्ता दौ भ्रकारसे नि्ेरा करते द । 


| [विरोषार्थ-सस्थान सननिकषेमे एक साथ ्वैधनेवारी एकजातीय प्रकृतियोका प्रहण किया 
गया है । परस्थान सनिकर्षमे एक साथ भंधनेवाखी सजातीय एवं विजातीय भ्रकृतियोका महण 
किया गया है |] 


६१२४. ओघसे-आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका बंध करनेवाङा शेष श्रुतादि ज्ञानावरण- 
चतुष्टयको नियमसे बधत है । इसी प्रकार एक अरङृतिका वंध फरनेवाखा ज्ञानावरणकी रोष 
प्रकृतियोका बंधक है । 

[विशेषा -ज्ञानावरण की मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय, केवलज्ञानावरणरूप किसी भौ 
भ्ररूतिका व॑ध होनेपर रेष ववार प्रकृतिर्योका भी नियमसे वंध हयोगा। रेखा नदी कि 
अदधिन्ञानावरणंका तो बंध होता रहे भौर मनःपयंयन्ञानाचरणादिका बंधन ददयो। पोँचों 
ज्ञानावरणके सेदोका सदा एक साथ बंध होता रहता दै । ] 


निद्रानिद्राका वंध करने वाला ८ दृशेनावरणका नियमसे वंधक है । इसी प्रकार स्त्यान- 
गृद्धित्निकमे भौ समञ्चना चादिए । निद्राका बंधक स्त्यानगरृद्धित्रिकका वंधक है भी गौर नहीं 
भीदहे। ङिन्तु वह दशैनाबरणपंचक अर्थात्‌ चश्चु-जचश्चु-अवधि-केवलद््श नावरण तथा 
प्रचलाका नियमसे बंधक है | 

[विशेषार्थ-त्यानमृद्धिन्निकका वंध सासादन गुणस्थान तक दोवा है ओर निद्राभकृतिका 
अपूवेकरण गुणस्थानके - प्रथमभागपयैन्त वंध दोता है, अवः निद्राका वंध होनेपर स्त्यानगृद्धि- 
त्निकका वंध होना अनिवायं नहीं है । दो भी सकता है, नदीं भी दोवे । ] 


१ 


[म 
४) 


9 


९६ गवये पयदिवरंयाधियारे 


वंध० पंचदंसणा० सिया वंधमो सिया अवंधमो, तिण्णि दंसणावर्णीयाणं णियमा 
वंधगो । एवं तिण्णि दंसणा० । सादरं वरंधेता अपाद्रस्म अ्रधगो। असाद रधो 
सादस्स थवधगो | 

१२५, मिच्छन्तं यंधंता सोलस कसाय-मवदृयुच्छाणं णियमा सरं्रगो | दस्यवे 
सिया वरंघगो, सिया अवंधगो । पर्रिवेदं सिवा वंधगा, सिवा अर्तो | णवुमगवेदं 
सिया वंधमो सिया वधम । तिण्णि वेदाणं गकरं तरघगो, ण चव अ्व॑घगी | दस्त-दवि 
सिया व्रंघगो सिया अववंध्रगो । अरदि-सागाणं सिरा प्र॑धमो सिया अक्रमो | दण्णं 
युगलाणं एकदरं वंधमो ण चेव अवधो | 

१२६. अणंताणुव्रंधिकोयं रंभं॑तो मिच्छत्तं मिया वरंघमो सिया अतरंधमो, 
पण्णारसकसाय-मयदुगुंच्छाणं णियमा बंधो | दच्थिवेदं सिरा वरधगो, पुरिसवेदं 
सिया वंधगो, णतंसक० सिया घरं । तिण्णं वेदाणं एकदरं वंगो ण चेव अंगो । 


~~ --- ----~~--- ^~ - ~~~ -------~----~---~^~~--~-^.~~ 





निद्राके समान प्रचष्टका भी वर्णन जानना चाष्टिए्‌। चश्रुदृीनावरणश वरंधक जीव 
निद्रादिक पांच देदानावरणक्र। कथंचित्‌ वंध दै कथंचित्‌ भव्र॑यक दै, दन्तु अचश्रु-अवयि- 
केवटदृरनावरणक्रा निग्रममे वंध दै । दसी प्रकार अचघ्ु-अवपि-फेवल्दुर्नावस्णर्म 
जानन चादहिर | 
[विदोपार्थ-चश्ुदरनावरणका वंध ॒सृष््मताम्पराय गुणघ्यानपय॑त दोना दै श्यौर पंच 
निद्रार्ओंका भपूर्करणपर्य॑त टोता ह, इस कारण चध्ुदृक नावरणफे व॑ध निद्रादिका वंध विकल्प 
रूपसे कदा दै ।] 
साताका वंध करनेवाटा अघाताका अरंधक द । जसाताक्ा वंक साताका अर्वंघक है। 
[विोपार्थ-साता श्रीर जपता परखर प्रतिपक्षी प्रतिर दै । मतः पके वष होते समय 
दृसरीका अवंघ दयोगा । | 
६१२९५. मिथ्यात्वकर वंध करनेवारा-सोटद्‌ फपाय, भय, लुगप्साका नियमसते वंक है । 
स्ीवेद का स्यात्‌. ( कथंचित्‌ ) वंधक्र है, स्यात्‌ अवंधक दै । पुरपवेद्का स्यात्‌ वंधक द. स्यात्‌ 
अवंधक 2 नपुं तकरवेदका स्यात्‌ चंधक टै. स्यात्‌ अवंधक द) तीन वेद्रौमेसे अन्यतमा चंधक 
दे, मवंधक नहीं दे ' दास्य, रतिका स्यात्‌ वधक है, स्यात्‌ अवंधक द । भरति-शोकका स्यात्‌ 
वंधक दै, स्यात्त अवंधक ह । दोनों युगरोमेसे अन्यतरका वंघक द, अवंधक नदी ६ । 
६६२६. अनंतानुवंधी क्रोधका वंध करनेवाला मिथ्यात्वका स्यात्‌ वंधफ़ है, स्यात 
अर्वधक दर । किन्तु शेप १५ कपय, भय, जुगुप्साका नियमसे वंधक़ हे । 
[विदोपाथ-अनंतादुवंधीका सासादनपयन्त वंध ह्येता रै, किन्तु भिय्यात्वका प्रथम गुण- 
स्थान पर्यन्त । अतः मनन्तानुवन्धीके वन्धकके साथ मिथ्यात्वक्रा वंधदहोभीओरनमभीष्ो॥] 
स्त्रीवेदक। स्यात्‌ बन्धक रै, पुरुपवेदका स्यात्‌ बन्धक दहै, नपुःसकवेदका स्यात्‌. व॑धक 
द, तीनों वेदो से किसी एक्का वन्धक है, अवंधकःनदीं है । दास्य -रतिका स्यात्‌ वंधक है, 
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हस्परदिं सिया बंधो । अरदिसोगं सिया बंधमो । दोण्णं युगलाणं एकदरं वंधगो, 
ण चेव अवेधगो । एवं तिण्णि क्ायाणं । 

६१२७. अपचक्खाणं कोधं बंधंतो मिच्छत्त०° अर्ण॑ताणु° ४ सिया वंधगो । सिया 
अवंधगो । एक्षारसकसाय-भयदुगुंछाणं णियमा वंधमो । इत्थिवे° सिया वंधमो । 
पुरिसे ° सि° पंथगो । णघंसकवे° सिया वंधगो । तिण्णि वेदाणं एकदरं वंधगो । 
ण चेव अव॑धगो । हस्सरदी सिया बंधो । अरदिसो° सिया वंधमो । दोण्णि युगलाणं 
एकद्रं वंधगो, ण चेव अंधगो } एवं तिण्णि कसायाणं । 

११२८. पचस्खाणावरणीयं फोधं वंधंतो मिच्छ० अहकसा० सिया वंधगो, सिया 
अवंधगो । सत्तकसाय-भयदु ° णियमा बंधगो । इस्थिवे° सिया बंधगो० । पुरिस ० 
सि° घं । णछंस० सिया घं०  तिण्णि वेदाणं एकद्रं वंधगो, ण चे अवंधगो । 
हस्सरदी सिया वंधमो । अरदिसोगाणं सिया वंधगो । दोण्णं भुगलाणं एकद्रं वंधगो, 
ण चेव अ्वृधगो । एवं तिण्णि कसरायाणं | 
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इसी प्रकार अनं ताुवं थी मान, माया तथा छोभके वंधकमे जानना चादि । 
६१२७. अप्रव्याख्यानावरण क्रोधा बंध करनेवाडा मिथ्यात्व, यनंताबुवंधी ४ का 
स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । 

[चिरोषा्थ-अमरत्याख्यानावरणका वंध चतुथं गुणस्थान पयंन्त होवा है भौर मिथ्याल तथा 
अनंतानुवधी ४ का क्रमसः मिथ्यात्व, सासादन गुणस्थान तक वंध होता हे; इस कारण अप्रत्या- 
ख्प्रानावरण ४ के वंधङे साथ मिथ्या तथा अनंतायुवंधी ४के वंधकी अनिवायेता नदीं है । |] 

अनंतादुवंधी क्रोध, मान, माया, रोम तथा अप्रत्याल्यानावरण क्रोधको छोडकर शेप 
ग्यारह कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे वंधक है । स्परीवेदका स्यात्‌ वंक है । पुरुपवेदका स्यात्‌ 
वंधक है । नपु सकवेदका स्यात्‌ वं धक है ! तीनों वेदोमेसे अन्यतरका वधक है, अवंधक नहीं है । 
हास्य, रततिका स्थात्‌ बंधक ह 1 अरति, शोका स्यात्‌ वंधकं है! दो युगलोसैसे अन्यतरका 
चंधक हे, अवंधक नहीं है । 

[षिशेषा्थ-हास्य-सोकः, रति-अरति ये प्रसर विरोधी प्रकरृतिर्यो है । अतः जव हास्य- 
रतिका व॑ध दोगा, तव शोक-अरतिका वंध नहीं होगा |] 

अप्रत्याल्यानवरण मान, माया, छोभरमँ अप्रत्याख्यानाचरण क्रोधके समान जानना चाहिए । 

६१२८. भरत्याख्यानावरण क्रोधका वंध करनेवाला-मिथ्यात्व, अनंतादुवंधी तथा अप्रत्याख्याना- 
चरणरूप कषायाष्टकका स्यात्‌ वधक हे, स्यात्‌ अवंधक है । शेष प्रत्याख्यानावरण ३ तथा संज्वटन 
ध-इस प्रकार ७ कषाय, भय ओर जुराप्साका नियमे वंधक दै । खीवेदेका स्यात्त वधक है । 
पुरूपवेदका स्यात्‌ वंधक दै । नपुःसक्वेदका स्यात्‌ वंधक है । तीन वेदोमेसे छिसी एकच्ध वंधक है, 
अवंधक नहीं हे 1 हास्य-रतिका स्यात्‌ वंधक है । अरत्ि-दोकका स्यात्‌ वंधक है । दो युगलमिसे 
अन्यतरका वंधक है, अवंधक नहीं है । इसी प्रकार प्रस्यास्यानावरण सान, माया तथा रोभका 
भी वणेन जानना चाहिए । 
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६१२९. फोधसंज० वंधंतो मिच्छ यारसकथ भयदुगुं° सिया वररमा | तिणि 
संजलणाणं णियसमा वर॑धमो । दस्थि° सिया वरधगो | परिस सिया पं णतं सिग्रा 
वंधगो । तिण्णि वेदाणं एकद्रं वरंघगो | अथवा तिण्णंपि यवर्ग | टदम्नरदरी सिया 
वं० | थरदिसोग० सिया व्रं | दोणं मगाण एकादरं परंघमो अथवा दोण्णं पि द्धमो | 

५ एवं तिण्णि संजणाणं । णवरि माणं धतो माग्रारोमाणं पिमा वंगो | 
तेरसक० भयदुयुं ° सिया वंधमो । मायं वंधंतो लोभं णियमा वरधगो | चोदलकसा 
भयदु° सिया वं° } लोभपंजरणं वरंभतो पण्णारसक ० भयदु५ सिया ्र॑मगो ] 

६१२०. इत्थिवेदं वंधंतो मिच्छतं सिया प०। सोटम्‌ क भयदु० णिवमा घमो | 
हस्सरदी सिया०।अरदिसोग० सिया ० दोण्णं घुगटाणं णय दरं वरंधगो, ण चत्र अप्रधमो | 

१० पुरिसवेदं बंधंतो मिच्छनत्तं वारसक० भयटु० सिया बंधगो | हस्यरदी सिया व्र॑घमो | 
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३१२९. संज्यटन करोधका वंध करनैवाटा-मिय्याल, १२ काय, भय, जुगुप्सा म्यान्‌ व्र॑पकर 
है, किन्तु शे मान, माया, टोभरूप संउटनक्ा नियममे वधक दै 1 प्व्रीवेदका स्यातू बन्धक 
हे । पुरुपवेदका स्थात्‌ वंघक टै । नपुसक्वेदका स्यात्‌ बंधक ६ । तीनों वेदोमेमे किमी एक्का 
वंधक है, जयवा तीर्नेका भी अव्रधक द । 

[वि्रेपा्थं-बेदका वंध अनिघृत्तिकरणके प्रसमभाग पर्यन्त द, सतु संज्वटन करधका 
वध निवृत्निकरणके वेदभाग तक दता द । अतः संज्वटन क्रोधके वंयक्को वेदुतच्रयक 
यवंघक भी वहा दै ।] 

दास्य-रतिका स्यात्‌ चंधक है । मरति-कोकका स्यात्‌ वंधकदै। दो युग्मे फिमी एक 
युगटका वंघरक ह यथवा दोनों युगलोका ष्टौ सर्वक द । 

[विदोपाथ-अरति-दोकका भ्रमत्त॒गुणस्थानपर्यन्त तथा ह्ास्य.रतिश्या अपूर्वकरण 
पयेन्त वंध हे । प्रतः संज्वटन ब्रोधके वंधकर्मे इनके, वंधका स्यात सद्भाव ह, म्यात्‌ नदी दै] 

संल्वलन सान, माया, ठोभमे भी दसी प्रकार्‌ डानना चाद्दिए्‌ । दुतम विदोप है कि 
संग्न सानको वोधनेत्राढा संज्वटन माया ओौर टोभका नियमसे वंधक़ ट । तेरद्‌ कपाव 
यर्थत्‌ संज्यटन मान-माया-खोभरदित शेप कपाय, भय तथा जुगुप्ताका स्यात्‌ बंधक दै । 
संव्यटन मायाको वोधनेवाला-संज्वटन छखोभको नियमसे वोँघता है । दोप १४ कपाय तथा भय, 
जगाप्साका स्यात्‌ वंधक है । संज्वटन लोभको वोँधनेवाटा-१५ कपाय, भय, जुगप्साका 
स्यात्‌ वंधक ३ । 

६१३०. ्लीवेदको ्वोँधनेवाला भिय्य।सका स्यात्‌ वधक दहे, १६ कपाय, भय, जुरुप्साका 
नियमसे वधक षैः । हास्य~रतिकरा स्यात्‌ वंधक है । अरति-शोकका स्यात्‌ वधक दै । दोनों 
युगमिंसे एकका वंधक है, श्वंधक नदीं है । पुरुपवेदको ्वोधनेवाटा-मिथ्यात्र, संज्वलन ४ 
को छोड़कर देप १२ कपाय, भय, जुगुप्सा का स्यात्‌ वंक द । 

[ विरेषार्थ-पुस्पवेदके वंघकके संजखलन ध का नियमसे वंध दोता है । यतः यदीं 
संञवछनचतुष्टयको .छोढकर वार्‌ फएपारयोँका विकल्प ूपसे वंध कहा दे । ] 
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अरदिसोग० सिया ब॑० । दोण्णं युगलाणं एकद्रं बंधगो । अथवा. दोण्णं पि अचंधमो । 
चदुसंज० णियमा बं ° । णघुंसं बंधंतो भिच्छत्त० सोलसक० भयदु° णियसा वंधमो । 
हस्सरदी, सिया० ! अरदिसोग० सिया षं । दोण्णं युगलाणं एक्कदरं बंधो, ण 
चेव अवंधगो । हस्तं बंधंतो मिच्छत्त० बारसक० सिया वं० | चदुस॑नज ० रदिः 
भय-दुयुं° णियसा बंधगो । इत्थि ° पुरिस ° णवुंस०° सिया वंधगो । तिण्णि बेदाण ५ 
एकद्रं वंधगो,ण चेव अबंधमो । एवं रदिं अरर्दि वंधंतो मिच्छ० बारसक ० सिया ० | 
चदुसंज० सोग-भयदु° णियमा वंधगो । इत्थि० पुरिसि° णवुंस० सिया० । तिषण्णं 
वेदाणं एक्कद्रं बंधो, ण चेव अबंधगो । एवं सोगं भयं वंधंतो मिच्छत्त-चारसफ° 
सिया वंधगो । चदुसंज० दुशु° णियमा ब॑धगो । इत्थि पुर्सि° णलुंस° सिया० । 
रिण्णं बेदाणं एक्कद्र वंगो, ण चेव अवगमो । हस्सरदी सिया चं०,. अरदिसोग० 

हास्य-रतिका स्यात्‌ बंधक है । अरत्ति-शोककः स्यात्‌ वंधक है । दोनों युगखोमेसे किसी 
एक युगलका वंधक है ! अथवा दोनोंका.दी अवंधक है ! चार संञ्बलनका नियमे बंधक हे । 

नपुंसकवेदको वाधनेवाला-मिथ्यास, १६ कषाय, भय, जुगुप्साका नियमसे वंधक हे । 
हास्य~रति का स्यात्‌ वंधक है । अरति-शोकक्ा स्यात्‌ वधक है । दोनों युगरोसे अन्यत्तरका 
वंधक हे । अरव॑धक नहीं है । 

[ विहेषा्थ-नपुंसकवेद तथा खोषेके वंधकोके १६ कपा्योका नियमसे वंध कहा दै, 
किन्तु पुरुषवेदके वधको ऊ संज्वङनको छोड़कर शेष १ कषा्योका स्यात्‌ वंध कदा दै । इसका 
कारण यह है किं नपुंसकवेद तथा खीवेदके वंधक करमशः मिथ्याल्व, सासादन तक होते दै, वरदौ 
१६ कषायोका वंध होता दै । पुरुषवेदका वंध अनिष्ृत्तिकरण गुणश्थान पयेन्त होता है, इस 
कारण पुरुषवेद्ॐे वंधकोके १२ कषायोके कथंचित्‌ वंधका वणन किया गया है, किन्तु संञ्वलन 
£ का नियमसे वंध कदा है । ] 

ह स्यका वंध करनेवाख--मिथ्यास् तथा १२ कषायका स्यात्‌ वंधक`है । 

[ विरेषारथ-दास्यका वंध अपूेकरण गुणस्थान पयंन्त होता दै, किन्तु मिथ्यात्व एवं १२ 
कषार्योका उसके नीचे पयन्त वंध दोता है । इस क्रारण हास्यके वंधकके मिथ्यात्वादिका वंध 
विकल्प रूपसे बताया है । ] 

चार संज्वलन, रति, भय, जुगुष््ाका नियमसे वंधक है । खीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसक्वेदका 
स्याच्‌ वधक हे । तीनों बेदमिसे एकका वधक दै, अवंधक नदीं हे । 
रति, अरतिका व॑ध करमनेवाटा-इसी प्रकार मिथ्यात्व, १२ कषायका स्यात्‌ वंधक ह । 
४ सज्वर्न, रोक, भय, जुगुप्साका नियमसे व॑धफ़ है । खरी-पुरुप-नपु'सक्वेदका स्यात्‌ वंधक है । 
तीनों वेदोमेसे एक बेदका वधक है । अर्धक नदीं डे । 
शोक तथा भयका वंध करनेवाद्य-मि्यात, १२ कपायका स्यात्‌ वंधक है । £ संज्टन 
. तथा जुगुप्ताका नियमसे बंधक है । ली-पुरष-नपु सक्वेदका स्यात्‌ वधक है । वीनां वेदोमिंसे 
किसी एकक धक दहै, जवंधक नदी है । दास्य, रतिका स्यात्‌ वंधक है ! जरति, शोकक्न स्यात्‌ 


५ 


१० 


१०० गाव॑ पयरि्वधाद्ियरि 


सिया व॑० । दोण्णं युगलाणं एवकद्रं वंधमो, ण चेव अरंधमो | एवं दुग (गृ^) | 
६१३१. णिरयायुगं वंध॑तो तिरिवखायुगं मणएसघगं दवायृगं अत्रंधमा । णव- 
मण्णण्णस्त अ्व॑धगो | 
६१३२. णिरयगदि बरधतो प॑वचिन्वेरच्विय ° तैजाक० दउ्टा्णं देरच्िर गो 
वण्ण०४ मिर्याणुपु० अगु° ७ अपप्चसवि० तंम॒०  अथिराद्वि्ट० णिमिण०्णियमा 
धगो । एवं णिरयाणुपु० । तिरिक्खिगदि ब्रधं॑तो अआगादिय-तजाक व्ण ¢ 
तिरक्खाणु° थगु° उप० गिमिणाणं णियमा वंधरगो | एदरियजादि सिया 1 ए 
वेदिय °तेदं "चदु ° पंचिदि० सिया व्र॑घमौ } पंचण्णं जद्रीणं एक्कदरं वधमा, णच 
यवंधगो । एवं ठसंटाणाणं एक्कदूरं वरंघगो । ण चेव यवंधगो । यराटि* अंगा" 
परथादुस्पा० आदा-उन्जो° शिया बरं सिया अ्वधगो । छसंय रिया । दा विदाय° 
सियां०। दोसरं सिया बरधगो, सिया थरं | यथवा छण्णं दाण्णं दरण्णं पि 
वंधके द॑ } दोनां युगलामंस एक युगलका यंक ६, प्रवंधक्र नदद] [र 
जगप्साकरा वंध करनेवारेके-दृली प्रकार जानना चादि्‌। 

६१३१. नरकायुका वंध करनेवाटा-तिय चानु, मनुष्याय तथा देवायुका ्यवंधक ६ । इसी 
प्रकार किसी चरन्य श्चायुका वंध करनेवाला ेपका अवंधक ६ । जसे तिग्रचायुका वधक दोप 
तीन श्रायु्ोका श्चवंवक दोगा । फारण एक समयमे वध्यमान एक हो श्राय रोगी । 

३१३२.नरकगतिका वंध करनेवाटा-पचेन्द्रिय जाति.वैक्रियिक तजस, फार्माण दरीरादटंडक 
संस्थान, व॑क्रियिक अंगोपांग, वण ४, नरकातुपूर्वी, यगुरंखयु ४, अगप्रशा्तविद्यायोगति, चस ४ 
अस्थिरादिपट्क, नि्माणका नियमसे वंधक ट । 


[ विदेपाथ-नरकगतिमं संहननका मभाव दोनेसे उस्तका वंध नरद वताया ई । |] 


नरकाुपूर्वाका वंध करनेवाटेके-नरकगतिके समान जानना चादिए । तियचगतिक्रा संध करने- 
वाटा- भौदारिक-तेजस कार्माण शरीर, वर्णं ४, तियव्ानुपूर्वा, अगुसटघु, उपवात तथा निर्माणका 
नियमसे वंधक है । एकेन्ध्िय जातिका स्यात्‌ वधक टै । इसी प्रकार दो, तीन, चार, पंचेन्दिय 
जात्तिका स्यात्‌ वधक दर । पंचजाति्योमेंसे एकका चंधक दे, अ्र॑धक नदी ६ । इसी प्रकार छह 
संस्थारोमंसे किसी एकका वंधक है; अवरंधक नहीं है । अओीदारिक अंगोपांग, प्रयात, उदुवास; 
आताप, उदयोतका स्यात्‌ वंधक रै, स्यात्‌ भवंधक है । ६£ संहननो का स्यात्‌ वंधक ह्‌ । 

[ विदोपार्थ-सियै “गतिके वंधकके £ संदननका वंध अनिवायं नहीं है; कारण एकंन्दि्यो- 
भं संहनन नदीं होता रै । अध्थिवंधनविद्ेपको संहनन कहते दँ । एकेन्दियोके अस्थियां नही 
पायी जाती ह । उनके द्वारा गृहीत आहारक रुधिरादिरूप परिणमन नदीं होत्ता है । इस 
कारण उनके संहननका अभाव कदा ६ । ] 

दो विद्दाय्ोगतिका स्यात्‌ वंधक है । दो स्वर का स्यात्‌ वधक ह, स्यात्‌ व्रंधकर है । जथवा 
६ संदनन, दौ विदायोगति, तथा दो स्ोका भौ अव॑धक है। 

[ विङेषा ध-एकेद्धियोमें संहननके समान विहायोगति तथा खरका भमाच है । इत कारण 

६, २, २ काअवंधकमभी कहादै।] 


सण्णियासपरूबणा १०९ 


अवंधगो । तस० सिया० । थावरं सिया० । दोण्णं पगदीणं ए क्कद्रं वंधगो, ण चेव 
अवंधगो । एवं अहथुगरणं । एवं तिखिखिणु। मणुप्गदि वंधंतो पंचिदि°ओरालिय० 
तेजाक०्ओराल्ति° अंगो ०चण्ण०७ मणुसाणु ° भगु °उप ° तस.वादरपत्ते° णिमि० णियमा 
वंधगो । छसंडा० छसंध० पञ्जक्ता० अपज्ज० धिरोदि-पंच-युग० सिया वं०, सिया 
अवंधगो । एदेसिं एक्कदरं ब॑धमो, ण चेव अवंधगो । परषादुस्सा० तित्थय ० सिया ५ 
घं०,सिया अव॑०। दो पिहाय दो सर०सिया ं०,सिया अवंधगो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि 
अवं० । एवं सणुसायु० । देवगदिं वंधंतो पंचिदि०वेड व्विय-तेजाक ° समचदु° वेउच्वि 
अंगो० वण्ण० ४ देवाणु० अगुरू° ४ परस्थ० तस ० ४ सुभग.-सुस्सर-आदे०° णिमि० 
णियमा बंधो । आहारदुग-तित्थय ° सिया० [ ० सिया ] अबं० । भथिरादि- 
तिण्णि युग ० सिया वंधभो, सिया अवंधगो । तिण्णि युगलाणं एक्कद्रं वंधगो, ण चेव १० 
अवं° | एवं देवाणुपु° | 

६१३३.ए६दियं वंधंतो तिरक्खग "ओरालिय-तेजाक ० हु'डसं ° बण्ण०४तिरिक्खाणु° 
अगु° उप० थावरदूमग-अणादे० णिमि° णियमा वंधभो । परघादुस्सा° आदाउज्जो° 





घ्रसका स्यात्‌ वंधक दै । स्थावरका स्यात्‌ वंधक है । दोनोमेसे किसी एकका वंधक है, 
अवंधक नहीं है । गदर, पर्याप, प्रत्येक, शुभ, सुभग, आदेय, यराःकीतिं ओर स्थिर इनके 
अट युगचेका इसी प्रकार वणेन समञ्चना चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक युगलमे से अन्यतरका वधक 
दै, अवंधक नहीं है । त्ि्यचातुपूर्वीका वंध करनेवारेके तिर्यचगतिके समान भंग हे । मचुष्य- 
गतिका वंध करनेवाला--पंचेन्द्रिय जाति, भौदारिक-तैजस- कामण शरीर, ओदारिक अंगोपांग 
वणे ४, सनुष्यातुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, अस, बादर, प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे 
वंधक्‌ है । ६ संस्थान, ६ संहनन, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंचयुगख्करा स्यात्‌ वंधक दै, स्यात्‌ 
अवंधक दै । इनमेसे किसी एकका वंधक दै, अवंधक नदीं है । परघात, उच्छास, 
तीथेद्कुरका स्यात्‌ वंधक दै, स्यात्‌ अवंधक है । दो विहायोगति, २ श्वरक। स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ 
अवं धक है । अथवा दो विहायोगति, २ स्वरका भी अर्वघक है । 

मसुष्यानुपूर्वमि मदुष्यगति के समान जानना चादिए । 
देवगतिका वंध करनेवाला- पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक सरीर, तेजस-कर्माण सरीर, 

समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक अंगोपां ग, बणे ४, देवादुपूर्वी, अगुरुलघु ४, अशस्तविहायोगति, 
चरस ४; सुभग, खुखर, अदेय तथा निर्माणएका नियमसे वंक है । अहारकद्धिक, वीर्थकरका 
[ स्यात्‌ बन्धक ] स्यात्‌ अवंधक्त है । स्थिरादि तीन युगलका स्यात्‌ वन्धक, स्यात्‌ अवंधक है । 
तीन युगल से कसी एक युगलका वंधक दै, अवंधक नदीं है । देवानुप देवगिके 
ससान जानना चाहिए । 

६१२३. एकेन्दरिय जातिका वन्ध करनेवाला- तिर्यचगति, ओदारिक तेजस कर्माण रीर, हुक 
संस्थान, वणे ४, तिर्य॑चाुपूर्वा, रगुखलघु, उपघात, स्थावर, दुर्भग, नादेव भौर निर्माएका 
नियससे वंधकं दै । परघाव, उच्छरस, जाता, उद्योतका स्यात्‌ बन्धक दै, स्यात्‌ जवन्धक हे । 


१०२ गदावंधे पयदित्रधादधियारे 


सिया व॑धगो, सिया अवरंधगो | वदिरगुद्रुम मिया त्र | दोर्ण गृगटाणं वृर 
वंधगौ, णवेव यंघ्रमो। एवं पल्जत्तापजत्त-पत्तय-साधागण-चिगाधिर-गुभागुम-जम-धजगा- 
गित्तीणं सिया एक्कदरे वरंधगो, ण चेव उ्व॑धगौो | प्रं राव । ब्रीद व्र॑घ 
तिरक्खिग ० यगि तेजाक्रम्म० टह'टसं० यरालि अंगो यर्मपत्त वप्ण० 
५ तिरिकखिणुषु अगु° उप० तम बाद्रपत्तय ० दुभग-अणद्े® णिमि” पियमा 
वंधगो । परवादुस्सा° उञ्जोव० अप्पततथ° दुस्सर० सिया वरं, सिवा उरमरगौ | 
पल्जत्(-पर्ज० सिवा ०) सिया ्व्र° | दोणं यगटाणं 7 र्कटररं वंघरमो, 
ण चेव अदंवगो । एवं धिरादि-तिष्णियुगटाणं एक्क वंगो, प्र चव अवघगो 
एवं दीईदि° चतुरिदि० । पचिदिव-जादिणामं वरधंतो णिरयगदिं सिमा घरं, पिया 
१० अवंधगो । एवं तिरक्खि-मणुस-देवग दि० चूर्णं गदीणं एक्क? व॑भरगो, ण चेव 
द्वंधगो । एवं दो सरीरं छसंटा० दो-ंगो° चदथाणु° पञ्जत्तापल्जत्त यिरार्दि 
पंचयुगलणं । अहारटु गं परषादुस्सा °उज्जो ° तिरय ° सिया बरं ०,सिया अवं ०। तेजाक्र° 
वण्ण० ४ य्गु° उप० तस-वाद्र-पत्तेय-णिमिण० णियमा वंधगो | छरव० दोविदा° 
दोसर सिया वंधगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं वंधगो, अथवा छण्णं टोण्णं 
दोण्णं पि यवंधगो । 
 वाद्र सूष्मकः सयात्‌ वन्धकदे । दो युगलेमि से एकका वंधक द, प्रबन्धक नरद ट । इसी प्रकार 
पर्या्-भपर्यीप्, प्रत्येक साधारण, स्थिर-अस्थिर, शुभ-मदुभ, यदाःकीति-ययशषःकीरविमेसे एक 
तरका स्यात्‌ वंधक है, श्रयन्धक नदीं है | स्थाचरके विपयमं पकेन्दरियके समान जानना चाप्‌ । 
दो दद्रियका चन्थ करनेवाला--तिय॑चगति, यीदारिक-तेजस-कार्माण शारीर, हं 
संस्थान, ओदार्कि अंगोषाद्व, श्यसंत्रप्तासपारिका संहनन, वर्णं ट, तियचानुपूर्वी, अगुरल्घु, 
उपघात, तरस, वाद्र, प्रत्येक, दुग, अनादेय तथा निर्माणका नियमसे वन्धक द । परघात, 
उच्छास, उयोत, अप्रशस्तविदायोगति तथा दुस्ररका स्यात्‌ वधक, स्यात्‌ भवंधक है । पयाप्त-अप- 
योप्रका स्थात्‌ चन्धक, स्यात्‌ रवंधक दै । दोनों युग्मं से एकका वन्धक दै, अवन्धक नही 
दे । स्थिरादि तीन युगलमेसे एकतरका बन्धक है, ्वन्धक नदीं ह 1 
त्रीन्दरिय, चौदद्रियका वथ करनेवाठेके इसी प्रकार जानना चाहिए । 
पंचेन्द्रिय जाति समकमंका वंध करनेवाला--नरकगतिक्रा स्यात्‌ वंधक दै, स्यत्‌ 
प्रवंधक 2 । इसी प्रकार तिय॑च-मलुप्य-देवगतिमे जानना चादिषए श्थौत्‌ स्यात्‌ वंधक रै, स्यात्‌ 
अवंधकर है । चारों गति्योमेंसे एकका वंक है, श्रवधक नदीं है । दो शरीर (श्रौदारिक 
सैक्रियिक ), छद्‌ संस्थान, दो अंगोपौग, ४ श्रातुपूर्वी, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिरादि पंच युगले मी 
इसी प्रकार जानना चादिष । यादारकद्धिक, परघात, उच्छास, उद्योत तथा तीर्थकर भरकृतिका 
स्यात्‌ वंधक दे, स्यात्‌ श्रवधक दे । तेजस, कामण, वण ४, मगुरुख्ु, उपघात, ्स-वाद्र,त्येक 
ओर निर्माणका नियमसे वंधक दै । £ संहनन, दो विहायोगति तथा दो स्वरका स्यात्‌ वंक है । 
इन ६२ २ में से एकतरका वधक दहै, अथवा ६, २, २ काभी अवंधक हे । 


~न ^^ 
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६१३४.ओराङियसरीरं बंधंतो तेजाक ण्वप्ण० ४ञगु०्डप०्णिमिणं णियमरा बंधमो । 
तिरिक्खिमणुसगदि सिया वं० । दोण्णं एक्कदरं बंधमो, ण चेवं अवंधगो । एवं भंगो 
पंचजादि-छषंटाणं दो आणु° तसथावरादि-णव-युग राणं । ओरालि० अंगो ० परवादु° 
आदा-उज्जो ° तिस्थय ० सिया वंधगो, किया अवंधगो । छसंघ॒० दोविहाय° दो सरं 
सिया दंधमो, सिया अबंधगो । अथवा [छण्णं] दोण्णं दोर्णं पि अ्ब॑धगो । 

६१३१५. वेशुव्वियस° वंधंतो प॑चिदि० तेजाक० वेगुव्विय ° अंगो० वण्ण° ¢ 
अगु ०४ तस ०४ णिमिणं णियमा वंघभो, णिरयगदि.देवगदीणं सिया वंधगो° । दोण्णं 
एक्कद्रं घंघगो,ण चेव अवंधगो । एवं समचहु °हुडसंटा०! दोण्णं आणुपु दो विहाय ° 
थिरादि-छयुमलाणं सिया एदेसिं एक्कदरं वंधगो, ण चेव अर्व॑धगो । आहारदुगं सिया 

६१३४. ओदारिक शरीरका व॑ध करनेवाला-- तैजस, कासी, वणं ४, जगुरुख्घु, उपघात, 
नि्मणका नियमसे बंधक है । ति्य॑चगति, मवुष्यगतिका स्यात्‌ वधक है । दोनोनेसे अन्यतरका 
वधक है, अवंधक नहीं है । 

[चिशेषार्थ-देवगति, सरकगतिका सन्निकषं वे क्रियिक इीरके साथ है, इससे यहाँ उनका 
उल्लेख नदीं किया राया है ! } 

पोच जाति, £ संस्थान, दो आपूर्व, घरस-स्थावगदि ९ युग्मे भी तिय॑च मनुष्यगत्िके 
समान जानना चाहिए । 

ओदारिक अंगोपौग, परघात, उच्छास, आताप, उयो ओर तीयंकरका स्यात्‌ वंधक है, 
स्यात्‌ अनर॑धक है । 

[विेपा्थं-ौदारिकं शरीरको धारण करनेवाठे एकेन्द्रियके ओदारिकि अंगोपांग नदीं 
पायाजाता है। इस कारण ओदारिक अंगोपांगका वंध यौ चिकल्प रूपसे कटा गयः है ! ] 

छट संहनन, दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ वधक दै, स्यात्‌ वंधक है । अथवा इन 
{६}1२२्काभी अवंधक है 
६१३५. चैक्रियिक शरीरका वंध करनेवाख- पंचेन्द्रिय ज।ति, तैजस-कामग शरीर, वैक्रियिक 
अंगोपांग, चरणं ४, अरुरुखघु ४, चरस ४ ओर निर्माणका नियमसे वधक है । 

[चिरोषारथ-वैक्रियिक सरीरके साथ वेक्रियिक अगोपांगका नियससे वंध होता है । इस 
कारण य्दा ओदारिक शरीर ओर ओदारिक अंगोपांगके ससान विकल्प रहीं है । ] 

मरकगति, देवगतिका स्यात्‌ वधक है । दोमेसे एकक वंध दै, अवंधक नदीं दै । 

समब्वतुरख संस्थान, तथा हुंडक संस्थानमें दसी प्रकार जानना चादिए अर्थात्‌ इनमें 
अन्यतरका वंघक है, अवंघक नहँ है | 

[विशेषार्थ वैक्रियिक शरीरधारी देवोमे समचतुरख संस्ान दोता है ओर नारको 
मे हंडक संस्थान पाया जाता है । अन्य संस्थानोका वैक्रियिकं शरीरके साय सत्नित्पं नदीं दं ।| 

दो आतुपूर्बी, दो विहायोगति, स्थिरादि छंद युगचल्मैसे अन्यतरका स्थात्‌ वंक ई, 
अवंघक नहीं हे । 


१०४ गद्यते पवरिर्वधादियारे 


यं० | तित्थयरं सिया वरं० | एवं वेगुच्िय थंगो। 

११३६. आद्दारसयीरं वधत गियमा त्र॑भरमो द्वेवगदिध॑चिद्धियजादि-ति्मं सीरं] 
समचदु° दो ्ंगो० वण्ण० % द्रुवाणु> ग्रगुर० पमथप्रि० तग ¢ परिगद्िदरगरटं 
णिमिणं गियमा वंधमो | तित्थयरं मिया वरं | एवं आारगो० च्रं | 

५ २७, तेजासरीरं वर॑धंगो (तो) चदरगदधि> सिया तरं | चर्ण गद्धीणं पककर 
वंधगो, ण चेव अवंधगो । पंचजाद्धि-दोसरीग- मंटा-चदृधाण-तस-ात्रगादि-पवयृगदं गदि 
भगो | आदाग्दुगं परवादुस्सा-धाद्रारसोव-तिन्थयगणं निया वधमा | दा प्रमा” दरव 
दो विहाय-दोस° सिया व्रंघगो, मिया व॑घरगा | दाण्णं छृष्णं द्भोष्णं दे्णं पि 
एक्कद्रं वंधगो । श्रथवा दोण्णं छण्णं दाण्णं दोण्णं पि यप्र॑धमा | णं करम्मदेयर | 

१० ६१३८. वण्ण० ¢ अगु० उप णिमि० समेचदृण व्रभेता तिग्किवि-मणुम-दवरगदि 
सिया बरं | तिण्णं एक्कदरं मंधगो, ण चेव अवंधगा । दातर्मगदांमा-तिण्णिभाण? 


[विदोपा्थं-वेकरिषिफ दारोरकः साध सं्ननफावंध नी प्राताद कारण दैव-नारक्ियेकि 
संहनन न्दी पाया जाता दं । ] 

आहारकद्धिकका स्यात्‌ घंघक द । तीथकरका स्यान्‌ वरंपक ६) 

वैक्रिविक अंगोपांगकर वंध करनेवारके वैविविक ठगोरफ वधक समान जानना चाहिए । 

६ १३६. श्रादारक श्रीरका व्रंध फरनवाटा-देवगति, पंचद्धियसानि नथा तेजस कार्माण 
वैक्रियिक-द्न यारीरत्रयका नियमसे चंघक दै । 

[विदोपाशे-भोद।रिक दारीर की वंधव्युच्छितति चतुथगुणमथानमं दो जातो टै, दम कारण 
सप्तमगुणस्थानमें वैधनेवाठे श्रादारक दारीरवेः साय ओदारिकः शरीरका सन्निक्पं नदी कटा है ॥] 

समचतुरख्च संस्थान, श्राहयार्क-चेक्रि मगोपांग, वर्णं ४, दृवानुपर्वी, अगुम- 
ल्घु. प्रशस्तविदायोगति, त्रस ४, रथिरादि छद युगट तथा नि्माणद्धा नियमे 
वधक दहै । तीथकर स्यात्‌ वधक दै। आष्टारक अंगोपांगका वंध परनेवाच्रै भी 
प्राहारक दारीरके समान भंग ६ै। 

६१३७. तेजस इारीरका वव करनेवाखा-गतिकरा स्यात्‌ वंधक है । चारों गतियोमंसे किसी 
एकका वंधक ह, श्रवंधक न्दी ह । ५ जाति, दो शरीर, छ सस्थान, ४ आनुपर्वा, चरस-स्थावरादि 
नव युगटोँका गतिके समान भंग है, अर्थात्‌ जन्यतरका वधक दै, मवंधक नदीं है । आदारकद्धिक, 
परघांत, उच्छास, आताप, उद्योत तथा तीथकर प्रकृतिका स्यात्‌ वधक है। दौ श्रंगोपांग, ६ 
संहनन, दो विदहायोगति, तथा २ शरीरका स्याच्‌ वंधक है अर्थाच कथंचित्‌ वंधक, कथंचित्‌ 
अवंधक है | इन २, ६, २, २ म से अन्यतरका वंध करनेवाला है । अथवा, ६,२,२का भमी 
अवंधक दहः । कर्माण शरीरका वंध करनेवालेके तेजस शरीरके समान जानना वा्िए । 

१३८. वणं ४, अगुसलयु, उपवात, निर्माण तथा समचतुरख संस्थानका वंध करनेवाला- 
.तिर्यचगति, मप्यगति, देवगतिका स्यत्‌ वंधक दहै । तीन गतिर्योमसे एक्का वंधक है अ वधक 
न्दी दै। दो दारीरः दो अंगोपांग, तीन आनुपूर्वी, दो विदायोगति तथा स्थिरादि छ युगल्का 
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दो-विहा०-थिरादि छयुगरं गदिभेगो । पंचिदि ° तेजाक ० वण्ण ०४ अगु ०४ तस ०४ 
णिमिणं णियमा वंधगो । आहारदुगं तित्थयरं उञ्जोवं सिया वंधगो । छसंष० सिया 
वं० सिया अवं० । छण्णं संषडणाणं एक्कदरं बंधगो । अथवा कण्णं पि अवंधगो । 
एवं पसस्थवि० सुभग-सुस्सर-आदे० । 

६१३९. णग्गोद-सरीरं° (सडाण) बंधंतो तिरिक्ख-मणुसगदि सिया वधगो सिया ५ 
अ्वंधमो । दोण्णं गदीणं एकदरं बंधगो । ण चेव अबंधगो । एवं गदिभंगो छसंघ० दो 
आणु° दो विहाय० यिरादियुगदं । पंचि० तिण्णि-सरीरं ओरालिय-अंगो० वण्ण° 
४ अगु° 9 तस॒० ४ णिमिणं णियमा बंधगो । उन्जोवं सिया बं० 1 एवं सादि० 
खुज्ज० बामणसं० । हंडसराणं बंधंतो तिण्णं गदिणामाणं सिया [ बंधगो ] । एक्क- 
द्रं पि बंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं पंचजादि दो-सरीर त्िण्णि-आणु° तसा- १० 
दिणवयुगल्तं तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमिणं णियमा षं० । दो-अंगो° छसंय० 
दो विहाय० दो सरं सिया षं० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं वंध० । अथवा 
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गतिके समान भंग जानना चादिए । अर्थात्‌ एकतरका बंधक दै, अर्व॑धक नहीं है । पंचेन्दरिय 
जाति, तेजस-का्माण शरीर, वणं ४, अशुरुलघु ४, त्रस ४ तथा निमांणका नियमसे वंधक द । 
ाहारकद्धिक तीर्थकर तथा उदोतका स्यात्‌ बंधक है । छह संहननका स्यात्‌ वं धक, स्यात्‌ 
श्मरवंधक है । छम खे किसी एकका बंधक दै अथवा छहोका रवंधक भी है | 


[ विषेषार्थ-संदननका वंध तो चतुथं गुएस्थान पर्यन्त होता है ओर समवतुरखतसंस्थान 
का वंध अपूर्वंकरण तक्र होता है । अतः य्ह ६ संदननका अवंधक भौ कहा दै । | 
प्रशंस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर तथा आदेय भी इसी प्रर समञ्चना चाहिए । 
११३९. न्यग्रोध परिमंडल संस्थानका वंध करतेवाला--तिर्यचगति, मञुष्यगतिका स्यात्‌ वंधक 
है, स्यात्‌ श्वंवक है | दो गतियोमेसे अन्यतरका बंधक है । अवंधक नही है । 
[ बिदोषा्थ-देवगतिमे समचुरखसंस्थान दोता है श्मौर नरकगविमे ह'डकसंस्थान 
पाया जाता है । इस कारण यद्य उक्त दोनों गतियोंका वणन नदीं किया गया है । ] 
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विह्ायोगति, स्थिरादि छह युगलमे गतिके समान पूर्वोक्त 
भंग हैः । प॑चेन्द्रिय जाति, ३ शरीर, ओदारिक अरंगोपांग, वणं ४, अगुरुखघु ४, तरस ४ तथा 
निमीणका नियमसे बंधक दहै । उश्चोतका स्यात्‌ वंधक दहै । 
स्वातिसंस्थान, इज्जकसंस्थान. वामनसंस्थानके वंध कमण्नेवालेमे इसी प्रकार जानना वार्दिए । 
हुंडकसंस्थान का वंशधर करनेवाला -नरक-मदुष्य-ति्यच गतियोका स्यात्‌ [ वंधक है 1 ] 
अन्यतरका वंधक है । अवंधक नदीं है। 
[ विरेष-हंडकसंस्थान देवगतिं न होनेखे यदो उसका वणेन नदीं श्वि गया है । ] 
५ जाति, २ शरीर. ३ ातुपूर्वी (देवानुपूर्वा विना) जसादि नब युगल, तेनस-कार्माण शरीर, 
वणं ४, छरुरुख्घु, उपघात तथा निर्माणक्रा नियससे वंघक दहै ! दो अंगोपांग, छद संहनन, दो 
विहायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ वंधक दै । इन २,६,२,२मे से किसी एकटा वंथक द्‌। 


> 


१० 


१०६ गदा पयटिर्र॑धादियारै 


दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि यव्रपगो | परवादरस्सा वआदाउन्नो० निवा तर 
सिया अवरंधगो । एवं दंडभंगो द्रूभग-णदे° । ओरायिय ° अंगोवंगं वधतो दौ-गदवि 
सिया वं° सिया अवं० ¡ दोण्णं गदीणं एक्कदरं घमो | णव अत्र॑घमी | प्व 
चदुजादि० रस्संटा० छसंघ० दौ आणु० पञजचापत्त थिरादिप॑चनुगखा्णं । 
ओरालिय-तेजाक० वण्ण० ७ अगु० उप० तसचादरपत्तय० णिमि० यमा वं०। 
परघादुस्सा° उज्ञो० तित्थयरं सिया व्रधगो) दो विध्ान्दा सरं तिया वरंघरो। 
दोण्णं दोण्णं एक्करदरं यंधगो । अथवा दोण्णं दोष्णं पि अवरंधगो | 

४१४०. चज्जरिसमं बधते दो-गदि सिया चं०, तिया सवधम । दोण्णं गदीणं 
एक्कदरं वंधगो । ण चेव अवं०। एवं छ-संटान् दो आणु० दो-विद्ा० धिरादिद्धयग- 
लाणं । पंचिद० तिण्णि-सरीर-भोरालि० अंगा० वण्ण० ¢ अगु तस्र ४ णिमि° 
णियमा वधमो | उन्जोवं तित्थयरं सिया वंधगो ' एवं चटु-तंपड ° । णवरि तिद्यपरवञं । 
असंपत्तं वधो दो-गदि सिया कंधगो । दोण्णं गदीणं एक्कदरं वंगो । ण चव उर । 


अथवा २६, २२ कामौ अवंधक ६। परयातत) उच्छास, आवाप) उथोतकरा स्यात्‌ वधक, 


स्यत्‌ भवंधक ६ । 

दुभग तथा श्रनादेयक वंध करनवाटमं हु टक संस्यानके समानभंगह। 

श्रद्रक-अगापागका वंध करनव।छा--द्रा गति ( मठुष्य-त्यंचगति ) का स्यत्‌ 
वंधक ह्‌, स्यात्‌ भवधक ह । दाम सं एकका वधक ह । वंक नं ह। चार जाति, 
६ संस्थान, ६ संहनन, २ भारपूौ, पयाोप्तक, अपयाप्तक, स्थिरयाद्‌ पचयुगलमं इसी म्रकार 
जानना चाीदए । श्रादास्क तजस-कमाय शरार, वण £, श्ररुरुखयु, उभवात, त्रस, वद्र 
भत्यक तथा नमान नेवभत वंवक ह । पल्वात) उच्छति, उवाति, ताथक्ररका स्यात्‌ वधक 
ह । दो विहायोगति, २ स्वरका स्थात्‌ वंधकदै। दोदोमंसे किती एकका बंधक दै । अथवा 
दो दोफामी श्रवंवक ईह। 

१३९. चजरृपभसंहननका वं करनेवाला --वियचगति, मलुप्यगतिका स्यात्‌ वं धक है, स्यात्‌ 
अवंधक है । दो गवियो्मेस जन्यतरका ष॑धक द । अवंधक नदीं ह । इस प्रार्‌ छद्‌ संस्थान, दो 
मातुर्वा, दो विदाथोगति, स्थिरादि छद्‌ युगलरभे जानना चाष । प॑चेन्दरिय जाति, तीन शरीर 
यदारिक अंगोपांग, वणं ४, श्रगुरुखघु, चस ४ तथा निर्माणका नियमसे वंधक है । उदो, 
तीथंकरका स्यात्‌ वंधक दै । 

आदि तथा श्ंतके संहननफरो छोडकर दोप ४ संहननके वंध करनेवालेमे यदौ यदी 
क्रम ६ । चिदोप यद दै फि यर्दो तीथकर प्रकृतिको द्यो देना चादिए । 

[ विरेषार्थ-यदयँ तीर्थंकर प्रकृतिका सञ्निकपं न वतानेसे ज्ञात होता हे कि संहनन 
वुष्टयके साथमे तीर्थकसका वंध नदीं टोता। वजरब्रपभकरे साथ दी ती्थंकर्का द॑ध हो सकता ६। 
तीर्थकर प्रकृतिका व॑ध सम्यक्त्वीमें दोता दह । अतः मिथ्यात्व सासादन्भे वंधनेवाञे असंप्राप्तासपा 
टिका संहनन तथा वच्रघुपभको छोड दोष संहनन का भाव होगा 1 | 

प्रसंपरप्नासपाटिकासंहननका वंध करनेवाला-दो गति ८ मनुप्य-तिर्यचगति ) का स्यात्‌ 


सण्णियासपल्बणा - १०७ 


एवं चुनादि-छ संडा०. दो-आणु ° पञ्जत्तापञ्जत्त° धिरादिपंचयुगराणं । तिण्णि- 
सरीर-जराल्भिंगो० पण्ण०  अगु° उप० तस-बादर-पत्तेयं णिमिणं णियमा वंधमो । 
परषादुस्सास० उज्ो० सिया बंधगो० । दो विहा० दो सरीरं (सरं ) सिया वं० । 
दोण्णं दोण्णं एक्कद्रं धमो । अथवा दोण्णं दोण्णं पि अवंधमो । 

६१४१, परधादं बंधंतो चदुगदि सिया बं° सिया अवं ० । चदुण्णं गदी्णं एक्कदरं ५ 
वंधगो, ण चेव अर्व॑धगो । एवं भंगो पंच-जादि-दो-सरीरं छसंडा० चदु-भाणु° तस- 
थावरादि-णवथुगराणं पञ्जत्तापज्जत्तवज्जं । तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उपादुस्सास- 
पल्ज० णिभिणं णियमा वंधमो । आहारदुगं आदा-उञ्जो० तित्थयरं सिया चं सिया 
अवं० | दो अंगो० छसंघन् दो विहा०्दो सर० सिया ं° सिया अ्॑° । दोण्णं 
छण्णं दोण्णं दोण्णं एक्कदरं वंधगो अथवा दोण्णं छ्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । एवं १० 
भगो उस्सास पजञ० थिससुभ-णामाणं च । 

११४२. आदाउजञो ०१ वंधंतो तिरिक्खिग ० एईदि० तिण्णि सरी ° इडसंखा ० कण्ण 
४ तिरिक्खाणु अगु ०४ थावर-बादर-पजत्त-पत्तेय-दभग-अणादे° णिमि° णियमा वधगो । 

थिरादि-तिण्णि युग ० सिया षं० । तिण्णि युगलाणं एक्कद्रं वंधगो, ण चेव अवं° | 





वंधक दहै! दो गतिर्योमे से अन्यतरका वंधक है) अवंधक नहीं है । ४ जाति, ६ संस्थान, 
२ आ्ठुपूरवी, पयप्तक-अपयोप्तक, स्थिरादि पंचयुगलोमे भी इसी प्रकार जानना चादिए । 
ओदारिक-तैजस-कामीए ररीर, ओौदारिक अंगोपाग, वर्णं ४, रगुरुलघु, उपघात, चसे, वाद्र 
प्रत्येक तथा निमौणका नियम से बंधक हैः । परघात, उच्छवास तथा उद्योतं का स्यात्‌ वंधक है । 
दो विहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ चंधकदहै। दोदो मे से अन्यत्तरका वंधक है) अरथवादो 
दो काभी ्चंघक है । 


६९४१. परघातका वंध करनेवाला--४ गतिका स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ अर्वधक है । इन 
पवारोमे से अन्यतरका बंधक है । अर्धक नदीं है । ५ जाति, श्रोदारिक वेक्रियिक शरीर, 
£ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, पयोप्तक-अपयोप्तक रहित अस-स्थावरादि ९ युगल में भी इसी प्रकार दै । 
पमथोत्‌ इनमे से एक तर का वंधकं दै, अन्यका वंघक नदीं है । तैजस-कामीण, वर्णं , 
अगुरलघु, उपघात, उच्छवास, पयौप्त तथा निमौणएका नियमसे वंधक है । आहारकद्विक, 
माताप्‌, उ्योत, वीर्थकरकां स्यात्‌ वंघक है । स्यात्‌ अवंधक है । दो अंगोपांग, ६ संहनन, 
दो विदायोगति तथा २ स्वर का स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ श्चवंधक दै) इन २, ६, २,र्मेसे 
किसी एक का वंधक है । अथवा २, ६, २, २ कांभी श्रवंधक दै । 

उच्छवास, पयोप्ठक, स्थिर, शुभनामक नामकममे इसी प्रकार भंग जानना चादिए । 

६९४२. ्राताप, उद्योत ( १ ) का वंध करनेवाला--तिर्यगचगति, एकेन्दिय, तीन ररीर, हुंडक- 
संस्थान, चणं ४, तिर्यचगत्यानुपूवी, रगुरुलघु ४, स्थावर, वाद्र, पयीप्रक, प्रत्येक, दुर्भग, 
अनादेय तथा निमौणएका नियमसे वंधक दहै । स्थिरादि तीन युगलकरा स्यात्‌ वधक दे । तीन 
युगलेमे से अन्यतरका वंधक हैः ¦ अवंघक नहीं है । 


१०८ गावे पयदित्रधाद्ियारे 


६१४३. उनज्जोवं पंधंतो तिखिखिग० तिण्णं सरीरं पण्ण० ¢ तिक्किव्राणु० अगु 
© वादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि्णं णिममा व्रंधगो । पंच-नादि-दसंटा ० तसपरावर्-यिराधिर- 
सुभायभ-समगदूमग-अदेज्जथणदिउ्ज-जस °-अजस ° सिया व? | प्रेति एक्कदरं 
वंधगो । ण चेव अं । यओरादि० अंमो० सिया चं | सिया व्र | दमवन् दौ 

५ विहाय० दो सरीर (सरं ) सिया यं | छण्णं दोण्णं दोण्णं ए्कदरं वंधगो । अथवा 
छ्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधमो । 

१४४. अप्पसत्य-व्िदायगदि वधंतो तिण्णि गदि तिया ०, तिण्णं गद्रीणं पक्क 
दरं वधगो, ण चव अं । प्व भगो चदुजादिन्दौ मरी ^ संटान दौ अगो 
णिरय-तिच्क्खि-मणुस्राए० यिराधिर-लुमायुम-युमग-दृभग-सम्सर-दुस्सर-थद्िज्ज-यणा- 

१० देज्ज-जसत०° अजस ० तेजाक° वण्ण० ४ थगु° ¢ तस ४ णिमि० णियमा वंधनो | 

॥ विरोपार्थ--्नातापका बंधक एकेद्धिय जातिका नियमसे वधक कटरा गया दै, कारण 
धमाताप श्रछृतिंका उदय सूयके चिमानमें स्थित चादर प्रध्यीकायिक्र जी्वेमिं दी पाया जाता 
है ।, यदा आतप के साथ उ्योतका पाट श्रधिक प्रतीतद्टोता टै, कास्ण उदात का वरान 
प्रथक्‌ रूपसे दुद्रा दै ।] 

६१४३. उद्योत का वंध करनेवाला--तियं चगति, ३ दारीर, वर्णं ¢, तिव॑वानुपूर्बी, श्रुरलघु 
४, चाद्र, पयीप्रक, प्रत्येक तथा निमीणका नियमसे वंधक दहै । ५ जाति, ६ संस्थान, चरस- 
स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शभ, श्रश॒भ, सुभग, दुर्भग, श्रदेय, प्यनद्ेय, यदाःकीर्ति, अयदाःकीर्ति 
का स्यात्‌ वंधक द । इनमें से एकतरका वंधक दै । अवंधक नर्द द | 

[ विेपार्थं--उयोत प्रकृति ए्केन्दियसे टेकर पंचन्िय पन्त पायी जाती दै, इस 
कारण इसके वंधकफे पंच जातियां कटी दई । 1 

ध्रोदारिकि अंगोपांगका स्यात्‌ वंधक दहै। स्यात्‌ श्वंधक है । खद संहनन, २ विदा- 
योगति, २ स्वर कास्यात्‌ वंधकदहै। दन ६, २२ मेंसे एकतरका वंधक दै, अथवा६,२,२ 
काभी श्रवंधक दह । 

[ विदोपार्थ-प्केन्दरियकी पेक्षा उयोतके वंधक को संहनन, विदायोगति तथा स्वरका 
अयंधक भी कहा गया ह  ] 

११४४. श्रम्रशस्त विद्ायोगतिका वंध करनेवाला-नरक-तिर्य च-मनुप्यगतिका स्यात्‌ वंधक 
हैः । तीन गतिर्योमिं से एकका वंधक द अवंधक नही द । 

[ विरोषार्थ- देवोमि अप्रदास्तविदायोगतिका अभाव दै । अतः यहो उसका उल्टेख नदीं है} ] 

£ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, नरक-तिर्यच~मलुप्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, 

शभ, अशुभ, सभग, दुग, सस्र , टुस्वर , आदेय, श्चनदिय, यहाःकीर्ति, अयशःकीर्तिमं 
पूरचवत्‌ दै अथीत्‌ स्यात्‌ वंधक दै, एकतरके वंधक है, अवंधकं नदीं ह । तेजस~कामौण, वणे ४, 
(१) 'ृण्टपदा जग्णी जादावो -दोदि उण्डसदियपदा । सच्चे तेरिच्छे उषटूणण्दया हु 
उन्जोवो ॥"-गो० क० गा० ३३ । 
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उस ०-सिया यं ० । छण्णं एव्कदरं वंधगो । अथवा छण्णं पि अवंधमो । उज्जोव° 
सिया बं० सिया अवं० । एवं दुरस्सर० । 

६१४५. तसं बंधंतो चटुगदि सिया व° । चदुण्णं एक्कदरं बंधगो । ण चेव अवं०। 
एवं भंगो चदुजादि-दो सरी° छसंडा° दो अंगो० चदु-आणुपु पञ्जत्तापञ्ज 
यिराथिस्खुभाखम-सुभगद्भग-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस ° अजस ० । आशहारदुगं परषादु° ५ 
उञ्ञोवं तित्थयरं सिया पं०, सिया अवंधगो । तेजाक० वण्ण° ४ अगु° उप० बादर 
पत्तेय-णिमिणं णियमा बंधगो । छरसंघ० दो विहायण्दो सरं सिया वंधगो । छण्णं दोण्णं 
दोण्णं पि एक्कदरं बंधगो । अथवा छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवं०। 

६१७६, बादरणामं बंधतो चदुगदि सिया बं०, सिया अवं० | चहुण्णं गदीणं 
एक्कदरं बंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं गदिभंमो पंचजादि-दो सरी° छसंखा०° चदु- १० 
आणुपु° तसादिणवयुगरु ८ छाणं ) । आहारदु° परघादुस्सा° आद्‌ाउजञ्जो° तित्थयरं 
सिया चं० सिया अवं ० । दोण्णं अंगो० छ संघन् दो विहाय० दो सरीर ( सरं ) सिया 
चंधगो० । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं वंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोप्णं 
दोण्णं पि अचंधगो । सेसं णियमा वंधगो । एवं प्तेयसरी ° । 





अरुरुलघु ४, त्रस तथा निमीणका नियमसे वंधक है, £ संहननका स्यात्‌ वंधकदहै, ६ में 
से किसी एकका बंधक दै, अथवा ६ का भी अवंधक है । 
[ विशेषय नरकगति की पेक्षा संहनन का अवंधकत्व कहा गया है । | 

उद्ोत का स्यात्‌ बंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । 

दुस्वर म एेसा दी ब्ण॑न जानना चादिए । 

९१४५ तरसका वंध करनेवाला--चार गतिका स्यात्‌ वंधक दहै, ४ मे से अन्यतरका वंधक 
हे । अवंधक नदीं है । ४ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ४ आदुपूर्वी, पर्याप्तक, 
'्मपयोप्तक, स्थिर, अस्थिर, शम, अशभ, सुभग, दुभेग, आदेय, श्ननादेय, यदाःकीर्ति, छ्रयराः- 
कीर्तिम इसी प्रकार भंग जानना वचादिए । आहारकद्धिक, परघात, उच्छवास, उद्योत, तीर्थकर 
भरकृतिका स्यात्‌ बंधक है , स्यात्‌ अवंधक है । तेजस-कामीण, वणं ४, श्रगुरुरघु, उपघात, 
वादर, प्रत्येक ओर निमाणएका नियमसे वंधक है । ६ संहनन, दो विदायोगति, २ स्वर का 
स्यात्‌ वंधक है । इन ६, २, २ मे से एकतरका वंधक हे । श्रथवा ६, २, २ कामी अवंधक दै । 

६९१४६. वाद्र नामकर्मका वंध करने वाला-- गतिका स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ च्रवंधक दै 
वार गति्योमे से एकतरका वंधक है । अवंधक नदीं है । ५ जाति, दो शरीर, £ संसथान, 
४ आयुपूर्वी, रसादि नवयुगलमे गतिके समान भंग जानना चाहिए । आष्टारकट्टिक, परघात, 
उच्छवास, आताप, उद्योत तथा तीर्थंकरका स्यात्‌ वंधक दै । स्यात्‌ ्रवंधक दे । दो श्रंगोपांग, 
£ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ वंधक है। २, ६,२२ मे से किसी एक्का 
वंधकं दै । अथवा २, ६, २, २ का भी अवंधघक दै । दोप प्रकृति्वोका भी नियमसे वधक दं । 

्रस्येक श्रीरफे घंध करनेवाङेमे--ईइसी भकार जानना वचाषटिए । 


११० मष्टावंपरे पयदिवंधाणियारे 


६१४७. युमं वंधंतो तिरिक्खिगदि- णटदियजादि-तिणिि सरीरद्रुटसं ८ वण” ¢ 
तिरिक्खाणु०° अगु° उप० धावर्‌-दृभग-अगादेज्ज-धज्जर-णिमिणं णियमा बभमौ | 
पज्जत्तापज्जत्त-पत्तय° साधारण-थराधिर-गमामुभ सिया वंभ्रगो । एटि एकदं 
वंधगो । ण चेव थवं° | परघादुस्सा० सिया व्रं सिया यं | एवं साधरारणर | 

५ पज्जततं वंधंतो दो गदि सिया प्रं° | दोण्णं एक्कदरं वंधगो | ण चेव अरं | तिष्णि 
सरीर-हुंडसंठा° वण्ण० ४ थगु० उप० अथिर्‌-अनुम-दृमग-थणद्रेज्ज ० अजस °पिमिणं 
णियमा वंधगो । थओरालि० अंगो अरसंपत्तयेव० सिया बरं | पंचजादि-दो-धाणुपुण 
तसथावरादि-तिण्णि युग सिया यंध० | एदि णक्कदरं वंधगो णच ऊंघ० | 

६१४८. अधिरं वंधंतो चदुगदि-सिया वंधमो । चरण्णं गदी एक्कदरं तरंघरगो । 

१० ण येव अवं ° | एवं पंचजादि दो सरीर० चछसंटा० चत्तारि थाणुप्र तस-धावरादि- 
अहयुग० । तेजाक० वण्ण° ४ अगु० उप० गिमिणं णियमा वंधगो] दो अगौ 











~~~ --~-~----~--~-~~--~~ ~~ ~~~ ~- ~ ~ ~~~ ~ ~ -* ~~~ ~ 


६१४७. सृक्षमका वंध करनेवाला--तिर्यचगति, णकेन्दरिय जाति, श्रीदारिक-तेजस-कामीण 
दारीर, हंडक संस्थान, वण ‰, तिर्य चानुपूर्वो, श्यरु्लघु, उपातः, स्थावर, दुभग, शरनदेय 
द्मयकाःकीर्ति तथा निमाणका नियमत्ते वधक टै 

[ विदोप--सृद्स .नामक कर्म॑फा सन्निकयं णएकेन्रिय जीवके साय टी पाया जाता ई, 
श्रत एव यहां एकन्द्रिय जातिका दी प्रदण किया गया द । ] 

पर्याप्रक, अपयाप्रक, प्रवेक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्ुभका स्यात्‌ वंधक ह] 
दनमेसे एकतरका वधक दै । श्रवंधक नहीं हू । परवात, उच्छघासका स्याच्‌ वंघक दै, स्यात्‌ 
अवंधक ह । 

साधारणके वंध करनेवाटेमे--इसी प्रकार जानना ष्वादिए । 

पयोप्कका वंध करनेवाटा-दौ गति ( देव-नरकगति ) का स्यात्‌ वंधक दै] दोमेसे 
एकतरका वंधक ह । अवंधक नहीं ह | 

[ विदोप-पयौपक प्रृतिके वंधकके साय देव-नरकगतिके वंधका सननिकपं कदा दे । 
यद्यपि चारं गति्योमे दी पययाप्तक जीव पाये जते हं; किन्तु यदां वर्णन करनेकी पेक्षा यद 
प्रतीत होता दै किं देव तथा नारकी नियमसे पर्याप्रक ष्टी ते द । तिय॑चमलुप्यगतिमें एेसा 
नियम नदीं है । उनमें कोद प्यीप्रक दोते द तथा कोद भप्याप्रक भी होते ह । |] 

तीन दारीर, हुंडकसंस्थान, वणं ४, अरुरुखघु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, ्नना- 
देय, श्रयदाःकीर्ति तथा निर्माणका नियमसे वंधक दै । श्रोदास्कि अंगोपांग, श्रसंम्राप्तासपा- 
टिका संहननका स्या वंधक है । ५ जाति, २ श््ायुपूरवी, चस-स्थावरादि तीन युगल्का स्यात्‌ 
वंधक है । इनमेसे एकतरका वंधक दै, प्रवंधक नटीं है । 

६१४८. श्चस्थिरका वंध करनेवाला-- गतिका स्यात्‌ वंधक दै । चार गतियोमिंसे एकतरका 
वंधक ह । श्रवंधक नदीं है । इसी प्रकार ५ जाति, २ ररीर, ६ संस्थान, ४ ्यानुपूर्वी, 
चस-स्थावरादि ८ युगलो मँ जानना चादि । तेजस कामण, वणं ४, श्रगुरुरघु, उपघातः 
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छसंय० दो विहाय० दो सरं सिया वंधमो । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं 
वंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधगो । परथादुस्सा भआदाउन्जो° हित्थ- 
यरं सिया बं०, सिया अवं ° । एवं असुभ-अन्जसगित्ति | 

६१४९. थिर ब॑धंतो तिण्णि-गदि सिया वंधमो । तिण्णि गदीणं एक्कद्रं 
वंधगो, ण चेव अधमो । एवं पच-जादि दो सरीरंछसंडणं तिण्णि-आणुपु तसथाव- 
रादि-दोण्णि युगलं सुभादि-चहुयुगरं सिया ० । एदि एक्कद्रं वंधमो । ण चेव 
अ्वंधगो । आहारदुगं आदाउञ्जो° तित्थयरं सिया वं ०, सिया अवं ° । दो-अंगो° 
छसंघ० दौ बिहाय० दो सरं सिया वंधगो । दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कद्रं 
वंधगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अववंघगो । तेजाक० वण्ण० ¢ 
अगु ° ४ पज्जत्त-णिमिणं णियमा वंगो । एवं सुभ-जसगित्ति ! णवरं जसगित्तीए 
सहुम-साधारणं बज्ञं । 

६१५०. तित्थयरं बंधंतो दो-गदि सिया वंधगो । दोण्णं गदीणं एकदरं षधगो । 
ण चेव अवं० | एवं दो-सरीरं० दो अंगोवं° दो आणु° यिसादि-तिण्णि यु०° एक्षदरं 
वंधगो । ण चेव अवंधगो । पंचि० तेजाक० समचदु° चण्ण० ७ अशु ° ४ पसत्थवि° 
निमीणका नियमसे चं धक है । दो अंगोपांग, £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ वंधक 
है। २६ २,२ मे से एकतरका वंधक हे । अथवा २, ६, २, २ का भी अवंधक है । परवात, 
उच्छ वास, आतप, उद्योत तथा तीर्थंकर भ्रक्ृतिका स्यात्‌ वं धक दै, स्यात्‌ ्रवंधक हे । 

अशुभ तथा अयशःकीर्तिके वंध करनेवालेमे इसी प्रकार जानना चाहिए । 

३१४९. स्थिरका वंध कए्नेवाला--\ गतिं ( नरकको छोडकर ) का स्यात्‌ वंधक है । ३ गतत 
से एकतरका वधक हे । अवंधक नञ्च है । ५ जाति, आदार, वेकरियिक शरोर, ६ संसथान, 
र अवधी, चत-स्यावरारि दो युगल, शुमादिक चार युगलक्रा स्यात्‌ वंघक्त दै । इ नमसे एकतरका 
वधक है । अंक नद्यं ह । आहारकष्धिक, आताप, उदययोत तथा तीथकर प्रकृतिका 
स्यत्‌ वंघक दै; स्यात्‌ अवंधक है । दो अंगोपांग, छह संहनन, दो विदायोगति, दो स्वरका 
स्यात्‌ वंधक है । इन २, ६, २, रमसे एकतरका वंधक दहै। अथवार्‌, ६,२२र्का भी 
वंधक ह । तेजस-कामोण, वणं ४, अगुरुलघु ४, पयोप्रक तथा निमीणएका नियमसे वं धक दै । 

शुभ तथा यशःकीर्तिके वंध करमेवाछेमे इसी प्रकार जानना चादिए । विगेप यद्‌ ह 
किं यशःकीर्तिके वंधकके सुक् तथा साधारण प्रङृतिको छोड देना चादिए । अ्यीत्‌ इनका वंध 
इसके नदीं होगा । 

६१५०. तीर्थकरः प्रकृतिका वंध करनेवाल-मयुष्य, देवगतिका स्यात्‌ वंधक टे । दो गतिर्वोमंसे 
किंसी एक्का चंधक है 1 च्रवंधक नरी दे ! 

[ विरेप-तीधंकर प्रकृतिका वंध ॒सम्यक््वीके दी दोता दे । अतः निध्यात्वमें वेधने- 
- वाली नरकगति तथा सासादनमे वै धनेवाली पिरव चरति वंध इसके नदीं दोग । | 
दो शरीर, २ अगोपांग, २ आदठुपूी, स्थिरादि तीन युगलमेसे एक्तरका बंधक द! 
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११२ गदटव्रमरे पयदि्धादियारे 


तस० ¢ सुभग-सुस्सर-थदे°णिमिणं जिधमा वमो । आदार ्रजरिसमरसंयण 
सिया पंधगो | 

६१५१. उच्वागोदं ंधतो णीचानीदस्स धवरधगो । गीचा-गादं वधत उच्या- 
गोदस्स अरधगो । 

६१५२. दाण॑तराहगं वंधंनो चदुण्णं अंतरादृगाणं भिवमा यंभ्रना । एवनण्यमप्मस्त 
चंधगो । 

१६१५३. एवं यओयभेगो मणम ० ३ पंचिद्वि> तम ततिं यैव पञ्जत्ता पंचमण 
पचववचि° काययोगि-मोराटिय० दत्थि-पुरिसि-णतरुंम० करघादि० ¢ चक्रु 
भवतिद्धि° सण्णि-आदारगित्ति । णवरि मणुत० ३ ओगारिक्रार दत्थ तित्थयरं 
ंधंतो देवगदि०  णियमा यंधनो | 

११५४. अदेसेण णरदपसु-ष्टदिय-विगटिदिय-संउत्त-धादाग्दरगं वगुच्ियदक्कं 


णिरय-देवाुगं च अपज्न्तगं च वरजं तेसं णदच्वं ] एवं सव्व-णरदृएमु । णवरि 


चउत्यी याव सत्तमा ति तित्ययरं यं । सत्तमाए्‌ मणुमायुगं णच्थि | 





श्रुरुलघु ¢ धदा्तवरिदायोगति, चस ¢ सुभग, सुच्वरः श्चादृय तथा निर्मीणक्ा निवमसे वंघक 
द । आदारकद्धिक) वस्नवरृपभसंहननका स्यात्‌ वंक ६ । 

६१५१. उचगोत्रका वंध करनेवाटा-नीच गोघ्रका यवंधक द । नीच गाचक्रा वंय कस्नेव्राला 
उवगोत्रका श्रवंधकं दै । 

[ विगरेप-दोनों गोत्र परसपर प्रतपन्तौ दे । शयतः एक जीवके एक नाथ दोनो वंध 
नदीं दोता द । उस्र कारण नीचके वंधक्के उच्य श्रवंध दोगा श्रवा उच्चकै वंधकके 
नीचका अवंध दोगा । ] 

११५२. दानान्तययक्रा वंध करनेवला-खाम;, भोग, उपभोग तथा वीर्यान्तरायका नियनसे 
वंधक ह । एकक वंध करते समय अन्य वतुप्कका नियभसे वंध होता द । अर्थात्‌ दानान्तसयके 
वंध दयोनेपर श्चन्य दाभान्तरायादिका नियमसे वंध हाता द । 

६१५३. मचुप्य, पया मवप्य, मनुप्यनी, पंचेद्िय, चस तथा पंवेन्दियपर्याप्न चसपर्या्, 
५ मनयोगी, ५ वचनयोगी, काययोगी, श्रादारिक काययोगी, सरी वेद्‌, पुरुष वेद्‌, नपुंसक वेद्‌, 
क्रोधादि  कपाय, चज्ञुदधौन, श्नचजदर्खन, भग्यसिद्धिक, संन्नी, ाद्यारक पर्यन्त इसी प्रकार 
श्रधौत्‌ ओषवत्‌ जानना वारिण । 

विगोप यदं दै किं मवुव्यच्रिक, श्रौदारिक काययोग तथा जीवेद ती्थंकरका वंध 
करनेवादा देवनति, देवगत्यानुपूर्बी, वेक्रियिकः, वं क्रियिक श्रंगोपांगका नियमसे बंधक द । 

६९५४. अद्रेदासै--नारकरयेमिं एकेद्धिय, विक्ञेच्िय, श्रादारकद्विक, व क्रियिकपट्‌क, 
नरकायु-देवायु तथा श्रपरयोप्तकरको छोड़कर शेष प्रकृतियोको जानना चादिए । इसी प्रकार सम्पूणं 
नारक्रियेमिं जानना वादिण्‌ । .विगेप, चौथीसे सातवीं प्रथ्वी पर्यन्त तीर्णुकरका वंध छोड़ देना 
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६१५५. तिचछ्विसु-आदारुगं तित्थयरं वज, सेसं ओधं । एवं पंचिदियः 
तिरिक्ख ° ३ । प्॑चिदिय-तिरिक्खि-अपजत्तभेसु येगुव्वियछक्कं च णिरयदेवायुगं बज- 
सेसं तं चेव । एवं मणुस-अपनज्ञत्त-सच्वएरेदि० सब्धविगरिदिय-पंचिदिय-तस- 
अपजक्तक्षच्यप॑चकायाणं । णवरि तेउ० वाड० मणुसगदिचदुकं णत्थि । 

६१५६. देवेषु णिरयर्भमो । णवरि एदिय-तिगं जाणिद्व्वं । एवं भवणवासिय ५ 
याव सोधम्मीसाण त्ति। णवरि भवणादि याब जओोदसिया त्ति तिस्थयरं णस्थि। 
सणक्छुमार याब सहस्पार त्ति णिसयोधं । आणद याव णवरगेवज्ञा तति एवं चेव । 
णवरि तिरिक्खिाधुगं तिर्क्खिग० तिरिक्खाणु° उजोवं णत्थि । अणुदिस यावं 
सब्ड्ा त्ति मिच्छत्तपगदीओ णस्थि । सेस भाणिदव्वं । । 

६१५७. ओरारियमिस्से-भिर्थगदितिगं देवाधुगं आहारदुगं णत्थि । सेसं १० 
ओधभंमो । बेगुव्वियफा० देवगदिभंगो । एवं वेगुल्वियमि० । णवरि आयुगं 





चाहिए । सातवीं प्रथ्वीमें मुष्यायुका वंध नीं है ^ 

६१५५. तिर्चगति मे--आहारकष्टिक तथा वीर्थकरका वंध नहीं होता दै । ेषका ओओघवत्‌ 
वणेन है । पंचेद्धरिय तिर्य॑च, पंचेन्द्रिय पयौप्रक ` तिर्यच, पंचेन्दरिय योनिमती पिर्य्वमे इसी 
प्रकार जानना चादिए । पंचेन्द्िय तिर्णच छव्ध्यप्ीप्रकमि---ये क्रियिकषट कं, नरकायु, देवायुको 
छोडकर शेष प्रकृतियोका ओघवत्‌ सन्निकर्षं जानना चाहिये ! मनुष्यरच्ध्यपयीप्रक, सर्वं एकेन्दरिय, 
सवं विकलेन्दरिय, पंचेन्दिय-चरस-इनके अपयौप्रक तथा संपूणे पंच का्योमिं मी इसी प्रकार 
जानना चादिए 1 इतना विशेष है कि तेजकाय, वायुकायमे सलुष्यगतिचतुष्कं नहीं है । 

६१५६. देवगतिभे नरकगतिका भंग है । विशेष, देवम एकेन्दरिय स्थायर आतापका व॑ध होता 
हेः । यह. वात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधम, ईशान स्वर्गपर्यन्त है! विरोेप भवन्रिकमें 
तीर्थकर नहीं दह । सानदुमारसे सहखार स्वगं पयन्त नरकगतिके रोघ समान भंग हुं । ानतसे 
म्वेयकपर्यन्त इसी प्रकार है । विशोष-तिर्यचायु, तिर्यचगति, तिर्य्वातुपूर्वीं तथा उद्योतका वंध 
नदीं होता है । 

[ विदेप-खानतादि स्वगेवासी देवोका तियंच रूपंसे उपाद्‌ नदीं होनेके कारण तिर्यचायु 
आदि शतार चतुष्क का वंध नदीं क्म गया है । ] 

अचुदिश से सवौ्थसिद्धि पयन्त मिथ्या सम्बन्धी ग्रकृतियोँ नदीं हँ, [ कारण वरदौ सभी 
सम्यक्स्वी दी होते है । ] अतः रेप प्रकृतिको कटना चाहिए । 

६९५७. ओओदरिकिमिश्चकाययोगमे--नरकगतिन्रिक, देवायु, श्रादयारक्ष्रिक नहीं दह । दोप 
११४ चंध योग्य प्रङृतियोंका अओववत्‌ वणेन जानना चादिए ।२ 

चैक्रियिक काययोगमे--देवगतिके समान जानना वचादिए । वैच्छियिकमिश्रकाययोगमे भी 

इसी प्रकार जानना चादिए 1 विदोप, यदं प्रायुके वं धका अभाव दे । 


(१) “घम्मे तित्थं वधदि वंखा मेवाग पुष्णमो चेव! टदचेचिवि सणुबा-" ।"-गो५ क गा १०६। 
(२) “ओराले वा मिस्से 1 णहि सुरणिरवायुद्ारणिरयदुगं !*-गो० क० गा० ११६ । 


११४ गदा्वधे पयट्िर्बधाद्धियारे 


णत्थि | आदार० अआहागमि० यम॑जद-पगद्रीभो आद्ागदगं णनि] कम्पद्रगकरा 
आयुचदुक णिरयदुगं च [ णलि ] समं धावर्भेगौ | 
६१५८, अवगदयद याथो पगदीनो व्रस्मति ताध पगदरीधा नाणिदिण भापि- 
दव्धाथो | मदि० युद पि्भ॑ग० अन्म मिच्छादि अण्ण तिग्क्वि्रो | 
५ आभिणि० यद ° ओधि० ओरभ॑गो । णवरि मिच्छ्त-सासण-पगद्रीधो णन्थि। प्रं 
ओधिदं० सम्मा० सदय । णवं चव मणपजव-मंजदन सामादन द्द परिदार० | 
णवरि असंजदपगदीभो णत्थि । अक्सया केवटणा० गरधाप्राद फेवट्दंमु० 
संण्णियासो णत्थि । 
६१५९, सहमसंप० पंचणा० चदृदसम° पचता गाणमण्णमण्णम्या वंधदरि संजदा- 
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प्रादारक-्रादास्फमिश्रयोगमं--घ्रसंयत सम्वन्धी प्रकृतिर्या वधा राहा गरः फदवियतेः वंभका 
प्रभाव ह । श्रादारककाययोगमं ६३ श्योर प्रादार्कमिश्र काययेगमें ६२ वंधयोग्य प्रकतिर्या रै । 

[ विोपार्थ-भादासकद्धिकका वंध शप्त दा हाना द श्र यदः योग प्रमत्तस्य 
गुणस्थानमें होता द । अतः श्ादारकद्धि्कः वंधका यदौ अभाव कटा गया | ] 

कामीणकाययोगमे-्रायु ¢ तथा नसकरति, नरकगत्यानुपूर्या्ि [ अभाव ई 1] दोपका 
प्रोघवत्‌. भंग जानना चादिग | 

६१५८. अपगत वेदमे--जिन प्रृतिर्योका वंध द्रेता ह, उनको जानकर वरन फरना 
ष्वादिषए । 

[ विशेप-४ संज्वटन, ५ लानावरण्‌, ५, अंतराय, ४ दृदानायरणए, यदाःकीति, उचगोत्र तथा 
सातावेदनीय इन २१ प्रकृतियां का यां वंध होता द्‌ । ] 

मत्यन्नान, श्रुतान्नान; विंभंगावधि, अभव्यसिद्धिक, मिधयाटष्ि, ्रसंज्नीका तिर्यचोके ओववत्‌ 
हे । श्राभिनिवोधिक, श्रुत तथा अवधिक्ञानमे श्रोषवत्‌ भंग ट । विेप--यदयं मिध्यात् सम्बन्धी 

१६ आर सासादन सम्बन्धी २५ प्रकृतियां फा प्रभाव है । 

इसी प्रकार श्रवधिदृरान, सम्यक्ट, क्षायिक सम्यक्ते जानना चाटिए्‌ । मनःप॑र्ययन्नान, 
संयत, सामायिक, छेदोपर्थापना ओर परिदारविशुचिमे भी दसी प्रकार जानना चाहिए । पिरोप, 
यदौ असंयमरुणस्थानवाली प्रकृतिर्या नदीं दर । 

अकपाय, केवलक्नान, यथाख्यातसंयम, केवट ददानम सननिकपं नदीं ह । 

[ विदोप-दन मागंणाओमिं एक सातावेदनीयका ही वंध होता दै । दस कारण यदं 
सननिकपेका वणेन नदीं किया गया द । एक प्रकृति म सन्निकर्षं नीं दो सकता है । किसका, 
किसके साथ सन्निकपं कटा जायगा ? रतः सन्निकपं नीं बताया है । ] 

६१५९. सृदमसापररायमें-'\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ( निद्रापंचक रदित ) तथा ५ अंतरायों 
का एकके रहते हुए मेप अन्यका वंध होता हे । 

[ विशेप~यद्यपि सुक्ष्मसांपराय गुएस्थान मे सातावेदनीय, उनज्ञगोत्र तथा यशःकीर्तिं का 
मीव॑ध होता दहै, किन्तुये वेदनीय, गोत्र, तथा नामकर्मकी श्यकेली दही प्रकृतियोँ है; इस 
कारण स्वस्थानसननिकपेकी दष्टिसे इनका ग्रहण नदीं किया गया है । ] 


* 
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संजदा संजदर्भंगो । णवरि आहारदुगं णत्थि । पचक्खाणा० ४ अस्थि । असंजदेसु 
ओघभगो । णवरि आहारदटुगं णत्थि । 

६१६०. एवं तिणि लेस्साणं । णवरि किण्ण-णील० तित्थयरं वंधंतो देवगदि० ४ 
णियसा वंगो । कारुए सिया देवगदि सिया मणुसगदि । तेरए सोधम्मर्भगो । 
णवरि देवाय देवगदि० ¢ आहारहुगं अस्थि । एवं पम्माए । णवरि णएदंदियतिगं ५ 
णत्थि । सुक्राए णिरयगदितिगं तिरिक्खिगदिसंयुतं च णतिथि । सेसं ओघर्भगो । 

६१६१. वेदगे०° आभिणिभंगो । एवं उवसम० ! णवरि आयु णत्थि । सासणे 
मिच्छत्तसंयुतं तित्थयरं आहारदुगं च णत्थि । सेसं ओवभंमो । सम्मामि° उवसम- 
सम्मा० भंगो । णवरि आदहारदुगं तित्थयरं च णत्थि | 

११६२. अणाहार० कम्म गमंगो । १० 


एवं सत्थाणसण्णियासो समत्तो | 


संयतासंयतोमे--संयतोका भंग जानना चाहिए । विशेष, यहां आहटारकद्िक नदीं 
हे । इनमें प्रत्याख्यानावरण ४ का वंध पाया जाता है । असंयतों मे-श्रोघवत्‌ भंग हे ।* विरोप 
आहारकद्विक नदीं हे । 

६१६०. कृष्ण, नील तथा कापोत रेश्या मे-इसी प्रकार जानना चाहिए ।२ चिरेप्र-ङृष्णएनीर 
ठेश्या मे-तीर्थकरका वंध करनेवाला नियमसे देवगति का वंधक दे) कापोत टेश्यामे- 
स्यात्‌ देवगति, स्यात्‌ मनुष्यगतिका वंध होता है । तेजोेश्यामे-सौधमं स्वर्गके समान भंग हे । 
विरोष, देवायु, देवगति ४ तथा आहारकद्विकका वंध है 13 पद्मलेश्यामे-इसी प्रकार है । विरोप, 
यहां एकेन्द्रिय, स्थावर, आतापका वंध नदीं है । शुक्ललेश्यामे-नरकगति, नरकगत्यासुपूर्वी, 
. नरकायु तथा तिर्यचगतिका वंध नहीं हे । रेष म्रकृतियोंका ओघवत्‌ भंग हे । 

६१६१. वेदक सम्यक्त्वमे-अभिनिवोधिक ज्ञानके समान भंग हे ।* 

उपरामसम्यक्त्वमे-इसी प्रकार ह । विशेष, यहां युका वंध नहीं होता हे । 

सासादन सम्यक्त्वमे-मिथ्यात्व, तीर्थकर, आदारकटिकका वंध नहीं दह्‌ । रेप 
परकृति्योका ओघवत्‌ भंग हे । सम्यक्त्वमिथ्यात्वमे उपदामसम्यक्त्वी का भंग जानना चादिषए । 
विरोष, यहां आहारकद्विक तथा वीर्थकरका वंध नदीं हे । 

६१६२. अनाहारक्‌ मे-* कामीण काययोगी के समान भंग हे । 

इस प्रकार स्वस्थानसननिकप॑ पूणं हुआ । 





(९) “सम्मेव तित्यगेधो आहारदुगं पमादरदिदेख †* -गो° क० गा० ९२ । 
( २) “भयदोचि छरस्सायो सुट्‌-तियदेस्ा ह देसविरदतिये । त्तो युद्धा टेत्ठा, अनोनिटापं लटेस्वं 
त॒ ॥* -गो० जी० गा० ५३९1 (३) “मिच्छ्संतिमणवयं वारं णदि तेउपम्नेसु*-गो० 2 गा० ६२० 
““तुक्के सद्रचउक्कं वामंतिमवारतं च णव यस्थि !* -गोऽ कत गा० ९२ } (८) "वरि य सब्डयठन्ने 
आरऊणि = 3१ गो क०गा०१२ [1 न अ ना १२८१ 
णरसुरजाऊणि गति भियमेण ।* -गो० कठ गा० १२०] (५) “म्मे अप्ाटारे ` -गो< < गा १२६५। 


१९६ ग्ापपे पगरदि्ंाद्ियारे 
[ परल्याणप्तण्णियप्-पर्यणा 1 


११६३२. परत्थाणसाणग्रासे पगद दाव्रधाो [ णदी |] अपण आद्रसण य| 
६१६४. तस्थ यओपेण ाभिणिवोधिय-णाणात्ररणं वरधंतो चहुणाणा० चदुर्दंसणा 
५८ प॑चत० णियमा वंधगो । पचदस मिच्छत्त-सोटसक० भवदुगं चदुधाग्रु० 
आहारदु° तेजाक० वण्ण० ¢ अगु° ४ आदाउन्जा° गिम्िणं तिखयरं भिया वचो, 
सिया अ्वंधगो । सादं सिया वरं०, सिया अवं । यसादं सिया बरं, सिया अप्रं | 
दोण्णं पगदीणं एक्कद्रं बंधगो । ण चव अरं | इत्थि सिया व्रं परिस सिया 
घं०, णंस० सिया घं० | तिण्णं वेदाणं एक्कदरं तरंघ्रगो } अथवा तिष्णंपि यवरंधगो | 
एवं वेदभेगो दस्सरदि-धरदि-सोग-दोगरुगलाणं चद्रगदि० पंचनादि-दोसर्गर-टसंटरा° 


= न कक न > [क | 


[ परस्यान सननिकरषं ] 


६१६३. यद पस्स्थान सन्निकप प्रकृत द । उसका प्रोघ तथा श्रादेसे दो प्रकार निरदेदा करते 
द । यदौ सजातीय तथा विजातीय एक साधम ्यँधनेवाली प्रतियोंफी प्ररूपणा फी गवी ट | 

३१६४. श्रोधसे-प्माभिनिव्रोधिक क्षानावस्णका वंध करनेव्राला-श्रुतादि एानावस्ण ‰, ददना- 
वरण ४ तथा अंताय ५ का नियमसे चंधक द । 

[ विशेष ~यशःकीतिं उच्चगो्रका नियमस वंध न दोनेके कारण यदां उसका उल्डेख नदीं 
किया गया हं । ] 

निद्रादि पांच दर्शनावरण, मिध्यात्य, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, ४ श्रायु, आदारकद्धिक, 
५ 
तेजस-कामीण दारीर, वणं ४, श्रगुरुलघु ४, प्राता, उद्योत, निमौण तथा तीर्थंकरका स्यात्‌ वधक 
दै, स्यात्‌ ्वंधक दह । साताका स्यात्‌ वंधक ह, स्यात्‌ शवंधक ट । श्चसाताका स्यात्‌ वंधक ह, 
स्यात्‌ श्रवंधक ह्‌ । दोनोमंसे श्रन्यतरका बंधक दू । अवंधक नहीं ह्‌ । 

[ विदेपार्थ-दोनोका श्वंधक श्रयोगकेवटी शुणस्थानवर्ती होगा, वहां मतिज्ञानाघस्ण 
नहीं हे । शतः दोनोके श्वंधकका प्रभाव कदा द ] 

सीवेदका स्यात्‌ वधक है । पुरुपवेदका सात्‌ वंधक हे । नपुंसक वेदका स्यात्‌ वंधक है । 
तीनोमसे एकततरका वंधक है थवा तीनोंका भी वंक ह । 

[ विदोपार्थं-वेदका वंध नवमे गुणस्थान पर्यन्त होता है ओर मतिन्नानावरणका 


सृक्ष्मसापराय तक वंध होता हे । यतः मतिज्ञानावरणके वंधकके वेदका वंधहो तथान भी हो। 
इससे तीरनोंका अवंधक भी यहां कदा है । | 


` : हारय-रति, अरति-शोक ये दो युगल, ४ गति, . ५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, 


सण्णियासपरूबणा | १९७ 


दोअंगो० छसंघ० चहुआणु° दौ बिहाय० तस-थाबरादि-णवयुगलाणं । जस ° अजस ° 
दोमोदं साद्भंगो ! यथा आभिणिबोधियणा० तथा चदुणाणा० चदुदस ° पचतरा०। 

६१६५.णिदाणिद वंधंतो प॑चणा० अटृखद॑ंसणा० सोलसक० भयहु° तेजाक° 
वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि० पंच॑त० णियसा वंधगो । सादं सिया चं ०, असाद सिया 
घं० । दोण्णं एक्कदरं वंधभो, ण चेव अंधो । एवं वेदणीयर्भेगो तिण्णि वे० हस्स- 
रदि-अरदिसोग० चदुगदि° प॑चजादि-दोस्ररीर-छसंडाण-चदुाणु ° तसथावरादि-णव- 
युगलं दोमोदाणं 1 मिच्छत्त-चदुखाथुगं परघादुस्सा° आदाउज्जो° सिया बं० सिया 
अब॑० । दो-अंमो° छरंघ० दो विहाय० दोसरं सिया ब॑० । दोण्णं छण्णं दोष्णं दोण्णं 
पि एक्कदरं वंगो । अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि अवंधमो । एवं पचरापचला- 
थीणगिद्धि-अणंताणुवंधि० ४ । णिह वंधंतो पंचुणा० चहु °दंसणा० चदुसंज ° भयदु° 
तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि० पंच॑त० णियमा वंधगो । धीणगिद्धि० ३ 
मिच्छत्त-वारसक० चदुभायु ° आहारदुगं परधादुस्सासं आदा-उन्नो° तिस्थयरं सिया 
व॑धगो । सादं सिया बं०, असाद सिया वंधमो । दोण्णं पगदीणं एक्कद्रं चं । ण 


२ अंगोपांग, £ संहनन, ४ आतुपूर्वी, २ विहायोगति, वतचरस-स्थावरादि ९ युगलका वेदके समान 


भंग है! अथीत्‌ इनमेसे एकतरके वंधक दह अथवा सवके भी अवेधक हैँ 1 यराःकीर्ति , 
अयङषःकीर्ति, दो गोच्रका सातावेदनीयके समान भंग है अथौत्‌ अन्यतरका वंधक है, अवंधक 


नदीं हे । श्रुतादि ४ ज्ञानावरण, ४ ददोनावरण, ५ अन्तरायका आभिनिवोधिक ज्ञानावरणएके समान 
भंग जानना ष्वाहिए । 


६१६५. निद्रा निद्रका चंघ करनेवाल--५ ज्ञानावरण, ८ ददनावरण, १६ कषाय, भय, 
जुगुष्ता, तेजस, कामीण, वणं ४, अरुरुख्घु, उपघात, निर्मण तथा ५ अंतराय्न नियसत्ते वंधक 
है । साताका स्यात्‌ वंधक है । असाताका स्यात्‌ वंधक है) दो मेसे अन्यतसर् बंधक है । 
अवंधक नदीं है । तीन वेद, ` हास्य, रति, अरति, योक, £ गति, ५ जाहि, ोदारिकि, यैक्रियिक 





रारीर, £ संस्थान, ४ आनुपूर्वी, चस-स्थावरादिं ९ युग तथा देढरीयदडे समान अंग 
हे अयोत्‌ एकतर के वंधक हँ । अवंधक नहीं हे । मिथ्य, 2 ॐ. परया, चच्छबास 
ताप, उद्योत का स्यात्‌ वंधक है । स्यात्‌ अवंधक ह 1 २ छम, ६ सं जिहायो- 





गति, २ स्वर का स्यात्‌ वंधक हे । इन २, ६, २,२ नने ऊन्य्य  दंवद्ध 8 











का भी अवंधक हे | ५ 
भ्रचला-चला, स्त्यानगृद्धि तथा अन॑तातुवंयी 2 > कंज न्द्रनरिक सयान अय ह 
निद्राका वंध करनेवाख-५ ज्ञानावरग, ? वनद, £ चंच्छन, न्य, जनच्ठा, तैलद-जन्धय 
शरीर, वणं ४, अगुरुखघु, उपयात, निन, = जच्छ च्य ठ्य क 
मिथ्यात्य, १२ कपाय (४ संत्रटनलो छे ड्‌' 2 सद. उह य्लगद, जतत 
उ्योत तया रीर्थकरकरा तान्‌ चछ (रः नत देद्य == चय स 





वधकं ह । दृनाससं अन्यठस्टः £ 


१० 


५ 


१०९ 


११८ गावि पयदिरिंधाियार्‌ 


चेव अव्रधगो । एवं तिणि वे दस्तरद्धिदोयग चदुग० पचना” द्रौमरीरं दसंटाणं 
चदटुयाणु तसथावरादिणवरुगदं दोगादाणं च । दोथंगौ? छसंस० दोव्रिहाय्° 
दोसरं सिया बं° | दोण्णं छण्णं दोणं दोणं एक्कदरं वरंधमो | शयत्र दोर्णं [ दरणं |] 
दोण्णं दोण्णं पि यवरघ्रमो । एवं पचा । 

६१६६. सादरं घेधेतो पंचणा० णवदुंस ° मिच्छचं मटक ० भयदु^ निण्णि-तवरु° 
आहरद्‌ ° तेजाक० पण्ण० ¢ अगु० 9 आद्रा-उज्जौ० णिमिणं तिथय पचत 
सिया घं० सिया अं० | तिण्णिवे रस्यादि-दौगृग० तिण्णिगदि-पचजादि-दोमरीरं 
छटा ठो अंगो० छव .तिण्णि थआणन्दो विहाय तयाद्विदमवृगटं द्रगोदाषं 
सिया घर सिया थं | एसि णक्कदुरं परधमो, अथवा एदि अवधो | 

६१६७. असाद परधतो-पंचणा० छदंसणा० नतसंज० यदु” तैना० पेष्ण० 
अगु° उप० णिमि० पंचत० णियमाःवंघगो । धरीणमिद्धि० ४ (३) मिच्छत्त० पारसक्र° 
तिण्णि आघ्रु परयाटुस्सा० आदाउस्जो० तिर्थय० सिया प्रं सिया धं | तिष्णं 
वेदाणं सिया ब्रं । तिण्णं वेदां एक्कदरं वधगो | ण चेव अवं० | हस्सरदि सिया 


= ~^ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~. + ॐ ^ "न~~ ~ ^~“ 


गति, ५ जाति, आओंदारिकःवेक्रियिक टारीर, £ संस्थान, % श्वानुपूर्वा, अस-स्थाप्ररादरि ९ युगटः 
तथा २ गोत्रका इसी भ्रकार जानना चादि | २ श्रंगापांग, ६ क्तटनन, २ विद्धायागति, २ स्वरका 
स्थात्‌ बंधक द्‌ । दन २६, २,२मंस अन्यतर्का वरंधक द अधवा, [६], २२्काभी 
श्रवंधक ह्‌ । प्रचटयका वंधकरनवाटक निद्राके समान भंग द। 

३१६६. साताका वरध करनवादय-\ वानावरण्‌, ५ ददानावरण, मिध्यात्य, १६ कषाय) भय, 
यगुप्सा, नरकायुका छाड़कर ३ श्रायु, श्राहारकद्विक, तेजस, कीमीणषारीर, चण ४, अगुरख्यु 
आतापं, उद्योत, निर्माण, तीर्थकर तथा ५ अंतरार्याका स्यात्‌ वं धक ह, स्यात्‌ अवरंधकं है | 

[ वि्ोप-साताका वधक सवागी जिन पयन्त पाया जाता द, किन्तु ज्ञानावरणादिका 
वंध सृद्मसांपराय शुणध्धान पर्यन्त दोता दै अतः साताके वंधकफे स्नानायरणादि का वंधदहोः 
तथानभीद्ो।]| 

तीन वेद्‌, हास्या दो युगट, ३ गति, ५जाति, २ करीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग 
£ संहनन, ३ आनुपू, २ विद्दायोगत्ति, च्रसादि दस युगल तथा दो गोत्रका स्यात्‌ वंधक ह) 
स्यात्‌ अवंधक द । इनर्मेसे किसी एकका वंधक दै अथवा इनका भी अत्रधक हे । 

8१६७. असातका वंध करनवाय--+ ज्ञानावरण, £ ददानावरण॒ ( स्त्यानगरृद्धितिक विना); 
2 संज्वलन्‌, भय, जुगुप्सा, तंजस-करामाण, वणं ४, अगुरुखघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंत- 
रा्योका नियमसे वंधक है । र्यानगरद्धित्िकः, मिथ्यात्व, १२ कपाय, ३ आयु, परघात, उच्छयास, 
श्माताप, उद्योत, तीर्थकरका स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌. श्रवंधक है । तीन वेदोंकरा स्थात्‌ चंधक है। 
तथा दतर्मेसे किंसी एकका बंधक द अवंधक नदीं ह । 

, [ वि्ेप्-असाता परमत्तसंयत पर्यन्त वंधता है, तथा वेदका श्निद्त्तिकरणपर्यन्त वंध होता 
दे । अतः साता वंधकको वेदोका अवंधक नदीं कदा है, कारण याँ वेदका वंध सदा ्टोगा । ] 
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वंधमो ! अरदिसोग सिया ब॑° । दोण्णं युगाणं एक्कदरं वंधगो | ण चेव अवंधगो । 
_ एवं चदहुगदि-प॑चजा दिःदोसरीर-छसंडा० चटुआणु° तसादिणवयुगलं दोगोदं च | 


दो अंगो छसंघ० दो विहाय० दो सरीरं ( सरं) सिया वं° सिया अवं० । दोण्णं 


छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कद्रं बंधमो । अथवा एदेसिं चेव अवंधमो । एषं अरदि- 
सोग-अथिर-असुभ-अज्जसगित्तीणं । 

६१६८. मिच्छततं वंधंतो-पंचणा० णवदंस ° सोरसक ० भयदुगुं ° तेजाक ० चण्ण० ध 
अगु° उप० णिमि० पंच॑त० णियमा बंधो । सादं सिया वं० आसादं सिया वं० | 
दोण्णं पगदीणं एक्कदरं बंधो । ण चेव अवरंधगो ! एवं तिण्णं वेदाणं दस्सरदि० 
अरदिसो° दोधुग० चदुगदि० प॑चजादि-दोसरीर-छकषंडा° चदुआणु° तसथावरादि- 
णवयुगलं दो-गोदाणं च । चदुजायु० परघादुस्सा० आदाउनज्जो० सिया वंधगो । 
दोण्णं अंगो० छरंषृ० दौ विहाय० दो सरं सिया वं०, सिया अवंधगो । दोण्णं छण्णं 
दोण्णं दोण्णं पि एक्कद्रं ं०, अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दो्णं पि अवंधमो । 


हास्य, रतिका स्यात्‌ वंधक दै ! रति, शोकका स्यात्‌ वंधक है । दो युगरोमेसे 
अन्यतर युगख्का वं धक ह यवंधक नहीं है । ४ गति, ५ जाति, २ दारीर, £ संस्थान, ४ आदुपूर्वी, 
चरसादि ९ युगठ तथा २ गोत्रकां भी इसी प्रकार वर्णन जानना चािए । दो अंगोपांग, £ संहनन, 
२ विदहायोगति, दो स्वरका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ च्रवंधक है । इन २, ६, २, २ मेसे एकतरका 
वंधक हे, अथवा इनका भी रवंधक है । 

रति, दोक, स्थिर, शशभ, अयदाःकीर्तिका इसी प्रकार जानना चाषिए । 

[ विरेष-अरसाता के समान श्ररति ोकादिकी वंधब्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होती 
है. । इस कारण असाताके वंध करनेवारेके समान इनका भी वणन कदा दै ! ] 

६१६८. मिथ्यात्वका वंध करनेवाख--५ ज्ञानावरण, ९ दरनायरण, भय, युराप्सा, तजस, 
कामीण-शरीर, वणं ४, अरगुरुखघु, उपघात, निमीण, ५ श्रंतरायका नियम से वंधक है । सातावेद- 
नीयका स्यात्‌ वंधक है । असाताका स्यात्‌ वंधक है । दोननेमिसे श्रन्यतरका वधक द 
अवेधक नहीं हे । 

३ वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, ४ गत्ति, ५ जाति, दो शरीर, ६ संस्थान, ४ आनुपूरची, चरस-र्थाव- 
रादि ९ युग तथा दो गोत्रका इसी प्रकार जानना चाहिए, थात्‌ इनमें से एकतरका वंधक ट, 
अवंधक नीं है । चार च्मायु, परघात, उच्छवास, श्रताप, उ्योतका स्यात्‌ वंक ह । दो अंगोपांग, 
£ संहनन, २ विद्यायोगति तथा २ स्वरका स्यात्‌ वंधक ह । स्यात्‌ अवंधक दू । उन >, ६, २, २ 
से से एकततरका चंधक दे, अथवा २, ६, २, २ का भी अवंधक ह 

[ विशेष-केन्दरियके अंगोपांग, संहनन, विद्ययोगति तथा स्वरका अभाव द । इससे इन 
प्रकृतियोका उसकी पेश्वा अवंधक कदा हे । ] 





(१) ““खट्‌डे अधिरं सयुदं असादमज्खं च अरदि सोमं च {*-नो क० गा० ९८ । 
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६१६९. अपलक््राण० कोधं वरधेतो-पचणान द््ुसणा० पक्कराग्यक्रसाय-भयदु ० 
तेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप गिमिणं पचत णियमा व्रधगो | गसं मिच्छचर्भगो | 
णवरि थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं थगंताणवं ¢ चदुधायु ० परषादरस्नाण आ्रा-उसौः 
तित्थय० सिया घण सिया यपरे | वं तिण्णं कसायाणं | पच्यक्याणावर^ कोपं 

५ वंधतो-पचणा० छदंस० सत्तणोक० ( तक ० ) भयदृगुं ८ तेनाक ० वणण० ¢ धयु° उप 
णिमि° पचंत° णियमा वंधगो । भीणगिद्धि” ३ मिच्छ अटूटकसा० पग्वादुस्सा 
चदु आगरु° आदा-उस्जो० तित्थयरं मिया व्रं, मिया यरं | सतं मिच्छल्मौ | एवं 
तिण्णं कमायाणं । कोपजं ० व्रधतो-पंचणा० चदृदसम तिणं संज पर॑चंतगा० 
णियमा वंधगो । पंचदंम० मिच्छत्तं वारसक० भयदृ० चदृधायु ० यादाम्दुगं नैनाक्र 

१० चण्ण °  अगु° 2 वदा-उभ्जा० णिमि० तिथय मियाप्रं मिया प्रं° | 
दोवेदणीयाणं सिया वंधगो । दोष्णं णक्कदरं वंधमो। ण वेव धंधगो | एवं जम 
अनस ० दोगोदाणं । इवेदं सिया ्रं०, पुग्सिवेदं तिया बं ण्यंसगवेदं सिया षं०। 


~^ ~~ ^-^ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ -~ ~~~ ~~~“ ~ ~~ 


६१६९. अप्रत्यास्यानावरण कोधका वंध फरनेवाटा--“५ शानावरण, £ दृदानायरगा, ११ कयाय, 
भय, जुगुप्सा, तेजस-कामाण, वण ४, श्रगु, उपान, निर्माण तया ५ श्र॑तरा्यो क नियमसे 
वंघक दर । गोष प्रकृतिर्या मिध्यात्यकरे चंधकर समान भग जानना नादिर ) विटप, स्त्यानग्रद्धि ३ 
मिध्रात, श्रनताु्र॑धी % श्राव ¢, परयात, उच्छवास, श्राप, उद्रोत, तीकरका स्यात्‌ वधक 
ट, स्यात्‌ अवंधक द । अप्रत्यास्यानावस्ण मान, माया, लोभका अप्रस्यागयानायस्णा करोधके समान 
वणन जानना चाद्दिग्‌ । 


= ~ = ज~ = च ~ ~ ^ 


प्रत्याख्यानावरण क्रोधका वंध करनेवाला--५ सानायरण, ६ दर्यानावरण, ७ कयाय, भय, 
उगुप्सा) तेजस-करर्माण, वणं £, श्रगुरघु, उपवात, निर्माण तथा ५ अंतसयांका नियमसे वंधक 
. ह । स्त्यानगरद्धित्रिक, मिश्यात्, ८ कपाय ( अनंतानुवरंधी ‰, अग्र्यास्यानायरण  ), परघातः 
वास, ‰ श्राय, आतपे, उद्योत, तीथंकरस्का स्यात्‌ वंधक दै, स्यात्‌ श्रवंधक दै । गोप प्रकृतियों 
विपयमें मिध्थाव्यकरे वंधकके समान वणन जानना चादिषु । प्रव्यास्यानावरण मान, माया तथा 
लोभका वंध करनेवाटेके प्रत्याद्यानावरण करोधके समान जानना चादिए । | 
संस्यलन कऋोधका वंध करनेवाला--५ लानावरण, दर्श नावर्ण, ३ संञ्यलन, ५ श्ंतयार्योका 
नियमसे वंधक दै । ५ दृदानावरण ( निद्राप॑वक ) मिध्याल्, १२ कपराय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु, 
आहारकद्धिक) तेजस, कामाण, वणं ४, अरुस्लघु ४, प््राताप, उयोत, निमा, तीर्थं करका स्यात्‌ वधक 
स्यात्‌ अवंधकं दैः । दो वेदनीयका स्यात्‌ वंधक दै ! दो मेंसे अन्यतरका वंधक है, अवंधक नदीं 
दै] यशःकीर्ति, शछरयदाःकीरतिं तथा २ गोका इसीप्रकार जानना चादिए्‌ । अर्थीत्‌ इनमेसे 
अन्यतरके चंधक हे । अवंधक नदीं ह । 
[ विदोप-संज्वलन क्रोधका अनिवत्तिकरण गुणरथान पयन्त वंध पाया जाता है तथा यशः 


कीर्ति, उचगो्रका सूद्मसांपराय गुणस्थान पर्यन्त वंध होता दैः । इस कारण इनका अवंधक न 
कदा ह । | 
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तिण्णि वेदाणं एकदरं ंधगो । अथवा तिण्णंपि अवधो । एवं हस्सरदि-अरदिसोग- 
दोयुगल्लाणं चदुगदि-प॑वजादि-दो-सरीर-छसंडा° दो्जगो० छसंघ० चदुजाणु° दो 
विहाय० तसादिणवयुगराणं । एवं माणसंज ० । णवरि दो संज०णियमा बंधगो । एं 
चेव मायासंज० । णवरि रोभसंज ° णियमा वंधगो । रोभसंजरणं वंधंतो-पंचणा० 
चहुदंस° पंच॑त° णियमा वंगो । मिच्छनत्तं पण्णारसक° सिया वं० । सेसं कोध- 
संजटणभेगो । 

६१७०. इस्थिवेदं वंधंतो पंचणा० णवदंसणा० सोरसक० भयदुगुं° पंचि° 
तेजाक० वण्ण०° ७ अगुरु० ७ तस०  णिमि० पंच॑त० णियमा बंधगो । सादासादं 
सिया वंधमो। दोण्णं वेदणीयाणं एकदं चंधगो । ण वेव अषं० | एवं हस्सरदि- 
अरदिरोगणं दोयुग ° तिण्णि-गदि-दो-सरीर-छसंडाणं दोअंगो ° तिण्णिआणु° दोविहाय० 
धिरादिछयुगरु दोमोदाणं । मिच्छत्तं तिण्णि आयु ° उज्जोच० सिया घं०, सिया 
अवं० | छरषव० सिया बं ° । छण्णं एक्कदरं वंधगो । अथवा छण्णंपि अवंधगो । 

६१७१. पुरिपवेदं वंधंतो पंचणा० चदुदस° चदुसंज० पंचंत° णियमा वंधगो । 


ˆ-"~ -~-~~~~ˆ~-----~-~-~----~----~--~^~^~~^~ 


सरीवेदका स्यात्‌ वंधक हे । पुरुषवेदका स्यात्‌ वं धक है । नपुंसकवेदका स्यात्‌. वंधक है । तीन 


मे से"एकतरका वंधक है । तीन का भी अवंधक है । 
[ बिशेष-वेदका वंघ ९ वें गुणस्थानके प्रथम भाग पय॑न्त होता है तथा संज्वलन फोधका वंध 
९ वें गुणएस्थानके दूसरे भाग पर्यन्त होता है । इस कारण यदौ वेदोका अवंधक भी कहा है । ] 
दास्य-रति, अरति-शोक इन युगलो, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, 
£ संहनन, ४ आनुपूर्वी, २ विहयायोगति, असादि नवयुगलका इसी प्रकार दहै अथौत्‌ एकतसका 
वंधक है तथा अवंधक भी हे । 


(क 
७ 


संज्वलम मालका वंध करनेवा्ेके संञ्यख्न क्रोधके समान भंग दै । विरोप, संज्बलन 


माया तथा लोभका नियमसे वं धक है । संञ्वलन मायाका वंध करनेवाटेके इसी प्रकार भंग हं । 
बिरोष, संज्वर्न छोभका नियमसे चंधक ह । संज्वर्न लोभका व॑ध करनेवाला--“^ ज्ञानावरण 
४ दरौनावरण, ५ अंतरायका नियमसे वं धक हे । मिध्यात्व, १५ कपार्योका स्यात्‌ वंधक है । शेप 
प्रकृतियोंका संज्वलन्‌ क्रोधके समान भंग हे । 

६१७०. खीवेदका वंध करनेवाला ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, ६६ कपाय, भय, जुगुप्सा, 
पंचेन्दिय, तेजस, कामौणदारीर, वणं ४, गुरुलघु ४, त्रस ४, निमौण तथा ५ श्र॑तयर्योका 
नियमसे वधक है । साता, श्रसाताका स्यात्‌ वंधक है । दो मेसे अन्यतरका वंधक ह्‌ । श्यवंधक 
नही ह । हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगतिको छोडकर शेप ३ गति, २ शरीर, £ संस्थान, 
२ अंगोपांग, ३ आनुपूर्वी, २ विदायोगति, स्थिरादि £ युगल, २ गोमि एकतर वंघक दह , 
अवंधक नदीं है । मिथ्या, मनुष्य-तियै ' च-देवायु, उ्योतका स्यात्‌ वंधक हे, स्यात्‌ श्चवं धकः 
ह । ६ संहननका स्यात्‌ वधकं हे । इनमेसे अन्यतमा चं धक ह यवा ६ च भी श्चवंघक ह । 

६१७१. पुरुषवेदका वंध करनेवाख--५ ज्ञानावरण, ४ दरोनावरण,  संज्वटन तथा ५ ऊतः 
रार्योका नियमसे वंधक हे । 


१ 


८५ 
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[ 


१२० महावंधे पय्टिर्वधाहियारे 


११६९. अपचक्खाण० कोधं वंधेतो-पचणा० छटंसणा० एक्कारसक्रमाय-भयदु ० 
तेजाक° वण्ण० ¢ अगु° उप णिमिणं पंचंत° णियमा वरंधगो । सेयं मिच्छत्तभंगो | 
णवरि थीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं थणंताण्रं° ४ चदुधाययु ° परघादुस्ा° शआदा-उजो° 
तित्थय० सिया वं० सिया अप्रं । एवं तिण्णं कसायाणं । पच्चक्खाणावर्‌० कधं 
वधंतो-पंचणा० छदंस० सत्तणोक ० ( तक० ) भयदरुगुं ° तेना व्ण० % थगु° उप० 
णिमि० पंचंत० णियमा वंधगो । थीणगिद्धि° ३ मिन्छत्तं अटूटकसा० परघादुस्ता 
चदु आयु° आदा-उज्जो° तिस्थयरं सिया वं०, सिया थव ० | सेषं मिच्छत्तभंगो । एवं 
तिण्णं कपायाणं । कोधसंजं ° वधंतो-प॑चणा० चदुदंस० तिण्णं संज पंचंतरा 
णियमा वंधगो । पंचदंस० मिच्छत्तं वारसक ० भयदु° चदुयान्रु ° आदागुगं तेजाक० 
वण्ण० £ अगु° £ आदा-उञनो० णिमि० तित्थय० सियावर सिया अं०। 
दोवेदणीयाणं स्तिया वंधगो । दोण्णं एक्कदरं वंधगो । ण चेव अं घ्रगो । एवं जस” 


धजस ° दोगोदाणं । इत्थिवेदं सिया यं ०, पुरिसवेदं पिया घं° णतरंसगवेदं सिया बं० । 


«^~~~~-~~~~-~~~-^~~~--~-~~-^~~~-~~-^~- ^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





६१६९. अप्रत्याख्यानावरण करोधकरा वंध करनेवाया--\ तानावर्ण, ६ दर्दनावरण, १९१ कपाय, 
भय, जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वणं ¢, श्यगुरुटघु, उपघात, निर्माण तग्रा ५ श्र तरार्योका नियमसे 
वंधक दे । रेप प्रकृतिर्या क्रा मिध्याल्वके वंधकरे समान भंग जानना चाददिए्‌ । विदो, स्त्यानगृद्धि २, 
मिध्यात्य, ्नन॑तावुवंधी , रायु ¢, परात, उच्छवास, श्रताप, उग्योत, तीर्थकरका स्यात्‌. वधक 
हे, स्यत्‌ अवंधक दै । अप्रस्याख्यानावरण मान, माय, लोभका अप्रत्याख्यानावरण्‌ क्रोधके समान 
वर्णन जानना चाहिए । 


परत्याख्यानावरण क्रोधका वंध करनेवाला-“५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ७ कपाय, भय, 
जुगुप्सा, तेजस-कार्माण, वणं ४, श्ररुरुलघु, उपयात, निमीण तथा ५ अंतरार्योका नियमसे वंधक 


. है । स्त्यानगरद्धिविक, मिध्यात्व, ८ कपाय ( अनंतालुवंधी ¢, अप्रत्याख्यानावरण॒ ¢ ), परयातः 


उच्छवास, % श्मायु, आतापे, उयोत, तीर्थकरका स्यात्‌ वंधक दै स्यात्‌ अवंधक दै 1. रोप प्रकृतिं 
के विपयमें मिश्थात्यके व॑धकके समान वणन जानना चाहिए । प्रव्यास्यानावरण मान, माया तथा 
लोभका वंध करनेविके भ्त्याख्यानावरण क्रोधके समान जानना चादिए । | 

संउ्लन क्रोधका वंध करनेवाला--'५ ानावरण, ४ दशनावरण, ३ संञ्यलन, ५ श्र॑तरार्योका 
नियमसे वंधक हे । ५ ददनावरण ( निद्राप॑चक ) मिथ्या, १२ कपाय, भय, जुगुप्सा, ४ आयु, 
आहारक, तेजस, कामण, वणं ४, अगुरुलघु ४, ्राताप, उयोत, निमौण, तीर्थकरका स्यात्‌ वं धक 
ह, स्यात्‌ अवंधक दः । दो बेदनीयका स्यात्‌ वं धक ह । दो मेंसे अन्यतरका वंधक है, अवंधक नदीं 
ह। यशःकीरति, अयदाकीतिं तथा २ गोघ्रोका इसीप्रकार जानना चादिए । अथौत्‌ इनमेसे 
अन्यतरके वंधक दे । अवंधक नदीं दे । हि 

[ विदोप-संज्चलन करोधका अनिदृत्तिकरण गुणर्थान पयन्त वंध पाया जाता ह तथा यशः- 
कीर्ति, उचगो्रका सृच्ससांपराय गुणस्थान पर्यन्त वंध होता ह । इस कारण इनका अवंधक नदी 
कहा ह्‌ । | 


९६ सण्णियासपर्वणा १२१ 


तिण्णि वेदाणं एक्षदरं बंधमो । अथवा तिण्णंपि अबंधगो । एवं हस्सरदि-अरदिसोग- 
दोयुगलाणं चहुगदि-पंचजादि-दो-सरीर-छसंडा° दोअंगो° छषंष० चदुयाणु° दो- 
विहाय० तसादिणवबयुगराणं । एवं माणसंज° । णवरि दो संज०णियमा वंधगो । एवं 
चेव मायासंज० । णवरि रोभसंज० णियमा बंधो । रोभसंजरुणं वंधंतो-पंचणा० 
चदुदस° पंचंत° णियमा वंधगो । मिच्छत्तं पण्णारसक° सिया घं० । सेसं कोध- 
संजलणभगो । 

६१७०. इत्थिवेदं वधंतो पंचणा० णवदंसणा० सोरुसक० भयदुगुं° पचि° 
तेजाक ° वण्ण० 9 अयुरु०° ७ तस० ® णिमि० पंचंत० णियमा वंधगो । सादासादं 
सिया बंधमो । दोण्णं वेदणीयाणं एकंदर वंधमो । ण वेव अवं ० | एवं हस्सरदि- 
अरदिसोगणं दोयुग ० तिण्णि-गदि-दो-सरीर-छसंडाणं दोअंगो ° तिण्णिआणु° दोविहाय० 
थिरादिछयुगरं दोगोदाणं । मिच्छत्तं तिण्णि आयु ° उज्जोव० सिया वं०, सिया 
अवं० | छक्ष॑प० सिया वं । छण्णं एक्कद्रं पंधमो । अथवा छण्णंपि अवंधगो । 

६१७१. पुरिसवेदं वंध॑तो पंचणा० चदुदंस ° चदुस॑ंन० पंचंत० णियमा वंधगो । 





~~~ 


मे से.एकतरका वधक हे तीन का मी अवंधक हे । 
[ बिशेष~वेदका वंध ९ वैँ गुणस्थानके प्रयम भाग पन्त होता ह तथा संज्वलन क्रोधा वंध 
९ वे गुएस्थानके दुसरे भाग पर्यन्त होता है । इस कारण यदौ वेदोका वंक भी कदा ह्‌ । | 
हास्य-रति, अरति-शोक इन युगलो, ४ गति, ५ जाति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, 
६ संहनन, ४ आदुपूर्वी, २ विदहायोगति, त्रसादि नवयुगलका इसी प्रकार हे अथात्‌ एकतरका 
वंधक हे तथा अवंधक भी हे । 


सीवेदका स्यात्‌ वंधक हे । पुरुषवेदका स्यात्‌ वं धक है । नपुंसक्वेदका स्यात्‌ वंधक दै । तीन 


[^ 2 


संञ्वलन सानका वंध करनेवाल्ेके संञ्वखन क्रोधके समान भंग दै । विरोप, संञ्वलन . 


साया तथा ल्लोभका नियमसे वंधक है । संज्वलन मायाका वंध करनेवलेके इसी प्रकार भंग ह । 
विशेष, संज्वरन छोभका नियमसे वधक है । संज्वरन लोभका वंध करनेवाला--^ स्ञानावसर्ण, 
£ दशेनावरण, ५ अरंतरायका नियमसे वंधक ह्‌ । मिध्यात्व, १५ कपायोका स्यात्‌ वंधक ह । भेष 
भरकृति्योका संज्वलन क्रोधके समान भंग ह्‌ । 

६१७०. सखीवेदका वंध करनेवाल--\ ज्ञानावरण, ९ द्दोनावरण, १६ कपाय, भय, युगुप्सा; 
पेचेन्दिय, तेजस, कामौणदरीर, वणे ४, रुरुलघु ४, चस ध, निमौण तथा ५ श्र॑तरा्योक 
नियमसे वंधक है । साता, श्रसाताका स्यात्‌ वधक दे । दो मेसे अन्यतरा वधक ह्‌ । चवं धक 
नहीं हे ! हयस्य, रति, अरति, सोक, नरकगरिको छोड़कर भेष ३ गति, २ शरीर, £ संस्थान; 
२ अंगोपांग, ३ आतुरी, २ विह्यायोगति, स्थिरादि ६ युगल, २ गोमि एकतरका वंक ट, 
अवंधक नहीं है । मिध्यात्व, मदुष्-तिरयं च-देवायु, ज्योत त्यात्‌ वंधक हे, स्यान्‌ शरवंधकः 
है । £ संहननका स्यात्‌ वधक है । इनमेसे अन्यतमक्रा वंधक ह्‌ ध्रयवा ६ दामी शर्वंधक् ह्‌ । 

६१७१. पुरूपवेदका वंध करनेवाला -\ ज्ञानावरण, ४ ददंनावरर, % संज्यटन तथा ५ अतः 
रायोँका नियमसे वंधक हे । 





© 


१२२ मषटार्वये पयदिवंधा्ियारे 


पंचदंस० भिच्छत्तं बारसक० मयदु° त्िण्णि ययु० पंचिदि-थाहारदु° वजा 
वण्ण० ¢ अगु° £ उञ्जोव-तस्र° ४ णिमि० तिल्य ० सिया वंघमो 1 सिया अधमो । 
सादं पिया घं० । असादं छिया अ्वंधमो ( वंधगो ) । दोण्णं बेदपीयाणं एक्कद्र्‌ 
वंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं जस० अजस दोगोदाणं । दस्सरादि ( रद ) पतया 
५ च॑० | अरदिसो० सिया वंध० । दोण्णं युगलाणं एक्कदर ब्रधगो | अथवा दोण्णं पि 
अंधो । एवं तिण्णिगदि-दोसरीर-छसंटाणं दोथंगो° छक्षव० तिण्णि थणु° दोविहय 
थिरादिपंचयु० | 
६१७२. णलंसं वंधंतो पंचणा० णवरदंस० मिच्छत्त-सोरत्तक० भयदु° तेजाक° 
वण्ण० ४ अगु° उप० णिमि० पंचंत० णियमा वंधगो । सादं सिया वं० । अक्ताद्‌ 
१० या व° | दोण्णं एक्करदर घंधगो | ण चव अवंधगो | एव दस्सरद्ि° अर्द्‌ 
सोगाणं दोयुग° तिण्णिगदि-पंचजादि-दोपरीर-छसंडाणं तिण्णि आाणु° तसरथवराद- 
णवयुगराणं दोगोदाणं । तिण्णिआाणु° ( यु ) परघादुस्सा० आदाउज्जो तिया 
[ पिदोप-पुरुपवेदका वंध नवमे गुणस्थानके प्रथम भाग पयन्त ्ोता ओर ज्ञाना 
वरणादिका इसके आगे तक वंध होता दै श्रतः पुरुपवेद्के वं धकको ज्ञानावरणादिं का नियमसे 
वधक कटा दह॑ । | 

५ ददौनावरण, मिध्यात्य, १२ कयाय, भय, जुगुप्सा, नरकायु पिना ३ आयु, पंचेद्धिय 
श्रादारक्टिक, तेजस-कामोए, वणं ४, अगुरुटधु ४, उद्योत, चस ट, निमीण तथा 
तीर्थ करका स्यात्‌ वंधक दै , स्यात्‌ अवंधक द । साताका स्यात्‌ वंधक दै । असाताका स्यात्‌ 
वंधक है । दोनेमेसे अन्यतरका वंधक दै । अवंधक नदीं) यदाःकीरति, श्रयशःकीर्तिं तया 
दो गो्बोका वेदनीयके समान भंग द । दास्य, रतिका स्यात्‌ वंधक द । ्यरति, दोकका स्यात्‌ वं धक 
है । दो युगलमेसे छन्यतरका वंधक दै, अथवा दोनों युगर्योका भी अवंधक दै । नरकगतिको 
छोड़ दोप ३ गति, २ दारीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, ६ खंदनन, ३ घ्ालुपू्वी, २ विदायोगति, 
स्थिरादि पंच युगट्का इसी प्रकार दै अ्थीत्‌ इनमेसे एकतरका वधक दै श्रथवा सवका भी 
अवंधक है । 

६१७२. नपुंसकवेदका वंध करनेवाला-५ ज्ञानावरण, ९ द्दोनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय) 
भय, जुगुप्सा, तेजस-कामाण शरीर, वणं ४, अरुरुलघु, उपघात, निमीण ओर ५ अंतरार्याका 
नियमसे वंधक हैः । 

[ विदोप-नपुंसकवेदका वंध मिथ्याल्व गुणस्थान मे होता है इस कारण यां 
मिध्यास्रका भी नियमसे वंध कदा दै । ] 

साताका स्यात्‌ वंधक है । श्रसाताका स्यात्‌ वंधक दै । दोनेमेसे अन्यतरका वंधकं है । 
्रवंधक नदीं है । हदास्यरति, अरतिद्योक ये दो युग, देवगतिको छोडकर ३ गति, ५ जाति 
२ शरीर, £ संस्थान, ३ ातुपूरवी, चरस-स्थावरादि ९ युगल, दो गोका इसी प्रकार भंग ई। 
देवायुको छोद़कर ोप ३ श्राय, परवात, उच्छवास, श्राताप, उयोतका स्यात्‌ वंधक है । स्यात्‌ 
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- ° सिया अव॑ ° । दोंगो ° छस्ंष० दोविह्ाय° दोसर° सिया षं० सिया अघं ० । 
दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्णं पि एक्कदरं वंधगो । अथवा एदेसिं अंधो । 

११७३, हस्सं वंधंतो प॑चणा° चदुदंस० चदुसज० रदिभयहु° पंचंत० णियमा 
चंथगो । पचदस ° मिच्छ्त-बारसक ० तिण्णिआयु ° आहारहु° तेजाक ० वण्ण ° ४ अगु° 
 आदाउन्जो° तित्थय० सिया घं०, सिया अवंधगो । सादं सिया वं०, असादं ५ 
सिया घं । दोण्णं एक्ङदरं वंधगो ! ण चेव अवंधगो ! एवं तिण्णि वेद ० जस ० अजस ० 
दोगोदाणं । तिण्णिगदि सिया बं०, सिया अवं०। तिण्णं एक्कदरं बं ० अथवा अवंधगो । 
एवं गदिभेगो पंचजादि-दोपरीर-छसंखा०° दोअंगो० छरसंघ० तिण्णि आणु° दो 
विहा० तसादिणवयुग० । एवं रदीए ° । 

९१७४. भयं बंधंतो पंचणा० चदुदंख ° चदुसंज ° दुगं ° पंच॑ंत° णियमा चेधमो । १० 
पचद्‌ ° मिच्छत्त-वारसक ० चहुआयु° आहारदुगं तेजाकम्म० वण्ण ° ४ अगु० ४ आदा- 
उञ्जो° णिमि० तित्थय० सिया बं० सिया अबं° । सादं सिया बं° ] असादं सिया 
घं० । दोण्णं एक्कदरं ब॑धगो, ण चेव अर्वंधगो । एवं तिण्णिवेद्-जस-अजस-दोगोदं । 
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अवंधक है ।. दो अंगोर्पाग, £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ बंधक है, स्यात्‌ अवंधक 
है । २, ६, २, २ मसे छ्न्यतरका वंधक है अथवा, ६, २, २का अवंधक है। 

६१७३. हास्यका वंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ४ दरनावरण, ४ संज्वन, रति, भय, 
जुराप्सा, ५ अंतरायका नियमसे वंधक दै । ५ द्रनावरण, मिथ्या, १२ कपाय, नरकायुको 
छोडकर तीन श्राय, आदारकट्िक, तेजस-कामौण, वणं ४, च्ररुरुखषु ४, आताप, उदयोत तथा 
तीथंकरका स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ अवंधक है । साता वेदनीयका स्यात्‌ वंधक दै, श्रसाता 
वेदनीयका स्यात्‌ बंधक है, दो मसे अन्यतरका वंधक दै , ्रवंधक नहीं है । ३ वेद, यशःकीर्ति, 
अयशषःकी्तिं ओर दो गोर्वमरे बेदनीयङ़े समान भंग है। ३ गति (नरक विना) का स्यात्‌ 
वंधक्‌ है, स्यात्‌ अवंधक हे ! तीनमेसे अन्यतमका वंधक हे अथवा तीर्नोक्ा भी अवंधक ह । 

[ िशेप-अपूवेकरण के अंतिम भाग तकं हास्यका वंध होता हे किन्तु गतिका वंध 
अपूचंकरण के छठवें माग पर्यन्त होता है ! इस कारण हास्यके वंघकको गतिव्रयका श्वंधक भी 
क्हाहे।] 

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ अंगोपांग, £ संहनन, ३ श्याुपूर्वी, २ विद्टायोगति, धघरादि 
९ युगलका गति समान भंग है अधौत एकतर के वंधक ह श्रधवा सवके भी अवंधक ह| 

रतिका वंध करनेवालेके हास्यके समान भंग हे । 

६१७४. भयका वंघ करनेवाङ्के--“ क्ञानावरण,  दरोनादरण, ४ संज्वलन, उगुप्ता, ५ 
अंतरायका नियम से वंधक है । ५ दशनावरण, मिध्यात्व, ६२ कपाय, % यायु, ्रादारकरिक, 
तेजस-कामौए, वणं ४, ररुरुल्घु ४, आताप, उयोत, निमण वया वीर्थदसर्छ स्यान्‌ वंधरः 
हे, स्यात्‌ वधक है । उाताका स्यात्‌ दंधक है, श्चसावाच्र स्मन्‌ वंघक ह । दनान न 


श्मन्यतरका घं थ {धद ~ >. ३ वेट. यटाःकीरि, अय्य्यीलि तय नाद्रयः 
त्रच वधक ह, अयथकरू स्ह ह । ३ वट्‌, चटाःकत, अयद्ःदादे ठस्य गफरह्राल्त्‌ 
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चदुगदि सिया वंधगो । चदुण्णं गदीणं एक्कदरं वंधगो । अथत्रा चदु्णंपि उतर॑धगो । 
एवं गदिभगो पंचजादि-दोसरीर.खषंठा ° दोंगो-छसंव ° चदुधाणु ° दोविदा° तसादि- 
णवयुगर । एवं दुगुच्छाए । 
६१७१५, णिरयायं वंधंतो पंचणा० णवदंस° असादाव्रे° मिच्छ० सोलत्त° 
५ णवुंस्क० अरदिसोगभयदु° णिरयगदि- पंचि० वेगुचिविय° तेजाक° हंडकषंस° वयु 
च्वि° अंगो० वण्ण० ४ णिरयाणु० अगु° ¢ अपसत्थ० तस० ४ अधिरादि्टक्क 
णिमिणं णीचामोदं पंच॑ंत० णियमा वंधगो | 
११७६. तिक््खिायं बंधंतो-पंचणा० णवदंस° सोरप्तक० भयदु° तिरिक्ि- 
गदि-तिण्णिसरीर्वण्ण० ४ तिरिक्खाणु० अगु° उप० णिमिण-णीचागो० पचत 
१० णियमा वंधगो । सादं सिया वं०, असाद सिया वं ° । दोण्णं एकदरं बंधगो । णचेव 
अवंधगो । एस भगो तिण्णिवेद-दस्सादिदोयुगल-पंचजा० छसठा० तस-थावरादिणव- 
युगलाणं । मिच्छन्तं ओरालि० अंगो ° परघादुस्सा०° आदा-उन्जो° सिया व° । छसंव° 
दोविहाय०° दोसरं सिया वंगो । णदेसिं एक्करदरं वंधगो अथवा अ्र॑धगो । 





वेदनीयके समान जानना चादिए } चार गतिका स्यात्‌ वंधक है । घारमें से एकतरका वंधक 
हः । अथवा चासका भी श्रवंधक है । 

[ बिशेप-गतिका वंध श्रपू्व॑करणके छटर्वँ भाग पर्यन्त होता दै तथा भयका श्रूर्ंकर्णके 
अंतिम भाग तक वंध होता है । इस कारण भयके वंधकको गति चतुष्टयका भी अवंधक कटा हं । ] 

५ जाति, २ शरीर, ६ संस्थान, २ श्यंगोपांग, ६ संहनन, ४ आधुपूर्वी, २ विदायोगत्ि, 
त्रसादि ९ युगलका गतिके समान भंग जानना वचादिए । जुगाप्साका वंध करनेवालेके भय क 
समान भंग जानना वादिए । 

११७५. नरकायुका वंध ॒करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ९ द्द नावरण, श्रसातावेदनीय, 
मिथ्यात्य, १६ कपाय, नपुंसक्वेद, श्रति, दोक, भय, जुगाप्सा, नरकगति, पचेन्दियजाति, 
वेक्रियिक-तैजस-कामौण शरीर, हु'उकसंस्थान, वैक्रियिक श्ंगोपांग, वर्णं ४, नरकादुपूर्वी 
अगुरुलघु ४; अप्रदास्त विहायोगति, तरस ४, श्स्थिरादिपटक, निभौण, नीचगो, तथा ५ अंतरा्या 
का नियमसे वंधक है. । 

६१७६. तियचायुका वंध करनेवाला--^ ज्ञानावरण, ९ ददनावरण, १६ कयाय, . भय! 
जुगुप्सा, तिर्यचगति, ३ शरीर ( श्रोदारिक-तैजस-कार्माण ) वणं ४, तिर्यचातुपूर्वी, अगुरलघु, 
उपघातः, निमा, नीचगोत्र ओर ५ अंतरायका नियमसे वधकं है । सातावेदनीयका स्यात्‌ चंधक 
हे । असाताका स्यात्‌ वंधक हे । दो में से अन्यतरका वंधक दै, अवंधक नहीं ह । तीन वेद; 
हास्यादि दो युगल, ५ जाति, ६ संस्थान, अस-स्थावरादि ९ युगल मे वेदनीय के समान जानना 
चादिए । अथीत्‌ एकतरका वंधक दै, अवंधक नहीं है । मिथ्यात्य, ओदारिक अंगोपांग, प॑रघात, 
उच्छवास, आताप, उद्योतका स्यात्‌ वं धक दै । £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका स्यात्‌ वंधक 
ट । इनमेंसे एकतरका वंधक है, श्रथवा फिसीका भी -वं धक नहीं है । 
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११७७, मणुसायुगं वंधंतो पंचणा० छदंसण० वारसक° भय-दुयुला-मणु्ग° 
पंचिदि ० तिण्णिस्रीर० ओरालि० अंगो० चण्ण० ४ सणुसाणु° अयु° उप० तस-वादर- 
पत्तेय-णिमिणं पंच॑त० णिवमा वंधमो । धीणगिद्धितिगं मिच्छत्तं अगंताणु० ४ 
परधादुस्सा° तित्थय० सिया वंधगो, सिया अवंधगो । सादं सिया घं° | असाद 
सिया घं । दोण्णं एक्कदरं संधो । ण चेव अवंधगो । एवं तिण्णिदेद० हस्सादिदो 
युग० छसंडा° छसंघ० पज्जत्ताएञ्जत्त० धिरादि-प॑चयुग० दोगोदाणं } दोविहाय ° 
दोसरं सिया वंधगो । दोण्णं दोण्णं एक्कद्रं वंधमो । अथवा दोण्णं दोष्णंपि अवंघभो । 

११७८. देवादुगं षधंतो पंचणा० छदंसणा० सादावि०° चदुसंज ० हस्सरदि- 
भयदुगु° देवगदि° पंचिदि० तिण्णिसरीर-समचहु० वेरव्ि ° अंगो० वण्ण० ४ देवाणु° 
अगु ° ४ पसत्थवि° तस० ४ धिरादिषक्कं णिमि० उच्चागो० पंचंतत० णियमा 
वंगो । थीणमिद्धि° २ मिच्छत्त-बारसक ० आहारहु ° तित्थय ° सिया वृधगो.। इत्थि० 
सिया घं° । पुरिस° सिया ० | दोण्णं वेदाणं एक्कदरं वंधगो । णचेव अवंधगो । 

११७९. णिरयगदिं वंधंतो णिर्यायुभेगो । णवरि णिरयायुं सिया वंधदि । 














६१७७. मतुष्यायु का वंध करनेबाला--५, ज्ञानावरण, £ दशनावरण, १२ कपाय, भय, चुगुप्सा, 
मतुष्यगति, पंचेन्दियजाति, ओदाणि-तैजस-कामीणशरीर, ओदारिक अंगोपांग, वणं ४, मनु- 
ष्यावुपू्ी, अरुरुलघु, उपघात, त्रस, वाद्र, प्रत्येक, निमीण तथा ५ अन्तरायका नियमसे वंधक 
है । स्त्यानगृद्धित्रिक, भिथ्यात्व, अनंतातुवंधी ४, परघात, उच्छवास, तीर्थकरका स्वात्‌ वंधक ह॑, 
स्यात्‌ अवंधक है ! सातवेदनीयका स्यात्‌ बंधक है 1 अरसातोका स्यात्‌ वधकं है । दोनों मे से 
अन्यतरका वंधक ह । अवेधक नहीं है । ३ वेद्‌, हास्यादि दो युगल, ६ संस्थान, & संहनन, 
पयीप्तक, अपयप्रक, स्थिरादि पांच युगल तथा २ गोका इसीप्रकार वर्णन दै । अथौत्‌ एकतरके 
वधक ह ! अ्रवंध+ नहीं है । दो चिहायोगति, दो स्वरका स्वात्‌ वंधक हे । दो, दो में से अन्यतर 
का वंधक है । अथवा २, २काभी अवंधक हे । 

६१७८. देवायुका वंध करनेवाला--'\ ज्ञानावरण, £ ददोनावरण, साता, ४ संज्वटन, कास्य, 
रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्दिय जाति, ३ शरीर ( वे क्रियिक-तेजस-र्माण ), समचलुरद- 
संस्थान, वेक्रियिक अंगोपांग, वण॑, देवानुपूरबी, अगुरलघु ४, प्रद्तविदायोगति, तरस £, 
स्थिरादिपटक, निसीण, उस्वगोत्र तथा ५ अंतरायका नियमसे वधक हे । स््यानगृद्धत्रिक; मिध्यात्य, 
वारह्‌ कषाय, आहारकष्ठिक, तीर्थं'करका स्यात्‌ वंधकत हे । खीवेदका स्यात्‌ वंधकं ह । पुर्पवेदया 
स्यात्‌ वधक दै ! दो वेदोमिसे अन्यतरका व॑धकं हे, अवंधक नहीं है । 

३१७९. नरकगतिका वंध करनेवालेके नरकायु के समान भग जानना चादिए्‌ । विष नरकायुका 
स्यात्‌ वंध करता हे । 

[ विरोष~-नरकायु के वंधकके नियमसे नरक्ातिका वंध होत्रा हे, छन्तु नरग्ततिक ंधकङ 
नस्कायुके वंधका एेसा कोई नियम नहीं है । नरकायु्न वंध हो छरयवावंधनभीहो। रनिवंय 
तो सदा ह्येता रदता है, किन्तु आयुक्त दंघ तो सदा नदीं देता हे ! ] 
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एवं णिरयाणुपुन्ि । तिरिक्खगदि तिरिक्खाधुभगो । णवरि तिरिक्खिाथं सिया वंधदि । 
एवं तिख्खिाणु° । मगुसगदि मणुसायुभंगो । णवरि मण॒सायं सिया व्॑घदि । एवं 
मणुसाणुपु ० । देवगदिं वंधंतो पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज० भयदु ° उच्चागो° पचंत० 
णियमा वंधमो । सादं सिया घं० | असादं सिया घं । दोण्णं वेदणीयं एक्कद्रं 
५ ंधगो । ण चेव अवंधगो । एवं हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोण्णं युगटाणं । दवाय सिया 
वं ०, सिया अवंधगो । हैटा उवरि देवायुभंगो । णामं सत्थाणर्भगो । एवं देधागु | 
६१८०, एडदियं वंधंतो पंचणा० णचदंस° भिच्छत्त° सोरपतक° णुं ° भयदं ° 
णीचागो० पंचंत० णियमा वंधमो । सादासादं चदुणोकतस्राय० तिचिखगदिभगो । 
तिरिक्खायुं° सिया घं० | णामाणं सस्थाणभेगो । एवं आदाव-धावराणं । चिगखिदय- 
५० सुहुम-अपन्ज० साधारणाणं हेड उवरि एदंदियभेगो । णामं ८ माणं ) अप्पप्पणो 





^~ ^ ^~ -^^^~ ^~ 
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नरकावुपूर्वा का वंध करनेवाले के नरकगतिके समान भंग जानना चादिए । 

तिर्यचगतिका वंध करनेवालेके पिर्यघायु के समान भंग जानना व्वादिए । विरेष, 
तिर्यचायुका स्यात्‌ बंधक हे । तिर्य्वायुपूर्वी मे भी इसी प्रकार जानना चाददिए । 

[ विरोष-तिर्यघायुके चंधकके नियमसे तिर्यवचगतिका वंध होता है, किन्तु तिय॑चगतिके 
य॑धकके तिर्यचायुके वंधनेका को निश्चित नियम नीं ह । एेसा ष्टी मलुप्यगतिमे भी है ।] 

मलुप्यगतिका वंध करनेवालेके मयुप्यायुके समान भंग है । विगेप, मलुप्यायुका स्यात वंधक 
हे । मनुप्यानुपूरवीं में भी दसी प्रकार है । 

देवगतिका वंध .करनेवाला--“\ ज्ञानावरण, ४ दर्दनावरण, £ संञ्यटन, भय, जुराप्सा, 
उदचगोत्र तथा ५ शरन्तरायोका नियमसे वंधक है । साताका स्यात्‌ वंधक द । असाताका 
स्यात्‌ वंधक दै । दो वेदनीयमेसे श्रन्यतरका वंधक है । अवंधक नदीं है । क्ास्यःरति, 
अरति-दोक इन दो युग्य से च्नन्यतर युगटका वंधक है । अवंधक नहीं है । देवायुका स्यात्‌ 
वंधक है । स्यात्‌ अवंधक है । श्रधस्तन उपरितन वंधनेवाटी प्रकृतिर्योमे देवायुका भंग जानना 
प्वादिए । नाम कमकी प्रकृतिर्योमं स्वस्थान-सन्निकपके समान भंग है । 

[ दिरेषार्थ-देायुके वंधकके तो देवगपिके वंध-सन्निकपका नियम दै; किन्तु देवगतिके 
वंधकके साथ देवायुकरे वंधका एेसा नियम नदीं है । दूसरी घात यह्‌ है कि देवायुका वंध अप्रमत्त 
संयत पयन्त है, जवकरिं देवगतिका अपूंकरण गुणस्थान पर्यन्त वंध होता है । इस कारण 
देवगतिके वंधकके देवाटुका श्रवंध भी कदा है । ] 

देवादुपूरवीमे देवगतिके समान भंग जानना चाषिए । 

६१८० एकेन्दरियका वंध करनेवाया--“+ ज्ञानावरण, ९ ददौनावरण, मिथ्याल्य, १६ कपाय, 
नपुंसकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र, ५ अंतरायका नियमसे वंधक ह । साता, असाता, 
४ नोकपायमे तिर्य॑चगतिके समान भंग है । तिर्थेचायुका स्यात्‌ वंधक है । नाम कर्मकी प्रकृतिके 
 वंधके विपयमें स्वस्थान सच्िकरपके समान भंग जानना चाषिए । आताप तथा स्थावरके वंधकके 
इसी यकार भंग ह । विकेद्दिय, सुम, अपयीप्क, 'साधारणमे--अधस्तन, ऽपरितन वंधनेवाटी 


सण्णियासपंरूबणा १२७ 


सत्थाणभेगो .कादव्वो । पंचिदियं वंधंतो पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज ० भयदु° पंचंतं० 
णियमा वंधगो । पचदस ° मिच्छत्त-वारसक ० चदुआयु° सिया वंधगो । सिया अवं०। 
दोबेद० सत्तणोक° दोगोदाणं सिया बं ०, सिया अवंधगो । एदेसिं एक्कद्रं वंधगो, 
ण चेव अवंधगो । णामाणं सत्थाण्भेगो । 

६१८१, ओराियं यंधेतो षचणा० छदंस० वारसक ० भयदु° पचंत० णियमा 
घंधगो 1 दोबेदणीय-तिण्णिं ० हस्सरदि-दोयग ° दोगोदाणं सिया बंधो सिया अं ० 
एदेसिं एक्कद्रं घं० । ण चेव अवंधगो । धीणगिद्धितिगं गिच्छ० अणंताणु० दो 
आय॒० सिया बं० । णापराणं सत्थाणभंगो । वेगुव्वियं बंधंतो हैहा उवरि देवगदि- 
भगो । णवरि तिण्णि बेदं दोगोदं सिया बं०, सिया अवं० । एदेसिसेक्कदरं बंधगो । 


~~~ 





प्रकृति्योका एकेन्द्रियके समान भंग दहै । विदोष, नामक्मकी प्रकृतियोके विपये स्वस्थान 
सञ्निकषंवत्‌ भंग जानता चाहिए । 

पंचेन्द्रियका वंध करनेवाला--^ ज्ञानावरण, ४ ददंनावरण, ¢ संज्वटन, भय, जुगुप्सा, 
५ अंतरायका नियमसे वधक है । ५ द्दोनाबरण, मिध्यात्व, १२ कषाय, ४ आयुका स्यात्‌ वंधक 
है । स्यात्‌ अवंधक है । 

[ बिदेष-पंचेन्दिय जातिका वंध ठव गुणस्थानतक टोता है तथा निद्रादि द्दनावर्ण 
५ आदिका उसके नीचेतक दोता है । इस कारण यदां स्यात्‌ अवंधक कडा हे 1 ] 

दो वेदनीय, सात नोकपाय, तथा २ गोत्रका स्यात्‌ वंधक है, स्यात्‌ श्रवंधक दै । इनमे से 
एकतरका वंधक है 1 अवंधक नहीं है । नाम कमेकी प्रकृतियोके वं धके बिपयमें स्वस्थान सन्निकपं 
के समान्‌ जानना षवादिए । 

११८१ ओदारिकि शरीरका वंध करनेवाटख--५ ज्ञानावरण, ६ दर्दानावरण ( स्त्यानगृद्धित्रिक 
रदित ›) १२ कषाय, भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायका नियमसे वंघक है । 

[ विरोष-बरोदारिक रारीरका वंध असंयत गुणस्थान पय॑न्त दै । इससे ६ द्दोनावरण, 
१२ कपायादिका नियमसे वंध कटा गया हे । ] 

दो वेदनीय, २ वेद, हारय रति, अरति शोकरूपी दो युगल, २ गोचका स्यात्‌ वंधक दै, स्यात्‌ 
अवंधक है । इनमे एकतरका वंधक है, अवंधक नदीं हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानु- 
वंधी ४, दो आयु ( मदुष्य-तियंचायु ) का स्यात्‌ वंधक है । नाम कमेकी प्रकृतिरयोके वं धके पिपयनें 
स्वस्थान सन्निकषेवत्‌ भंग जानना चादि । 

चै क्रियिक शरीरका वंध करनेवाठेके उपरितन तथा श्रधस्तन वंधनेवाटी प्रकृति्ेमिं देवगततियेः 
समान भंग है । विशेष, ३ वेद, २ गोत्रका स्यात्‌ वं धक दहै, स्यात्‌ अवं धकः ह । इनमें से एकतर 
का बंधक हे । अवंधक नहीं द । 

[ विशेपाथं-रैवगतिमे पुरुपवेद, खीवेद्‌, एवं उचगोत्रक टी सद्धाय हं, दिन्तु चदं दङियिक 
शरीरके वंधर्कोके वेद्य, तथा गोत्रद्भयका वर्णन किया है, कारण वेन्रियिकदारीर रै साय देवर्गः 
या नरकगतिका चंध होता हे । इसी दसि नणुंसक्तवेद, ओर नीचनोदका नी वंध द्दाद्‌1] 


१.५ ॥ ॥ 
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ण चेव अबरंधगो । णिस्यदेवायु सिया वंधगो । णामं ( णामाणं ) सरथाणर्भगो । पं 
वेगुव्विय-अंगो० । । 
६१८२, आहारसरीरं वंधंतो पंचणा० छर्द॑प्° साद्‌वि० चदु्ंन० पुरिसे" 
हस्सरदियरदि [ सोग ] भयदु ° उचागो ° पंचंत० णियमा वंधमो० । देवा तिया 
५ वंधगो । णामाणं सत्थाणमंगो । एवं आहारसरीरथंगो० । पं्चिदिय० जादिभगो | 
तेजाक० समचदु° वण्ण० ४ अगु° ४ तस० ४ थिरादि पंचण्णं [प] गदीणं। 
हेदडा उवरि° । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । णवरि समचदु ° पत्थवि° धिगादि- 
पचण्णं पगदीणं णिर्यायुगं णत्थि । 
६१८३. णग्गोधं वधंतो पंचणा० णवदंस ° सोलसक ० भग्रदु° पंचंतरा० णियमा 
९० चंधगो । दोवेदणीय ० सत्तणोक० दोगोदं सिया बरं । एदेसिमेक्कदरं वंधमो, ण चेव 
अवं० । मिच्छत्त-तिर्क्खिमणुसायुगं सिया वं०। णामं (माणं ) सत्थाण्ंगो। 
एसभंगो सादियसंडा० इज्जपं ° वामणसरं° वदुसंवडणाणं । हुंडसंडाणं वेध॑तो 
पंचणा० णवदंस ° मिच्छत्त-सोरुप्तक० भयदुगु° पंचंत० गियमा वंधगो | दोवेद० 
नरकायु-देवायुका स्यात्‌ वंधक दै । नामकर्मकी प्रकृति्योका स्स्थानसननिकषवत्‌ भंग दै । 
चेक्रियिक अंगोपांगमे वेक्रियिक शरीरवत्‌ भंग जानना चादिए । 

६१८२. आहारक रारीरका वंध करनेवाला ज्ञानावरण, ६ ददनावरण, साता वेदनीय, ४ संज्व- 
लन, पुरुपवेद, हार्य, रति, ्ररति [रोक] भय, जुगुप्सा, उच्वगोत्र, ५ श्रंतरायका नियमसे वंधक 
ह ! देवायुका स्यात्‌ वधक है । नामकर्मकी प्रकृतिर्योके विपयमें स्वस्थान सन्निकर्षे वर्णित भंग हं । 

आदारकररीर-अंगोपांगके वंध करनेवालेके श्राहारक रारीरवत्‌ भंग दे । 

तेजस-कामीण रारीर, समचतुरखसंस्थान, वणं ४, श्ररुरुलघु ४, चरस ट, स्थिरादि ५ 
भ्रकृतियों के वंधर्को का उपरितन श्रधस्तन प्रकृतयो के विपय मेँ पंचेद्धिय जाति के समान भंग 
है । नामकमकी प्रकृतयो का स्वस्थान सन्निकपंवत्‌ भंग जानना चाहिए । विप, समचतुरख- 
संस्थान, प्ररस्तविदयायोगति, स्थिरादि ५ प्रकृतियों के वंधकोँके नरकायुका वंध नदीं है । 

६१८३. न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थानका वंध करनेवाटा--५ ज्ञानावरण, ९ ददनावरण, ९६ कपाय, 
भय, जुगुप्सा, ५ अंतरायोका नियमसे वंधक है । २ वेदनीय, ७ नोकपाय, दो गोत्रका स्यात्‌ 
वंधक दै । इनमेसे अन्यतरका वंधक दै । अवंधक नहीं है । मिथ्यात्व, तिर्य॑चायु, मलुष्यायुका 
स्यात्‌ वंधक ह । नामकर्मकी प्रकृति्योका स्वस्थान सच्निकपवत्‌ भंग द । 

स्वातिसंस्थान, ऊुच्जक संस्थान, वजवृपभनाराच तथा असंप्राप्ासपाटिका संहननको चोडकर 
दोप संहनन के वंधकके इसी प्रकार भंग जानना चादिए । । 

[ विदेप-संस्थान ४ रौर संहनन ४ सासादन गुएस्थान पन्त वंधते द । रतः इनका समान 
रूप से वर्णन किया है । ] 

हंडक संस्थानका वंध -करनेवाखा-५ ज्ञानावरण, ९ दनावरण, भिथ्यात्व, १६ कपाय) 

भय; जुगुप्सा तथा ५ श्रंतरायका नियमसे वंधक है । दो वेदनीय, ७ नोकपाय, दो गोत्रका स्यात्‌ 


~^ ~~~ ^~ ~ ^~ ^~ -~~~~^~ ~^ -^ ~~ ~ ~~~ ^~ ~~ <~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ [कि का क कि 
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सत्तणोक० दोगोद० सिया घं०। सिया अवं० | एदेसिमेक्कदरं वंधगो ण चेव 
अवधो । तिण्णि आयुं सिया बंधगो । णासाणं सत्थाणमंगो । एवं दृभग० अणदे० । 
ओराकि° अंगो ० वन्जरिसह० ओर) छियसयीरभंगो । णामाणं सत्थाणमभेगो । 

६६८४. उजञ्जोवं ंधतो हैट्‌डा उवरि तिरिक्छगदिभंगो । णामाणं सत्थाणभेगो | 
अप्यसत्थविहायगदिं वंधंतो हेट्‌डा उवरि णग्गोधभगो । णघरि णिरयायु° सिया चं ० । ५ 
णामाणं सत्थाणभेगो । एवं दुस्रं । जस गित्ति वंधंतो पंचणा ° चदुदंस° पंचंत० णियमा 
वंधगो । पचदंसणा० सिच्छत्त° सोलसफ० भय-दुगुंच्छा-तिण्मिआवयु° सिया वं०। 
सिया अवं० । साद्‌ सिया बं०, सिया अं ० । असादं सिया वं° [ सिया अवं° | 
दोण्णं एक्कदरं वंधमो । ण चेव अवधो । एवं दोगोद ° । तिण्णि बदाणं सिया 











वंधक है, स्यात्‌ अवं धक है । इनमेसे एकतरका वंधक दे । अवं धक नहीं है । नरक-मलुप्य 
ति्यचायुका स्यात्‌ वंधक है । नामकर्मकी भ्रकृतियों का स्वस्थान सन्निकर्षे समान भंग हे । 


दुग, अनदेयके वंध करनेवाखके हंडक संस्थानवत्‌ मंग जानना चादिए । ोदारिक 
छंगोपांग, वचरवरृषभनारोच संहननके वंध करनेवात्ेके ओदारिक शरीरके समान भंग ह्‌। 
तामकर्मकी भ्रकृतियोका स्वस्थान सन्निकषवत्‌ भंग जानना चादिए । 


६१८४. उद्योतका वंध करनेवारेके--उपरितन अधस्तन प्रकृतियोंका ति्यचगतिके समान भंग 
है । नामकर्मकी भ्रकृति्योका स्वस्थान सन्निक्पवत्‌ भंग जानना चादिए । श्रम्रशस्त विहायोगतिके 
वंध करनेवालेके उपरितन अधस्तन वंधनेवाली प्रकृति्योका न्यम्रोधपारमंडलसंस्थानके समान भंग 
जानना चादिए । षिदोष, नरकायुका स्यात्‌ वंधक हे । नामक्मंकी प्रकृतिर्योमे सखरथान सनि- 
कपैवत्‌ भंग जानना चादिए । 


[ विशेपाथं-अभररस्तविदहायोगति तथा न्यग्रोधपरिमंडरसंस्थानका वंध सासादन गुणस्थान 
पर्यन्त होता है । इस कारण न्यग्रोधसंस्थानके समान अप्रदत्तविदायोगसिंका वणंन वताया 
है । इतना विरोप है कि नारकियोमे न्यगोधसंस्थान नदीं हे, किन्तु वों टुग॑मनका सद्भाव 
पाया जाता हे । इस कारण दुगंमनके वं घकके नरकायुका वंध कदा द । ] 

दुस्वर प्रकृतिका वंध करनेवातलेके इसी प्रकार भंग दह्‌ । यदाःकीतिच्त चंध करेयाटा 
५ ज्ञानावरण, ४ दरोनावरणः, ५, अंतरायक्रा नियम से चंधक ह । 


वंध अनिदृत्तिकरण पर्यन्त होता दै । श्चतः सुद्छसांपराय पर्यन्त वंधनेवाटे यदापफी्िं 
कपायोके वधक नियम नहीं हे । इससे यद्यं स्ानावर्णादिके खाय क्पायोदा वर्णन न्दी 
द्दौरावरण ५ (निद्रापंचक), सिथ्यात्व, ९६ कपाय, भव, सुराष्ता, नरको छोड़ दीन छष्टुख 
स्यात्‌ वंधक ट । स्यात्‌ वधक ह । साताका स्यात्‌ दंधकः है । स्यन्‌ श्वदंधक द । अन्ततः 
स्यात्‌ वंधक हे [ सात्‌ अवंधक हे ] दोसे अन्यत्र वंधकः द्। अयथ न्दीदट। दा 
गो्रका वेदनीयङे समान भंग हे । तीन देदच् स्यात्‌ यथक ह्‌ । इनन न अन्य्तन्य्य 
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वंधमो । तिण्णि वेदाणं एक्छद्रं वंधगो । अथवा यव्रधमो । एवं चृणोक्र ० । णामाणं 

सत्थाणभंगो । तित्थयरं वेधेतो पंचणा० चदुदेस ° चदुसंज० पररि ° भयदु ° उयागो” 

पंचंत° नियमा वंधमो । णिद-पचला-अर्‌यकसा० दो आावु सिया वं सिया अवं° | 

सादं सिया वं ०, असाद सिया व्रंघगो । दोण्णं एक्कदरं वंधगो । ण चेत्र वंवगो | 
८२ एवं चहुणोक० । णामाणं सत्थाणभंगो | 


६१८५. उचागोदं वंधंतो पचणा० चदुदं्० पंचंत० णियमा व्रंधगो } पंचदंस° 
मिच्छ° सोक्षफ° भयदुगुं° दोयायु° पंचिदि ° पिण्णिमरीर-आदपर ० अंगो चण्ण० 
¢ [ अगु० ४ ] तत्त°  णिमिणं त्ित्थयरं सिया बं० सिया उतरंधगो । दो वदणीः 
जस० अजत० सिया वंधगो । एदेसिं ए च्कदरं वंधमो ! ण चेच यवंभमो । तिष्णि वेदं 

१० सिया वरं सिया अवं ° । तिण्णं बेदाणं एक्कदरं पंधमो । अथवा अवंधगो । एस भगो 
चदुणोक ° दोगदि° दोसगीरं छषंटा० दो अंगो दंव दो आणु° दो विद 
थिरादिपंचयुगलाणं । णीचागोदं वंधंतो धीणगिद्धिभंमो । देवायु-देवगदिदुगं 
उच गोदं वज्जं | 


~~~ ~~ ^ [ “~ ~~ ( ॥ 1 प 
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अथवा ती्नोका भी अवंधक हे । हास्य, रति, अरति, योकका भी इसी प्रकार जानना चादिए । 
नाम कमंकी प्रकृतिर्योका स्वस्थान सन्निकर्पवत्‌ भंग रर । 


~ 


तीर्थंकरका वंध करनेवाला--५ ज्ञानावरण, ¢ दरोनावरण, % संज्यटन, पुरुपवेद, भयः 
जुगुप्सा, उच्चगेत्र, ५ श्र॑तरा्योका नियमसे वंधक दह । निद्रा, प्रचट, शम्रत्याख्यानावरण तथा 
प्रत्याख्यानावरण रूप कपायाष्टक, देव-मलुप्यायुका स्यात्‌ वधक दै । स्यात्‌ वंध दै । सातावेदनीय- 
का स्यात्‌ वंधक है । असाताका स्यात्‌ वंधक ह ! दोमे से अन्यतरका वंधक दहै अवंधक नदीं ह । 
दास्यादि £ नोकपायोंका वेदनीयके समानःभंग द । नामशर्मकी प्रकृति्योका स्वस्थान सनिकपवत्‌ 
भगदे।, 


६१८५. उच गोत्रका वंध करनेव्राला-\ ज्ञानावरण, ४ द््दीनावरण, ५ अं तरायका नियमसे व॑ धक 

, दै । ५ दनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, दो श्मायु ( मलुप्य-देवायु ) पंचेन्दिय 

जात्ति, तीन दारीर (ओदारिक, वेक्रियिक, आदारक शरीर) आदारक अंगोपांग, वणं ४, [अगुरुट्घु ४] 

त्रस ४ निर्माण, तीर्थकरका स्यात्‌ वंधक, स्यात्‌ अ्रवंधक हे । दो वेदनीय, याःकीरति, अयश्ञःकीर्ति 

का स्यात्‌ वंधक दै । इनमंसे अन्यतरका बंधक दै, अवं धक नदीं है । तीन चेदेका स्यात्‌ वंधक दे । 

स्यात्त्‌ अचंधक ह । तीन वेदोमसे अन्यत्तमका वंधक है यथवा तीनोका अवंधक रै । दास्यादि 

2 नोकषाय, २ गति, २ शरीर, £ संस्थान, २ अगोपांग, £ संहनन, २ श्रालुपू्ीं २ बिहायोगकति, 
स्थिरादि पांच युगलका इसी प्रकार भंग है । 


नीचगोत्रका वंध करनेवलेके स्त्यानगद्धिवच्‌ भंग है । विरोप, यहां देवायु, देवगतित्रिक 
तथा उचगोत्रको छोड़ देना चादिए 1 
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६१८६. एवं ओधभगो मणुसत° ३ पचिदिय० तस ० २. पंचमण० - पंचवचि° 
कायजोगि-भोरालियश ° रोम चक्खु ° अचक्ु° सुक्क ० भवसि० सण्णि-आहा 
रगत्ति । ओरालियमिस्स ° सादं वंधंतो पचणा० णवर्द ° भिच्छत्त-एोरुपषक० भयदु° 
दो आयु° दैवगदि-चदुसरीर.दो अंगो० वण्ण ° ¢ देवाणु ° अगु ४ आदा-उञ्जो° 
गिभिणं रित्थय ० पंचंत० सिया चं०, किया अवं ० । सेसाणं वेदादीणं सव्वाणं सिया ५ 
० । एदाणमेक्कदरं बंधगो । अथवा अवंधगो । एवं कम्मडइय-अणाहारभेसु । णवरि 
आबुबन्जं । इत्थिवेदभंगो आभिणिवोधिणाणा० वंधंतौ चहुणा° चदुरदंस ° चदुसंज ° 
पचंत०° `णियमा वंधभे । सेषाणं ओषयंगो । एवं पुरिसि° णबुंस० कोध-पाण- 
मायाकसायाणं । णवरि साणे तिण्णि संजरुणं । भायाए दो संजरुणं । सेसाणं सोधो । 
अवगदवेदे ओधं । १८ 


~~ ~~~ 
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६१८६. आदेश्षसे-मदष्य, पयोप्र मलुष्य तथा मचुष्यनी, पंचेन्दियपयीप्तक, चस, त्रसपयोप्तक, 
५ मनोयोग, ५ वचनयोग, काययोग, ओदारिककाययोग, लोभकपाय, चज्ञदरोन, श्रचज्ञुदयौन; 
शुङ्कषेश्या, भव्यसिद्धिक;, संज्ञी, आहारकपर्यन्त ओघवत्‌ जानना बाहिए । श्रौदार्किमिश्रकाय- 
योगमें भी इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष, साताका वंध करनेवाला--+ उानावरण, ९ दर्ना- 
वरण, मिथ्यात्व, १६ कवाय, भय, जुगुप्सा, मचुष्य-तिर्यचायु „ देवगति, ओदारिकःवे क्रियिक, 
तेजस-कमीण रारीर, २ अंगोपांग, वणं ४, देवातुपू्धीं ्गुरुट्घु ४, आाताप, उयोत, निमाण, 
तीर्थंकर तथा ५ अंतरायका स्यात्‌ बंधक दै । स्यात्‌ अवंधक हे । 

[ विशेष-साताका सयोगीजिन पर्यन्त वंध दै । क्ानावरणादिका सृक्मसां पराय पर्यन्त 
ंध है । इस कारण साताके वंधकके ज्ञानावरणादिके वंधका विकल्प रूपसे वर्णन किया गया ई । | 

वेदादि शेप सवे प्रकृतिर्योका स्यात्‌ वंधक दै । इननैसे एकतरका बंधक दै । अथवा सयका 
परवंधक है । 


रक्रामीण काययोग तथा अनाहारकोमे ओदारिकमिश्रकाययोगके समान जानना चाद्िए । 
विशेष, यहां आयुओंको होड देना षचाषिए । खी वेदम इसी प्रकार जानना चादि । चिप 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका वंध करनेवाला-- ज्ञानावरण, दशनावरण, ‰ संज्यलन 
तथा ५ अंतराय का नियससे वंधक है ! शेप प्रकूतियोंका ओके समान भंग जानना दादि । 

पुरुपवेद, नपुंसकवेद, ऋोध, सान, माया कपायोमि इसी प्रकार भंग जानना चादिए । पिद्प 
मानसे, तीन संञ्जलन ओर मायामे दो संज्वलन ह्‌ । सोपका ओघवत्‌ भंग जानना चादिप । 


अपगत वेदसे-ओघके समान भंग जानना चादि । 


1 


(१) “ओर बा मित्ते ण दि छुरणिस्वयुद्यरपिसपड्नं ॥ 
(२ ) “कम्मे उयख्मिस्तं चा णादुयंपि ण्व हिद यपदे 1-गोः फ गा १४८ 





१३२ महावंवे पयदिवंधादियारे 


६१८७. आभिणि° सुद ०° यओधिणा० मणपज्ज० पंलद ° स॒मा्० द्रो ° परिहार ° 
सुहुमसंप० संजदासंजद ° ओधिदं० सम्मादि० खदग° वेदग० उवसम० ओवरभगे । 
णवरि िच्छत्त-असंजदपगदीथो वज्जं । यओरायिय ° ओराधियमिस्स० इत्थिवेद्‌ किप्ण- 
णीरासु तित्थयरं देधगदित्तयतं कादय्वं । पस्ममुक्क-रुस्साए्‌ इत्थिवेद व्रधंतो ओरादिय- 

५ सरीरं धुवं ्ंधदि । सेतत णिस्यादि याव असण्ित्ति थओवेण अप्पप्पणो सामित्तेण च 
साधूण भाणिदच्ं । 


एवं एरल्थाणम्रण्िणियासो सप्रततो | 


~+~~~~~~~^~-~-~~~--~ ~~~ -~--~-~------~--- -----~----~--~-~ ~~~ ~~ ~~~ -- --~ ~ -~~-^~--~~~-----+~ ~~ - -~ ~~ 


६१८७. आभिनिवोधिकः, श्रुत, श्रवधि, मनःपर्ययत्नान, संयम, सामायिक, टेदोपस्यापना, परिदा- 
रविशणु्ध, सूदमसांपराय, संयतासंयत, अवधिदृदोन, सम्यक्ली, क्नायिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यन्त्य; 
उपदाम सम्यक्त्व मेँ श्रोघवत्‌ भंग जानना चादि । चिग्रेप, यदा मिध्यात् तथा श्रसरंयत सम्बन्धी 
्रकृवियोंको छोड देना चादिए } ओंदारिक, ओंदारिकमिश्र, खीवेद, कृष्ण ओर नील टेश्याओमि-- 
तीर्थकर तथा देवगतिको संयुक्त करना चाहिए । 


[ विेप-छृप्ण नील टेम तीर्थंकर तया देवगतिका वंध पाया जाता दै । इनमें केवल 
संयतावस्यामें वंधनेवाटे आदारक्रिक का वंध नदीं होता द । ] 


पद्म, शु टेष्यामें--लीवेदका वंध करनेवाला ओदार्कि शरीरका नियमसे व॑ध करता 
है । नरक गतिसे लेकर असंत्ती परवन्त श्रोघसे अपने २ स्वामित्यको जानकर भेष प्रकृतियोका कथन 
करना चादिए । 


इस प्रकार परस्थानसन्निकपं समाप्त हज । 


[ यसदिवियोणुगस-पदवणा ] 


६१८८, णाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमो दुविधो णिदसो ओषेण अआदेसेण य । 


११८९, तत्थ ओषेण-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ ° प्रोलसक ० भयदु° तेजाकम्म्‌ 
आहारदुभं चण्ण° ४ अगुरु° 9 आदाउज्जो° णिमिणं तित्थयरं एंचंद० अत्थि वंधगा 
अबंधगा च । सादं अत्थि वंधगा य अवंधगा य । असाद अत्थि वेधृगा य अ्वंधृगा य । 
दोण्णं पगदीणं अत्थि वंधगा य अवंधघगा य । एवं वेदणीवर्भ॑गो सत्तणोक० चदुग ° पंच- ५ 
जादि-दोसरीर-छसंठाणं दो्ंगो° छसंव० चदुआणु° दौविहाय० तसादिदसयुगरं 
दोमोदाणं । दो अंगो° छसंघ० दोविहा० दोसर० अत्थि वंधगा य अवंधगा य|. 
अथवा दोण्णं छण्णं दोण्णं दोण्ण पि अस्थि वंधगा य अवंघसा य । णिरय-मणस-देवायुणं 
सिया सव्वे अवंधगा, सिया अवंधगा य वंधगे (गो) य, सिया अवंधया य चंधगा य । 
तिरिक्खायु अस्थि वंधगा य अवंधगा य । चदुण्णं जायुमाणं अस्थि वंधगा य अवंधगा य । १ 
एवं ओषभंगो कायजोमि-ओरालियकायजो गि-मवसि द्वि° आहारगत्ति° । णवरि भव- 
सिद्विय-सादं अस्थि वंधगा य अर्व॑घमा य । असाद अस्थि वंधगा य अवंधगा य । दोण्णं 








< ^^ 





[ 'भंगविचयानुगम ] 


६१८८. नाना जीववोकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका ओघ श्रोर आदेदकी श्रपेन्ञा दो प्रकारका 
निर्देश दै 

है] 
2 श्रोधसे [ द 

६१८९. --\ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामीण, आहारकट्विक, चणे ४, अगुरुलघु ४, शाचाप, उद्ोत, निर्माण, तीर्थकर ओर ५ अन्तरायके 
नेक वंधक रौर अनेक अवंधक ह | 

साताके अनेक वंधक ओर अनेक अवंधक दं । असाता के श्चनक वंधक ओर अवंधयः द्र । 
दोनों प्रकृतियोके अनेक वंधक ओर अनेक अवंधक हे । ७ नोकपाय ( भय युरप्ताके छेःट्कर ), 
¢ गति, ५ जाति, २ शारीर, £ संस्थान, २ अंगोपांग, £ संहनन; ‰ जवुपूर्घा, २ विद्यायागनिः 
त्रसादि १० युग, २ गोचर मे वेदनीयके समान भंग ह्‌ । २ छ्नंगोपांग, £ संहनन, २ दिद्दायोगति, 
२ स्वरे नाना जीचोकी पेक्षा अनेक वंधक ओर नेक श्चवंधक ट । घ्रयवा २, ६, >, २ 
मनेक वंधक ह अनेक प्मवंधक हँ । नरक, मत॒प्य, देवायुके दिनी श्वा सुद उयंयफ द 
स्यात्‌ अनेक प्रवं धक, एक वंधक हे । स्यात्‌. छरनेक श्यवंधकः तथा प्रनेकः धकः हं । निसादः 
मनेक वंधक ओर अनेक श्वंधक ह । चारों आयुद्धे अनेकः वंध यर अनेयः अंदर । 
काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक, आदारक्मानणा पर्वन दनी प्रर व्यद समन 


~ 


श दितेप 1. 
भृग स्भ्ना ्ाष्प | 1चम्प, भत्यासाददः तात, सनङ्‌ जयन सारद ल्् ए; 


१० 
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१३४ मदहावंचे पयदिव॑धद्दियारे 


वेदणीयाणं सिया सव्वे वंघगा य । सिया वंधगा य । अवंधगा य । सिया वंधगा अ्व॑ध- 
गा य| सेस्ताणं सादं अस्थि वंगा य थ्वंधगा य । असादं अत्थि वेधगा य ववरंघगा य । 
दोण्णं बेदणीयाणं सव्वे वंधगा । अ्वंधगा णत्थि । 

६१९०, आअदेण णेरदएसु-पंचणा० छर्दसणा० वारक ० भयदुगुं पंचिदि० 
ओराङ्िय ° तेजाक०° ओरालि० अंगो० दण्ण० ¢ अगु° £ तत्त° ४ णिमि० परंचत° 
सव्वे वंधगा य | अवंधमा णत्थि । भीणागिद्रि° २ मिच्छ० अणंताणु्रं” ¢ उजञोवं 
तित्थयर अत्थि घंधगा य थंधगा य । सादस्स अस्थि वंधगा य अवंधगा य । असादस्स 
अस्थि वंघगा य उंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सव्वे वंधमा । यधमा णदतिथ । एवं 
वेदणीयभंगो सत्तणोक० दोगदि-छंडा° छसंव० टोधाणु° दोविदा० यिरादिद- 
युग० दोगोदाणं । दो-थायुगाणं सिया सव्ये अ्वधगा । सिया अवंधगा य वंधगो य । 
सिया अवंधगा य वंधगा य । एवं सच्ध-णिरयाणं सणक्छुमारादि उवरिमढवाणं । 

११९१, तिर्क्खिष् णिरयभंगो । णवरि चदुआयु-लोंगो° छसंघ° दोविहा° 
दो्र० ओं । पंचिदिय-तिरिक्ख० ३ [ एवं ]। णवरि चदु आउगाणं सिया 





~~~ -~~~^~~--~~-~“~---~--~~~ 


असाता के अनेक वंधक ओर अनेक अवंधक दं । दोनो वेदनीयेकि कदाचित्‌ सवं वंधक द | 
कदाचित्‌ अनेक वं धक हुं । स्यात्‌ अनेक अवंधक हं । स्यात्‌ अनेक वंधक ओर अनेक अवंघक दं । 
डोप में साताके अनेक वंधक ओौर अनेक अवंधक दह । असाताके अनेक वंधक ओर अनेक अवंधक 
ह । दोनों वेदनीरयोके सव वंधक ह । ्वंधक नदीं ह । 

६१९०. अद्रेशकी रपेक्षा-नरक गतिमे-५ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, १२ कपाय, भय, 
जुगुप्सा, प॑चेन्दरिय जाति, श्रौदारिक-तेजस-कामौण शरीर, श्रौदारिक श्मगोपांग, वर्णं ४, ्रगुरुलघु ४, 
चस , निर्माण श्रौर ५ अंतरायके सव वंधक हैं । वधक नदीं हं । स्त्यानगृद्धिचिक, मिथ्यात्व, 
£ अनंतालुवंधी, उयोत च्रौर तीर्थकरके अनेक वंधक ओर अनेक श्मवंधक दं । साताकै अनेक 
वधकं श्र नेक अवंधक ह । असाताके नेक वंधक ओर अनेक अवंधक ह । दोनों वेदनीयोकिं 
सव वंधक ह । अवंधक नदीं हु । 

[ विश्ेप-नस्कगतिभ , युणस्थान होनेसे दोनों वेदनीयके अवंधक नदीं पाये जति दै । | 

७ नोकपाय, २ गति, ६ संस्थान, £ संहनन २ आयुपूर्वी, २ विदहायोगति, स्थिरादि ६ युगल 
२ गोर्न मं वेदनीयका भंग जानना चादि । २ श्राय ( मुप्य-तिर्यचायु ) के स्यात्‌ ( कदाचित्‌) 
सव अवंधक दं । कदाचित्‌ अनेक अवंधक ओर एक जीवकी श्रपेक्षा वंधकं है । स्यात्‌ श्ननेक 
अवंधक रौर नेक वंधक हु । इसीतरह सम्पूणं नरकोमिं जानना चादिए । सनक्कुमारादि ऊपरके 
देवोमिं भी इसी प्रकार समद्चना चादिए । 

६१५१ तिर्यचोमि-नस्कके भंग समान सममना चादिए । विशेप ४ आयु, २ अंगोपांग, 
£ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका ओके समान समना चादिए । 


पंचेन्द्रिय तिर्य॑च, पंचेन्दिय पयोप्रक तिर्य च श्रौर योनिमत्‌ तिर्य॑चमे भी [ इसी भकार समञ्चन 
ववादिणए । ] वि ग्रेपता यह्‌ दै कि ‰ युके स्यात्‌ सव अवंधक द्र । स्यान्‌ अनेक अवं धक दँ एक जीव 


भंगविचयाणुगमपरूबरणा १३५ 


सव्वे अवंधगा 1 सिया अवंधगा य, वंधमो य । सिया अवंधगा च | 

६१९२, प॑चिदिंय-तिरिक्खि-अपञ्जत्तेषु-पंचणा० णवदंस° मिच्छ सोलसक° 
भेयहु° ओरालियतेजाक० वण्ण० ७ अगु उप णिमि० पंच॑त० सब्बे वंधगा, 
अवंधगा णर्थि । ओराल्ि-अंगो० परघादुस्सा° आदाउज्जो ° अस्थि वंधगा य, 
अ्वंधगा य । छसंष° दोविहा° दोसर० ओधर्भगो । सेसं णिरयमंगो । ५ 

११९२. एवं सव्ब-अपज्त्ताणं, सव्व-एटदिय-विगलिदिंय-पंचकायाणं च । णवरि 
एदंदिय-पंचकायाणं आयण दृण ( १ ) भाणिदव्वं । 

११९४. मणुस ° ३ ओषं । णवरि सादं अत्थि चंधगा य अवंधगा य । असादं अत्थि 
वधगा य अवंधसा य । दोण्णं वेदणीयाणं सिया सव्वे दंधगा । सिया वंधगा य, 
अवंधगमो य । सिया वंधमो य अबंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं सिया सव्ये अवंधगा । ९० 
सिया अवेधगा य, वंधगो य । सिया अवंधगा य वंधसा य । एवं पंचिदि० तस ° २- 
तिण्णिमण० तिण्णिवचि० संजद्-सुक्कटेस्सियाणं । णवरि योगलेस्सास दोण्णं वेदणी- 
वंधक है । स्यात्‌ अनेक अवंधक हे । 

११९२. पंचेन्द्रिय-तिर्यच-रच्ध्यपयाप्रकोमे--\ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्या, १६ कपाय, 
भय, जुगुप्सा, ओदारिक-तेजस-कामीणएदारीर, वणं ४, चरगुरुटघु, उपघात, निर्माण श्रोर ५ 
अंतरायके सव वंधक ह । अवंधक नहीं है । ओदारिक अंगोर्पाग, परघात, उच्छवास, श्ातापे, 
उद्योतके अनेक वंधक हैँ ओर अनेक अवंधक हूः । ६ संहनन, २ विदायोगति, २ स्वरका रोघ 
के समान भंग समञ्चना चाहिए । देषका नरकयत्‌ भंग समञ्यना चाहिए । 

६१५३. इस तरद सम्पूणं लब्ध्यपयाप्तक, सम्पूणं एकेन्दिय, विकटेन्द्रिय ओर पंचचायेकि 
भंग समञ्चना चादिए । विशेष, एकेन्दरिय ओर पंचकार्योमे श्चायुमेसे दो श्रायु कम दती 
है, अथोत्‌ इनमे सनुण्य ओर तिर्यच आयुका दी वंध होता है । 

११९४. मलुष्यत्रिक अथोत्‌ सामान्यमनुप्य, पयौप्रमुप्य चनौर मदुप्यनीमे-प्रोके समान द्‌ 1 
विशेप साताके नेक वंधक हं, अनेक अवंधक ह । श्रसाताके अनेक वंधक दं, नेकः श्वं पकः 
है । दोनों बेदनीयोके स्यात्‌ सवं वंधक ह । स्यात्‌ अनेक वंधक ह आर एव अवंधक दं । स्यान्‌ एवः 
जीव वंधक ओर अनेक जीव अवंधक ह । चारों आयुके स्वात्‌ सवं चवंधक ट्‌ । स्यान्‌ नेष्ट 
अवंधक हँ तथा एक जीव वंधक है । स्यात्‌ अनेक अवंधक ध्र नेक वंधक द । 

[ विष्‌ -शंका-भंगविचयमे नानाजीवोकी प्रधानतासे कथन करनेपर एकः जोवकी सपना 
भंग केसे बन सक्ते हं ? 

समाधान -एक जीवके विना नानालीव नदीं वन सक्ते ह। टसम भँगविययनं न्ना 
जीवी प्रधानता रहनेपर भी एक जीवकी श्चपेष्या भी भग दन जाति द । ] 








पदेदिय ¡देचिय [भ स पयस = न च [~ 
दसी तरह पंदेन्द्रिय, पचेन्दरिय-पया्रक, यस, चस-पयाप्रक, ३ सनोवाग, ३ दनान, सय्य्‌ 
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१३६ मदाव॑वे पयदिवंधाद्धियारे 
याणं सव्ये घंधगा | अवंधगा णस्ि | 


६१९५. सणुस-अपलत्ते-पंचणा० णवदंस० मिच्छ सोटस० भयदु° 
आरेलियतेजाक० वण्ण० ४ अगु° उप ` भिमि० पंच॑त्त० सिया वंधमो य, स्तिया 
दंधगा य । अवंधगा णत्थि ! सादं सिया अवरंधमो । सिवा वंधगो । सिया अ्वंधगः | 

५ सिया वंधगा । सिया अवंधमो य, वंधगो य । सिया अवंधगो य वधगाय। सिया 
अवंघगा य, बंधगो य ! सिया उ्रंधगा य वंधगा य । असरादं सिया वंधगो । सिया 
अवंधगो । सिया कंधगा । सिया यवरंधमा । सिया वरंधगो य अवंधगोय। सिया 
येधगो य अवंधगा य । सिया वंधगा य, अ्व॑धगो य } सिवा वंसो य अवंधगा च | 
दोण्णं वेदणीयाणं सिया बंधगो । सिया वधमा य । अतंधगा णत्थि । सादभंगो 

१० इत्थि० पुरिस ० हस्सरदि-दोआघु° मणुसगदि-चदुलादि-प॑चसंटा° आगोलिय-्गो° 
छरसंघ° मणुस्ाणु° परपादुस्सा० आदाउलञ्जो ° दोविहा० तस° ४ धिरादिक -दुस्सर 
उचागोदाणि ( णं ) । असादरभगो णर्ुंसकवे० अरदिसोग-तिरिक्खगदि ° ्ट्दिय° हंड- 
संटाण-तिख्खिाणुपु ° थावरादि० ४ अथिरादिपंच-णीचागोदाणं । तिण्णिवेद-हस्सादि- 
दोयुग० दोगदि ° पचजादि-छ॑टा० दोआणुपुववि-तसथावरादिणधयुगल्लाणं दोगोदाणं 
सिया वेधगो । सिया बंधगा । उवंधगा णत्थि । दोधायु-छस्संघ० दोविहा०° दोसर० 
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शरोर शु टेश्यावालों के भी जानना चाहिए । वितेपता यद्‌ दै कि योग ओर टेश्यामे--दोनां 
वेदनीयके स्वं वंधक है, अवंधक नहीं ह । 

६१९५. सनुप्यलच्ध्यपर्याप्कोमि-“ ज्ञानावर्ण, ९ ददोनावरण, मिध्यास्व, १६ कपाय, भयः 
जुगुप्सा, दारक, तेजस, कामीणदरीर, वर्ण, ्ररुरुलघु, उपघात, निमीण, ओर ५. न्तराय 
का स्यात्‌ एक वंधक द स्यात्‌ छनेक वंधक ह । श्वंधक नदीं ह । साताकां स्यात्‌ एक अवंधक 
ह । स्यात्‌ एक जीव चंधक है । स्यात्‌ अनेक अवंधक द । स्यात्‌ अनेक वंधक दह । स्यात्‌ एक 
अवंधक, एक वंधक द । स्यात्‌ एक अवंधक, अनेक वं धक दँ । स्यात्‌ श्नेक अवंधक, एक वंधक 
दै । स्यात्‌ अनेक श्रवंधक अनेक वधक है । श्रसाताके-स्यात्‌ एक वंधकं दै । स्यात्‌ एक अवंधक 
टै । स्याच्‌ श्ननेक वंधक ह । स्यात्‌ अनेक अवंधक दै । स्यात्‌ एक वंधक, तथा एक अवंधक दे । 
स्यात्‌ एक वं धक, अनेक श्वं धक है । स्यात्‌ अनेक वं धक, एक अवंधक ह । स्यात्‌ एक वधक 
अनेक श्चवंधक ह । दोनों वेदनीयों का स्यात्‌ एक वंधक हे । स्यात्‌ अनेक वंधक दँ । अवंधक नदीं 
है 1 खीवेद; पुरुपवेद, दास्य, रति, दो आयु, मलुष्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, "ओदारिक श्रंगोपोग, 
६ संहनन, मदुष्यगद्यानुपूर्थी, पराति, उच्छ वास, आताप, उद्योत, २ विदहायोगति, ४ चस, स्थिरादि- 
पटक, दुसर, उच्वगोत्र का साता के समान भंग जानना चादिए । नपुंसकवेद्‌ अरति, शोक तिर्मच- 
गति, एकेन्धिय, हं डक संस्थान, तिर्य॑चातपूरवी, ४ स्थावरादि, अस्थिरादि पंचक, नीच गोत्र का 
असाता क समान भंग है । ३ वेद्‌, दास्यादि दो युगल, २ गति, ५ जाति, ६ संस्थान, २ ्मादुपूवी, 
त्रस-स्थावयादि नवयुगल ओर २ गोच्रके स्यात्‌ एक वंधक हे । स्यात्‌ अनेक वंधक ह । अवंधक 
नदीं है । २ आयु, ६ संहनन, २ विंहायोगतिं श्रौर २ स्वरके प्रत्येक ओर साधारणसे साताके 
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सादभंगो कादन्पों पत्तगेण साधारणेण षि । एवं मणुस-अप्पज्जत्तभेमो -वेउन्वियमिस्स° 
आदहारकाय ° आहारमिस्स ° सासण० सम्माभि० । णवरि अप्पणो धुविगाओ णादव्वाओ 
भवंति । वेउच्वियमिस्स मिच्छत्त असादरभभेगो । तिस्थयरं सादभेगो । आहार० 
आहारमिस्स तित्थयरं सादभंगो । सासणे तिरिक्खिगदि-संयुता असादरभ॑मो । रेसाणं 
सादभंगो । सम्पामि० मणुसगदि-पंयुता असादभेगो । सेसाणं सादभंगो । 

११९६. देवेु-मवणाबासिय याव ईसाणत्ति णिरयभंगो । णवंरि ओरालि° 
अंगो० आदा-उऽजोवं अस्थि बंधगा य अवंधगा य । छसंषड० दो विहाय ० दोसर० 
ओध-भंगो । दोमण० दोवचि° पंचणा० छदंस०° चदुक्षज ० भयदु° तेजाक° वण्ण० 
४ अगु° उप णिमि० पंचंत० सिया सव्व बंधगा | सिया दंधगा य अवंधगो | 
सिया वंधगा य, अवंधगा य । धथीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त ° वारसक ०आहारदु ° परघादुस्सा- 
संआदाउज्जोव-तिस्थयरं अस्थि वंधगा अ्वंधगा य । साद्‌ अत्थि बंधगा य अवंधगा य] 
अपादं अत्थि वंधगा य अवंधगा य । दीण्णं वेदणीयाणं सव्ये बंधगा | अवंधगा 
णत्थि | इत्थि० पुरिस० णुं अत्थि वंधगा य अंधगा य । तिण्णं वेदाणं सिया 
सव्ये बंधगा । भिया वंधगा य अवंधमो य। सिया वंधगा य अवंधगा य । एवं 
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समान भंग करना चाहिये । 

वेक्रियिकमिश्र, आदारककाययोग, ाहारकमिश्रकाययोग, सासादनसम्यक्त्व, तथा सम्यक्त्व- 
मिभ्यात्वगुणस्थानमे लब्ध्यपयौप्तक मनुष्य की तरह भंग हे । विरोप यदां छ्रपनी अपनी मागंणा 
मे संभवनीय धर्‌.व प्रकृतिको जानना चादिये । वेक्रियिक मिश्रमे-मिध्यात्वका असाताके 
समान भंग द्ोता है। वीर्थकरका साताके समान भंग होता है । श्रादारक, अारकमिश्र 
मे-पीर्थकरका साताके समान भंग दहैः। सासादनमे-ति्यंचगति मिलाकर श्रसाताके समान 
भंग है । शेषम साताके समान भंग दै। सम्यक्त्रमिध्यात्वमे-मनुप्यगति मिदखकर असाता 
के समान भंग जानना चादिए । शेषमें साताके समान भंग ह । 

६१९६. देवोमे-भवनवासियोंसे ईशान स्वगं॑पर्यन्त नरकगतिके समान भंग द । विदोप य्‌ 
है कि ओदारिक अंगोपांग, आतप, उद्योतके अनेक वंधक ्रनेक श्रवंधक ह । दद संहनन, २ 
विद्यायोगति, २ स्वरके श्रोघके समान भंग हें 

दो मन-दो बचनयोग मे-- ज्ञानावरण, ६ ददनावरण, % संज्वटन, भव, जुगुप्सा, तजस, 
कामौण, ४ वणे, अगुरुरुषु, उपघात, निमौण शरोर ५ अन्तराय ढे स्यान्‌ सव वंधद् ह । स्यान्‌ 
प्मनेक वंधक, एक मवं धक है । स्यात्‌ श्चनेक वंधक रह, श्चनेक अर्व॑धक द । स्त्यानगूद्धितिरः 
मिथ्यात्व, १२ कपाय, श्रादारकटटिक, परघात, उच्छवास, श्यातप, उद्यत, त्या नीयम्‌ 
प्रकृतिके नेक वधक ओर अनेक श्र्वंधक ह । साताके श्चनेकः उंयठ, अनेक अदंपदःद। 
श्मसाताके नेक वंधक अनेक अवंधक ह । दोनों देदनीव कै सवं दंयु, शरदः नती । 
सीवेद पुरुपवेद छोर नपुंसक्वेदके चनेक वंधक, अनेदः श्रवंधक ह । दीनो देदोरिः स्यद्‌. सवं 
वंधक द । स्वात्‌ अनेक वंधक हँ ओर एक अवंधक ट । स्यन्‌ नेद परः द जर पनेर 
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१३८ महार्व॑घे पयदिर्वधादहियारे 


तिण्णि-पेदाणं संगो णिरयगदि-तिर्क्सिगदि-मणुसगदि-देवगदि-पंचजादि-दोसरीर-छक्टा० 
चदु-आणुपु° तस-थाथरादि-णवयुगलं दोगोदाणं । रेसाणं अस्थि व्रंधगा य अवंधगा य | 
एवं आभिणि० सुद्‌ ° ओधि ० मणपज्जव० चक्युदं ° अचक्छु्द० ओधिदं० सण्णि ति। 
११९७. ओरालियमिस्स-पंचणा० णवदंसणा० मिच्छ० सोटसक० भयदु° 
५ तिण्णिसरीर-बण्ण० ४ अगु० उप० णिमि० पंचंत० सिया सच्चे वर॑धगा । सिया 
वंधगा य अवंधगो य । सिया वंधगा य अवंधगा य । सादं अति व्र॑धगा य अवंधगा 
य । असादं अति वंधगा य अवंधगा य । दोण्णं वेदणीयाणं सव्वे बंधगा | अव्रंधगा 
णत्थि | इत्थि° पुरिस ० णवुंस० अस्थि वंधगा य अवंधगा य] तिण्णिवेदाणं सिया 
सव्वे वंधगा । सिया वंधगा य अवंधगो य । सिया वंधगा य अवंधगा य । एवं बेदार्णं 
१० भगो [हस्तादि] दोयुगल-तिण्णिग दि-प॑ंचजादि ६ संटा० | दोभाथ ओघं । देवगदि० ४ 
तित्थय० सिया सव्ये अंधगा । सिया अवंधगा य वंधगोय। सिया अवंधगाय 
चंधगा य । संघ 2 दो विहा० दोसर० ओषभंगो । एवं कम्मदगे । णवरि आयुगं 
णत्थि । इत्थि परिस ० णवंस° कोधादि० ४ सामाई° येदो ° धुबपगदीओ मोत्तण 
सेसाणं दोण्णं मणभेमो । 


अवंधक द । नरकगति, तिर्य॑चगति, मलप्यगति, देवगति, ५ जाति, २ रारीर, £ संस्थान, 
 श्रातुपूर्वो, घ्रस-स्थावरादि ९ युगल, २ गोधरो के तीनों वेदोके समान भंग ह । दोप प्रकृतिर्योके 
सनेक वंधक, नेक अवंधक ह । 

आभिनियोधिकन्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, चज्ञदर्सन, अचज्ञददौन, श्योर 
अवधिदरन, तथा संन्नी मार्गणा तक इसी प्रकार जानना चादिए । 

११९७. ओदारिक मिश्रकाययोगमे-५ ज्ञानावरण, ९ ददनावरण, मिभ्यात्व, १६ काय, भयः 
जुराप्सा, ३ शरीर, ४ वणं, अरुरुलघु, उपघात, निमीण श्रौर ५ अन्तरायके स्यात्‌ सव वंधक 
दह । स्यात्‌ ्ननेक वंधक शरोर एक ध्रवंधक ह । स्यात्‌ अनेक वंधक श्रौर अनेक अवंधक ह । 
साताके अनेक वंधक ओर श्रनेक अवंधक द । असाताके अनेक वंधक श्रौर अनेक अवंधक षटं । 
दोनों बेदनीयके सव वंधक है । श्रवंधक नदीं है । खीवेद्‌, पुरूपवेद, नपुंसकवेदके नेक वंधक 
जओौर अनेक रवंधक ह । तीनां वेदोके स्यात्‌ सव वंधक द । स्यात्‌ अनेक वंधक शरोर एक 
अवंधक दैः । स्यात्‌ अनेक वंधक ह ओर अनेक अवंधक दहं । दास्य~रति, अरति-शञोकये दो 
युगल, ३ गति, ५ जाति, £ संस्थानमे वेदके सभान भंग ह्‌ । दो आयु ( मनुष्य ति्॑चायु ) का 
श्मोधके समान भंग है । देवगतिव्चतुष्क ओर तीर्थकरके स्यात्‌. सवं अवंधक ह । स्यात्‌ अनेक 
अवंधक तथा एक वंधक है । स्यात्‌ अनेक अवंधक दै ओर अनेक वंधक दं । ६ संहनन, 
२ विदायोगति, २ स्वरमे ओघवत्‌ भंग जानना चाद्िए । इसी प्रकार कमीणकाययोग मे जानना 
प्वादिए । इतना विशोप दै कि यहां आयुका वंध नदीं हे। सखीवेद, पुरुपवेद, नपुंसक्वेद; 
क्रोधादि ४, सामायिक, रछेदोपस्थापनासंयममे धर.व-परकृतिर्योको छोडकर दोप प्रकृतिर्योका 
दो मनोयोगके समान भंग जानना चादि । 











भंगविचयारएुगमपख्वणा ` | १३९ 


१९८, अवगदवेदे-पंचणा० चदुर्दस° चदुसंज ° जसगित्ति उच्चागो° पंच॑त्‌° 
सिया सव्ये अवंधगा । सिया अवंधगा य बंधगो य] सिया अवंधगा य बेधगो 
य । (१) सादं अस्थि वंधगाय अवंधगा य। अकसा०्-सादं अस्थि वंधगा 
अवंधगा य } एवं केवलणा० केवरुदंस० | 

६१९९. मदि-सुद ° विभेग ° असंज° किण्ण-णीर-कावोत-अवग्भव०° मिच्छादि० ५ 
असण्णित्ति तिरिक्खभंगो । णरि किंचि षिसेसो जाणिदव्वायो । परिहार-संजदासंज- 
देसु अप्पप्पणो पगदीभो णिरयमंगो । 

१२००, सुहुमसं° पंचणा० चदुदंस० साद ० जस ० उच्चागो० पंचत° सिया 
वंधगो । सिया बंधगा य । अप्ंधगा णस्थि । यथाक्खादे-सादं सिया सब्बे वंधगा । 
सिया बंगा अब॑धगो य! सिया वंधगा य अवंधगा य। तेर० सोधम्मरभगो । १० 
पम्म० सणक्छुमारभंगो । णवरि किंचि षिसेसो णादव्वो । सम्मादि० खदग० 
अप्पप्पणो पगदीभो ओषेण साधदेव्वाभो । 

६२०१. सेदगस ० परिहारभेगो । णवरि असंनद-संजदासंजद-पगदीओ णादव्वो । 

४२०२. उवसभस्प-पचणा० छदंसणा० बारसक ° एुंरिस० भयदु° पंचिदि° 

६१९८. अपगतवेदभे--५ ज्ञानाबरण, ४ दर्शनावरण, ४ संज्बलन, यदाःकीरति, उल्वमीत्र जीर 
५ अन्तरायोके स्यात्‌ सवं अवंधक है । स्यात्‌ अनेक श्रवंधक ओर एकजीव वधक ह । स्यात्‌ 
अनेक रवंधक हँ, ओर एकजीव वंधक ह ( १ ) साताके नाना जीव बंधक हः श्रौर अनेक 
अवंधक है । अकषायि्योमे--साताके %्रनेक वंधक श्रौर नेक वधक रह । केवलत्तान 
प्रर केवरदशेनमे--इसी प्रकार जानना चादिए । 

६१९९. सव्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगावधि, श्रसंयत, कृष्य, नील, कापोतटेश्या, अभव्यसिद्धिक 
मिथ्यादृष्टि तथा असंज्ञी जीवे तिच चोँके समान भंग जानना बादिए । ओर इनकी जो छुट 
विशेषता है वह भी जाननी वादहिए । परिदारविश्ुद्धिसंयम श्चोर संयतासंयतोमि--अपनी 
अपनी प्ररृतियोंका नरकवत्‌ भंग जानना चादिए । 

६२००. सुच्ससांपरायमे--५ ज्ञानावरण, ४ ददोनावरण, सातादेद नीय, यदाःकीति, उच्चगोत्र, 
५ अंतरायोका स्यात्‌ एकजीव वंधक ह्‌ । स्यात्‌ ्चनेकलीव वंधक ह। अवंधक नर्टीदह। 
यथास्यातमे--सातावेदनीयके स्यात्‌ सवं वंधक हँ । स्यात्‌ अनेक वंधक तथा एकः श्रवंधष्ट द| 
स्यात्‌ अनेक बंधक दह श्रोर स्यात्‌ प्रनेक अवंधक ह । तेजोटेश्यामे- सौधम स्वगदेः समान 
भंग जानना चादिए । पद्हिश्यामे--सनत्कुमारवत्‌ भंग जानना चादिए । इनद्य दिचिन्‌ व्टिप 
भी जान ठेना चाहिये । 

[| षिशेप-इस लेश्यामे एकेन्दिय, अआतापः तथा स्थादरव्त वंध नदीं टता । | 


परकृतियोसि [न [ज 


सम्यकूटष्ठ, ायिकसन्यकरष्टिमे--खपनी पनी प्रकृतिर्योको जोषकः समान रान्ना ्यद्य 


9 


क अ 


मेः [ {> परहार वसद्धक समान न्क (2) [द कन्क्ोी ष्ट्यं = द्य जर ‰~ ९ 
६२०९. बेदकसम्यक््वमे--परिदारविपुद्धिके खमान नग दानना वद्धि । व्म्िरस्दटरिः 
यों असंयत आर सयतासंयततदी ५ (= व्दाियि 
हो असंयत ओर सखयतासंयतकी प्रङृपिर्योखो मी जानना ष्दाद्धियि ! 


स श च, 
उपशम वन्दं स्गरादररा ज्म ~ € ८7 ~~ ८ 
६२० २. उ सम्पक्त्द म~ दारादर्य, € दह नदर, १२दप्प, पुर्‌ प्ददृ, नर. दुरु, 


५ 


१० 


१४० मद वंपे पयदिवंघाष्टियारे 


तेजाक० समचदु ° चनज्जरिस° वण्ण° ४ अगु° ४ पर्थवि० तस० ४ सुमग-रुस्सर- 
आदेज्ज-णिमिणं तित्थयरं उचागोद-पंचंतराहयाणं जट्रभंगो । सादासादादीणं परिय- 
त्तीणं सव्वाणं पत्तेगेण साधारणेण वि अद्रभंगो । णवरि षेदणीग्राणं साधारणेण 
सिया वंधगो य | सिया वंघगा.य । अवंधगा णत्थि | 

६२०३. अणाहारगेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोरतप्तक ० भयदु° ओराकि° 
तेजाक० वण्ण° 9 अगु०°  आदाउन्जो०° भिमि० तित्थय० पचंत० अति बंधगा 
य अवंधगा य । सादं अत्थि वंधगा य अवंधगा | अस्ताद्‌ अस्थि वंधगा य स्वगा 
य । दोण्णं वेदणीयाणं अस्थि वंधगा य उवंधगा य । एवं सेत्ताणं पगदीणं एदेण 
वीजेण साधेदृण भाणिदव्वं | 

एवं णाणाजीवेहि भंग विचयं समत्तं 





पंचेन्दरियजाति, तेजस, कामण, समवतुरसखरसंस्थान, त्रजवृपभसंहनन, वणं ४, अगुरुटघु ४, 


प्रशस्तविदायोगति, त्रस ४ सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्मीण, तीर्थकर, उच्वगोत्र, ओर ५ न्तरा 
के आठ भंग जानना चाद्िए । साता श्रसातादिक संपूण परिवतमान भ्रकृतियों के श्रलग अलग 
ओर सम्मिलित रूप मे "आठ भंग होते ह । विदोप यद्‌ है किं वेदनीययुगटके सामान्यसे स्यात्‌ 
एक वंधक दहे । स्यात्‌ अनेक बंधक हँ । अवंधक नदीं ह । 

[ विकेषपाथे-वेदनीयके श्रवंधक रयोग केवडी गुणस्थानमें पाये जते दँ नोर उपशम 


सम्यक्त्व ११ वे गुणस्थान परयत पाया जाता है इस कारण उपशमसम्यक्त्वमे साता असाता 
युगल्के अवंधर्को का अभाव कषा है । ] 

६२०३. अनाहारको मे--“\ ज्ञानावरण, ९ दरोनावरण, मिथ्यात्व, १६ कयाय, भय, जुगाप्सा, 
श्रोदारिक, तेजस, कामौण, वणं ४, अरारुटघु ४, आतप, उद्योत, निमीण, तीर्थकर ५ 
अन्तरायां के अनेक ंधक दह शरोर श्ननेक अवंधक हँ । 

[ धिशेप-सयोग केवली ओर अयोग केवली गुणस्यानमिं भी अनादारक जीव होते द उन 
गुणस्थानों की अपेक्षा ज्ञानावरणादिके अवंधक कहे गए ह । ] 

सातावेदनीयके भी अनेक वंधक तथा नेक अवंधक हू । असातावेदनीयके भी अनेक 
वंधक है तथा अनेक अवंधक दहै । दोनों वेदनीयके भी नेक वंधक तथा अनेक श्रवंधक ह । 
इस वीजसे अथौत्‌ इस टृष्टिसे शेष प्रकृतिर्योके भी भंग जानना चाये । 

इस प्रकार नानाजीवों की पेक्षा भंगविचय समाप्त हुआ । 


(१) “भाणाजीवेहि मंगविचयाणुगमेण दुविदहो णिदेसो ओघेण, मआदेसेण य । तत्य ओघेण पेजं दोसो 


च णियमा अत्थि । सुगममेदं । एवं जाव अणादारए्‌ चि वचव्वं । णवरि मणुसभपजचएसु णाणेगनीवं पेज- 
दोसे अस्सिऊंण अद्रभंगा । तं जदा-खिया पेज्लं । सिया णोपेलं । सिया पेजाणि । सिया णोपेजाणि । 
सिया पेलं च णोपे्ं च । सियां पेज्जं च णोपेञ्जाणि च। सिया पेजाणि च णोपेजं च। सिया 


` पेलाणि च णोपेजाणि च ।"~जयध० प्र° ३९०-३९१। 


यहा आठ भंग इस प्रफार दौगे--( १ ) एक बंधक (२) एक अवंधक ( ३ ) अनेक यंधक (४) 
अनेक यवंघकं ( ५ ) एक वंधक, एक अवंधक्‌ ( ६ ) अनेक वंघक, अनेक अवंधक (७ ) एक षक, 


नेक अर्व॑धक ( ८.). अनेक वंधक्‌, एक अबबेघक.। 


[ सामामागाणुगम पह्वणा 1 


१२०४, भागाभागाणुगमो दुविहो णिदेसो, ओषेण अदेसेण य | 

६२०५, तस्थ ओघेण पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्त° सोलसक० भयदु° 
तेजाक° वण्ण० ¢ अगु° उप० णिमि० पंच॑तराईइगाणं वंधगा सब्धजीवाणं केवडियो 
भागो १ अणंता भागा। अव॑धगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो। 
सादवंधगा सव्बजीवाणं केवडियो भागो ! संखेञ्जदिभागो । अर्य॑धगा सन्वजीवाणं 
संखेन्जा भागा । असाद-वंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? सखेज्जा मागा । 
अवंधगा सव्वजी° केवबडियो भागो ? संसेञ्जदिभागो । गोदाणं ८ दोण्णं ) 
वेदणीया्णं बंधगा सव्वजीवाणं केवडिया भागा १ अणंता भागा । अवंधगा सव्वजीवाणं 
केवडियो भागो ? अणंतभागो । एवं सादभंगो ईस्थि° पुरिस० हस्सरदि-चदुनादि- 
पंचसंटा °तस०° ४ थिरादिपंचगं उचागोदं च । अपादभंगो णुंस० अरदिसोग- 
एईदिय-हुंडसंडा° थावरादिचदु ४ ८ १) अथिरादिपंचगं गीचागोदाणं च | सत्त- 
णोक० सव्बजादि छसंडा° तसथावरादि-णवयुगलं दोगोदाणं एदेसिं साधारणेण 
घंधगा सव्वजीवाणं केवडिया भागम १ अणंता भागा । अवंधगा सन्वजी° 


~ "~^ ~° ^~ ~~ ~~ ~~~ ~-~.^~-~-~---~-~~~~^~“ ~~~ ~ 





{ भागामागादुगम प्ररूपणा | 


, ६२०४. भागाभागानुगमक ओघ ओर आदेशसे दो प्रकारका निर्दिश कसते हं । 

६२०५. श्रोघसे--+ ज्ञानावरण, ९ दरौनावरण, मि्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामीण, वणं ४, अुरुटघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायके वंधक सव जीवोकि कितने 
भाग द ¶ प्रनत यहमाग है 1 अवंधक सवेजी्वोके कितने भागा ह ? अनंतवे भाग [स । साता 
वेद नीयके वंधक सव जीवोके कितने भाग है १ संख्याते भाग हू । श्रवंधक सर्य जीवेकिः 
संख्यात बहुभाग द । असाताके वंधक सवं जीवोके कितने भाग दं १ संन््यात ब्रहुभाय द । 
अवध सवं जीवि कितने भाग द १ संख्याते भाग दं दोन वेदनीय यंय 
सवं जीधोकि कितने भाग दं  र्नत वहुभाग दं । अवंधक सर्वं जीये चितन भाग दं १ 
अनंतवे भाग हुं ? 

[ बिरेपार्थ-दो गोक्नोका आगे वर्णन जाया टै अतः शनोदाणं" के न्यान्में धवोण्यंः पाट संगत 
जंचता हे । ] 

खीवेदः पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, ४ जाति, ५ सत्यान, यस ¢, स्थिरादि ५ नथा उच्नत्ररः 
साताके समान भंग हे । नपुंखक्वेद, अरति, दोः, एकन्दरिय जानि, हंटटः सन्धान 
स्थावरादि ४, स्थिरादि ५, नीचगोद्नका ्रसाताके समान मन ह सत नेदपयय, ५ 
स संसथान, तरस्यावरादि ५ युगल, तथा दो गनोघ्र इन्दे सामान्प्मे ददः स्यं टव 
कितने भाग हं १ अनंत वहुभाग ह । जयंधत सदं जीदोदि फिनने भाग £? छन्दं 
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केवडिओ भागो ? अणंतभागो । गिरयमणुसदेवायुगाणं पधगा सन्वजीवार्णं केवटिधो 
भागो ? अणं० भागो । अवंधगा सच्ची ० केवडि० ? अणंतभागो । तििि्खिायुर्धगा 
सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? संचेज्जदिभागो । थवंधगा सव्वजी° केवटि° ? पंसे- 
ज्जा भागा । चदु-भायु-वंधगा सव्वजीवाणं केवडियो केवटियो (१) भागो? संसे- 
५ ज्जदिभामो । अ्ंधगा सव्वजी ° केव० ? संखेन्ना भागा | णिग्यगदिदवगद्िवंधगा 
सव्वजीवाणं केवडिथो भागो ? अणंतभागो । अवंधगा सव्वजी ° केव० १ अण॑ता भागा । 
तिरिक्खिगदिवंधगा संव्यजीवाणं केवदिया भागा ? संेज्जा भागा ¡ अवंधगा 
सव्धजी° केवडि० १ संसेनज्जदिभागो । मणुसगदिवंधगा सन््रजी° केवडिथो 
भागो ? संखेन्जदिभागो । अवंधगा सव्यजी° केवडि० ? संसा भागा । चदुण्णं 
१० गदीणं वधया सन्वजी० केवडि० ? अणंता भागा । अ्र॑धगा सव्वजी° केवडि० ? 
अणंतभागो । एवं चदुण्णं आणुपरव्वीणं । ओरालिय° वंधगा सव्वजी ° केवडि ०? अरणंता 
भागा । अवंधगा सनव्वजी ° केवडि० १ अणंतभागो । वेउव्विय-आहारसरीराणं वंगा 
सव्वजी ° केवडि० ? अणंतभागौ । अवंधगा सव्यनी ° केवडि०° ? अणंता भागा । तिण्णि- 
सरीराणं पंधगा सबव्यजी० केवडि० ! धणंता भागा | अवंधगा सव्वजी ° केव ° ? 
१५ अणेतभागो । यओराखिय-अंगो ° वंधगा सव्वजी० केवडि० १ पंखेजदिभागो । अवंधगा 
सव्यजी ° केव ° ? संखेजा भागा । वेउन्विय-आहारसरीरथंगो० वंधगा सन्वजी° 
नरकायु, मयुप्यायु तथा देवायुके वंधक सवं जीवोके कितने भाग दह ¢ अनंतवें भाग द| 
अवंधक सर्वं जी्वोके कितने भाग दै १ अनंत भाग द । तिर्य्ायुके वंधक सवं जीवोँके 
कितने भाग दै १ संख्यातं भाग दह । अवंधक सवं जीवोफे कितने भाग ह १ संख्यात वहुभाग 
ह । चार श्रायुके वंधक सव जीर्वोके किंतने भाग ह ? संख्यातवें भाग द । भवंधक सवं जीरवोकि 
कितने भाग ह ! संख्यात वहरभाग दह । नरकगति-देवगतिके वंधक सवं जीवोके कितने भाग 
हं ? श्रन॑तवें भाग द | प्रवंधक स्वं जीवोके कितने भाग दै १ श्रनत वहुभाग द । तिर्यचगतिके 
वंक सवं जीवोके कितने भाग दह ? संख्यात वहुभाग दहै । श्रवंधक सरव जीरवोकरि कितने भाग 
हं १ संख्यात भाग दः । मचुप्यगतिके वंधक सवं जीवोके कितने भाग ह? संख्याते माग 
ह 1 अवंधक सर्वं जीवोके कितने भाग ह॑ ¢ संख्यात वहुभाग हैः । चारों गतिके वधक सवं 
जीवोकि कितने भाग ई १ अनंत वहुभाग ह । श्रवंधक सवं जीवोके कितने भाग ह १ ्नंतवें 
भाग द । इसी भरकार चास आुपूर्वीका जानना चादिए । ओदारिक शरीरफे वंधक सवं जी्वोके 
कितने भाग द १ श्नन॑त वहुभाग द । अरवंधक स्वं जीवोकि कितने भाग दह १ अनंतवेँ भाग हं । 
वैक्रियिक आहारक शरीरके वं धक सवं जीवोके कितने भाग दँ १ अनंतवें भाग है| अर्वंघक 
सवं जीवोके कितने भाग ह १ श्रनंत वहुभाग द । तीन शरीरके वंधक सवे जीवोकि कितने 
भाग द्व १ अनंत वहुभाग दै । अवंधक सबं जीवोके कितने भाग हं १ अनंतवें भाग हं । 
ओदारिकि श्रंमोपांगके वंधक सर्व॑जीवोके कितने भाग हैः १ संख्याते भाग हँ । अवंधक .सवं 
जीवोकि,करिवने भाग ईै-१ संख्यात वहुभाग दै ।  , . 
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केव० १ अणंतभागो । अवंधगा सव्वजी० केवडि० ? अर्ण॑ताग्भागा । तिण्णि अंगो० 
वंधगा सव्यजी° फेव० ? संखेजदिभागो । अ्वंधगा सव्यजी ° केव० ? ंखेजा मागा। 
छसंघ० परथादुस्सा° अदाज्ञो° दोविहा° दोसराणं वंधगा सव्वजीवाणं केवडि० ! 
संखेजदिभागो । अवंधगा सव्वजी० केष १ संखेजा भागा । छंघ० दोविहा० 
दोसर० साधारणेण पि सादभंगो । तित्थयरं वंधगा सव्वजी° केव ° ? अणंतभागो | 
अचंधगा सन्यजी ° कैव०° ? अणंता भागा । 

६२०६. अदेसेण णेरङगेसु पंचणा० खछर्दस्णा० बारसक० भयदु° पंचिदि०- 
तिण्णिसरीर-ओरालि० अंगो० चण्ण० ¢ अगु ® तस० ७ णिमि० पंदंत० घंधगा 
सन्वजीवा्णं केवडिया भागा १ अणंतभागा । (१) अवंधगा णत्थि । सादवंघगा 
सन्बजीवाणं केवडिओ भागो १ अणंतभागो । सव्वणेरदगाणं फेवडियो भागो १ संखज्दिः 
भागो । अवंधगा सब्जी ° फेव ० १ अर्ण॑ता भागा ¢) सन्चणेरदगाणं फेवडि० ? संसेजा 














[ विरेषार्थ-शंका-जव ओदारिक शरीरके वंधक संपूणं जीरके अनंत बहुमान दै, तव 
ओदारकि चअंगोपांगके वंधक संपूणं जीरवोके संख्याते भाग क्यों हं १ समाधान-ओंदारिक 
शरीरके बंधक अधिक है, तथा ओदार्कि अंगोपांगके वंधक कम हँ । अंगोपांगका वंध केवट 
त्रसोँके साथ पाया जाता दै तथा ओदारिकदारीरका वंध ्रस-स्थावर दोनेकरि साथ पाया जाता दे ॥] 


चेक्रियिक-आहारक शरीरांगोपांग फे वधक स्वं जीवोके कितने भाग ह १ अनंत्वे माग द| 
अवंधक सवं जीवों के कितने भाग द १ अनंत वहुभाग द । तीनों अंगोपांग के वंधक सर्व 
जीवों के कितने भाग दँ ! संख्यातवें भाग दह । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग हं ? संख्यात 
वहुभाग हं । छह संहनन परघात, उच्छवास, आतप, उदयोत, २ विदायोगति तथा २ स्वर पै 
वंधक सवं जीवोके कितने भाग दै १ संख्याते भाग ई । अवंधक सवं जी्वोकि फितने भाग 
ह ? संख्यात वहुभाग द । सामान्यसे छद्‌ संहनन, २ विदायोयति, २ सख्ररक वंधक सर्वं जीति 
कितने भाग हं १ तथा श्वंधक कितने भाग ह १ इनका सखातावेदनीय के समान भंग जानना षवाटिए। 
अथौत्‌ वंधक संख्यातवें भाग ह ओर श्रवंधक संख्यात वहुभाग द । तीरथर प्रहरति केः वधकः 
सवं जीवोके कितने भाग दं १ श्ननंतवे भाग दं । अवंधक सच जीवि कितने भाग ¢ श्रनंन 
वहुभाग हू । 

६२०६. आदेश से-नरकगति मे-\ ्ानावरण, £ द्दोनादरण, ६२ पाय, मव, उगुष्ा, 
प॑चोन्दिय जाति, ोदारिक-तेजस-कामीणदारीर, श्रौदारिक अंगोपाग, वणं ¢, रारलयु ८; प्रन ‰, 
निमौण, ५ अंतरायकेवंधक सवं जीवोके कितने भाग ह ? अनंतवटुमाग ह (?) अदंधरनद् 

[ विरेपार्थ-यदां अनंतवे माग पाठ समीचीन प्रतीत होता ह । जद सानः शनत दुन 
वेदनीय के वंधक नाररी सवं जीवोके चनंव्े नाग ह, तव हानायसप्यदि ए ददः भ शनन 
भाग टाना चादिए । सवं जीवयदि के जनंत व्हुभाग नास्ठी जीवो दौ गरनार्न्द ट| 
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भागा । असाद [ वंधगा ] सब्जी केव ° ? अगणंतमागो । सन्विरदगाणं कैवरि० 
संखेजञा भागा । अ्वंधगा सव्वजी ° केवडि०° ? अणंतभागो । सन्छणेग्गार्णं कंवडि 
संचे्रदिभागो । दोण्णं वेदणीयाभं बंधगा केवडि० ? अणंतभागो । यपंधगा णत्थि | 
एवं सादभगो इसि ° परिस ° दस्स-रदि-मणसगदि-पेचसंटा °पंचसं ° मणुाणु ° उञ्नोव ० 
५ पसत्थ० थिरादिष्टक्कं उचागोदं च । असरादभंगो णवरुंस० अरदिसोग-तिरिखिगदि- 
दंडसंठा° अरसंपत्तसेव० तिरिक्खिणु० अप्पसट्थवि०° अथिरादिदक्कं णीचागोदं च| 
सत्तणो० दोगदि° छसंडा° छरसंव० दोधाणु° दोषिद्ा° पिरादिदयुगरं दोगोदाभं 
वधगा सच्छजीवाणं केवडि० ? अणंतसागा (?)) अवंघगा णत्थि। थीणगिद्धि 
२ मिच्छत्त° अणंताणु्रधि°  बंधगा सच्चजी ° कैवडि ०? अणंतभागो । सब्ध्रणेरदगाणं 
१० केवडि ° ! असंदेजा भागा । अवंधगा सव्वजी० कैवडि ० ? अणंतभागो । सव्वणेरगाणं 
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संपूर्णं नारफियों के कितने भाग दई १ संख्यात बहुभाग द । 

[ विरेप-भसाता के वंधक सवं जीवों के अनंत भाग कद्‌ गए रहं, तवर साता के श्रवंधक 
भी स्वं जीवों फे अनंतवैँ भाग होना चाहिए अतः श्चनंतवेँ भाग पाठ साता के श्रवंधकों मं उचित 
प्रतीत दोता है । ] 

ध्रसाता के [ वंधक  सर्वःजी्ों के कितने भाग दं १ अनंतवेँ भाग द । सर्वनारकियों के 
कितने भाग द १ संख्यात वहुभाग द । अवंधक स्वं जीवों के कितने भाग द १ अन॑तर्वे भाग दं । 
सर्व नारकियों के कितने भाग दह १ संस्यातवें भाग द । 

[ विदेष~यसाता के वंधक भी सवं जी्ोकि श्रनंतवें भाग द॑ तथा अवंधक भी अनंत 
भाग हू । इसका कारण नास्की जीोकी संख्या दै, वह्‌ इतनी दै किं वंधक भी बृहत्‌ जीवराशि 
के श्नतर्वे भाग होते ई तथा अवंधक भी इतने दी होते द । ] 


दोनों वेदनीयों के वंधक सवं जीवक कितने भाग रह १ अनंतवेँ भाग दँ । अवंधक नहीं 
दं । ख्ीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, मतुप्यगति, ५ संस्थान, ५ संहनन, मवुप्यानुपूर्वी, उयोत, 
प्रदास्तविंहायोगति, स्थिरादि पटक तथा उचगोत्रमे साताके समान भंग जानना चादिए । नपुंसकः 
वेद्‌, अरति, शोक, तिर्खचगति, हंडकसंस्थान, असंप्राप्तासपाटिका संदनन, तिर्यचादुपूरवी, घप्र 
शस्त विदयायोगति, स्थिरादि पटक, तथा नीचगोत्रका "अ्रसाताके `समानं भंग जानना चादिए । 
सात मोकपाय, दो गति, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो श्राुपूर्वी, दो विहदायोगति, स्थिरादि छह 
युगल तथा दो गोत्र के वंधक सर्वं जीवेकि कितने भाग हं १ श्यनंत वहुभाग द ( १ ) अवंधक 
न्दी ह| 

[ विदोप-यदं अनंतवे भाग पाठ संगत चता दै । ] 

स्त्यानगरद्धिधिक, मिश्यात्व, अनंतावुवंधी ४ के वंधक सवं जीरवोके कितने भाग ह ¶ श्रनतव. 
भाग दं । सव॑ नारविर्योकि कितने भाग द १ असंख्यात वहुभाग द । अवंधक सवं जीर्वोके 
कितने भाग ह १ श्चनंतवेँ भाग द । स्वं नारकियोकि कितने भाग द १ असंख्यातवेँ भाग दह । 


१९  भागामागाणुगमपरूबणा ४५ 


केवडि° १ असंखेलर्दिभागो } तिरिक्खादुवंधगा सव्वजीवाणं केवांडेयो-भागो ? अण॑त- 
भागो । सनव्वणेरदग णं केबडि० ? संखेजदिभाभो। अवधगा सन्धजी० केडि० १ अणंत- 
मागो | खव्वणेरदभाणं केबडिओ० १ संखेन्जा भागा । मणुसायु-तिस्थय ० वंधगा सव्धजी° 
केवडि० १ अणंत्मागो । सन्बणेश्रगाणं केष० ? असंखेजदिभागो । अवंधगा सव्वजी ° 
केवडि० ? अर्पतभागा ( ?) सन्णेश्गाणं केषडि० १ असंखेन्जा भागा । दोष्णं आयुगाणं ५ 
चंधगा [सच्छनीवाण्‌] केबडि ° ? अणंतभागो । रव्णेरदगाणं केव ? संखेजदिभागो । 
अवंधगा सव्वजी ° केव ° १ अणेतभागा ¢ सन्णेरइगाण वहि ० १ संखेजा भागा । 
. एवं पटमाए परटबीए । विदियादि याव डटिति णिरयोघो ] णवरि आयु मणुसापु- 
भगो । एवं सत्तश्ाए } णवरि तिरिक्गदि-तिरिक्खाणु° भीचामोदं थीणगिद्धितिग- 
भगो । मणुसगदि-स्णुसाणु-उच्चागोदं मणसयुभेभो । दोगदि-दोणुपुच्वि-दोगोदाणं १० 
वंधगा सव्वञ्ै° केब० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । 

१२०.७, तिरिक्खिसु-पंचणा० छदंसणा० अटृकपाय यदु ° तेजाक० वण्ण० 


~~ ^-~~~^~~~~~^~~~^~--~ ^~ 
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तिर्यचायु क वंधक सवं जीवोके कितने माग द १ अरनंतवे भाग ह । सर्वं नारकियोके कितने 
भागं १ संख्याते भाग दः अवंधक सवं जीवोके कितने भाग द? अनंतयै माग है| 
सवं ` शरकियोकि कितने भाग द ¢ संख्यात वहुभाग ह । मनुप्यायु, तीर्थकर प्रकृतिके वंधक सर्व 
जीन के कितने भाग हे १ अनंतवे भाग है । सर्वं नारकि्योकि क्तिनि भाग हं १ असंख्यात 
भ.ग दह । श्रव॑धक स्वं जीवोके कितने भाग दहं १ अनंत वहुभाग दह । ( ?) सर्वं नारकतियेकि 
“ करंतने माग दह १ श्रसंख्यात वहुभाग दै । 

[ विेप-~यदों अनंत वहुभागके स्थानमें अनंतर्वे भाग पाठ उपयुक्त प्रतीत टता ह । | 

दो आयु ( सनुष्य-तिरय॑चायु ) ऊ वधक [ सवं जीवेकि ] कितने भाग ह? प्नंतवै भाग 
& । सवं नारकियोके कितने भाग द ? संख्यातवे भाग द । अदंधक सवं जीवेः फितने भाग 
दं १ अनंत वहुभाग दं ( १) सवं नारक्रियोके कितने भाग दं १ संख्यात वटुभाग दं । 

[ विरेषपृ-यदीं अवंधक सवं जीर्वोकी अपेक्षा ्यनंतवे भाग पाट उपयु प्रतीत टता ह्‌ 1] 

इस प्रकार पहली प्रथ्वीमे जानना ष्दाहिए 1 दूखरी प्रथ्वीसे चव्यं प्रध्यी पर्यन्त नारपि्योकः 
सामान्यवत्‌ जानना चाहिए । विगेप, श्नायुके विपयमं मटप्यायुकेः स्मान भंग ट। प्वर्थान्‌ वंभरयः 
सर्वं जीवोके नंत भाग ह्‌ । सबं नारकियोके दयस॑ल्याव्यं भाग । अदंयकः सर्य उीपिः 
अनंतवे भाग हः । सवं नारकियोके असंख्यात यटुयाग द । सातवीं प्रवीमि दसी प्रर । 
विशेष, तिर्य॑चगति, तियं चातुपूर्वी, नीच नोक विपयनें त्त्यानगरदव्रिक्वन नन द । यत दधद 
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सवं जीवोके अनंतवे भाग ह । सवं नारकि्येकिः संस्यान टुनायद््‌। श्तंपरः प्‌ ज्य 


<~ साग > =. श कर्यो भ अं (व सदाय ४ ~ र 
प्रनंतवे साग दहु तथा सवं नारकिर्योङे असंस्यातयं नाय द| मरुप्ययपन, स्मुष्टनु 
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सवं > दोपे ~ दिने ५२/११) ५ ~ माग ४ स~~ न ४ 
सबं जीवो कितने भाग दह्‌ ? उनत्वे नाय । ददधदः न्दी) 
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¢ अगु° उप० णिमि० पंच॑त° वंधगा सव्वजीवाणं कैवडि० ? अणंतमामो | अवेयगा 
णत्थि । थीणगि द्वितिगं मिच्छत्त° अटक ° वरंधगा सव्वजी ० कैवडि० १ अणंतभागा | 
सव्धतिरिक्खाणं केवडि० १ अणंतभागा । अ्रंधगा सव्वजी° दवटदि० ? अर्तमागो । 
सव्वतिखिक्खाणं केव० ? अणंतभागो । सादवंधगा सव्वजीवाणं केवटि० ? संखजदि- 
५ भागो । सव्तिरिखाणं केवडि० ! संखेलदिमामो । अवधा सव्ययी ° केवटि० ? संच- 
ज्जा भागा । सव्वतिरिक्खाणं केवदिय भागो ? संखा भागा । थसाद्॑धगा सन्वजी° 
केवडि० ? संखेला भागा । सव्वतिकि््खाणं केव ° ? संखा भागा । अवंघगा सब्धजी० 
केव० १ संखेजदिभागा ८ गो ) सव्वतिरिक्खाणं करेव० ? संसे्दिमागा ( मो ) दोण्णं 
वेदणीयाणं वंधगा सन्मरजी० केव° ? अणंता भागा । अवंधगा णत्थि । सादरभगो इत्थि” 
१० पुरिस ° दस्सरदि-चदुनादि-पंचसंटा० छस॑व° परथाहस्सा० अदाज्जो° तस° ४ धिरा- 


दिपच-उच्चागोदं च । थसादभंगो ण्ठंस° थरदिसोग-एददिय० हंडकषंटा० शावरादि° 
¢ अथिरादिपंच-णीचागोदं च । सचणोक० पंचजादि छसंटा ° तसतथावरादि-णवबुगल- 
दोगोदाणं बधगा सब्जी ° केवडि० ? अशंता भागा । अवंधगा णत्थि | चटुूआबु-चदु- 
गदि.दोसरीर्दोंगो° छषंष० चदुमाणु° दोषा ° दोस्र० ययं । णवरि गदि-सरी्‌- 
४ तथा संज्वटन चार रूप कपायाष्टक, भय, जुगुप्सा, तेजस, कामण, वणं ४, ्रगुरुटघु, 
उपयात, निमीणए तथा ५ अंतरायके वंधक सवं जीवेकि कितने भाग ह १ अनंतवेँ भागद्ं। 
अवंधकं नदीं ह । ` त्यानगृद्धि ३, मिश्यात्, ८ कपाय ( च्रनंतालुवंधी, श्यप्रत्याख्यानावरण्‌ ) के 
वंधक सवं जींवोके कितने भाग दं १ अनंत बहुभाग दह । सवं तिय॑चोकि कितने भाग द १ अनंत 
वहुभाग दह । अवंधक सवं जीवक किंतने भाग दह १ अनंतवें भाग ह १ सवं तिर्यचोकि कितने 
भगु अनेतर्वे भागरदु। साता वेदनीयके बंधक सर्वं जीवोके कितने भाग दै? संख्यातवें 
भाग द । सर्वं तिर्यचोकि कितने भाग दं १ संख्यातवें भाग द । श्वंधक सर्वं जीरवोके कितने 
भाग हू १ संख्यात वहुभाग ईद । सर्वं तिर्यचेकि कितने भाग ह १ संख्यात चहुभाग हं । असाता 
वेदनीयकरे वधक सर्वं जीेकि कितने भाग दः १ संख्यात वहुभाग दह । सवं ति्यचोकि कितने भाग 
ह १ संख्यात वहुभाग द । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग दह १ संख्याते भाग दं । सवं 
तिर्यभ्बोकि कितने भाग द १ संख्याते भाग हं । दोनों वेदनीर्योके वं धकं सर्वं जीर्वोके फिंतने 
माग अनंत वहुभागरह । अवंधकन्दीहुं। 
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खरीवेद, पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, % जाति, ५ संस्थान, ६ संहनन, परघात, उच्छवास, 
श्रातप, उद्योत, चस ४, रिथिरादि ५ तथा उचगो्रका साता वेदनीयके समान भंग हे 1 नपुंसक- ` 
वेद्‌, अरति, शोक, एकेन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, स्थावरादि ४ अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका 
श्रसाता वेद्नीयके समान भंग है । ७ नोकपाय, ५ जाति, ६ संस्थान, चरस-स्थावरादि ९ युगल, 
दो गोत्रके वंधक सवं जीवेकि कितने भाग दं १ नंत वहुभाग हं । अवंधक नदीं ह । 

वार आयु, £ गति, श्रौदास्कि, वेक्रियिक शरीर, दो श्रंगोपांग, ६ संहनन, ४ पूर्वी, 
दो बिदायोगति दो स्वरका ओघवत्‌ भंग दै । विष गति दारीर तथा श्राुपूर्वकि सव वधक हं । 


भागाभागाणुग॑मपख्वणा १४७ 


आणुपु° सब्बे वंधगा० 1 अवंधगा णस्थि | 
१२०८ पंचिदिय-तिरिक्खेसु-पंचणा० छदंसणा० अषहकसाय-भयदु° तेजाक° 
वण्ण्‌० ७ अगरु उप० णिभि० पंचंत० वंधगा इखव्वनीवाणं केवडि० १ अणंतभागो । 
अवंधगा णत्थि । थीणगिद्धि° ३ यिच्छत्त-अटकसायवंधगा सव्वजी° केव० ? 
अ्णंतसागो । सब्धपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंखेन्जदिभागो (१) अ्वंधगा 
सव्व ० केवडि० १ अणंत्भामो । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० ? असंसेजदि- 
भागो । सादावेद० वधगा सब्जी ° केषडि ° ? अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिरि- 
क्खाणं केबडि० ? संखेज्जदिमामो । अवंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो | सव्वपंचि- 
दिय-तिखिखाणं केवडि० ? संखे दिमागो 2) असादं वंधगा केवडि० ? अणंतभागो । 
सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं केवडि० १ संखल्ञा भागा । उवंधगा सव्वजी० केवडि० ? १० 
अणंतभागो । सञ्धपंविदियतिरिष्खागं केवडि° ? संखेज्जदिभागो । दोबेदणीयं यंधगा 
सव्बरजी ° केवडि० ? अणंतभागो । अवंधरा णत्थि । एवं सादभंगो इत्थि” पुरिस ° 
दस्परदि-चदुजादि-पंचसंडा० परवादुरस्पा ०-आदाउञ्जो° तस ° ४, धिरादिपंच-उचामोदं 
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अरवंधक नहीं हं । 

६२०८. पंचेद्धिय तिर्य चेपि-५ ज्ञानावरण, ६ दशेनावरण, ८ कपाय, भयद्धिक, तेजस-कामौण 
रारीर, वणं ४, गुरुलु, उपघात निर्माण, ५ अंतरायके वंधक सवं जीवोके कितने भाग र ? 
अनंतं माग द। अवंधक नही द । स्त्यानगरद्धितच्रिक, मिध्यात्व, ८ कपायके वंधक सर्य 
जीवोके किंतने भाग दं १ श्नंतवें भाग दं । सवं पचेन्दरिव तिरय॑चोके कितने भाग? श्रमं 
ख्यातवे भाग हे ( १ ) 

[ विशेषय (असंख्यात बहुभागः पाठ उचित प्रतीत होता दह्‌ । फारण मिथ्यादृष्टि 
पंचेन्दरिय तिर्यचोकी संख्या सवसे अधिक ह । | 

वंधकं सवं जोवेकि कितने भाग द १ च्नेतवें भाग हं। सवं पंचन्िय नि्य॑चो्र 
कितने माग हे १ असंख्यात्वें भाग दं । सातावेदनीयकेः वधक सवं जीवक दिने भागद्ु? 
अनंतवे भाग हं । सवं पंचेन्धिय तियचोके कितने माग दं १ संस्यत्ये साग । प्रवंधपः सर्य 
जीवोके कितने भाग १ अनंतये माग हं । सवं पंचन्दिय तियियेकि पिनने मागर? 
संस्यात्वें भाग षह (१) 

[ विशेषय संख्यात चहुभय पाठ अवंधक पचन्दरिव तिचनं दाना याहि । जरा 

ह] 

पअसातके वंधक सर्वं जीवफि कितने भाग ह? अनन्य भागय । मवं पर्न 
तिर्यचोकेः फितने भाग दह १ संख्यात बहुमान रह्‌। अंदर सवं दीदि दत्न मग 
अनंतवें भाग है । सवं पदेच्धिय हिर्ययिः पतिन नाग? संस्यानद भग ड वटुरनप्ट 
चंधक सवं उीवोः कितने चाग ष्ट! प्यनंतये मायि! उदंपरमन्दीषह्‌। 


न स्प ध हस्य ~~ _ ~ 
ररीदेद, पुरप्चद्‌, रपर, % उाप्द, 


(म) 


असाताके वधकोंकी गणना पंचेन्िय तियचोरी अपक्त संस्यात यटनाग ठटं 


[1 = 





१४८ ` महारय॑ये पयदिवंधाियरि 
च । असादभेगो णवंस० अरदिसोगं एद्ंदि° हंडसंटा० धाधरादि ` थथिरादिपंच- 
णीचागोदं च । सत्तणोक० पंचलादि-छसंटा° तसथाघरादिणवयुगलठं दोमोदाणं वंघगा 
सव्वजीवा ० केव ? अणंतभागो । रंगा णत्थि | तिणि आघुवधगा सव्यीव० 
केवडि ० १ अणंतभागो । सम्वपचिदिय-तिर्क्खिाणं केवडि ० ? यनतंसेदिभामो । यवंधगा 
५ सन्वजी ° केवडि० ? अणंतमागो । सव्वपंचिदिय-तिर्क्खिणं कैवदि० ? यर्धवेजा 
भागा! तिर्क्खियुवंधगा सच्वजी° केवडि० ? अणंतमामो । सब्रप॑चिदयतिरिक्खिाणं 
केवडि° १ संसेजदिभागो । अवंधगा सच्यजी° केवडि० ? अगंतभामो । सनव्वपंचि- 
दिय-तिक््खिणं केवडि० ? संखेजा भागो (गा ) । चदण्णं आययुगाणं बंधगा सव्यनी° 
केषडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदियतिरिक्खाणं रेवडि० ? संसेञ्जदिभागो | 
१० अथंधगा सन्यजी ° केवडि० ? अणंतभागो । सव्य्पचिदिय-तिरिक्खाणं केवडि० ? 
संखेजा मागा । णिस्यगदिदेवगदिवंधगा सव्वरजी° केवडि ° ? अणंतभागो । सब्यप॑चि- 
दियतिखि्खिाणं फेवडि० ? असंखेजदिभागो । अवंधगा सब्वजी० केवडि० ? 
अणंतभागो । सव्यपंचिदधिय-तिर्क्खिाणं केवडि ० १ असंखेजा भागा । तिरिक्खिगदि० 
असदभंगो । मणुसगदि ° साद्भंगो । चदुण्णं गदीणं बंधगा सब्वजी° केवडि० 
१५ अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । ओरालियस ० वधमा सब्जी ° केच ० ? अणंतभागो । 


त 
उद्योत, अरस ४, स्थिरादि ५ तथा उचगोत्रका साता वेःनीयक्ते समान भंग दहे । नपुंसक्वेद्‌, 
श्रति, योक, एकेन्दरिय जाति, हंडकसंस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादिं ५, नीचगोत्रका असाताके 
समान भंग है । ७ नोकपाय, ५ जाति, £ संस्थान, चस-स्थावरादि ९ युग तथा २ गोत्रके चंधक 
सचं जीवोके कितने भाग ह ? श्ननंतवें भाग ह 1 अवंधक नहीं द । 

मुप्य-देव-नर्कायुके वंधक सवंजीवोके कितने भाग दह १ अनंतवे भाग द । सवं पंचेन्दिय 
ति्य॑चोके कितने भाग द १ श्चसंख्यातवे भाग दह । अवंधक सवं जीवोंके कितने भाग ह ? 
अनतवें भाग ह । सवं प॑चेद्धिय तिर्य चके कितने भाग ह । असंख्यात वहुभाग ह । ति्चायुके 
वंधक्‌ स्वं जीवोके कितने भाग दह ¢ अनंतवे साग ह । सबं पचेद्धिय तिर्यचोके कितने भाग 
इ १ संख्याते भाग द । श्रवंधक सवं जीवोके कितने माग दं १ अनंतं भाग हं । सवं 
पंचेन्द्रिय तिर्य॑चोके कितने भाग द १ संख्यात बहुभाग दह । चार आयुके वंधक स्वं जीरवोकि 
कितने भाग ह } अनंतवें भाग दं । सव॑ पंचेन्धिय तिर्यचेकि कितने भाग द १ संख्याय भाग 
ह । अव॑धक स्वं जीरवोके कितने भाग हं ¢ अनंतरवे भाग दँ । सवं पंचेन्दिय तियं चोकि कितने 
भाग हँ १ संख्यात वहुभाग दँ । नरकगति, देवगतिके वधक सवं जीवोके कितने भाग दहै ! 
अनंतवें भाग ह । सवं पंचेन्दिय विर्यचोकि फिंतने भाग ह १ असंख्यातवें भाग ह । अवंधक 
सवे जीववोके फितने भाग हं ? अनंतवे भाग ह । स्वं पंचेद्धिय तिर्यचोके कितने भाग है? 
असंख्यात वहुभाग ह । तिर्यचगतिका असाताके सेमान भंग दे । मनुप्य गतिका साताके समान 
भंग है 1 चार गतियोके वंधक सवं जीवोके कितने भाग है १ अनंतवै भाग दै । अवंधक नहीं 
ह। ओदारिकि शरीरके वधक स्यं जीवोके कितने भाग ह ¶ अनंतवे भाग ह । सर्वं ` पंचेन्िय 
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सव्वपंचिदिय-रिच्खिाणं केवडि ० ? असंखेजा भागा । अवंधगा सब्जी ° दैवडि० ? 
अणंतभागो । सव्यपंचिदियतिरिक्ाणं केवडि० ? असंखेजदिभागो । वेगुव्वियसरीरस्स 
देवगदिभंगो । दोण्णं सरीराणं बंधगा सव्वजी० केवडि० ? अणंतभागा (मो)। 
अवंधगा णत्थि ! ओराखियसरीरंगोवंगस्स सादमंगो । पेगुव्वियसरीरअंगोवंगस्स 
देवगदिभंगो । दोण्णं अंगोवंगाणं सादभेमो । छसंघ० दोविहाय ° दोसराणं पत्तगेण ५ 
-साधारणेण वि सादर्भगो | 

१२०९. एवं पंचिदिय-तिरिक्ख-पजत्त-पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु । णवरि 
णिस्य-मणुस्ायुवंधगा सव्यजी° केथडि० ? अणंतभागो । सव्वपंचिदिय-तिरिक्खि- 
पजत्तजोणिणीणं केवडि० ? असंखेजञदिभागो । अ्वंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । 
सब्ययंचिदियतिरक्खिजोणिणीणं केव ° १ असंखेजदिभागो । तिरिक्खदेवायूणं सादर्ंगो । १० 
चदुण्णंपि आयुगाणं सादभंगो । णिस्यगदि असादरभगो । तिण्णं गदीणं सादर्भगो । 
चदुण्णं गदीणं पेधगा सव््रजी ° केवडि° ! अगंतभागो । अवंधगा णत्थि । एवं 
आणुपन्ीणं ! चदुजादि सादभेमो । पंचिदियजादीणं अप्नाद्भंगो । पंचण्णं जादीणं 


ति्य॑चोके कितने भाग है १ असंख्यात वहुभाग ह । श्रवंधक सवं जीवोके च्वितने भागं! 
अनंतवें भाग ह । स्थं पंचेन्द्रिय पिर्यचोके कितने भाग द १ असंख्यात भाग ६ । वंक्िचिक 
शरीरक। देवगति के समान भंग है । श्रौदारिक-बेक्रियिक शरीरोके वधक सयं जीयोकि पिलने 
माग हें ¢ नंत वहूुभाग ह ( १ ) । अवंधक नदीं हूं । 

[विप्‌ -यदँ वंधक सवरं जीरके च्रन॑तवे माग होना उचित जेंचता द । पंचन्दिय तिर्य 
रारि ही जव संपुणं जीव रारिके अनंत वहुभाग प्रमाण नदीं हे, तव शरीरद्रयके वरंधकः श्नं 
वहुभाग कपे होगे ? चतः छनंतवें भाग पाठ उचित प्रतीत होता दे । ] 

धरोदारिक-ररीर-सखंगोपांगकरे विपयमे साताके समान भंग ह। वेक्रिविक अंगापांगदय 
दैवगतिके समान भंग है। श्रौदारिक-वंक्रियिक अंगोप्गोंका सातवेः समानभंगट्‌। छ 
संहनन, २ विदहायोगति तथा स्वरयुगलका प्रस्वेक तथा सामान्य रूपसे सानादेः समान भंग द । 
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६२०९. पंचेन्दरिय-तिरयच-पयीप्रक, पेचेद्धिय-तियच योनिमतिर्योमं-सी प्रर ६ । पिम 
- यदं नरकायु-मवप्यायुके बंधक सवे जीवकं कवने भाग दं ? ्नंत्वे भाग्‌ । संपू पयन्टरिय 
तिर्यच पयोप्क-योनिमतियोके कितने भाग ह ? श्रसंख्वात्ये भाग द्धं । ध्दंयद स्य उदि 


कितने भाग है? अनंतवे भाग रह्‌ । स्वं पंचन्द्रिय तिर्चद-योनिमनियेक्रि पन्ने मनद 
असंस्यातवें भाग ह | 

तिर्थच-देवायुका साते समान भंग लानना च्षिद । षते ध्रादुणा मतदः ममन भ्म 
जानना चादिए । नरफगतिका अखाताके समान भग । पद हान गदिर्योरि ग्ण स्व 
भेग हे दारो गियोकि दंधपठ सवं लीदेपिः सिन्ने नाग 
नदीं हे । जाठुपूरदष् इसी प्रकार भंव जानना चाटिप्‌ । ४ उयो मतय न्मम: 


न. श = भ 
न्न अ आज न्नर १ ~ = क 
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देन्य तिर असाता समान सन य 
परन्द्रय ततष्‌ उस्ातार््‌ समान स्यह्‌ | पत्त लदवा ल~ =: -- न 
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१५ चटुक्कं णत्थि । 
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वंधगा सनव्वजी ° केवडि० ? अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । वेगच्िय पेगुच्िय- 
अगोवंगाणं सादभगो । दोण्णंमि यसाद्मनो । छसंघ० आदाउजो० प्नादर्भमो । परया- 
दुस्छा० अप्पसत्थ० तनन० ४ अधिरादिदक्क-णीचागोदं च यसादरभगा | तप्पडि- 
पक्खाणं साद्भेगो । दोव्रिहाय० टोप्रर० असादभंगो | तसादिणवग्रुगटं दागोदं च 
वेदणीयभंगो । 

६२१०. पंचिदियतिरिक्खिथपजततेसु-पंचणा० णवदंस० मिच्छ सोरप्तक° 
भयदु° तिण्णिप्तरीरवण्ण० £ अगु ° उप० णिमि० पंचंत० वंधगा सव्वरजी० केव° ? 
अणंतमासो । अवंधगा णत्थि । सेसाणं णिरयोघं । णवरि चटुलादि-भराटि० थरालि° 
थंगो° छक्त॑ष० परवादुस्सा° आदाउजरो० दोविहा० तस० ४ यिरादि-टक्क-दुर्षर- 
उचागोदाणं सादर्भगो । एटंदियनादि-हुंडसंटा० धावरादि ° ¢ अधिरादिपंचगं णीचा- 
गोदं च असादमगो । पचजादि-वंधगा सनव्वजी० करैव० ? अणंतभागो । अवंधमा 
णस्थि । एवं तत्तथावरादिणघमुगटं दोगोदाणं । छसंय° दोविदहा° दोत्तर० [ पत्तगोण ] 
साधारणेण वि स्ादभंगो । एवं मणुस-थपजत्त-पव्वदिगङिदिय-पंचिदिय-तस-अपलजत्त 
सव्वरपुढवि-आउ० तेड० वाउ० बादरवणप्फदिपत्तेय ० । णवरि तेड० वाड० मणुसरगदि- 








दं १ अनंतवें मानदं । श्रवंधक नदीं दं । वेक्रिविक दारीर तथा वंक्रिचिक अंगोपांगका साताके 
समान भंग हे। दोर्नोका सामान्यसे श्रसाताके समान भंग दै । ६ संहनन, आतप, उद्योतका 
साताव्रत्‌ मंग ट । परथात, उच्छास, श्रप्रशरत विदयायोगति, चस ४, अस्थिरादि ६ तथा नीच- 
गोत्रका असातकिं समान भंग दै । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतिर्योका जैसे प्ररस्तविहायोगपि, 
रथावरादि , स्थिरादि &, उच्चगो्रका साताके समान भंग है। दो विहायोगति, दो स्वरका 
प्रसाताकरे समान भंग हे । चरसादि ९ युगल, २ गोच्रका वेदनीयके समान भंग ह। 

१२१०. पचेन्दिय तिर्य॑च लब्ध्यपेयी्रकेमिं--^ चानावरण, ५ दद्रौनावरण, मिश्यात्व, १६ कपाय, 
मय-जुगुप्ा, ओदारिक-तंजस-कामीण शरीर, वर्णं £, अरुसुलघु, उपयात, निमीण, ५ अंतरायके 
वंधक सवं जीवक कितने भाग हं ¢ शननंतवे भाग हं) अवंधक नहीं हं । शेप प्रकृतिर्योका 
नारकियोके ओववत्‌ जानना चादिए । विप, ४ जाति, ओंदारिकं दारीर, श्रौदारिक-अंगोपांग, 
६ संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो विदहायोगति, चस ४, ध्थिरादि &, स्वर तथा 
उच्चगो्रका साताके समान भंग हे । एकेन्धिय जाति, हुंडक संस्थान, स्थावरादि ४, अस्थिरादिं ५ 
तथा नीच गोका श्रसाताके समान भंग है ¡ ५ जातिके वंधक सवं जीवोके कितने भागहं ? 
प्रन॑तवें भाग ह । अवंधक नहीं हु । चस,स्थावरादि ९ युगल तथा दो गोरो इसी प्रकार भंग 
जानना चादिए । छद्‌ संहनन, दो विहायोगति, २ स्वरकरा [ प्रत्येक तथा ] सामान्य रूपसे साताके 
समान भंगरहै। 

मलुप्यलब्ध्यपयौ्रक, सवं विक्डेन्दिय, पंचेन्दिय-चस-पर्यीप्रक, संपूणं प्रभ्वी, अप्‌ , तेज, वायु, 
वाद्र वनस्पति, श्रेर प्रवयेकमे-इसी प्रकार अथीत्‌ पंचेद्धिय ति्य॑च लब्ध्यपयौप्रकके समान जानना 
चाहिए । विदोषः तेजक्षाय, वायुकायमे मनुप्यगति, मवुप्यगत्यानुपूर्वी, मटुप्यायु तथा उयोत नदीं हं । 
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६२११. मणसेख-पंचिदिय-तिरिक्छ्मेमो । णवरि धुविगाणं अवंधगा अत्थि । 
दोवेदणीयाणं वंधगा सन्वजी० केव० ? अणंतभागो । सच्वसणुसाणं केव ! 
असंखेज्ञा भागा । अवंधगा सब्जी ° केव० ? अणंतभागो । सव्दयणुसाणं केव० ! 
संखे(असंखे,जदिभागो । सादभंगो इत्थि ° परिस ° हस्परदि-तिरिक्खाथु-मणुसगदि- 
दोसरीर-पचसंखा० ओरालिन्दोथंमो° छसंव० मणुमाणु° प्रवादुस्ा० आदा- ५ 
उञोव० दोविदहाय० तस० ४ धिरादिदक्क-दुस्सर उच्चागोदं च । साद्‌- 
(असादोभंगो णघुंस° अरदिसोग० तिग्क्खिगदि-एहंदिय० हंडसंटा° तिग्क्खिाणु° 
धावरादि० ४ अधिरादिपंच णीचागोदं च। तिग्णिवेद-दस्सरदिदोयुगल-पंचजादि- 
छक्ष॑ठा० तसथावरादिणवयुगलदोगोदाणं च वेदणीयभंगो । तिण्मिधायु-आदारटुं 
वेउन्रियछक्कं तिस्थयरं सब्जी ° केष० १ अणंतभागो । मणुसाणं केव ० ? यसंखेजदि- १० 
भागो । अ्वंधगा सव्वजी ° केव ? अणंतभागो । सव्वमणुसागं केव° ? असंसेजा 
भागा । ओरालिय ° पत्तेण धुविगाणं भंग । चदुगदि-दोसरीर-चदुखाणु° देदणीयंयो । 
दोभंगो ° छरप° दोविहाय० दोसर० साधारणाणं सादभंगे । 

६२१२, मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु-एमेय भमो । णवरि ये य्षंखेनज्ना भागा ते 
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४२५१. सदुष्योमे---पवेद्धिय तिर्यचवोका भंग ह । विप, यहाँ प्र्‌ च प्रकृतियोकि अवध मी 
पये जति दह । दो वेदनीयेोकिं वंधक सर्वं जीवोकि कितने भागं १ अनंत्वे भाग द। संपृष्र 
मुप्योके कितने भाग द ? श्रसंख्यात वहुभाग दहं । अवंधक सवं जीवक किलने भाग ट ? 
नेत भाग द । सवे भयुप्येकि कितने भाग दं १ संख्याते भाग (? ) द । 

` [ विषय अवंधक मटुप्येमिं परसंख्यातवे भाग पाट उपयुक्त प्रतीत होना द । ] 

सीवेद, पुरुपवेद, ्ास्य, रति, तिर्य॑चायु, मलप्यगति, २ रारीर, ५ सरथान, अदारिकः-वं निनय 
अंगोपांग, ६ संहनन, मुप्यातुपूरची, परघात, उच्छवास, सातप, इवोन, दो ददायि, शन, 
स्थिरादि-पटक, दुस्वर तथा च्च्वगो्क् सातापे स्मान भंग । नपुसय्येद्‌, गनि. 
तिय॑चगति, एकेन्धिय जाति, हुंडकसंस्थान, ति्॑चतुपदी, स्थायगदि ‰. सन्पिय 
नीचगोचका प्मसाताके समान भंग है । तीन वेद्‌, दास्यरति, ष्रतियोद. पंच यानि, ५ सान, 
चस-स्थादरादि ९ युगल तथा २ गो्घोका वेद्नीयकेः समान नगद । नु, सगय. 
यक्रियिकपट्क तथा तीर्थकर प्रकृति वंधक सवं जीयेडि दिनने भान ह { नन्दः भ | 
सवं मुप्योके कितने भाग हूं ¢ असंख्यात भाग द ? श्वं धयः सय 
नतव भाग ह । सवं मतुप्योके कितने भाग ? श्रयत दहुमाग 

प्मोदारिक शरीरा म्रवयेफ्से भू. वग्रह्धतिसच्या न्य 1 त्वर गनि. म दमन ५ न 
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संखेज्जा फादव्वा । सादरभभंगो त्थि ° परिस ° रस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुनादि-दोसरीर- 
पचसंठा° दोग ° तिण्णिथाणु° आदाउज्जो° पसत्य० धावरादि° ४ धिरादिक्कः 
उच्चागोदं च | असादभंगो णघंस० अरदिसोग० गिरयगद्वि० पंचिदि० यैरन्ि° 
हंडसं ° वेउन्ि ° अंगो णिर्याणु० पर्यादुस्पा° अप्पसत्थ० तस० ४ अशिगादि- 
५ छक्छ° णीचागोदं च । सत्तणोक० चटुगदि-प॑ंचजादि तिण्णिसरीर चदूयाणु° दोपि 
तस्नथावरादि-दसयुगं दोगोदाणं वेद्णीयभंगो । चटा छस्संष० पत्तेगेण 
साधारणेण वि सादभंगो । 
६२१३. देवे भणिर्योषं । णवरि विसेसो । सादभंगो इत्थि° परित ° दस्सरदि- 
तिरक्वायु-म्सगदि-पंचिदियजादि-पंचसंखा° ओरालियर्यंगो० छसंव० मणुसाणु° 
१० आद्‌ाउन्नो° दोविदहा° तस-थिरादिखक्छ-दुस्सर-उच्चागोदं च । असादर्भगो णवं्° 
अश्दिसोग-तिरक्खगदि-एदंदिय-हुंडसंडा ° तिरिक्खाणु° थावर-अथिरादिपंच-णीचागोदं 
च | वेदणीय भंगो सत्तणोक° दोगदि-दोजादि-खक्षंसा० दोयाणु° तसथावर-थिरादिपंच- 
युगराणं दोगोदाणं च । छव दोविहा° दोसर० साधारणेण वि सादभेगो । एवं 
भवण-वाणर्वेतर-जोदितियाणं । णवरि तित्थयरं णत्थि । जोदिसिय-तिरिक्खियु- 
१५ मणुसायुरभगो । सोधम्मीसाण जोदिसियभंगो, णवरि तिस्थयरं अस्थि । सणक्छुमार याव 
हास्य, रति, मनुप्य-तियं 'च-देवगति, ४ जाति, दो दारीर, ५ संस्थान, दो अंगोपाग, नरकाटुपूरवीके 
विना रोप तीन आनुपूर्वी, श्मातप, उद्योत, प्ररस्तविद्ायोगति, स्थावरादि ४, स्थिरादि ६ तथा 
उच्वगोत्रका साताके समान भंग ह । नपुंसकवेद, अरति-योक, नरकगति, पंचेन्धिय जाति, 
वक्रियिक यारीर, हुंडकसंस्थान, वेक्रियिक अंगोपांग, नरकानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, अग्रशरत- 
विहायोगति, चस ४, अस्थिरादिपटक तथा नीच गोत्रका असाताके समान भंग ह । ७ नोकपाय, 
£ गति, ५ जाति, ३ शरीर, ¢ श्यालुपूरवी, दो विदायोगति, चरस-स्थावरादि १० युग ओर दो गो््रोका 
वेदनीयके समान भंग दै । चार आयु £ संहननका प्रत्येक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है । 
६२१३. देवगतिर्मे-नरकगतिके ओघवत्‌. जानना वादिए। विरोप-खीवेद, पुरुपवेद्‌, दास्य, 
रति, ति्यचायु, मयुप्यगति, पं चेन्द्रिय जाति, ५ संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, £ संहनन, मनुप्यानु- 
पूर्वी, च्मातप, उद्योत, दो विदायोगति, त्रस, स्थिरादि ६, टुस्वर तथा उच्चगोघ्रका साताके 
समान भंग द । नपुंसकवेद, अरति, दोक, ति्यचगति, एकेन्िय जाति, हुंडकसंस्थान, तिर्यचालु- 
परवी, स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीच गोत्रका शसाताके समान जानना चाहिए । ७ नोकपाय, 
२ गति, २ जाति, ६ संस्थान, २ आदुपूर्वी, चरस-स्थावर, स्थिरादि ५ युगल तथा २ गो्रका 
वेदनीयके समान भंग है । £ संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरका साधारणसे साताके समान भंग 
है । भवनवासी, व्य्॑तर तथा ज्योतिषी दे्वोमे इसी प्रकार जानना चादिए। विप, यों 
तीर्थंकर प्रकृतिं नदीं द । भ्योतिपी देवेोमि ति्यचायुका मलुप्यायुके समान भंग रै । सौधर्म 
ओर ईशानमे-व्योतिपियोकि समान भंग दै । विप, य तीर्थकर्‌ प्रकृतिका वंध होता है । 
सानच्छृमारसे सदार स्र्गपर्न्त--दूसंरे नरककै समान भंग द । आनत.माणतसे नव 
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सहस्सार त्ति विदियपुटविभंगो । आणद यवि णवगेवन्जात्ति धुविगाणं बंगा सव्बजी ° 
केव ° १ अणंतमागा ८ मो ) । अबंधगा णत्थि । थीणगिद्धि २३ मिच्छ० अणंताणु° 
तित्थयरं वंधगा सव्वजी° केव० ? अणंतभागो । सन्वदेषाणं केय० १ संखेज्जदिभागो । 
-अवंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । सव्वदेवाणं केव० ? संखेजञा भागो ८ गा ) | 
सादभंगो इत्थि० णदंस ° हस्सरदि-पंचसंडा० पंचसंघ० अप्पसत्थवि० यिर-सुभग- 
(खम) दूभगटुस्सर-अणादेञज-जसगित्ति णीचागोदं च ! असादर्भगो पुरिस अरदि- 
सोग० चहु [ समचदु° ] बज्जरिसम० पसत्थ० अधिर-असुभ-सुभग-सस्सर-अदि- 
ज्ज° अज्जस ° उच्चागोदाणं च । दोण्णं वेदणीयाणं चंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंत- 
भागो । अवंधगा णत्थि । एवं सेसं (साणं ) परियत्तमाणयाणं । आयु जोदिसियमंगो । 
अणुदिस याब सब्ह्त्ति असाद-मंगो । णवरि सव्वं आयु माणुसिभंगो । 
१२१४, एदंदिएसु-पचणा० णवदंसणा० भिच्छत्° सोलसक ० भयदु° ओराटिय ० 
तेजाक० चण्ण०° ७ अगु° उप० णिमि० प॑ंच॑ंत० वंधगा सव्वजी° केव० ? अणता 
भागो (भागा) । अवंधगा णत्थि । सेसं तिरिक्खोषं । बाद्रणटंदियपस्जत्ता- 
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म्रवेयक पयैन्त--्र.व प्रकृति्योके वंधक सवं जीवोके कितने भाग दहै % छ्ननंत वहुभाग दै ( १ )1 
अवंधक नदीं हे । । 

[ बिरशेप-यद्य अनंतवे भाग पाठ प्रतीत होता हे । ] 

सत्यान गृद्धित्रिक, मिथ्या, श्रनंतानुवंधी ४ तथा तीर्थकरके वंधक सर्वं जीवेकि किनने भाग 
हं १ अनंतवें भाग दह । सवं देवोके कितने भाग द १ संख्याते भाग द्र । अवंधकं सर्व जीप 
कितने भाग हं १ अरनंतवें भाग दं । सवं देवोके कितने भाग दं ? संख्यात्वे भाग दं (!)। 

[ पिदोप~-यदा संख्यात वहुभागः पाठ उचित प्रतीत टता ह ।] 

खीवेद, नपुंसकवेद्‌, दास्य, रति, ५ संस्थान, ५ संहनन, अप्रदास्तविद्ायागति, स्थिर, सुभग, <: 
(खम)दुर्मग, स्वर, अनादेय, यदाःकीरति, नीच गोव्रका साता समान भंग द । एरप्येद्‌, प्रति 
शोक, समचतुरखसंस्थान, वश्रदटृपभसंहनन, प्रयस्विदायोगनि, श्चस्यिर, अगुन, सुभग, टुग्यर, 
आदेय.्मयशःकीतिं तथा उच्चगोत्रका असाताके खमान भंग ह । दोनों वेदनीयदेः यंधद स्यं जीर्न 
फे कितने भाग ह १ अनंतवें भाग द । अवंधक नदी ह । दस प्रकार परियनमान (षा भ 
जानना चाहिए । आयुओमिं व्योतिपी देर्वोका भंग द्‌) अदुदिसम ल्रर सायन्स स्पत 
प्मसाताके समान भंग जानना वादिए । वियेप, सवायसिद्मिं जय्यामग मटुष्यर्मक ममान ६) 

९२९४. एकेन्दियेमि-^ त्ानावरण, ९ दनादरण, मिध्यात्व, १६ सपाय, भयर, द 
रिक-तेजस-कमीण शरीर, वणं ४, अरुरुल्घु, इपपात, निनाय, ५ अनयद यददः सद ज 
फितने भाग ह १ अनंतवें माग दह्‌ (?) शदंधक नीषु । 

[ विलेप्य अनंत्वे नागः के स्यानं नत वटुनान' एड जदा ६1) 


नदि नभ्‌ £: 


सप प्रतिय पिर्यदेरिः जोपवन्‌ दर्यन दनन प्दहिर । 
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‰ पां धुन पाठ उद्विगडदएेदाष्ट! नुन दुन रन दक्स) 


१५४ महावंचे पयदिवंधादियारे 


पज्जत्तेसु-धुविगाणं [ वंधगा ] सव्वजी° केव ° ? असंखेज्जदिभागो । अत्रेधगा णस्थि | 
सादवंधगा सव्यजी० केष ° .! असंखेञ्जदिभागो । सव्वत्रादर-पए्दिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं 
केव ° ! सखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वजी° केव ? यंसेज्जदिभामो । सव्वघ्रादर- 
एरदरिय-पञ्जत्तापजत्ताणं केव० ? संखेजदिमागा ( संयेजा भागा ) | एवं अप्तादं 
५ पडिठोमेण भाणिदव्वं । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी ° केव ° ? अरंखेज्जदिभागो । 
अवंधगा णत्थि । सादभंगो इत्थि ° परिस ° दस्परदि-तिरिक्खायु-मणुसगदि-चदुलादि- 
पचसंडा०° ओरालिय ° अंगो ° छप्ंष ° मणुसाणु° परघादुस्सा ° आदाउञ्जो° दोविहा° 
तस० ¢ थिरादिदक्कं दुस्तर-उचागोदं च । असादभेमो णवं अरदिसोग- 
तिर््खिगदि-णएदंदियजादि-हुडंठा °-तिरक्विणु ० थावरादि ° ४-अथिरादिपंच.णीचा- 
गोदं च । मणुप्रायु-वंघगा सव्वनी° केव° ? अणंतभागो । सन्ववादरषएु्ंदिय- 
पञ्जत्तापञ्जत्ताणं केव० १ अण॑तमागो | अवंधगा सव्वै० केव ० ‰ अकंखेन्जदि 
भागो | सब्बधादर-एदंदिय-पन्जत्तापज्जाणं केव ° ? अणंतभागा | दोञयु° खसंघ° 
दो विहाय० दोर साधाप्णेण सादभंगो । सेसाणं प्रियत्तीणं (?) युगलाणं 
वेदणीयभंगो । सहुमे °-धुविगाणं बंधगा सव्वनी° केव० ? असंखेज्जा भागा । 
१५ अघ्रधगा णत्थि । सादवंधगा सव्वजी° केव० ? संसेज्जदिभागो । सव्वसुदुमे- 
वाद्र, एकेन्दरिय पयोप्त तथा च्रपयोपरेमि--धरूव प्रकृतियोके [ वधक ] सर्वं जी्ोके कितने 
भाग ह १ असंख्यातवे भाग दहः । अवंधक नहीं हः । साता वेदनीयके वंधक सर्वं जीवो कितने 
भाग ह { असंख्यात भाग ह । सवं वाद्र एकेद्धिय परयाप्त-अपर्याप्रकोके कितने भाग द ? 
संख्यातयैं भाग द । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग दः १ यसंख्यातवे भाग द । सर्वं वाद्र 
एकेन्दिय पयौप्र अपयोप्न जीरवोके कितने भाग हं १ संख्यात वहुभाग द । असाताके विपयमें 
दसी प्रकार प्रतिलोमक्रमसे जानना चादिए । दोनों वेदनीयोके वंधक सवं जीवोके कितने भाग 
ह १ असंख्यातवें भाग दह । श्रवंधक नदीं द । खीवेद्‌, पुरुपवेद्‌) हास्य) रति, तिर्यचायु, 
मनुप्यगति, ४ जाति, ५ संस्थान, ओदारिक शरीर, श्रौदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मतुप्यानुपूर्वी, 
परघात, उच्छवास, आतप, उदयोत, २ विहायोगति, चस ४, स्थिरादि ६, दुस्वर, उच्चगोत्रकां 
सातकि समान भंग जानना चादिए । नपुसकवेद्‌, अरति, शोक, तिर्यचगरति, एकेन्द्रियजाति, 
हंडकसंस्थान) तिर्यचावुपूर्य, स्थावरादिं ४, अस्थिरादि ५, नीचगोचका असाताके समान भग ह 
मचुष्यायुके बंधक सवं जीवोके कितने भाग हँ १ अनंत माग हं । सबं वाद्र एकेन्द्रिय पयोप्त 
अपयीप्रकोके कितने भाग ह १ अनंतवें भाग दह । अवंधक सवं जीवोके कितने भाग रहै? 
असंख्यातवें भाग द । स्वं वाद्र एकेन्धिय पयप्-अपर्याप्र जीवोके कितने भाग हं १ अनंत 
वहूभाग ह । दो आयु, छह संहनन, २ विहायोगति, २ स्वरके सायान्यसे साताके समान भंग 

हे १ शेप परितंमान युगलरूप प्रकृतियोंका वेदनीयके समान भंग जानना ्वादिए । 
_ _ सृद्छ-प्केद्ियेमि--प््‌ व परकृतियोके . वंधक सवं जीवोके कितने भाग दैः १ असंख्यात 
यहुभाग दह । अंधक न्ष द्र । साता वेदनीयके वंधफ़ स्वं जी्ोके कितने भाग द ¢ संख्यातं 
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हदियाणं केव ° ? संखेञ्जदिमागो । अवेधगा सव्व० केब० १ संखेज्जा भागा | 
सन्धसुहुमाणं केव ? संखेज्जा मागा । असाद पडिलोमेण भाणिदव्वं । दोवेदणीवाणं 

वंधगा सब्जी ० केव ० ? अरंखेन्जा भागा । अवंधगा णत्थि । एवं सव्वाओ परियत्तीओ 

( ? ) वेदणीयर्भेगो । छण्णं दोण्णं दोण्णं पि पत्तेगेण साधारणेण-वि सादभेगो | 

तिरिक्खायु-सादभेगो । मणुसायुवंधगा सब्जी ° केव० ? अगंदमायो । सव्वसुहुमे- ५, 

इदियाणं ेव० १ अणंतभागो । अवंधगा सब्धजी० केव०° ? असंखेऽजदिभागो | 
पसुहमेईदियाणं केष १ अणंतभागो ( गा ) । दोभायु° तिक्क्खियुभंो । 

६२१५. सुहुमेदंदिय-पज््तु-धुविगणं वंधगा सव्व °केव ० संखेजदिभागो । अवंधगा 
णत्थि । सादासादं पत्तेगेण सुहुमोषं । साधारणेण दोवेदणीयाणं वंधगा सव्व ° केव° ! 
संखेज दि (सखेउजा) भागा। अवंधमा णत्थि । एदेण कमेण णेदं । सुहु मअपज्जत्ताणं- ६० 
धुविगाणं बंधगा सव्ध० कैव ° ? संखेज्जदिभागो । अवंधगा णस्थि । सादवधगा सच्वजी ° 
केव ० १ संखेऽजदिभागो । सव्वसुहमेईदियपजत्त.णं केव ° ? संखेन्जदिमागो 1 अवर॑धगा 
सन्र° केव ° ? संखेजदिभागो । सव्सुहमेरंदियअपजत्ताणे कव ० १ संखज्दिभागो 


^~^~^~^~-^~ ० ^-^ ~~~ ^~ ~~~ 


भाग ह । सवं सू्मएकेन्द्रियजीयोके कितने भाग हं १ संख्यात्वँ भाग दं । अवंधक खयं 
जीर्वोके कितने भाग हं १ संख्यात बहुभाग ह । सवं सृक््म एकन्द्िय जीवकि कितने भागद््ं? 
संख्यात वहुभाग दै । असाता वेदनीयका प्रतिखोम क्रमसे भंग दे, अधौत श्रसाताे चंधक 
स्वं जीर्वोके संख्यात वहुभाग ह । सद्म एकेन्दरिय जीवोकि संख्यात वटुभाग टभाग दं । ध्व प्मवंधक रव 
जीर्वोके संख्यातवें भाग हं । सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोकि संख्यातवे भाग ह। दो वेदनीयके वंधयः 
सवं जीर्वोके कितने भाग रह १ असंख्यात बहुभाग द । अवंधक नहीं । एत प्रफार मंप 
परिवतसान प्रकृतिर्या मे वेद्नीयके समान मंग जानना वादिए । द्‌ सनन, २ पिद्रायोगति, 
२. स्वर्का म्रस्येक तय सामान्य रूपसे सात।के समान भंगदट्‌। तियवचायया त सातयः ससन भग 
हे । मढुप्यायुके वंधक सवं जीर्वाके कितने भाग दहं १ श्चनंतय भाग्‌ । सवं गदम पद्यां 

कितनेभागदहं १ चनव भाग ह| अवंधक सव जीवाफि विनने भागटै? धसर यनें 

भाग दै । सवं सुक्षष एकेन्धिय जीवेकिः किंतन भाग ट १ अनंतये' भाग्‌ ।(?) 

[ विरेष ययं अवंधक सदस एकन्दरिय जीरबाकी संख्या (जनन वटुभाग ह्री ४। | 

मवुप्य-तिर्य॑चायुके वंधर्कका तिर्यचायुके समान भगष्। 

६२५५. सुच्म-एकेन्दरिय-पयापकोमि--.व प्रद्धनिरयोकः चंपक मवं उीगदः यिन्नेमण्दट्ः 
संख्याते भाग ह्‌ । अवंधक नी द । साता जाता वेदनीयक एवद्‌ वर्‌ मपल मत्न ठ 
ओपयत्‌ भंग हे । सामान्यसे दा वेदनीयददंधक मय्या च्लिनि मग ( नरद ष्ट 
भाय र! अवधक नहीं ह । मेप प्रह्टतियामं यी कम दान्न्य षा । 


--- ~र" ~~. ~~~ श ^~ ~~~ 
सृ्सम-अपयातक्मस-न्‌ू व प्रदात वधयः सच्लालात (दन्न न्म. ~ स्न 
णे 
= धकः र न ४ अव र्वं < ट रः <~; छन्त क श त ८ न 
१ । एप नष ह 1 उतिददम्पयद, दधद्‌ स्त्लप्(र एन्‌ भ्.६. प 
ङ -एकेन्द्रिय [त्तदे दितमाम ह नस्य समष् । (दर त 
सपददम-पप.न्द्रय-पयातदद, !दतम सरस्य गग; रपर २८ ५ 


६५६ मदाष॑चे प्रदिर्र॑धाद्मियारे 


( संखेजा भागा ) } असाद ब्र॑धगा सव्व ° केव ० ? संखेजद्विभागो । सव्यलुदुमधपच्यत्ताण 
केव० १ संखेजा भागा । अवेधगा सव्व केव ° ? संखञ्जद्विमागो । सव्वनुद्रुमथपन्न- 
त्ताणं केव ? संखेज्जदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं व्रंघगा सव्व करव ? संखंचद्रि- 
भागो | उवरधगा णत्थि । एवं सव्वाथो णादव्वाथौ । णवरि तिगिक्खिाग्रूताद्भमो | 
५ सणुसायुघंघगा सच्च ° कैव ? अणंतभागो । सच्वसु ट मथपल्जत्ताणं केव ० १ यणंतभामो | 
अवंधगा सव्व ° केव ° १ संखेन्जदिभागो । सव्चयुद्म-थपञ्जत्ता्णं केव १ अणंत- 
भागा । दोधाबु-तिरिक्खायुभेगो । एवं वणष्एदि-णियोदाणं | 
६२१६. पंचिदियाणं मणुसोघं । पंचिदियपन्जत्तलु-पंचिदिय-तिरिक्खपल्जत्तभंगो । 
णवरि धुविगाणं मणसों । साधारणेण दोवेदणीययेधमा सव्व ° केव० १ अणंतभागो | 
१० सव्यप॑चिदियप्जत्ता० केव ° १ थसंखेजा भागा । थवरंयगा सच्व० केव° १ यणंत्तमामो । 
सव्यपंचिदिय-पल्जत्ता० केव० ? असंखेलदिमागो । एवं मादर्भगो उच्य” पुरिस° 
दस्सरदि-तिरिक्खायु-देवायु-तिष्णिगदि-चदुजादि-योरालि ° पंचंख° ओराटि० अंगो° 
छसंघ० तिण्णियाणु° पसत्थवि० थावरादि ४ यिरादिच्क्कं उच्चागोदं च । थसाद- 





~~~ ~~~ -~~--~- ~ 


भगं? संख्यातरवेँ भाग ष्ट} संवंसूच्-एकेन्दरिय-अप्याक्तकेकि कितने भान दुं १ संस्वरातवें 
मागर्‌ (?) | 

[ पिष -य वंधक सर्वसृचम एकेन्दिव-प्रपवोपरकमि संख्यात चटुभाग पाट उचित प्रतीत 
होता द ।] 

श्रसाताके वंधक सवंजीरयोकि कितने भाग द ¢ संख्याते भाग द । सर्वं सृद्मअपयौप्रकेकि 
कितने भाग द १ संख्यात वहुभाग ई । श्वं धक सर्वजीवोके कितने भाग द १ संख्याते भाग द । 
सवंसूचम-श्यपयोप्रकोकि कितने भाग द १ संख्याते भाग द । दोनों वेदनीयेःकैः वंधक सर्वं जीवेकि 
कितने भाग द १ संख्याते भाग ई । अवंधक नदीं । इस प्रकार सव प्रकृति्यकिं विपयमें 
भी जानना चादिए । विगरेप, तिय॑चायुका सातवे समान मंग ह्‌ । मचुप्यायुच्ध वं धक स्वजीवोकेः 
कित्तने भाग ह १ अनंत्वे माग ह । स्ंसूदम श्चपयाप्तकोके कितने भाग दँ १ अनंतवें माग दं । 
अवंधक सर्व॑जीवेकिं कितने भाग द १ संख्याते भाग दं । सर्वसृदचम-अप्याकोकि कितने भाग 
दं ? चरनत बहुमाग द । मुप्य-तियंचायुका तिर॑चायुकरे समान भंग ह । वनस्पति निगोदोमं-- 
इसी प्रकार जानना षाददिए । 

६२१६. पंचेन्ियोका-मनुप्येकिः ओघवत्‌ भंग ह । पंचन्धरिय पयीप्रकेतिं-पंचेन्द्रिय तिर्यचपयी- 
प्रकोकि खमान भंग है । विप, ्रू.व -भकृतिर्योमिं मटप्येकिं ओघवत्‌ जानना चादिए । सामान्यसे 
दो वेदनीयक्रे वंधक सर्वजीर्वोके कितने माग द ¢ श्चनत्येः म्न हु ! सर्वपचेन्दिय पयीप्रकोकिः 
तनि भाग ह १ श्रसंख्यात वहुभाग ई । अवंधक सर्वजीवेकि कितने साग ह १ अनंतवेँ भाग 
द । सवपंचेन्दरिय पयोपरकोकिं कितने भाग ह १ असंख्यातैः माग द । खीवेद, पुरुपवेद्‌, दास्य, रति, 
तिर्यचायु दैवायु, तिर्॑च-मनुप्य-देवगति, ¢ जाति, ओंदस्कि यरीर, ५ संसथान, ओदारिक 

ति अंगोपांय, £ संहनन, इ व्मानुपूर्यी, प्रयस्तविदायोगत्ति, स्थाचराद्ि , स्थिरादि ६ ओर उ्चगोघ्रमे 
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भंगो णयं अरदिसोग० णिस्यगदि-पंचजादि-वेडव्िय० हुंडसंडा °~वेउच्ि ० अंगो ° 
णिर्याणु° परघादुस्सा° अप्पसत्थवि° त्त° ४ अयिरादिच्क्कं णीचागोदं च| 
णिरयमणुसायुआहारटुगं तित्थयरं बंधूगा सव्व केव० १ अर्णंतमागा ( गो ) | 
सव्छपं्चिदियपजत्ताणं केव० ? असंखेडदिभायो । अवंधगा सव्य० व° १ अणंतभागो । 


सव्दप॑चिदियपज्जत्ताणं केव ? अरंखेज्जञा भागा । साधारणेग स्तव्व-परियत्तीणं 


वेदणीयरभेसो । णवरि चहुआु-संय० सादमेयो । अंगो० विहाय० सरणामाणं 
साद्थगो । आदाउञ्जो° सादभंगो | 

६२१७. तस० पंचिदियभंगो । तदपलत्तेसु-धुविगाणं थीणगिद्धि-दण्डयो । 
दोवेदणी° सत्तणोक० वचदुआयु° पंचिदिय-पत्तभंगो । सादभंगो तिण्गिगदिः 
चदुजादि-वेगुन्ियप्ररीर-पंचमंठा० दोअंगो० छसंघ० तिण्णि-याणु2 पएरषादुस्ा 
आदाउज्जो° दोविहाय० तस० 9 भिरादिक्क० दुस्र-उच्चागोदाणं च । 
असादमंगो तिर्खिगदि-एहदियजादि ओरालि° हुंडसंख ° तिरिक्खाणु० थाधगदि ° ४- 
अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च । साधारणेण वेदणीयसंमो । णवरि अंगो संघड० 
विहाय० सरणामाणं सादभंमो । आहारटुगं रित्थयरं व॑धगा रव्वजी° रेव ? 





साताके समान अंग रै । नपु'सक्वेद्‌, श्ररति; योक, नरकगति, एवजाति, वंक्रियिषः एरीर, 
हुंडक संस्थान; वेक्रियिक्र अंगोपांग, नरकाठुपृवी, परघात; उच्छवास; अग्रशस्तविद्यायागति, प्रसं 
४, अस्थिरादि ६, नीचमोत्रमे अरसाताके समान भंग ह । नरक-मरुप्यायु. श्रादार्कतिर नया 
तीर्थकरके वंधक सवैजीवोके कितने माग दहं । अनंत दहुभाग ह (१) । 

[ विरोप~-यहों तीथकर दिके चं धक ऊी्वोकेः श्मनंतये भाग पाठ प्रनीतषनाद्।] 


संपूण पंचन्दिय पयीप्को ऊ कितने भाग ह १ असंस्यात्वे भाग ई । अदयः सयः 
कितने भाग द । अनन्त्वे भाग द । सर्वपचेन्धिय पर्चप्िकदः पिनने भाग द्ˆ शमयन 
वहुभाग ह । सामान्ये संपृणं परियतमान प्रह्ति्योल वेदनीय समान मंम ~ । 


विशेप-४ आयु, £ संहनन का साताके समान येग द। अंनापांन दिटावेःगानि ना म्यम 
प्रकृतियोका साताके समान भग दे । जातप, उद्यत्य सतारे समान भट । 


९८ नमेः [9 निय ५ 9 ~ न~ १ ध [कन्न = 
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अणंतभागो । सव्वतसपलत्ताणं केथ० १ यर्प॑चेलदिभागो । अ्ंधगा पतन्व० कैव १ 
अणंतभागो । सन्तप्ता ० के १? असंखेलदि (८ ज्जा ) भागा । 

६२१८. पंचप्रण० तिण्णि-वचि०~पंचणा० णवरदंसणा० मिच्छ सोरप्तकण 
भयदु° तेजाक्र० वण्ण० ४ अगु> ¢ णिमिर पंच॑न० वंघणा सव्व केव० ? अ्णंतमामो। 
पंचमण० तिण्णिवचि० केव १ यप्र॑खेखा भागा । अत्रधगा सव्व केव० ? अणंतभागो | 
पंचमण० तिण्णिरचि० केव ° ? असंखेजदिमागो । दोवरेदभीय-पत्तणोक° मणुपोषं । 
णवरि वेदणीयवंधगा णत्थि । तिण्णिधायुपंघ्गा सव्व कव ? अणंतभागो | 
सव्वपंचपरण° तिण्णिविचि° व° ? अपंदजद्धिभागो । अधमा सव्य ० केव ? अणंत- 
भागो । सव्वपं वमण० तिण्णिचि० फव० १ अपे भागा। तिरिघायु सादभंमो | 
चदुयायु° साधारणेण सादभंगो । णिस्यगदिरंधगा सव्य० केय० १ अणंतभागो | 
सथ्वपंचपरण० तिण्णिवचि० केव ० ? असंयेजदिमामो । अवरंधगा सव्व ० केव० ? अर्णत- 
भागो । सच्वपंचमण० तिण्णिवचि ° केव ० ? अचला भागा । तिरिक्खिगदि असाद- 
भगो । मणुपदेवगदि सादर्भ॑गो । चदुण्णं गदीर्णं वंधगा सव्व० फैव० १ अणंतभागो । 
सव्वफंचमण० तिण्णिवचि० कैव० ? अंखेज्ञा भागा । अवरंधगा सन्य० केय० १ 
भाग हः! श्रनंतवें भाग । संपूणे त्रस-पयौप्रकोके कितने भाग ह १ असंख्यात भाग दं । 
अवंधक सवंजीरवोके कितने भाग हं १ अनंत भाग ह । संपूण चस-परयौप्तकोकि कितने भाग हं ! 
श्रसंख्यात वहुभाग दे । 

६२१८. पोच मनोयोग, ३ वचनयोग मँ~\ ज्ञानायरण, ९ दश्तनावर्ण, मिभ्याल, १६ कपाय, 
मय-जुगुप्सा, तेजस-कामौण, वर्णं ४, अरुरलघु ४, निमौण तथा ५ अंतरायके वधक सबंजीवोफे 
कितने भाग ह १ अनंतवें भाग दह । पच मनोयोगि्ों रोर तीन वचनयोगियों के कितने भाग ह ! 
श्रसंख्यात वहुभाग दँ । अवंधक स्व॑जीरवोके कितने भाग द १ नंतवें भाग दह । पोच मनोयोगी 
ओर तीन वचनयोगियेकि कितने भाग दहं १ असंस्यातयेँ भाग रह । दो वेदनीय, ७ नोकपाय (भय- 
जुगुप्पाको दछोड कर ) का मनुरप्योकरे श्रोचवत्‌ जानना चाहिए । विपरोप, यर्दा वेदनीयके अवें- 
धक नदीं दह । नरक-मलुप्य-देवायुके वंधक सर्व॑जीवेकि कितने भाग दं १ अन॑त्वे भागरह। 
संपृणं पच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगिर्योके कितने भाग है १ असंख्यातरवे भाग ह । अवंधक 
स्व जीवोके कितने भाग हं १ अनंतवेँ माग द १ सवं पंच मनोयोगी ओर तीन यचनयोगियो ॐ कितने 
भाग द १ असंख्यात वहुभाग द । तिर्यचायु का साताके समान भंग जानना चाहिए । 'चारआयुका 
सामान्यसे सातकि समान भंग हे । नरकगतिक्रे वंधक सर्व॑जीवोंके कितने भाग ई १ अनंत भाग है। 
स्वं पंच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगि्योके कितने भाग ह १ ससंख्यातर्वे भाग ह । अवंधक सवं 
जीवक कितने भाग दहं १ अनतवे भाग द । स्वं पंच मनोयोगी शरोर तीन वचनयोगियोकि क्रंतने 
भाग रद १ असंख्यात वहुभाग द । तिर्यचगतिका असातकरे समान भंग है । मवुप्यगति, देवगतिका 
साताक्रे समान भंग द । चारों गतिक वंधक स्व॑जीरवोके कितने भाग दः १ अनंतं भाग है । सवं- 
पंच मनोयोगी ओौर तीन वचनयोगि्यके किंते भाग हं १ असंख्यात वहुभाग हं । श्रवंधक सवं 
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अणंतभागो । सव्वपंचमण० तिण्णिवचि० ैव० ? अंखज्ञदिभागो । णिर्यगदिरभगो 
तिण्णिजादि-आाहारदगं भिस्याणुपु० सुहमप० साधारण ० तित्थयरं च । तिर्क्खिगदि- 
भगो एदंदि० ओराि० हृडसंडा° तिरिक्खाणु° थावरअथिरादिपंच-णीचागोदाणं 
न्च | देवगदिभंगो पंचिदिय ° वेगुच्िय ० पंच्तंडाणं ओरालियर्थगो०° वेगुच्ि° अंगो° 
छव दोभाण्‌° आदाउजो° दोविहाय-तस-थिरादिछक्छ-दुस्र-उचागोदं च । 
वाद्‌रपन्जत्तपत्तयसयीरं वंधगा सव्व ० केव° १ अणंतभागो । सव्व-पंचमण-तिण्णिविचि० 
केव० ? असंखेऽ्जा भागा । अवंधगा सव्व० केव० १ अणंतभागो । सव्वपंचमण- 
तिण्णिवचि० केव० ? असंखेज्जदिभागो । साधारणेण पंचनादि-दोसरीरछसंा० 
चदुणु° तस-थावरादि-णवयुगर-दोगोदाणं च गदी्णं मगो । दो्भंगो° रसंष- 
दोविदहाय० दोस्र० साधारणेण सादरभगो । वचिजोगि-यस्चमोग्रचचिनोगीणं 
तसपन्जत्तभंगो । णवरि स्ाधारणेण वि वेदणीयमेगो । अवंधगा णलि | 

४२१९. कायनोगि ओघं । किंचि विसेसो । वेदणीयाणं बंधगा सव्वजी° येय० ! 
अणंतभागो । अवंधगा णत्थि । ओराख्ियसायनोगि-घुविगाणं वधमा सन्वजी° के° ? 
संखेञ्जा भागा । सच्यजी ° यओराकछि० ? अणंतभागा ¡ अव्रधगा स॒व्वजी° केव ० ? 


^~ ~~ ~~~ ~~~ 
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जीरके कितने भाग द १ नंतवे भाग दं । सर्वं प॑चमनोयोगी शौर ३ यचनयोगिरयोयिः पिततने भाग 
हैः १ श्रसंस्यातये भाग दः । तीन जातत, ्रादारकट्िक, नरकालुपूर्वा, सृक््म, अपर्याप्त, राधारण, 
तीर्थकरका नरकगतिके समान भंग दं । एकेन्दिय, ओदास्कि शरीर, हुटकसस्थान) नि्ययायुपूर, 
स्थावर, अस्थिरादि ५ तथा नीचगोच्रका तिर्यचगतिके समान भंग द। पंचन्द्रिय जानि, यंति.यिषः 
दारोर, ५ संस्थान, श्रोदारिक अगोपांग, वैत्रियिक अंगोपांग, ६ संघनन, २. श््रातुपूर्या, रान, 
उद्योत, २ विहायोगति, घ्रस, स्थिरादिपट्‌क, टुसर तथा उस्यगोघ्रकफा देवगतिः नमान मंगद। 
वादर, परयत, प्रसेक शारीरके वंधक स्व॑जीवेोफे पितने भाग द १ अनेने नानदत । सवे एन 
मनोयोगी ओर ३ वचनयोगियोके फिंतने भाग र १ अन्ख्यात वटुभाग टर | अदपरयः सदसी 
कितने भाग हैः १ चननंतवें भाग दं । सवं परष्यमनोयोगी, तीन यचन्यागियांख पनन नयग; 
असंख्यात भाग दँ । सामान्य से ५ जाति, २ रीर, ६ संगयान, ¢ अलुः प्रग 
९ युगल, ओर दो गोघोका तिके समान मंग ट्‌। दा खंनापत, ६ मदन, > रान्य. 
२. स्वरका सामान्यसे सातादे समान भंग द्‌ । 


५ 


वष्वनयोगियों से-सत्यमृपावयनयोियां सं-त्रस पर्यागदवि सम्मान भ्य द 1 2. 
साधाररसे भी वेदनीयकेः समान भंग ह्‌ । चदंप्कः नटी ह । 

६२१९. काययोगियोभे-जोचयत्‌. चानना ष्यादिए । एः दवदयलः ¶, | ददम्दम्द एपय ष 
लीयोरे फितने भाय हु ? छयनेत्वे मागर्‌ | अददद न्दी 
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१६० म्टाचंधे पदिरव॑ध।दियारे 


अणंतभागो । सव्यजी° ओराकि० केवर° ? अ्णंवभागो | वेदणीयं ए्दियभंगमो । 
शत्थि° पुरिस० पत्तेगेण सादभेगो । णवं ० असादरभंगो । तिण्णि वेदाणं वरधगा सव्व- 
जी° केव ० ? संखेज्जदि(उज्ा)भागा । सव्वरजी ° यराछि सरीरं ० केव ० ? अगरतभामा । 
अ्धगा सन्वजी ° केव्र° ? अणंतभागो । पन्य० ओराठि० केव० ? अणंतभागो । 
एवं सव्वाणं पत्तगेण तिरिक्खोधं भाणिदिण साधारणेण वेदर्भमो क्रादव्यो | 
जरालियमिस्तं-धुविगाणं बधा सव्यनी ° देव ° ? संचेज्जदिभागो । सव्वभोराटिय- 
मिस्स° केव० ? अ्णतमागा। अवधा सव्यजी० केव० ? अर्णतभागो । सव्व 
यरालिमिस्स केव ° ? अगंतभागा ( यणंतमागो ) | वेदणीयं परच्ेगेण साधारणेण 
वि सुहुभ-अपन्जत्तभंगो । इत्थि° पुरिस” पतचतेगेण सादर्भगो । णवुंस० असादभ॑गो । 
साधारणेण धुविगाणं भगो क।दब्यो } देवगदि० % तित्थयरं घंधमा स्वी केव० ! 
अर्ण॑तभागो । सच्च ओरालियमिस्साणं केव ० ? अणंतभागो । आंघा ( धगा ) सन्वजी° 


केच° ? संखेज्जदिभागो । सन्वओरालियमिस्साणं केव° १ अणंतभागो (गा) । एवं 


~ -~--~-~--~---~~~- 


श्रवंधक सचंजीववोके किंत्ने भाग दुं? अनंतवे भाग दह । स्वं ओदारिक काययोगि्ेकि 
कितने भाग द्रु? अनेतवें भाग दै । बेदनीयका एकेद्धियके समान भंग जानना वदिप । 
्रत्येकसे स्रीवेद्‌; युरुपवेदका साताके समान भंग दह । नपुंसक्वेदका असाताके समान 
भंग है! तीनों वेदोकेि वंधक सर्व॑जीवोके किंतने भाग द १ संख्यात वहुभाग है । सवं 
ओदारिकि काययोगिरयोके कितने भाग द १ अनंत वहुभाग दह । अवंधक सवंजीवोके कितने भाग 
| अनंत भाग दं । सवं ओदारिक काययोगियेकि कितने भाग द} श्रनततँ भागं) इस 
प्रकार संपूरणं प्रकृतिरयोका प्रतयेकसे तिर्वचोके ओववत्‌ कदकर वेदके समान सामान्यसे भंग करना 
ष्वदिए । 

श्रोदारिकमिश्र कायगरोगियोम-् व प्रकृति्योके वधक सवंजीरवोके कफितने भाग? 
संख्याते भाग ह! सवं ओदारिकमिश्र काययोगियोके कितने भाग ह १ श्रनंत वहुभाग ई । 
अवंधक सर्वजीवोके कितने भाग द १ अनंतवे भाग द । सर्वं ओदारिकिमिश्न काययोगियोँके कितने 
भाग ह ¢ अनत वहुभाग (१ ह । 

[ विरे अनंतवे भागः पाठ प्रतीत होता दै । | 

्रलयेक तथा सामान्यसे वेद नीयका सूददम-अपयीकोके समान भंग है । सखीवेद, पुरुपवेदका 
भरतयेकसे खाताके समान भंग है । नपुंसक्वेदका श्रसाताके समान भेग है । सामान्यसे वेदोका 
भ्रू व प्रकृतियोके समान भंग है । देवगति % तथा तीथंकरके वंधक सर्वजीरवोके कितने भाग दह ¢ 
अनंतवें भाग है । सवं श्रोदारिकमिश्र काययोगियोँके कितने भाग दहं १ अनंतवें भागदहं। 
अवंधक सर्वजीवोकि कितने भाग हैः १ संल्यातवें भाग द । संपूण श्रोदारिकमिश्न काययोगियोके 
कितने भाग हं ¢ अनतवें भाग हं (१)। । 

[ विरेप-यहों शयन॑तवहुमाग' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता ह । कारणं देवगति ४, तीरथकरके 
अवंधक जीव वंधकोकी अपेक्षा अधिक होगे) इनके वंधक जीव जव कि प्रोदारिकमिश्र काय- 
योगियेकि.अनं्तवे भाग ह, तव श्रवंधकोकी गणना इनसे श्रधिक अवश्य होनी ष्वादिए } | 


२९१ भागाभागाणुगमपरूवणा १६९ 


पचचेगेण साधारणेण मि बेदभंभो । दोभयु-छसंघ °-दो बिहा° परतेगेण साधारणेण वरि 
सादभंमो । णवरि मणुषायु सुहुम-अपन्जत्तभगो । पेउचि °-वेउव्ियमि° देवोधं । 
आहार० आहारमि० सव्वह्भंगो । णवरि असंजदपगदीभो णत्थि | 
६२२०, कम्मड ०-धुविगाणं चंधगा सव्वजी ° केव १ असंखेज्जदिभागो । सव्व- 
कम्मर० केव० ? अणंतभागा । अवंधगा सव्वजी ° कैव ? अणंतभागो । सव्वकस्पद्‌ ° ५ 
 केव० ? अणंतभागो । सादवंधगा सव्वजी ° केव» ? असंखेन्जदिमागो । सव्वकम्मद्‌° 
केब० ? संखेज्जदिमागो । अवंधगा सव्वजी ° कष ? अंखेञ्जदिमागो । अवंधगा 
सव्यजी ° फेब० १ अंखेज्जदिमामो ( १ ) । सव्वकम्मह्‌० केव० ? संखेज्जदिभागो 
(संखे्जा भागा) । असादं पटिलोमेण भाणिदव्वं । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा सव्वजी° 
केव ° ? असंखेन्जा भागो ( असंखेज्जदिभागो ) । अवंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस° 
सादभेगो परत्तेगेण । णवंस ° असाद्भंगो । साधारणेण ध्रुविगाणं मगो । देवगदि० 
तित्थय० वंधगा सन्वजी ° केव ° ? अर्णतमागो 1 सव्वकम्मद्‌०° फेव० १ अणंतभागो । 
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दस प्रकार प्रत्येकं तथा सामान्यसे वेदोके समान भंग जानना चाद्िए । दो रायु, £ संहनन, 
दो विद्दायोगतिका प्रवेक तथा साधारणसे भी सातावेदनीयके समान भंग ह । विगेप, मनुप्यायु 
का सद्म अपर्याप्तकोके समान भंग हे । 

वैक्रियिक-वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे-2ेवोके प्रोधवत्‌ र । श्चादारक, आदारफमिश्रकाययोगमं- 
सवीर्थसिद्धिके समान भंग जानना वादिए । विरोप, यदा श्रसंयत श्रवस्धावाटी प्रकृति नही ह । 

६२२०. कामीणएकाययोगियोमे ~र व प्रकृतियोके वंधक सवं जी्योके कितने भाग र १ श्वसं्यातये 
भाग दं । संपूणं कामौगए काययोगिययोके फिंतने भाग दह अनंत वटुभाग द । अवंधफः मय जीरकः 
कितने भाग द १ अन॑तवें भाग ह । सवं फामौण काययोगियोिः फितने भाग ईह १ अनन्ये भाग 
ह । साता बेदनीयके वंधक सचंजीरवेकिं कितने भाग दह्‌ १ असंस्यानं भाग ईह। सर्वकामा 
काययोगियोके कितने भाग दहं १ संख्याते भाग दहु श्यवंपफः सवं जीपेपिः पिले भागसर? 
असंख्यातवें भाग दह । सवकामीण काययोगियोके फितने भाग ह १ संख्याते भाग रै (2)। 


[ विरोप-~यहां श्रवंधक कामण काययोगिर्योरी संख्या शसंस्यान दटुभाय' संगत द्रदीत 
हेती द! ] 


प्मसाता वेदनीयका सातासे विपरीत क्रम जानना षदादिष्‌ । दोना देदनीयेरिः दंपयः मपर 
के किंते भाग दू ? प्रसंख्यात वहुभाग हू । जवंधक नटी ह । 

[ पिेप~यद्यं कामौण काययोगमे दोनों वेदनीवके दधयः संपूण रीर श्ट भग 
उपयुक्त प्रतीत दते हुं । ] 

सीवेद्‌, पुरुपवेदमे प्रतयेकमे सातादे समान नग द । नुमरव्दनं सन्प्टरः भम ६। 
सामान्यसे वेदोफा ध्‌.वे प्रङतिर्योके ससान भग जानना ना पादप दवन, नोथ॑न्यय दष्क 
सयजीयेकिः कितने भाग ह १ चने नगद । स्वं समय दददस्‌ द्मे मम 


ह) 99 कदे+ ( षः क शेन य 9 9 ज, 
अनते भाग्‌ 1 अयंपरु सयंलीर्यादे दिन्ने नायं 7 रमस्य भय ह ; म्प्य 


१६२ महावने पयदिवंधाद्धियारे 


अवंधगा सव्वजी ° केव° ! असंखेज्जदिभागो । सव्यकम्पह्‌० केव ० ? अणंतभागा । 
साधारणेण धुविगाणं भंगो कादन्यो । ओगालिग्रथंगो० छसंघ० दोविहा० दोसर० 
पततेगेण साधारणेण वि सादरभगो । सेसाणं परियत्तियाणं वेदभंगो । 
१२२१, इत्थिवेदेसु -प॑ंचणा० चदुदंसणा° चदुसंज ० पंचंत० वंधगा स॒न्वजी° 
५ केच° ? अणंतमागो । अवंधगा णत्थि । पंचदंस ° मिच्छत्त-वारसक ० भयदु ° तेजाक्र० 
वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि० वंधगा सव््रजी° केव० ? अणंतभागो । सव्व-दत्थि- 
वेद ० कव ° ? असंखेज्जदि(ला)भागा । अवरंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । सव्य- 
इत्थिवेद० केव°  असंखेजदिभागो । दोवेदणी ° तिण्णिवेद-जस-थनस° दोगोदामं 
पत्तेगेण साधारणेण वि पंचिदिय-तिरिक्खिणीभ॑गो । आयुगाणं जोणिणीरमगो । 
१० हस्सरदि-तिण्णिगदि-चदुनादि-वेगुव्विय ° पंचस्ंा० दोंगो० छ्संघ° तिण्णि-आणु° 
आदाउज्जो° दोविहा° तस-युहुम-अपज्जत्त-साधारण-थिरादि-पंच-दुस्सरउच्चागोदं च 
पतेगेण सादभंगो । अरदि-सोग-तिरिक्खिगदि-एदंदिय-भओराणिय-हंडसं ढा °-तिरिक्खाणु° 
परघादुस्सा° थावर-बादर-पजत्त-पत्तेय-सरीर-अथिरादि० ४ णीचागोदं च असादभंगो । 
एवं पत्तगेण साधारणेण पंचिदियभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च पंचिदियभंगो । तिण्णि- 
१५ अंगो ° छ्तघ° दोविदहा° सुस्सरदुस्सरसाधारणेण सादभंगो । एवं पुरिसवेदस्स वि । 


काययोगियोकि कितने भाग द्र १ अनंत वहुभाग द । सामान्यसे धर्‌ च प्रकृतियेकि समान भंग दै । 
 ओदारिक अंगोपांग, छद्‌ संहनन, दो चिदायोगति, दो स्वरके वंधकोंका प्रत्येक तथा सामान्यसे 
साता वेदनीयके समान भंग जानना चादिए । रोप परिवतंमान प्रकृतिर्योका वेदके समान भंग है । 
६२२१. खीवेदमे--\ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरायके वंधक सव॑जीवोके 
कितने भाग ह १ अनंत भाग ह । अवंधक नहीं ह । ५ ददौनावर्ण, मिध्यात्व, १२ कपाय, भय, 
जगप्सा, तेजस-कामीण शरीर, व्ण ४, अरारुलघु, उपघात, निमौणके वं धक सवंजीवेकि कितने 
भाग ह १ अनंतवेँ भाग ह ? सर्वस्रीवेदिर्योके कितने भाग हं १ असंख्यात बहुभाग दह । अवंधक 
सवं जीवोके कितने भाग दः १ अनंत भाग दह । स्वं सीवेदि्योके कितने भाग दह १ असंख्यातं 
भाग द| दो वेदनीय, २ वेद्‌, यश॒ःकीर्ति, श्रयश्चःकीर्तिं तथा २ गो्रके प्रत्येक तथा सामान्यसे 
पंचेन्दरिय तिर्यचिनीके समान भंग है। आयुमि योनिमतीके समान भंग ह । हास्य, रति, 
तीन गति, चार जाति, वैक्रियिक रारीर, ५ संस्थान, दो अंगोपांग, ६ संहनन, तीन श्रातुपूर्वी, 
श्रातप, उद्योत, दो विहदायोगति, चस, सदम, अपयीप्तक, साधारण, स्थिरादि पांच, टुस्वर तथा 
उच्चगोत्रका प्रव्येकसे सातके समान भंग है । अरति, शोक, तिर्यचगति, एकेन्दिय जाति, ओदारिकि 
रीर, हुंडक संस्थान, तिर्यचादुपूर्ी, परघात, उच्छवास, स्थावर, वादर, पयौप्तक, प्रत्येक, शरीर, 
अस्थिरादि £ तथा नीच गोत्रके वंधकके श्रसाता वेदनीयके समान भंग है । प्रत्येक तथा सामान्यसे 
पंचेन्दरियके समान भंग है । आदारकद्रिक तथा तीर्थकस्का पंचेन्द्ियके समान भंग है । तीन 
अंगोपांग, ६ संहनन, दो विदहायोगति, सुस्वर, टुसवरका सामान्यसे साताके समान भंग है| 
. पुरुपवेद मे-ख्ीवेदके समान भंग है । । 
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१२२२. णबुंसगवेदस्स-परचणा० चदुदंसणा० चटुसंज ० पंचंत० यंधगा सव्व ० फेव ०? 
अणतभागा । अ्वंधगा णत्थि । पंचर्दस° मिच्छत्त° वारसक ० भवदु० तेजाक० 
वण्ण° ¢ अगु० उप० णिमि० वंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागा | सन्वणघुंसग- 
वेदाणं केच ° ? अणंतभागा । अदंधगा सव्वजी° केव०° ? अणंतभागो । सव्वणवुंसग° 
केव० ? अणंतभागो । दो-वेयणी ° तिण्णिवेद्‌ ° जस ० अजस्° दोगोदं च प्तेगेण 
साधारणेण च तिरिक्खोघं । हस्सरदि-अरदिसोगाणं पचचेगेण तिरिक्वोषं । साधारणेण 
थीणगिद्विभेगो । आयुचत्तारि वि तिर्क्िधं । एवं णाम-पग दीणं परियत्तमाणीणं 
पत्तेगेण तिरिक्खोघं । साधारणेण थीणगि द्विगो । णवरि अंगोवं° षंघड० विहाव० 
सरणामाणं सादभंगो । 

१२२३, अवगदवेदेसु-पंचणा० वचदुदंसणा० सादाव चदुसंज० असगि° 
उचागो० पंचंत० व॑धगा सव्वजी ° केव० १ अणंतभागो ¦ सव्वथवगदवे० केव ० ! 
अणंतभागो । अवंधगा सनव्वजी° केव० १? अणंतभागो ] स्व्व-अवगदवे० केव० ? 
अणंतभागा | 

१२२४, कोधे-पंचणा० चदुदंसणा° चदुसंन ० पंच॑ंत० पंगा सव्यजी° फेय ० { 
चदुभागो देदणो । अव॑ंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छ ० वारसक० भयदुगं तेजाक० 





~^~^~^~ ^~ ~~ 


६२२२. नपुंसक्वेदमे-- ५ ज्ञानावरण, ४ ददनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंनरायपेः संभवः 
सवं जीवोके कितने भाग द? अनंत वहुभाग ह । अवंधक नटीं ह्‌ । ५ दृसनावरत 
मिथ्यात्व, १२ कपाय, भय, जुगुप्सा, तंजस-कामीण दारीर, वण ४ अरुर्लपु, उप्यत 
निमे वंधक सवं जीवेकि कितने भाग द १ अनंत बहुभाग ६) संपूरं नपुंमक्येदियेषि 
फितने भाग दँ । श्रनंत बहुभाग ह । अ्वंध्रक सवं जीवेः फिनने ह? पनन मागद्। 
सवं नपुंसकवेदियोपिः कितने भाग द १ अनन्त्य भाग दह । दो वेदनीय. मीन वेद, ग्द 
श्रयराःकीर्ति, २ गोत्रका प्रत्येक तथा सामान्यसे तिययपिः ओप्य उान्ना प्याटष्‌ । 
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हास्य-रति, अरति-श्षोकमे प्रवेफसे तिय चपि; भोपयत्‌ भंग ट । सामान्यम ग्न्धिः समन 
भंग है । चार आयुका तियघोके ओप-समाम भग टह । परिदनमान गाम्यमणी प्रर्म 
प्रतयेकसे तिर्यचोकि च्रोघवत्‌ भंग है । सानान्यस सत्यानगदधिकः समान भंग पिरप, पनर, 
संहनन, वि्ायोगति तथा स्वरका सातायेदनीयकेः समान भय ह्‌ । 

६२२३. अपगतवेदमे-^ सानावरण, ४ दनाय. मानारदर्नमय, छर 0 


उशगोत्र, ५ अंतयायपे वधकः सर्वं जीदेि वनने भाग ई ट्ठ मदयर 
कितने भाग र १ अनंतवे नाय ह । जअयंपक सयजीयोकः छ्ट्न्नि माग ६८ सन 
अपरातदेदियोके कितने माग र १ अनंत दटुनान ह) 


1 भ ८. भ ~= ~ 
९२२९५ प्रोपपफषपा {यम ~+ शयनादरया, दद गादरः ५ सरन ~ शर. £~ 
चः ~ ब कः 
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१६४ मदावघंये पयदिवंधाददियारे 


वण्ण० ४ अगु उप० णिमि० यंधगा सव्वजी० केव० ? चद्ुभागो देब्रणो | 
सव्वकोधेसु केव० ? अणंतमागा । अवंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ] 
सव्यकोधेसु केव० ! अणंतभागो । सादवधगा सव्वजी० केव ? संयेञज- 
दिभागो । सन्वकोघेसु केव० ? संयेल्जदविभागो | अवरंधगा सव्वजी० केव ! 
५ संखेज्जदिभागो । सब्वकोधेयु केव १? ंयेज्जा भागा। असादवंधगा सन्यजी° 
केद० १ संखेज्जदिभागो 1 सव्वकोधेसु केव० ? संखेन्ना भागा । अवंधगा सव्वजी° 
केव° ? संखेजदिभागो । सव्वकोधेसु केव ° ? संखेजदिभागो । दोण्णं वेदणीयाणं 
वंगा सव्वजी° केव ? चदुभागो देष्रणो । अवंधगा णत्थि । एवं जस 
अज्जस० दोगोदं च । दत्थि° पुरिस० पक्तगोण सादभंगो । णघंस० असादभंगो । 
१० साधारणेण तिण्णिवेदाणं वंधगा सव्वजी ° केव ० ? चदुभागा देष्रणा । सव्वकरोधेसु 
केव० ? अ्णंतभागा । अवंधगा सव्वजी ° केव ० १ अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव० ? 
अणंतमागो । एवं दस्सरदि-दोयुगटं । पंचनादि-ठसंडा °-तसथावरादि-अद्धयुगल- 
तिण्णिआयु-वंधगा सव्वजी ° केव ° ? अणंतभागो । सव्वकोधेसु केव ० ? अणंतभागो । 
अबंधगा सव्वजी ° केव ° ? चदुभागो देषणो । सव्वकोधेसु केव ° १ अणंतभागो । 
१५ एवं दोगदि-दोसरीर-दोंगो °-दोआणु ° । तित्यय ०-तिरिक्खाउ ° सादभंगो । चदुण्णं 
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कितने भाग ह ? ऊं कम "चार भाग ह । सर्वक्रोधिर्योके कितने भाग दँ १ अनंत वहुभाग ह| 
अवंधक सवंजीवोकि कितने भाग दं १ अरनंतवें भाग ह १ सवं कोधियेकि कितने भाग हं १ अनंतं 
भाग हः! समतावेदनीयके वं धक सवंजीवोकि कितने भाग ई ? संख्याते भाग हं । सवं क्रोधियों 
के किंतने भाग ई १ संख्याते भाग हं । अवंधक सवंजीवेकिं कितने भाग ह १ संख्यातवें भाग 
ह । सर्वक्रोधियेकि कितने भाग हं १ संख्यात वहुभाग ह । असातावेदनीयके वंधक सर्वजीवोकि 
कितने भाग ह १ संख्यातवें भाग हैः । सवे क्रोधि्ोकि कितने भाग है ? संख्यात बहुभाग है । 
अवंधक सवंजीवेकि क्रिंतने भाग हं  संख्यात्वें भाग दह । सर्वक्रोधिर्येकि कितने भाग रह? 
संख्याते भाग ह । दोनों वेदनी्योके वधक सवंजीवोके कितने भाग ह ? छु कम चार भाग ह । 
श्मवंधक नहीं हँ । यशःकीर्ति, श्रयषःकीर्ति, दो गो्रोका इसी प्रकार भंग है । सीवेद्‌, पुरुपवेदके 
प्रत्येकी अपेक्षा साताके समान भंग जानना वादिए । नपंसक्वेद्का असाताके समान भंग है । 
सामान्यते तीन वेदोके वंधक सर्वं जीयेकि कितने भाग दह ? ङु कम चार भाग हैँ । सर्वक्रोधियों 
के कितने भाग द १ अनंत वहुभाग दं । अवं धक सवंजीरवोके कितने भाग दह ? नंत भाग है । 
सर्वक्रोधियोकि किंतने भाग ह १ अनंतवें भाग दै । हास्य~रति, अरति-रोकमे वेदोके समान भंग 
द। ५ जाति, £ संस्थान, चस-स्थावरादि आठ युगल तथा तीन युके वंधक स्वंजीवोके कितने 
भाग द १ अनंतवेँ भाग हः । सर्वक्रोधियेकि कितने भाग है ! अनंतवे भाग ह । अवंधक सर्वजीवों 
के कितने भाग द १ ङु कम चार भाग दँ । संपृणं क्रोधियेकिं क्रंतने भाग दह ? श्रनेतवे भाग 
द्र । दो गति, २ शरीर, दो अंगोपांग, दो आतुपूर्वीमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । तीथकर तथा 
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आयुगाणं तिरिक्खिायुभगो । तिरििखिग दि-तिरिक्खगदिपाओ ० असादभंगो 1 मणुस- 
गदि-ओरालि° अंगो° छर्ष॑यड ० मणुसाणु° परथादुस्सा० आदाउजो० दोविहा० 
दोसर० परत्तगेण वि साधारणेण वि सादभभेगो। चदुगदि-चदुञाणु° सापरारणेण 
वेदभंगो । ओरालिय० वंधगा सव्वजी° केव ° ? चदुभागो देदणो । सव्वकोधेसु 
केच० ? अण॑ता भागा । अवंधगा सव्वनी ° केव° १ अणंतभागा । सव्वकोधसु केव० ? 
अ्णंतभाभे । तिण्णिसरीराणं साधारणेण वेदभ॑गेा । एवं माणमायापि । 

१२२५. लोभेसु-पंचणा० चदुदंसणा० पंचंतदा० वंधगा रव्यजी° केव० ? 
चदुभागो सादिरेयो । अबंधगा णत्थि । पंचदंस० मिच्छ० सोत्तसक ° भयदु° तेजाफ° 
वण्ण० 9 अगु° उप० णिमि० बंधगा सव्वजी ° केव० ? चदुभागो सादिरेयो । सव्य- 
लोभाणं केब० १ अर्ण॑ता भागा । अवंधगा सच्यजी० केव ? अणंतभागो । सव्यलोभाणं 
केव° ? अणंतभागो । सादासादं पत्तगोण कोधमंगो । साधारणेण दोण्णं वेदणीयाणें 
वधगा सव्यजी० केष० १ चदुभागो सादिरेयो । यवंधा ( धरा ) णस्थि । अथवा सादर 
ंथगा सब्यजी° केब० १ संखेज्जदिभागो । सव्वरोमे केवटियो भागो ? संदज्जदिः 
भागो । अवंधगा सत््रजी° केव० १ चटुभागो सादिरेयो । सन्वलोमे केव ? मंसे 








पियं चायुका साताके समान भंग है । चारो ्नायुओंका तिर्यचायुके समान भंग टू । निर्वचयति, 
तिर्यचानुपूर्वीका असाताके समान भंग है । मचप्यगति, ओदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, मनुप्यलु- 
पूर्वी, परघात, उच्छवास, आतप, उ्योत, २ विहयायोगति, दो स्वरफा प्रत्येक सथा सामान्ये स्रवा 


के समानभंग रै । चार गति, चार आलुपूर्वीका सामान्यते वेदकः समान भंग ६ । आदरारि्ः 
रारीरफे वंधक स्वंजीवोके कितने भाग रह्‌ १ फुट फम चार भाग । संपू क्रापिर्योदि पनि 
भाग है ९ प्रनत वहुभाग दह । अवंधक सवजीवेकि पिनने भाग ? अनने नाग । सप 


क्रोधि्योके कफितते भाग हं १ अनंत्वे भाग ह । तीना शरीस्य साधारणम वेदकः गमान भम ~| 
् 


# 1 


सान तथा मायाकपायमे--क्रोधेः समान भंग ह्‌ । 





९ भ सानादरण नायर --- समराय दं == 4 (र 
५२२५५. टोभकपायमे--+ सानायरण, ४ दनावरय, ५ अंनयायद्र दधया गद 
; च ९ > च टाना {ष्य ८ ~ 
भागदष१ साधिक वचार भाग ष । ध्रवधद्‌, न्ह पाच ददानम कमनः १५ एण. 
< द ष (~~ ~ 4 ८43 
भय-युगप्सा, तजस-कामाण, चण ४, अररुलघु. उपघात, नम्बर ष्क्‌ रला चन 
भ ॐ 3 ॥ ५ ~ म ~ व = ~ न 
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के कितने भ्यग है ? संल्यददे जय र(?)। 


[*॥ 
[1 


[जपि 


[५ 


५ 


५६६ गदतम पयरिर्घादधियारे 


ज्जदिभागो ( जाभागा ) । यसादेर्वेधगा मव्वजी° केव ? संरेज्जदिभागा | मन्ते 


केव० ? संखज्जा भागा | अ्व॑धगा सनच्जी० रेव 2 संयेव्जदिमागा | मच्छामे 
केव ०? संयज्जद्विभागा। एवं जम ° अञ्जम^ दानो च। तिण्णिवे" [स्माद] दावुगट? 
चदुयावु °-चदुगदि-पंचनादवि-सव्वसरीर-छरसंटा 7तिण्णिधंगो ० दछसंव० चदु्ाणु° परया- 
दुस्सा° आदाउञ्जो° दोव्रिहाय० तसथाव्रादिणवनर गागर कोधर्मगो । णवरि यंदि 
चचदुभागे द्रण तं दहि चदुमागो सादिरेयो कादव्वो । णं णाणत्तं कोधादृ° (?)। 
२६. यकमारईू-केवटि ( ट )णा० केवलदंसणा० सादाव ° थवगद्वेदमंगो । 

१२२७. मदि ० युद °~धुविगाणं मिच्छन्तं वज्ज णए्रदियभंगो । मिच्छत्तं सप्राण च 
तिरिक्सोषं । 

६२२८. वि्भेगे-धुविगाणं वंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । अवंघगा णत | 
मिच्छत्त-यरादुस्सास-वादरगपल्जत्त-पत्तेयाणं चंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । 
सव्चविरभेगा केव ० ? असंखेज्जा भागा । अवंभगा सव्वजी° कैव ? अणंतभागो । 
सव्वविर्भगे केव ? अस॒ंसेञ्जटिभागो । देवेदणीय-िण्णिरेदणीय (वेद) सव्वयुगटाणं 
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[ विरोष-र्दौ श्रवंघक सर्वरोभि्योकी संख्या संख्यात वदुमाग' उपयुक्त प्रतीत 
दोती द।] 

असाताके वंधक सर्वलीवेकरि कितने भाग द १ संख्यात भाग द । सर्वटोमियोकि कितने 
भाग द १ संख्यात वहुभाग दः । श्रवंधक सर्वजीर्ेकिं कितने भाग ह ¢ संख्यातं भाग दं 
स्वंछोभियेकि कितने भाग द १ संख्यातरवे भाग द्र । यदाःकीति, अयदाःकीतिं तथा दो गोत्रमिं 
इसी प्रकार भग ह । तीन वेद, द्यस्य, रति, श्ररति, योक, चार आयु, चार गति, ५ जाति, सव 


` दारीर, £ संस्थान, तीन अंगोपांग, ६ संहनन, ४ श्रादुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रातपः उदो, 


दो विंदायोगति, चस-स्यावरादि ९ य॒गलका कोधके समान भंग जानना चादिए । विप, जर्दौ 
पर देद्ोन चार भाग हो, वरदो इसमे साधिक चार भागकर टेना चाददिए । यद्य करोयसे यर्दा 
विगेपता द्‌ । 

६२२६. श्रकपायी, केवलन्नानी, केवलदर्यनीमे-- साता वेद्नीयका श्चपगतवेदके समान भग 

६२२७५. मव्यन्नान, श्रुतान्नानर्मे--मिध्यात्वको द्धोड़कर रोप घ्र व प्रकृतिर्योका एकन्दियके समान 
अग ह्‌. । मिश्यात्र तथा रोष प्रकरतिर्योका तिर्य॑चोके ओववत्‌ भंग ह । 

६२२८. विर्भगन्नानमे--्र व प्रकृतियेके वंधक सर्वजीयेकि कितने भाग द॑ १ अनंतवे माग दं । 
ध्रवं धक नदं द । मिध्यात्व, परघात, उच्छ्‌बास, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकके वंधक सवजीर्वोक 
क्रितने भागरह ? अनंतवें भाग दै । सर्वविभंग न्षानि्यकि कितने भाग ई ? असंख्यात वहुभाग 
द । ्वंधक स्वंजीवोके कितने भाग दं १ नंत भाग है । सवं विभंगन्नानि्यके कितने भाग 
दं १ च्र्संख्यातरये भाग है । दो वेदनीय, तीन वेदनीय ( वेद ) संपृणं युगल प्रकृतियोकि प्रत्येक 
तथा सामान्यसे देवगतिके श्योववत्‌ जानना बादिए । 

[ पिेप-यदां तीन वेद॒नीयके स्थानम तीन वेद" पाठ संगत प्रतीत होता ह्‌ । 


भागामागाणुगमपरूवणा ६६७ 


पत्तगेण साधारणेण बि देवों । तिण्णिआयु-दोगदि-तिण्णिजादि-वेगुच्ियंगोवंग- 
दोणुपुव्ि ° युहुम-अपनज्जत्त-साधारण० मणजोगीणं णिरयगदिभंगो । तिरिक्खिगदि- 
एदि य-हु उसंखण-तिरिक्खाणपुव्वि-धावर-अथिरादिपंच-णीचागोदाणं च असादरंगो । 
पंचिदियजादि-ओरालिय०° अंगो छस्ंव° मणुसगदि० मणुसगदि-पाओग्गाणुपं ° 
आदाउज्जो° दोवि्ाय° दोसर० पत्तेगेण साधारणेण षि सादभंगो । आओयलियसरीरस्स 
वादरभंगो केण कारणेण देवगदि-बंधगाणं असंखेञ्जदिभायो ? श्रसंवेञ्जवासायुगेषु 
पिभंगणाणिवा(रा)सिस्स असंखेज्जदिभागो विभगे बडदि । तदो असंखेञ्जवातायुगादो 
देवा असंखेज्जगुणा त्ति । 


१२२९. आभि° सुद ° ओधिणा०-पंचणा० छृदंस° बारसक° पुरिस भयदु ° 


पचिदि० तेजाक० समचदु० वज्जरिस० वण्ण० ४ अगु° 2 पस॒त्थि० तच 


४-सुभग-सु्षर-आदेल्ज-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतरादगाणं वंधगा स॒नव्धजी०° फेव० ? 
अणंतभागो । सन्त्वंधगा आमि ०-सुद °-ओधि° केव ० ? असंखेज्जा भागा । यवंधगा 
सव्वजी ° केव० १ अणंतभागो । सव्वभाभि णि-सुद °-ओधिणा० फैव० ? असंखव्जदि- 
भागो । दोवेदणीयं दस्वरदि-दोयुगरं थिरादि त्िण्णियुगरं मणसजोगिभेगो । दोधावृ- 
गदिचदुक्कं आ्ारहुगं तित्थयरं विभंगणाणं च देवगदिर्भगो । मणुसगद्ि-पचगं 

३ आयु) २ गति, तीन जाति, वेक्रियिक अंगोपांग, दो च्रानुपूर्वी, सृच्म, छपरयामद, साधारण 
का मनोयोगि्योके नरकगतिके समान भंग द । तिवचगति, एकन्द्रिय जाति, हंटफमवन्यान, 
तिर्यवानुपूरवी, स्थावर, श्स्थिरादि पचक तया नीच गोत्रका अमाताकः समान भंग । परिय 
जाति, ओदारिक अंमोपांग, £ संहनन, मठुप्यगति, मदुप्यनतिग्रायोम्दाटुषएद्ा, श्यानप, व्यत, दु 
विदहायोगति तथा दो स्वरका प्रत्येक तथा सामान्यसे भी सातफः समान भेगट्‌ 

क्ंका-ओदारिक श्षरीरका वादर भंग किस फारणसे देवगनिदः दंपति अमय 
भागद्ै! 

समाधान-विभेगत्तानियोकी रारिदा असंख्याता भाय अमंरयान पपनम शमु द 


सानमे रदता हे, एस फारण असंस्यात वपी श्रादटुयारेमि देव यमगपन रुप ह । 


६२२९. आभिनिवोधिक-श्रुत-भययितानमं-\ दानायरन्य, ६ दनद, {२ पय दम 
वेद्‌, भय, जुराप्सा, पंचेन्दिय जाति, तेजस-कामीय दारी, समव्ुरमयन्न, पशमन. 
वणे ४, अरुरुलपु ४, प्ररस्तविदायोगति, प्रस ‰, खमन, सुन्यर, नदय, सि. उव 
५ अंतयायके सधक सवं जीदोदे किल्ने मागर? अनन्द मानष! सयः ल 
अपपिसानियेरि दितने गान र १ छसंस्यान द्टुमाग द्‌ 1 दरपर सहर शम 
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१६८ मष्टाव॑घे पयदिव॑धादियारे 


धुविगाणं संगो । पत्तेगेण साधारणेण वि गदिधुविगाणं भ॑गो । एवं दोसरीस्दोर्थंगो 
दोञाणु° ! एवं ओधिदं० । 
६२३०. मणपल्जव ०-मणुसिभंगो । णवरि वेदणीयस्स अत्रंधगा णत्थि | एवं 
संजदेपि । वेदणीयस्स थवंधगा अत्थि | 
५ १२३१. पामाई० सेदो °-पंचणा० चदुदंस ° रोभसंजटण-उच्चागोद-पंचंतरादगाणं 
केथडिो भागो ? अणंतभागो । अवंधगा णतिथि । सेसं मणयल्जवभंगो । 
१२३२. परिदार०-आहारकानोगिभंगो । 

६२३३. सहुमसंप०-पंचणा० चदुदं° साद्‌ ° जक्त° उच्चागो° पंचं वंधगा 
सच्धजी° केव० १ अणंतभागो । अवंधगा णसिथ । 

१० ६२३४, यथाक्खाद०-सादवंधगा सव्यजी ° केव० १ अर्णतभागो | सन्वयथाक्खाद ° 
केव ° १ संखेज्जा भागा ! अवंधगा सबव्यजी ° केव० ? अणंतभागो । सन्वयथाक्खाद० 
वेच ° ? संखेज्जा भागा ८ संखेज्जदिभागो ) । संजदासंजदस्स अणुत्तरभंगो । णवरि 
देवायुतित्थयरं च ओधिभगो । श्रसंजदा तिरिक्चोषं । तिरथयरं मूलोषं । चक्युदंस° 
सलुप्यगति ५ के धर.च प्रकृति्योके समान भंग हे । भरव्येक तथा साधारणएसे गतिका भ्‌. पकृति्योके 
समानभंगदहै। दो हरीर, दो अंगोपांग, दो ्राुपूरवीका भी इसी प्रकार जानना चादिए । 
अवधिदरन मे-उपरोक्त ज्ञानव्रयके समान है । 

६२३०. मनःपयेयज्ञानमे-मवुप्यनि्योके समान भंग ह । विरोप, यदां वेदनीयके %्रवंधक नहीं 
ह 1 संयतम इसी प्रकार दै । विशोप, यदो भी वेदनीयके अवंधक नदीं दु । 

६२३१. सामायिक-केदोपस्थापना संयममे--५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, रोभे-संञ्वलन, 
उच्गोत्र तथा ५ अंतरायके वंधक स्वंजीर्वोके कितने भाग रहँ १ अनंतं भाग दह अवंधक 
नीं ह । शेप प्रकृतिरयोका मनःप्ययज्ञानके समान भंग ह । 

६२३२. परिदारबिशुद्धिसंयममे--आदारककाययोगीके समान भंग ह । 

६२३३. सूष्ष्म-सांपराय-संयममें-५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, सातावेदनीय, यदःकीर्ति, 
उचगोव्र, ५ अंतरायके वंधकं सवंजीवोके कितने भाग दँ १ अन॑तवें भाग ह । अवंधक नहीं है । 

६२३४. यथाख्यात संयममे-साता वेदनीय वंधक सवंजीवोकं कितने भाग रहै १ अनंतवें 
भाग द । सवे यथास्यात संयमिरयोके कितने भाग हँ १ संख्यात वहुभाग द । अवंधक सवजीवोके 
कितने भाग ह १ अनंतवे भाग दह 1 स्वं यथाख्यात संयमि्योके कितने भाग ईह संख्यात 
चहुभाग ह । 

[ धिशेप-यदों सने यथाख्यात संयमियोभे अवंधकोंकी गणना संख्यात भाग ठीक प्रतीत 
दोती है । ] 

संयमासंयमभे-्ुत्तरवासी देवोके समान भंग जानना चादिए । विरे, देवाय ओर तीर्थ 
करभरकरृतिका वधिज्ञानके समान भंग दहै । असंयतेभिं-तिर्य्चके ओघवत्‌ जानना चादिए । 
तीर्थकरका मूलके ओघवत्‌ भंग जानना वादिए 
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ग्च्‌ भागायायायुगमपंल्तरणा ९६९ 


तसपञ्जत्तभंगो । अवचक्घुदं० कजोगिरभमो । 
। १२३५. किण्णाए-पंचणा० छदंसणा० वारस० भयहु तेनाक्त० चण्ण० ४ 
अगु° उप० णिभि० पंच॑तरादगाणं वंधगा सव्वजी ० केव० ? तिभायो सादिनो | 
अर्ंधगा णत्थि । थीणगिद्धि० ३ गिच्छत्त० अ्ताणु° ४ चंधना सच्जी० दैव० ! 
तिभागा सादिरेया । सव्यकरिण्णाए फेव ° ? अणंता भागा | अवंधमा सव्वजी ° केव ० ? ५ 
अर्ण॑तभागो । सव्य किण्णाए केव° ? अणंतभागो । एवं लोमभ॑गो पत्तगेण साधारण्यं 
वि । णवरि दुपगदीणं वधमा सन्वजी ° 4०१ तिभागो सादिरेयो । अवधा (धगत) णि । 
एवं परियत्तमाणीणं सव्याणं आयुगाणं अंगो्वेग-संघडण-विदहायगदि्रज्जञाणं पि । 
एदासिं पत्तगोण साधारणेण वि सादर्भगो । एवं णील्लकाउणं । णथरि तिभानो देग्रमो | 

१२३६. तेऽए-पंचणा० छदंसणा० .चदुसंज० भवदु° तजाङू० वण्म° £ अगु० ६० 
४ बादरपल्जत्ते ( १ ) णिभि० पंच॑त० यंधगा रव्वजी० कव ० ? अणंतभागो । अ्वंधना 
णत्थि । दोभायु आहारदुगं° तित्थयरं च यधिमंगो । चारसकनायार्णं धीगनिदहि- 
भगो । देषगदिचदुक्कं सादभेगो । सेसाणं देवोषं । 

६२२७, पम्भाए-पंचणाणावरणीय-छदंसणा० चदुसंजलेण ० भयदु ° पंचिदि ० तेजा- 





हिन 


वज्तुददोनमे--तरस-पयोप्रकका भंग दै । जअष्वद्धददानमे-कययोगियेकि समान मनद) 
६२३५. कृष्णटेश्यामे-५ तानावरण, £ ददनावर्ण, १२ फपाय, भय, युगुप्य, नं दस-दमार 


चणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण; ५ श्रंतरायफे वधक स्यजीयेपिः पित्ने भाग { मगधः 
तीन भाग प्रमाण ह । अवधक नहीं द्‌ । स्त्यानगृटित्रिरः) मिध्यात्ः अननतरप व दपणः 
सवंजीगेोंफे कितने भाग ह ? साधिक चिभाय द । सयं दुष्णलस्यायालोदः विन्न मग ८ पमन 
बहुभाग द । अवंधक सवजीवेकि कितने मानष नत्व जाय ह । स्यु दला पय 
कितने भाग दै १ अनंतवे भाग द| प्रलेपः तथा सामान्यते लोनवप्ययय स्व्यानम्य न्म 


पाए । पिरप, साता-प्रसातार्प दो प्ररतियेतरः वधयः मयादा किन्ति सान । न 


त्रिमाग रह । अवंधफ न्दी द्र! घ्य प्रर परिवतमान्‌ म्य स्मय, तमम, सममः 
षिहायोगतिवा जनना चादि । यद्य स्वप्ता द्द देना दनय एय सल स 
सावविदनीयरे समान भंग षर । नील तयां दापातलयर माटी सरन स 1 रम. स 
देषोन चरमा यानन ष्दारिए । 


तेजोटेश्यामें भ ५ श ५ 
~£ ध वनाद द द, ~, क 2 च. 
ई १ ६, ६५१५ ॥ दपर म(न ५ ५५१५-१ ८ "~ न, म्द. ५ ५: 
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रल = स + ~ ल = न = ^ > 
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१७० मार्य पयदिर्वघादियारे 


कण० वण्ण० ४ अगु० ७ तस० ४ णिमि० पंचत० वधगा सय्वरजी० कव ? अर्ण॑त- 
भागो । अवंधगा णलिथि । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं वारस्० सव्वजी० कैव ? 
अणतमभागो । सव्यपम्माए्‌ केव० ? असंयेज्जा भागा अर्बंधगा सव्यजी० केव० ? 
अणंतभागो । सव्वपम्पराए्‌ केवर" १? असंखन्जदिभागो | दोवेदणी ° दस्सादिदोधृगलाणं 
५ थिरादितिण्णियुगलाणं तेउमंगो । दस्थि णठुंस० वंधगा सच्वजी° केव ० ? अर्णत- 
भागो । सव्वपम्पराए केव ० ? असंचेञ्जदिमागो । अवरंधगा सच्यजी° केव ० ? अ्ण॑त- 
भागो । सव्वपम्माए कफेव° ? असंखेल्जा भागा । पुरिस ० वंधगा सव्वजी ° केव ०! अणंत- 
भागो । सव्यपम्माए केव ° ? यसंचेज्जा भागा । अरंधमा प्षव्यजी ° केव ° १ यणंतभामो ] 
सञ्यपम्माए केव०  असंखेज्जदिभागो । तिण्णिवेदाणं सव्व ° केव० १ अणंतभागो । 
१० उ॑धगा णत्थि । एवं णबुंसगभंगो तिण्णि-ायु-दोगदि-ओरालि ० -पंचसंडा०-ओराति० 
अंगो° छसंष°-दोआणु° उज्जोष० .अप्पक्षत्थ° दूभग-दुस्सर-अणादे° णीचागो० । 
पुरिस ° देदभंगो देवगदि ° वेगुच्ियस° समचदु° वेउन्ि° अंगो° देवाणुपु° पसत्थ० 
सुगग-सुस्सर-देज्ज-उचागोदं च । आहारदुगं तिस्थयरं देवायुभंगो । साघारणेण वि 
तिण्णिवेदाणं भगो पिण्णिगदि-दोसरीर-छसंड ° दोंगो० तिण्णिभाणु° दोविदाय० 
९५ धिरादिहु गरं दोगोदं च । तिण्णिआयु-खक्॑व° साधारणेण चि इत्थभगो । 
सैजस-कामीण, वर्णं ४, श्ररुरुलघु ४, चस ४, निमीण, ५ अंतरायके वधक सर्वजीर्वोकि कितने भाग 
दै १ श्रनंतवें भाग हं । च्रवंधक नदीं ह| स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, १२ कपायके वंधक खव 
जीवोके कितने भाग द १ अनंतं भाग रह । स्वंपद्मलेश्यावाखोके कितने भाग द! असंख्यात 
वहुभाग द । अवंधक सर्वजीवेकि कितने भाग द १ अनंतं भाग द । अवंधक सवंपद्म लेश्या- 
वालके किंतने भाग ह १ असंख्यात्वेँ माग द । दो वेदनीय, दास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि 
तीन युगर्लोका तेजोल्लेश्याके समान भंग ह । ख्रीवेद, नयुंसकवेद्के वंधक सवजीवोकि कितने भाग 
दं १ अनंतवें भाग द । सर्व॑पद्मलेश्यावा्लोके कितने भाग ह १ असंस्यातवेँ भाग द । अवंधक 
संजीवक किंतने भाग दं १ अनंतवें भाग दई । श्यवंधक सवपद्मलेश्यावालोफे कितने भाग द 
असंख्यात यहुभाग दै । पुरुपवेदके वं धक सवंजीरयोकि कितने भाग दँ १ अनंतवेँ भाग द । सवं पद्म 
टेश्यावाटोकि कितने भाग ह १ असंख्यात वहुमाग ईह ! अचंधक सवंजीर्वोके कितने भाग ई 
मनते भाग दं। अवंधक सर्वपद्म रेश्याबाखोके कितने भाग द॑ १ असंख्यातवे भाग ह । तीन 
वेदोकि वधक सवं जीवक कितने भाग ई ‰ अनंतवे भाग ह । अवंधक नदीं ह । तीन श्रायु, 
२ गति, श्रौदारक शरीर, ५ संस्थान, श्रौदास्कि अंगोपांग, £ संहनन, २ आचुपूर्वी, उयोत, छप्र- 
शात्तविदायोगति, दुग, टुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका नपुंसक वेदके समान भंग हे. । देवगति, 
येक्रियिक शरीर, समचतुरखसंस्थान, सैक्रियिक अंगोपांग, देवादुपूर्वी, प्रशस्तविदहायोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदिय, उच्वगोत्रका पुरुप वेदके समान भंग दै । आदारकद्विक, तीर्थकरका देवायुके 
समान भंग ह. । तीन गति, दो रारीर, £ संस्थान, दो श्रंगोपांग, तीन आनुपूर्वी, २ विदहायोगति 
स्थिरादि चद्‌ युगल, दो गो्रका सामान्यसे वेदत्रयके समान भग जानना चादिए । तीन आयु, 
छह संदननका सामान्यसे खीवेदके समान भंग रै । 


भागासानायुगमपद्यणा १५७१ 


६२३८. सुक्काए-पंचणा० छदंसणा० वारसक ० भयदु° पंचिदि° तेजाक० 
वण्ण० ४ अगु° ¢ तस° £ णिमि० पंचव ° वंधगा सब्नी ° केव० ? अणंतभागो । 
सव्वसुक्काए केव ° १ असंखेजा भागा । अवंधगा सव्यजी° केवर° १ अ्गंवभागो | 
सच्वसुक्काए केव ° ? अंसे दिभागो ! धीणमिद्धि° ३ मिच्छत्त-अगंताणुचंधि° ४ 
तित्थयरं वंधगा केव ° १ अणंतमागो (अणंतभागो) ! सन्वसुक्काए केष १ संतेजदिः 
भागा (गो) । अधगा सव्यजी ° फेव०° ? अणंतभागो । सव्वसुक्काए केव ° ? सखे 
भागा । दोदेदणी° हस्सादिदोयुगरु-थिरादितिण्णिदुगटं च मणयोगिमेमो । इत्थि 
णवुंस०° पंचसंठा° पंचर्यध° अप्यसत्य० दूमग-दुस्सर-अगादेख-ीचागोदं च धीण- 
गिद्धिभेगो । पुरिस ० पसत्थवि ° सभग-सुस्छरयदेज-उच्च गोद अनादर्थंगो । दोयायु- 
दोगदि-आदहारदु° ओधिभंगो ¦ मण्॒गदि ० ४ वंधगा सव्वजी ° केव० ! अणंतमामो | 
सव्धमुक्काए केव ? असंसेजा भागा । उवंधमा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । 
सव्वसुक्काए केव १ असंखेजदिमागो । एवं पत्तो साधागणेय पि तिष्पिपेद्‌ 
दोगदि-तिण्णिसरीर-छसंडाण दोंगो० छसंघ० दोधाणुपु° दोविदहाय० सुभगादि- 
तिण्णि-युगसदोगोदं आभिणि० भगो । अद्पदं तेउ-टेस्मिग-तिरिक्ख-मणुमा० 
णवुंसगवेद्‌ ण वंधंति । पम्पाए० युक्छठे ° दतिथि-णवुंक्वेदं ण पंधंति । भयनिदिया 

१२३८. शुक्ल टेश्वामे--“ जानावरण, ६ ददानावरण, १२ फपाच, भय, सुरुच्या, पयन्द्रिर, 
वेजस-कामीण, वणं ४, अगुरु ४, चस ‰, निमीण, ५ संतरायेरि संधदः सर्पं उीनर स्प 
भाग हं १ अनत्ये भाग ह । सथ शुक्ट टस्यायाटायः किनने ननं माय { श्सस्न्यत ष्दुगःय 1 
प्मवंधक सवं जीवेकि कितने भाग ष? प्रनत भागदह। सव युपल समपादा पनन म्य 
षर १ असंख्यात्वे भाग ह । स्त्यानगृद्धिच्रिदः, निधया, द्रनंवाटुपथी ५ नय 
सवं जीवोफेि पितते भार १ अनंतं माग सय य॒स्य नरया 
संख्यात्वे भाग र । अवंधक सय जीयोपिः फिनने भाय ट? जनं 
याटोकेः फितने भाग दह ? संस्यात टभाग ¦ दा देदीय. प्स्यरनि, 
युगटका मनोयोनियेकि समान गंग जानना पारिप्‌ । सद, मुनय, ५ समर, / 

प्मप्ररस्त पिदायोगति, टुभग, टुस्वर, अनादेय, नीच याद्द स्त्यममूदधत ममम नम दपुर 


उद्‌, प्रलस्त यिटायोगति, रुनय, दुरः शगदुच 
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क० वण्ण० ४ अगु° ४ तस० ¢ णिमि० पचंत० पथगा सव्वजीः केव ? यर्णत- 
भोगो । अचंधगा णत्थि । थीणगिद्धितियं मिच्छन्तं वारसक० सव्यजी° करव० ? 
अणंतभागो । सन्पम्माए्‌ केव ? असंखज्जा मागा । अपंधगा सनव्वजी० केव° 
अणंतभागो । सव्वपम्माए्‌ केव ? असंसन्जदिभागो । दोवरेदणी ° दस्मादिदोगृगलार्णं 
५ भिरादितिण्णियुगलाणं तेउभंगो । इत्थि णदं यंधगा सव्वजी° कैव० !? यर्ण॑त- 
भागो । सव्वपम्पराए केव ? असंचेल्जदिभागो । थत्र॑धगा सच्यजी ° कैव० ? य्ण॑त- 
भागो । सव्वपम्माए केव० ? थसंखेज्ना भागा । पुरिसि० वंधगा सव्वजी° केव ०? अर्णत- 
भागो । सव्वम्माए केव ° १ संसेल्जा भागा । थवंधगा सब्जी ° केव ° ? अणंतभागो । 
सव्यपम्माए केव०  असंखेज्जदिभागो । तिण्णिवेदाणं सव्य० केव० १ अ्णतभागो । 
१० अवंधगा णत्थि । एवं णवुंसगभेगो तिण्णि-आयु-दोगदि-ओरालि °-पचसंखा °-आओरालि° 
शंगो° छ्ंघ°-दोआणु° उलज्जोध० -अप्पस्त्थ° दुभग-दुत्सर-अणादे० णीचागो० । 
पुरिस ° बेदभंगो देवगदि ° वेगुन्ियस० समचदु° वेरन्ि° अंगो ° देवाणुपू° पस्त्य ° 
सुगगसुस्सर-अदेज्ज-उचागोदं च । आहारटुगं तित्थयरं देवायुभंगो । साधारणेण वि 
तिण्णिवेदा्णं भगो व्िण्णिगदि-दोसरीर्छ्ंडा० दोयंगो० तिण्णियाणु० दोविद्याय० 
१५ धिरादिदुगठं दोगमोदं च । तिण्णिआयु-छ्ष॑व साधारणेण वि दत्थिभंगो । 
तैजस-कामीण, वर्णं ४, श्रगुरुलघु ४, चस ४, निमीण, ५ अंतरायके वधक सवंजीर्वोकि कितने भाग 
ह १ ्रन॑तर्वे भाग द । श्वंधक नदीं ह| स्त्यानग्रद्धित्रिक, मिध्यात्व, १२ कपायके वंधक सवं- 
जीवोके कितने भाग ह} अनंतवे भाग ह । सर्वपदमलेश्यावारोके कितने भाग ह १ असंख्यात 
वहुभाग ह । अवंधक सव॑जीवोकि कितने भाग ई १ श्नं भाग दह । अवंधक सवपद्म टेश्या- 
वालके कितने भाग ई { असंख्यात भाग द । दो वेदनीय, दास्य, रति, अरति, शोक, स्थिरादि 
तीन युगलोका तेजोक्े्याके समान भंग है । सवेद, नपुंसकवेद्के वंधक संजीवक कितने भाग 
हं ? अनंतवें भाग द] सवेपद्मटेश्यावार्लोके फितने भाग द १ असंख्यातं भाग द । अवंधक 
सवंजीवोकि कितने भाग ह १ अनंतवैँ भाग ई | श्रवंधक सवपदमटेष्यावालेकि कितने भाग इई ? 
असंख्यात वहुभाग दै । पुरुपवेद्के वंधक सवंजी्वोके कितने भाग हँ १ अनंतवे माय द । सवं पद्म 
ठेश्यावाखेोकि कितने भाग द १ असंख्यात वहुमाग ई । अवंधक सर्वजी्वोकि कितने भाग ह ! 
ध्रन॑तर्ये भाग ई। अवंधक सर्वद लेश्यावारेकि कितने भाग ह  यसंख्यातवे भाग ह । तीन 
वेदक चंधक सवं जीरके कितने भाग दहं ? अन॑तवेँ भाग हं । अवंधक नदीं &। तीन श्ायु, 
२ गति, श्रोदारक शरीर, ५ संस्थान, श्रौदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, २ आदुपूरवी, उयोत, चम्र- 
दात्तविद्दायोगति, दुरभग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्रका नपुंसक वेदके समान भंग है । देवगति, 
येक्रियिक शरीर, समचतुरलसंस्थान, वंक्रिचिक अंगोपांग, देवायुपूर्वी, प्रशस्तविदायोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, उच्वगोत्रका पुरुप वेदके समान भंग दै 1 आहारकद्विक, तीथंकरका देवायुके 
समान भंग ह । तीन गति, दो दारीर, £ संस्थान, दो श्रंगोपांग, तीन घ्नाुपूर्वी, २ पिदहायोगति 
स्थिरादि चद्‌ युगल, दो गोच्रका सामान्यसे वेदत्रयके समान भंग जानना वचाषिए । तीन आयु, 
छ सेदननका सामान्यसे खरीवेदके समान भंग है । 


भागाभागाणुगमपरूबणा १७१ 


१२३८. सुक्काए-पचणा० छदंस्षणा० वारसक० भयदु° पंचिदि० तेजाक° 
वण्ण० ४ अगु° 9 तस° ४ णिमि० पंचंत० वंधगा सब्जी ° केव ० १ अणंतभागो | 
सन्वसुक्काए केव ० १ असंखेजा भागा । अवंधगा सजी ° केव ० १ अणंतभागो । 
सव्वसुक्काए केव ० ? असंखेज दिभागो । थीणगिद्धि° ३ मिच्छत्त-अणेताणुवंधि° ४ 
तित्थयर वंधगा केव ° ? अणंतभागो (अणंतभागो) । सव्वसुक्काए केव० ! संखेजदि- ५ 
भागा (गो) । अवंधगा सव्यजी ° केव० ? अर्ण॑तमामो ! सव्वसुक्काए केव ° ? संखेजा 
भगा । दोवेदणी ° हस्सादिदोयुगरु-धिरादितिण्णियुगठं च मणजोगिभेगो । इत्थि 
णबुंस ° पंचस्ंडा° पंचसंघ ° अप्यसत्थ० दूभग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदः च थीण- 
गिद्धिभेगो । पुरिस ° पसत्थवि ° सुभग-सुसषर-आदेज्ञ-उच्चागोदं असादभंगो । दोआयु- 
दोगदि-आहारदु° ओधिभेमो । सणुसगदि °  वंधगा सव्वजी ° केध० ? अणंतभागो । १ 

सव्धसुक्काए केव ° ? असंखेज्ञा भागा 1 अवंधगा सव्वजी ° केव० १ अणंतभागो । 
सव्वसुक्काए केव १ असंखेखदिभगो । एवं पत्तगेण साधारणेण वि तिण्णिवेद- 
दोगदि-तिण्णिसरीर-छषंडाण दोअंगो° छसंष० दोञआणुपु° दोविहाय० सुभगादि- 
तिण्णि-युगल-दोगोदं आभिणि० भगो । अडूपदं तेउ-रेस्सिग-तिरिक्ख-मणुसा० 


# # (०५. 


णबुंसगवेदं ण वंधंति । पम्माए० सुक्ल इत्थि-णवुंसकवेदं ण वंधंति । भेवसिद्धिया ९५ 





8२३८. शक्ल ठेश्यासे-५ ज्ञानावरण, & दरोनावरण, १२ कपाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्दरिय, 
तेजस-कामौण, वणं , अगुरुख्धु ट, रस ४, निमीण, ५. छंतरायोकि वंधक स्वं जीवो कितने 
भाग दँ १ अनंत्वे भाग है । सवं शुक्छ लेश्यावारोंके कितने भाग हः ¢ त्रसंखल्यात वहुभाग दह । 
प्मवंधक स्वं जीवोकि कितने भाग दः १ अनंतवे भाग दै । सर्व शुक्ल लेश्यावारोके फिंतने भाग 
हं १ असंख्यात भाग ह । स्त्यानगरृद्धितरिक, मिथ्यात्व, च्रनंतातुवंधी ४ तथा ती्ंकरके वधक 
सवं जीर्वोके कितने भाग इ १ अरन॑तरवे भाग ह ! सवं शुत््ल ङेश्यावार्छोके कितने भाग ह ! 
संख्याते भाग ह । अवंधक सवं जी्वोके किंतने भाग ह १ अनंत भाग ह । सवं शुक्ल टेश्या 
वालके कितने भाग दै १ संख्यात वहुभाग ई ¦ दो वेदनीय, हास्य रति, अरति-रोक, सििरादि तीन 
युगलका सनोयोगि्योके समान भंग जानना षादिए । खीवेद, नपुंसक्वेद) ५ संस्थान, ५ संहनन 
मम्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, नीच गो्रका स्त्यानगृद्धिके समान भंग ह । पुरुप 
वेद्‌, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, ादेय तथा उच्वगोत्रका श्रसाताके समान भंग द । 
दो तायु, दो गति, आहारकद्विकका अवधिज्ञानके समान भंग है । सयुप्य गति ¢ के वंधकं 


सवं जीर्वोके कितने भाग है  जनंत्वेँ मान हू । सवं शुकू्ट टेष्वावालेकि सिन भाग ह ? 
असंख्यात वहुभाग ह । अवंधक्त सवं जीवेकिं कितने भाग ह ? अनंत्वे भाग दह] कव शुक्छ 


के्त्यावारोके कितने भाग ह १ असंखल्यात्वे भाग ह । तीन वेद्‌, २ गति, २ दारीरः; ६ संस्थान, 
२ अंमोपांग, £ संहनन, > आदुपूर्वी, दो विहयायोगति, सुभगादिं तीन युगल, दा गाच्रका सामान्य 


(न ट = 
तथा प्रथकूसे आभिनिवोधिक क्ञानके समान भंग है। अयं पदु च्द्‌ ट्‌ 
तियं नपंतक्वेदका + न [ क (= ड्य 
च तथा सदुष्य नपुं्क्देदका वंध नदीं क्रते! पद्म तया शुक्लं देश्याः 
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ओघभेगो । 

६२२९, अन्भवसि °-तिण्िथायु ° वेरच्वियलक्क० यंधगा सन्वजी° केव० ? 
अणंतभागो । सच्य-अन्भवसिद्धिया कैव ० ? अर्ण॑तमागो । अ्र॑धगा सच्यजी० कच० १ 
अणंतभागो । सव्वयन्भवसिद्धिया केव० ? वर्णतभागो (गा) तिरिक्खियु 

५ सादभेगो । आयुचत्तारि तिख्खिगुभंगो । धुघर्थथगा सव्जी° कैव० ? अर्णेत- 
भागो । यवंधगा णद्थि । सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण वि प॑चिदियतिरिक्खरभगो । 

१२४०. स॑म्पादिहि-खदगसम्पादिरीसु-पंचणा० छर्दंसणा० वारसक० परिस ° 
भयद्‌० पंचिदि° तेजाक० समचदु० वञ्जरिसद० वण्ण० ¢ अगु ४ पस्त्थवि° 
त° ४ सुभग-युस्सर-अदिज-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराहगाणं बंधगा सव्वजी° 

१० केब० १ अणंतभागो । सव्यसम्पादिद्ि-खदगसम्भादिद्धिं केव० १ अ्ण॑तभागो । 
अवंधगा सव्वजी ° केव ! अणंतभागो । सव्वसम्मादिटि-खदगसम्मादिद्धिं कैव० ! 
अणंतभागो ८ गा ) । एवं सव्वपगदीणं पत्तेगेण साधारणेण पि एस भंगो कादव्वो । 
नपुंसक्वेदका वंध नदीं करते द । भव्यसिद्धिकमिं ओचवत्त्‌ भंग ह्‌ । 

४२३९. अभव्यसिद्धिकेमिं--३ आयु, वेक्रियिकपट कके वंधक सवं जीरयोकि कितने भाग द १ 
प्रनत भाग द । सवं अभव्यसिद्धिककि कितने भाग द्व ? अनंतवें भाग दं । अवंघक 
सवजीवेकि कितने भाग दं १ अनंतवे भाग दह । सवं अभेन्यसिद्धिकेकि किंत्तने भाग दं ? 
अनंत भाग दहं (१)) 

[ विगरेप-य्दौ अवंधक च्रभव्येकि अनंत बहुभागः हना उचित प्रतीत होता ह । ] 

तिर्य॑च।युका साता बेदनीयके समान भंग ह । ४ श्रायुका तिय॑चायुके समान भंग जानना 
वादि 1 धर्‌. प्रकृति्योकरे वं धक सर्वजीवोके कितने भाग ह १ अनंतवेँ भाग दह । ्रवंधक नर्ही 
हं । गोप प्रकृति्योका प्रवेक तथा सामान्ये पंचेन्िय तिर्य॑चोकि समान भंग हं । 

१२४०. सम्यग्ट्टि-क्षायिकसम्यग््ष्ियोमिं--4 ज्ञानाचरण, £ ददनाचरण, १२ कपाय, पुरुपवेद्‌ 
भय-जुगुप्सा, पंचेन्धिय जाति, तैजस-कामीण, समचलतुरखसंस्यान, वजवरपमसंहनन, वणं , 
अरुरुलघु ४, प्रशास्त विह्‌[योगति, चस ४, सुभग, सुस्वर, श्यादेय, मिमीण, तीर्थकर, उचगोत्र, 
५ अंतरायके वंधक सर्वजीवोके कितने भाग दहं ¢ श्ननंत् भाग द । स्चसम्यग्शि-क्षायिक 
सम्यण्टटियोके कितने भाग दै } श्रनंतवेँ भाग द । अवंधक सवंजीरवोके कितने भाग दहं १ 
अनंतवे माग ह । श्रवंधक सर्वं सम्यग्दष्ि-क्षायिकसम्यग्टषटि जीवोके कितने भाग दै ! 
्रनंत्वे भाग द (१)। 

[ विदेप-स्वंधक सवं सम्यग्टष्टि-क्षायिकसम्यग्टट योँके “अनंत वहुभाग' पाठ उचित 
प्रतीत द्योता दै । ] 

सामान्य तथा प्रव्येकसे सर्वं प्रकृतिर्योका इसी प्रकार भंग है । . 


भागाभागाणुगमपरूबणा ` १७६ 


१२४१, वेदगसम्मादिषि-धुबिमाणं बंधगा सन्बजी ° के° ? अणंतभागो । अ्वधगा 
णत्थि । सेताणं परेगेण-मोधिेमो । साधारणेण धुविगाणं भगो कादव्वो । 

६२४२. उवसम-ओधिंगो । णवरि विसेसो जाणिदव्वा | 

६२४३, साक्षणसम्मा ०--धुदिभाणं वंधगा सव्वजी ° फेव० ? अणंतभागो । अवंधगा 
णत्थि | तिण्णि आयु° देवगदि० ४ पततेगेण सुक्काए भगो । सेसाणं परेगेण 
ओधि्भंगो । सराधारणेण देबोधं । 

६२७४. सम्मामिच्छा ०-धुविगार्णं बंधा सव्वजी ° केव० ? अणंतभागो । अवंधगा 
णत्थि । .दोबेदणीयं हस्सादिदोयगरं यिरादितिण्णियगलं देवर्भगो । सणुसगदि- 
पंचगं देवगदि० ४ सुक्काए संगो । पचेगेण साधारणेण वेदणीय्भंमौ । सिच्छादिद्ि 
मदिभंगो । णवरि भिच्छत्त-अर्वधगा णत्थि । सण्णिमणजोगिमेमो । असण्मि- 
धुविगाणं वंधगा सन्यजी ° केच ° ? अणंता भागा । अवंधगा णत्थि । सेसाणं पगदीर्ण 
तिरिक्खोषं | 

१२४५. आहारगे-पंचणा ° णवर्दस ° भिच्छत्त ° सोरसक्‌ ० भयदु° तेजाक ° वण्ण० ४ 





ण 





६२४१. वेदकसम्यक्त्वीभे-~ध्र च प्रकृति्योके वंधक सवं जीरवोके कितने भाग ईह १ अनंत 
भाग ह । अवंधक नीं ह । रेष प्रकृतियोका प्रव्येकसे अवधिज्ञानके समान भंग है । सामान्यसे 
भर.व प्रकृतिर्योका मंग जानना चाहिए । 

8२४२. उपदससम्यक्त्वीमे--अवधिज्ञानके समान भंग दहै। इसमे जो विरोपता दहै, वह 
जान लेनी चाहिए । 

[ िशेष~जेसे मदुष्यायु तथा देवायुका वंध उपशमसम्यक्त्वमे नदीं होता है । ति्य॑चायु 
तथा नरकायुका वंध तो सम्यक्तवी मात्रके नहीं होगा, कारण नरकायुकी वंध-व्युच्छित्ति मिध्या- 
त्वमे ओर तिर्यचायुकी सासादनमे हो जाती है । ] 

६२४३. सासादनसम्यक्त्वीमे-्र्‌.व प्रकृति्योके वंधक सवं जीवोके कितने भाग ह ? ्रनंतवं 
भाग हैँ । अवंधक नहीं हँ । नरकायुको छोड़कर शेप ३ आयु, देवगति % का प्रथक्‌ रूपसे श॒ 
लेश्याके समान भंग है । शेष प्रङृतिर्योका म्रत्येकसे अवधिन्नानवत्‌ भंग ह । सामान्यसे देके 
प्रोधवत्‌ है । 

६२४४. सम्यक्त्वमिथ्यात्वीमे--.व प्रकृति्ोके वंधक खव जीवोकि कितने भाग दद ? यनतवे 
भाग है । अवंधक नदीं हु । दो वेदनीय, दास्य, रति, अरति, योक, र्थिरादिं तीन युगटका 
देवगतिके समान भंग है} मतुष्यगातिपंचक, देवगति का शुष्टेश्यके समान भंग द। 
प्रत्येक तथा सामान्यसे वेदनीयके समान भंग ह । मिध्यादष्टिमे-मत्यद्धानके खमान मगद्‌। 
विशेष, यदय मिभ्यात्वके अवंधक नहीं ह । 

सं्ीभे-मनोयोगीके समान भंग है । असंज्लीरे-धर.द ्ररृतियेदि वंधद्ध खवजी 
माग दह १ अनत वहुसान द । अवंधक नदीं ह । भेष भ्रकृति्योका तिर्यचेकि श्राघदनं 

६२४५. श्रादारके-५ ज्ञानावरण, ९ दरोनावरण, निथ्वात्य, ५६ वपाय, भय-दुगुन्ता- 


4 


५ 
ए। 
1 
त 1 =) 
क ४! 
ष ॥१ 
५10 
~{) 
| 
~~ = 


+ 


[० 
[७ 


[^ य 


९० 


१ 


५ 


| । 


१७४ मदावंपे पयदटि्यंधादियारे 


अगु° उप० णिमि० पंच॑त° वंधगा सन्नी ° केव ० ? असंदेजा भागा । सन्यजाहार- 
गेसु केष ° ? अ्णता भागा । अ्वंधगा सव्वजी ° केव ० ? अणंतभागो । सव्वथाहारेयु 
केव ° १ अणंतभागो । साद-वंधगा सव्वजी ° केव ° ? संखेजदिभागो । सच्च -ाहारगेषु 
केव ० ? धंखेजदिभागो । अवंधगा सच्चजी ° केव ° १ संखेज्जा भागा । पच्य आहारम 
केव ° ? संखेज्जा भागा । एवं असादं पडिरोमं माणिदव्वं । दोवेदणीयवंधगा सव्वजी ° 
केव ° { असंखेज्ञा मागा । अवंधगा णत्थि । दस्थि° पुरिस सादभंमो । णदरंस° 
असादमंगो । तिण्णि वेदाणं वंधगा सव्वजी० केव ° ? यसंखेजा भागा । उवरि 
णाणावरणीयमंगो । तिण्णि-आयु-वेउव्वियछक्कं आदारदुगं तित्थयरं .वंधगा सव्यजी° 
केव ° १ अणंतभागो । सव्व-आदार० केव ° ? अणंतभागो । अवंधगा सन्धजी० केव ° १ 
असंखेजा भागा । सव्व ° आहार० केव ° ? अणंतभागो (गा) । एवं हस्सादीणं पत्तेगेण 
साधारणेण वेदभंगो कादव्यो सव्व आयु ° अंगोवंगं संषडणं आदहास्गदि-सरं मोचूण 
(१) एदाणं पि सादमभंगो पचचेगेण साधारणेण वि । 

१२४६. अणाहारेष्ठ-पंचणा० णवदंस० भिच्छत्त° सोलसक ० भयदु° तेजाक० 


तैजस-कामीण, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायके वंधक स्वं जीवोके किंतने 


भाग द १ असंख्यात वहुभाग ईह 1 सवं आदारकके कितने भाग द ¶ ्ननंत बहुभाग द । अवंधक 
स्य जीर्वोकि कितने भाग ह ¢ श्रनंतवे भाग द } सवै आहारककि कितने भाग दं १ अनंतं 
भाग दं । साताके वधक सवं जीवोके कितने भाग दहं † संस्यात्वे भाग ह । सवं श्राहारकेकि 
कितने भाग द १ संख्यातवेँ भाग द 1 श्रवंधक स्वंजीवोँके कितने भाग ह १ संख्यात वहुभाग 
हं । सर्वं आद्ारकोके कितने भाग दं संख्यात वहुभाग है । रसाताके विपयमे प्रतिलोम 
क्रम दै । अथौत्‌ श्रसाताके वधक सवं जीर्वोके कितने भाग हः १ संख्यात वहुभाग दह । सवं 
आहारकेके कितने भाग दँ १ संख्यात बहुभाग दहं । प्रवंधक सजीवोके कितने भाग ह ? 
संख्यातवें भाग दँ । स्वं आहारककि कितने भाग दै १ संख्यात्ये भाग ई । दो वेदनीयके चंधक 
सर्व॑जीवेके कितने भाग द १ संख्यात वहुभाग दह । अवंधक नदीं दह । खी, पुरुपवेदमें साता 
वेदनीयकरे समान भंग टै । नपुंसक्वेदमे असाता वेदनीयके समान भंग है। तीन वेदोके वंधक 
सर्वजीरयोके कितने भाग द १ श्रसंख्यात वहुभाग द । आगेकी प्रकृतिर्योमिं ज्ञानावरणङे समान 
भंग हे। तीन आयु, वैक्रियिकपटक, आह्‌ारकद्िक, तीर्थंकरफे वंधक सर्व॑जीरवोकि किंतने 
भाग ह १ अनंतवें भाग ह । सवं श्राहारकोके कितने भाग द १ अनंतर्वे भाग ह| अवंधक 
सवं जीवोके कितने भाग दँ ! संख्यात वहुभाग है । सवं आहयरकेकि फितने भाग हँ १ अनं- 
त्वँ भागरह(१) 

[ विरेप यौ भवन्धकोंका सवं आद्यारकोके अनन्त बहुभागः पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । | 

दास्यादि प्रकृतिर्योका प्रस्येक तथा साधारणसे वेदके समान भंग दै) सदं चायु श्ंगोर्पाग, 
संहनन, आहारकद्धिक, विदहायोगति तथा स्वरे विषयमे वेदका पूर्वोक्त वणेन नहीं ख्गाना 
वादिए । इनका प्रक तथा सामान्यसे साताके समान भंग है । 

२४६. अनादारकेमिं-५ क्षानावरण, ९ दरोनायरण, मिभ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुराप्सा, 


भागाभागाणुगमपंरूवणा ९७५ 


वण्ण० ४ अगु ° उप० णिमि ° पंचंतराहगाणं बंधगा सव्वजी ° केव० १ असंखेज्जदिभागो । 
सनव्व-अणाहारका० केव० १ अर्ण॑तमागा । अ्ंधगा सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । 
सव्वअणाहार० केव० १ अर्णतभामो । सादवंघगा सव्वजी° केव० ? असंखेज्रदि- 
भागो । सव्यअणाहारगाणं केब० ? संखेज्ञदिभागो । अवंधगा सब्वजी° केव० ? 
असंखेजदिभागो । सव्बणाहारगेसु केव ० १ संखेज्ञा भागा । असाद्‌-पडिरोमं भाणि- ५ 
दव्वं । दोण्णं बंधगाणं णाणावरणीयभंगो । देवगदि० 9 तित्थयराणं आहारभगो । 
सेसाणि कम्माणि पत्तगेण साधारणेण य कम्मरगसंगो । 


एवं भागाभागं समत्तं | 


[र ग्रु 











तेजस-कामौण, वर्णं ४, गुरुलघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायके वधक सर्वं जीषोके कितने 
भाग है १ असंख्यात भाग दै । सवं अनाहारकोँके कितने भाग दँ १ नंत वहुभाग द । 
अवंधक सचजीवोँके कितने भाग दै १ अनंतवे भाग ह । स्वं अनाहारकोकि कितने भाग है ! 
अनंतवें भाग दहै । साताके बंधक सवं जीवोकि कितने भाग ह १ श्रसंख्यात्वे भाग ह| 
सवं अनाहारकोके कितने भाग दह १ संख्यातवे भाग ह। अवंधक सवं जीोके कितने 
भाग दं १ असंख्यातवें भाग हँ । सवं अनाहारककि कितने भाग दह १ संख्यात वहुभाग दं 

असाताका प्रतिरोम क्रम जानना चादिए । अथीत्‌ अरसाताके वंधक सवं जीर्वोके कितने भाग 
दं १ असंख्यातवें माग है । स्वं अनाहारको ङे कितने भाग द १ संख्यात वहुभाग है । अवंधक 
सवे जीरवोके कितने भाग द १ असंख्यातवें भाग दै । सवं ्रनादारकोके कितने भाग ई! 
संख्यातवें भाग ह । असाता-साताके वंधकोंका ज्ञानावरणके समान भंग दं । देवगति ४ तीर्थंकरका 
ादारके समान भंग है । शेष प्रकृतिर्योका प्रत्येक तथा साधारणसे कामण काययोगीे 
समानभंग है। 


इस प्रकार भागाभाग-प्ररूपणा समाप्त हुई । 


५ अक ~ 


[ परिमाणाणुगम-प्रह्वणा ] 


१२४७, पर्मिणाणुगमेण दुवि णिदेसो येण अद्वेयेण य | 
१२४८. तत्थ यओपेण~-पंचणाणावरण-णवदं तणावरण-मिच्छत-सोठसकसाय-मय-दू- 
गंच्छा-तेजाकम्मदग-वण्ण ° ¢ अगु ४ आदा-उल्जोव-णिमिण-पचतरादगाणं संवगा 
५ अवंधगा केवदिया ? अणंता । सादवंधगा पंधगा व° ? अणता । अस्तादवंधा (धगा) 
अ्वंधगा केव ° ? अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं वंधा (धगा ) अवरंधगा अणंता । एवं 
सत्तगोक० पंचनादि-संखणं छसंघ० दोविदाय० तसथावरादि-दसयुगरं दोगादं 
च । तिण्णि-धायु-वेउव्थियछक्कं-तित्थयरं वंधगा केव ° ? असंखेज्जा । अर॑धगा 
केत्तिया { अणंता । तिरिक्ायु-दोगदि-मोराछिय° ओरालि° अंगा० दोयाणषु- 
१० व्वीणं बंधृगा अवंधगा कत्तिया ? अणंता । चदुआायु-चदुगदि-दोसरीर-दोर्थगो ° चदु- 
आयणुपुव्वीणं वंधगा अवंधगा केत्तिया १ अणंता । आहारदुगस्स वंधगा केत्तिया १ 
संखेज्जा । यवंधगा केत्तिया १ अणंता । 
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[ परिमाणाच॒गम | 


६२४५. परिमाणादुगमका श्रोव ओर श्रादेदसे दो प्रकार वणेन करते ई । 

६२४८. ओघसे-+ ्ानावरण, ९ ददानावरण, मिध्यात्य, १६ कपाय, भय, युराप्सा, सैजरस- 
कामण शरीर, वणं ४, अरुरुटघु ४, आतप, उयोत, निमीण तथा ५ अंतरारयोके चं धक श्रौर अवं धक 
कितने ह ? अनंत ह" । साता वेदनीयके वंधक ओर अवंधक कितने दँ १ अनंत दं । असाताके 
वंधक-व्यवंधक कितने ह १ नंत दह । दोनों वेदनीयोकि वंधक-वंधक अनंत दह । ७ नोकपाय 
( भय-जुगुप्साको छोडकर ) ५ जाति, ६ संस्थान, ६ संहनन, दो विहायोगति, त्रस स्थावरादि- 
दस युगट श्रौर दो गोव्रकरे वंधकों-अवंधकोका भी इसी प्रकार समञ्चना चादिए । 

नरक-देव-मनुप्यायु, वैक्रियिकपट्‌क तथा तीर्थकर प्रकृतिके वधक कितने दं १ असंख्यात 
दै । अवंधक कितने दह १ अनंत द । तिर्यतायु, दो गति ८ तिर्यच-मुप्यगति ), च्रोदारिक शरीर, 
अीदारिक च्रंगोपांग, २ आनुपूर्वी ( तिर्य्-मवुष्यातुपूर्वी ) के वं धक-अवंधकं कितने दं १ अनंत 
दैः । चार्‌ श्यायु, गति, दो शरीर ( श्रौदारिक, वैक्रियिक ), दो शंगोपांग ( श्रौदारिक-चेक्रियिक 
अंगोपांग ), ¢ श्रावुपूर्वीके वंधक-अवंधक कितने द ¢ श्रनंत दं । आहदारकद्िकके वंधक 
कितने दै १ संख्यात ह । अवंधक कितने दहं १ अनंत द । 

[ विददेप-ादारकष्िकके वधक श्परमत्त संयत होते द । उनकी संख्या संख्यात दे । ] 


.१९ “ओधेण मिच्छादइद्टी दन्वपमाशेण केवडिवा १ संणंता ॥*-पट्‌खं० द्‌० सु २। 
२ “सप्यमच्चसंनदा दव्वपमाणेण केवदिया ? संखेञ्जा ॥'* पटखं द्‌० सू० ८। 
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६२४९. अदेसेण-णिरयेस-धुविगाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अवंधगा 
णत्थि । थीणगिद्धितिग-मिच्छत्त-अणताणुवंधि ४-तिरिक्खायु-उन्जोष-तित्थयराणं बंधगा 
अबंधगा असंखेनज्जा । सादासादवंधगा असंसेन्जा ।. दोण्णं बेदणीयाणं वंधगा 
केत्तिया १ असंखेज्जा । अवंधगा णत्थि । मणुसापुवंधगा केत्तिया १ संखेज्जा । 
अ्धगा केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसाणं परियत्तमाणियाणं वेदणीयभगा कादव्बो । ५. 
एषं सच्यणेरइगाणं । 

६२५०, तिरिक्खिसु-धुषिभाणं बंधा केत्तिया १ अणेता । अंगा णत्थि । थीण- 
गिद्धितिग-मिच्छत्त-अहकसाय-ओराङियसरीराणं वंधगा केत्तिया १ अणंता । अवंधगा 
असंखेज्जा । सादासादवंधगा-अवंधगा ैत्तिया १ अणंता । दोण्णं वेदणीयाणं वंधगा 
केततिया १ अणंता । अवंधगा णत्थि । तिण्णि-आयु ° वेडन्वियलक्यः वंधगा केत्तिया १ १० 
असंखेज्जा । अ्वंधगा अणंता । एवं वेदणीय-भंगा सनव्वाणं परियत्तमाणियाणं । णवरि 
चदुभआयु-दो अंगा० छरसंघ ° परधादुस्सा० दोविदा° दोसर ० बंधगा अवंधगा केत्तिया १ 


^-^ 








६२४९. आदेशसे--नरकगतिमे, धू च ° प्रकृतियोके बंधक किंतने ह १ असंख्यात ह । अवंधक 
नदीं है । स्त्यानगरद्धित्िक, मिथ्या, अनंतादुवंधी ४, तिर्यचायु, उद्योत तथा तीर्थकरके वधक 
अवंधक कितने हैँ असंख्यात है * । साता-असाताके वंधक असंख्यात ह । दोनों वेदनीयके 
वंधक कितने ह ? असंख्यात हँ । अवंधक नदीं ह । मलुष्यायुके वं धक कितने दह १ संख्यात ईह । 
अवंधक कितने है । असंख्यात हे । शेष परिवर्तमान प्रकृतिर्योमिं वेदनीयके समान भंग जानना 
चादिए । संपूणं नारकर्योमे इसी भकार जानना चादिए । 

६२५५०. तिर्य॑चगतिभे-र व प्रकृतियोके वंधक कितने हे ९ नंत ह 1 अवंधक नदीं ह । स्त्यान- 
गृद्धितरिक, मिथ्यात्व, अन॑तातुवंधी ४, अम्रत्याख्यानावरण ४ तथा ओदारिक शरीरके वंधक कितने 
द १ अनंत हेः 1 अवंधक असंख्यात हं । साता-असाताके वंधक-अवेधक कितने दँ ¶ नंत है । 
दोनों वेदनीयके वंधक कितने हेः १ अनंत हं । ्रवंधक नहीं ह । तीन श्रायु ( तिरचायुको छोट 
कर ), वैक्रियिकपट्‌कं ( देवगति, देवाुपूर्वी, नरकगति, नरकाुपूर्वी, वेक्रियिक दारीर, व॑क्रियिक 
अंगोपांग ) के बंधक कितने है १ असंख्यात ह । अवंधक ्यनंत हं । 

[ विशेष-~खायुत्रिकमे यदि ति्य॑चायु सम्मित कौ जाती, तो वंधक श्रसंल्यात न टोकर 
शमनंत हो जाते, अतः आयुत्रिकको तिर्यचायु विरदित समद्चना चादिए । ] 

इस प्रकार सर्वं परिवतंमान परकृतिम बेदनीयके समान भंग समन्चना चादिए । विमेप यद्‌ 
है किं चार श्मायु, दो अंगोपांग, £ संहनन, परघात, उच्छवास, दो विदायोगति, दो स्वरके यंधफ 

अवेधक कितने हं ¶ अनंत हु । 

( १ ) ““वादितिमिच्छकखाया भवतेजगुखुदुगगिसिणव्ण्णचयो । चुदेताटष्ुवाणं चदुषा रहात 
दुघा ॥"-गो० क० गा० १२४ । 

( २) “णिसयगरए णेरदएसु चिच्छाट्री दव्वरमाणेय केवदिया 2 यर्द्ेउला ।"-प्टदे दृ 
सू ९५ 


१७८ मष्ारवये पयदधिवरं धादियारे 


अणंता । एवं पंचिदिय-तिरिक्छ ० ३ । णवरि थरसंखेज्जं कादव्वं । 

६२५१. पंचिदिय-तिरिक्छ-थपजत्तयु-धुषिगाणं वंयगा यसया । अर्र॑धगा 
णत्थि । सेसाणं पंचिदिय-तिरिक्मंगो । एवं सव्वरविगलिदिय-सच्च पुटवि ° आद° 
तेड० चाउ० पादरवणप्फदिपत्तेय-षए्दिय-बणम्फदि-गियोदाणं एवं चेव । णवरि अण॑तं 

५ कादव्वं । णवरि मयणुसायुवंधगा अ्॑धगा असंसेजा । 

१२५२. मणुचेसु-पंचणा ० णवद॑स °मिच्छत्त° सोरुपक ° भयदु ° तेजाक० बण्ण० ¢ 
अगरु° उपृ० णिमि० पंचंतरा० ंधगा यप्तचेला। आंधगा संसेजा । सादासाद- 
वधगां अवंधगा असंखेज्ञा । दोण्णं पगदीणं बंधगा थसंेज्जा । अवंधगा संखेजा । 
एवं परियत्तमाणियाणं सव्वाणं । णवरि दोधायु वेरन्वियक्क० । आदारदुग-तित्थयरार्ण 

१० बंधगा संखेन्ना । अवंधगा धसयेजा । साधारणेण वेदणीय्भंगो 1 खक्षव° दोवरिहा° 
दोसराणं चंधगा अवधगा प्तेगेण साधारणेण पि अक्षंखेजा । परयादुस्सास-आद्‌ा- 
उजोवाणं वंधगा यवंधगा अससेजा । मणुपतपजत्त-मणुसिणीसु सव्वे भंगा संखेजा | 


पंचेन्दिय तिर्य, पंचेन्दिय पयौ्रक तिर्य॑च तथा योनिमत्‌ तिर्य॑चोमिं इसी प्रकार समन्चना 
ववादिए । इतना विरोप द कि ययँ अनंतके स्थानम असंख्यातः को ग्रहण करना चादिए । 

६२५१. पंचेन्दरिय-तिर्य-खन्ध्यपर्यीप्रकोमि--्‌ च ्रकृतियोके चं धक असंख्यात द । अवंधक नदीं 
द । मेष भकृतिरयोमिं पंचन्दरिय-ति््योके समान भंग समघ्नना च्वादिए । संपूर्णं विक्ेन्दिय, संपूरणं 
परथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक, एकेन्िय, 
वनस्पति निगोदमे भी इसी प्रकार है । विरोप यद्‌ है किं असंख्यातके स्थानम यौ अनंतः 
कहना चादिए । विदो, मवुप्यायुके वधक, श्वर्वधक असंख्यात ह । 

[ विदेष-यद कथन सामान्यकी अपेश्चा ह । तेजकाय, वायुकायमे मयुप्यायुके वंधाभावका 
विरेप नियम यरद भी खगू रहेगा । ] 

९२५२. मदुप्योमे१--५ प्नानावरण, ९ ददानावरण, मिभ्यात्य, सोटह कपाय, भय-जुरप्सा, 
तेजस-का्मीण दरीर, वणं ४, छरुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतरायेकि वंधक असंख्यात, 
श्रवंधक संख्यात इ । साता शरसात्ताके वंधक श्रवंधक श्रसंख्यात दै) दोनों प्रकृतियोकि वधक 
्रसंस्यात ह । चवं धक संख्यात ह । संपृणं परिवर्तमान प्रक्ृतियीमिं इसी प्रकार है । तथा चेक्रि- 
यिकपटक, दो आयुके विषयमे विगोष है । आहारकट्िक तथा तीर्थंकर भ्रकृतिके वंधक संख्यात 
ह । अवंधक श्रसंख्यात ह । सामान्यकी अपेक्षा वेरनीयके समान भंग द । ६ संहनन, दो विदा- 
योगति, २ स्वरोके वंधक अवंधक प्रत्येक तथा सामान्यसे श्चसंख्यात ह । परघात, उच्छवास, 
शछ्रातप, उद्योतके वंधक, अवं धक असंख्यात दह 1 

मठुप्यपर्यीपतक; मयुप्यनियेमिं--संपूणं भंग संख्यात हे । 

( १ ) "मणुखगद्रए मणु्तेषु मिच्छािष्टी दन्वपमाणेण केवडिया ? असंखेा ।*-पट्खं० द० सू 
० । “मणुसिणीयु मिच्छादिद्टी दव्वपमाणेण केवडिया १ कोडाकोटीषए दृषदो ण्डं वग्गाणञुवरि सच 
वरगार्णंदेरदो । मणुसिणीय सासणसम्माद्धिपटडि याव यजोगिकेवटिचि दव्वपमाणेण केवडिमा ? संखेजा 1" 
--पटख० द च ‰८ ५९५] 
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६२५३, देवेसु णिरयोधं । णवरि भवणवासि याब सोधम्भीसाणा ति । एईदि० 
पंचिदि० [ ओराङि० ! ओरालि० अंगो° छसंघ० अआदा-उज्ञोव-दो बिहाय ० तस- 
थापरदोसराणं बंधगा अबरंधगा असंखेज्ञा । सेसाणं णिरयसंग्ये । सब्वट्ठे सव्वर्भगा 
संखेजा । 

` १२५४, पंचिदि०-तस ° र-पंचणा० छदंसणा० अट्‌ठकसाय ° भयदु ° तेजाक° ५ 
वण्ण० £ अगु° उप० णिमि० प॑चतरादगाणं मंधगा फेततिया ? अरंखेज्जा । अवंधगा 
केततिया १ संखेज्जा । थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अटूटकसायाणं बंधगा अच॑धगा केत्तिया 
भसंखेज्जा । ` एवं परधादुस्सास-आदाउनज्जोब-तित्थयराणं । सादासाद-वंधगा अवंधगा 
कैत्तिया ? असंखेन्जा । दोण्णं बेदणीयाणं बंधगा केत्तिया ? असंखेन्जा । अवंधगा 
संखेनज्जा । एवं सेसाणं पगदीणं पत्तेगेण साधारणेण पि वेदणीयभंगो । णवरि चटुआयु १० 








[ विशेषय लब्ध्यपयौप्तक मलुष्योंका वणेन नहीं हइ दै, अतः प्रतीत होता है किं उस 
विषयमे पंचेन्दियलन्ष्यपयौप्तक तिर्य्चोके समान भंग होगे । ] 


६२५९. देवगतिमे--नारक्ियोके घवत्‌ जानना चादिए ¦! १भवनवासियोसे लेकर सौधर्म 
ईशान स्वगतक बिरेष जानना चादिए । एङेन्दरिय, पंचेन्द्रिय जाति, [ओदारिक शरीर], ओदारिक 
अंगोपांग, £ संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस, स्थावर तथा दो स्वरफे वं धक 
अववंघक असंख्यात है । शेष प्रकृतिरयोमे नारकियोके समान भंग है । सवीर्थसिद्धिमे सम्पूणं 
भंग संख्यात? है । 

६२५४. प॑चेन्दरिय, पंचेन्दरियपयाप्तक, अरस, चसपययीप्तकोमे-५ ज्ानावरण, ६ दशनावरण, 
८ कषाय अथीत्‌ परत्याखल्यानाबरण तथा संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस, कामण, वर्णं ४, अगुर्‌- 
ठु, उपघात, निमीण तथा ५ अंतरायोके वं धक कितने ह १ असंख्यात द । अचंधक फिठने ई १ 
संख्यात द । स्त्यानमृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपायके वंधक अरवंधक कितने ह ¶ असंख्यात द 1 
इसी प्रकार परघात, उच्छवास, श्मातप, उयोत तथा तीथ॑करमे भौ ई । साता-असाठाके 
, बंधक अवंधक कितने है १ ्रसंख्याठ ईह । दोनों वेदनीयके वंधक कितने ई } असंस्यात 
ह । अबंधक संख्यात हें । 

[ विशेषृ-अयोगकेवटी गुरस्थानमे वेदनीचयुगल्के अवंधककी श्पेच्ता वंख्यात प्रमार 
क्हा है । | 


शेष भ्रकृतिर्योका प्रवेक तथा सामान्यसे वेदनीवके समान पूर्ववत्‌ भग जानना चादिए । 





( १ ) “भवगवाचियदेवेसु मिच्डाडइट्टी दन्तपमागेय केवडिया १ जरदेडा ।" -पट्‌सं> द० सू ५४ 
स ७ 
५ 


(२) “सन्बहिदिविमाणवासियदेवा दल्दपमायेय ठेवटिया ए खेडा ^” -पटृम्रं दर 


( ३ ) “^पैचिदिय~रंचिदियपडचष्छु मिच्छादिष्ी दन्दपमापेय केडिया? सलेदेला 1" ~पट्‌न्८ 
सू ध । तसद्यादरयः ज द्दकारपपसर्न्दएस -------------- रिच्ट.दिद्ं ५ दव्वपमायग ओः दटशटिपः कः ~> ॐ ग्रः 
द्‌० सु० ८० ° ""तसन्रय-तवकाहप्यस्न्ठरड्‌ रिच्राटद्च दन्वपमापम कडाटयः {१ सनम {** 


-षट खं० द० घृ० ९८1 


१८० मदावंधे पयदिवंधाद्दियारे 


दो अंगो० छसंघ० दोविदहाय० दोसराणं पत्तेगेण पाधारणेण वि वंधगा ध॑धगा 
केत्तिया ! असंसेज्ना । आहारदुगं मणुसोषं । 

१२५५. एवं पचमण० पंचवचि° वक्सयुदंस° .सण्णित्ति । णवरि दोवेदणीए 
अ्वधगा णत्थि । 

५ ६२५६. काजोगीसु-पंचणा० छदंसणा० अद्टकसा० भयदु° तेजाक ० बण्ण° 
¢ अगु° उप० णिमि° पंचतरादगाणं वंधगा अर्णंता, अवेधगा संखेल्जा । थीणगिद्धि- 
तिय-मिच्छत्त-अटूटकसाय-बओराङ्ियसरीराणं वंधगा अणंता, अ्वंधगा असंखेन्जा । 
सादासाद-वंधगा अवंधगा अ्ण॑ता । दोण्णं वेदणीयाणं बंधगा अणंता । अवंधगा णत्थि । 
तिण्णिआयु-बेगुव्वियछक्क-गहारदुग-तित्थयरं च ओघं । सेसराणे पत्तगेण बंधगा 

१० अवेधगा अणंता । साधारणेण वंधगा अणंता । अवंधगा संखेज्जा । चदुययु-दो्गोवंग- 
छस्संघ ° परघादुस्पास-आदाउन्जोव-दो विहा० दोसराणं बंधगा अबंधगा अणंता । 

१२५७, एवं ओरालियकायजोगि-अचक्खुदंसणी-आदारगत्ति । 
१२५८, ओरालियमिस्सका ०-प॑चणा० णवर्दस ° मिच्छत्त-सोलसक० भयदु° 





^. 








^~ ~~~ ~~~ ~ 


बिशेष, ४ आयु, दो अंगोपांग, ६ संहनन, २ विंहायोगति, २ स्वरके भ्त्येक तथा सखाधारणसे 
चं धक अवंधक कितने ह १ असंख्यात ह । आदारकद्धिकके मनु्योके ्रोघवत्‌ ह अथौत््‌ वंधक 
संख्यात, अवंधक श्रसंख्यात हं । 

६२५५. पच मन, ५ वचनयोग, चछददन ौर सं्तीपर्यन्त इसी प्रकार है । बिरोप, यँ 
दो वेदनीर्योमि अवंधक नहीं होते ह । 

[ विदोप-बेदनीय युगले श्वं धक अयोगकेव दोते है, वर्ह इन मार्गणाओंका अभाव है] 

६२५६. काययोगिर्योमे--\ ज्ञानावरण, ६ ददोनावरण, ८ कपाय, (अत्याख्यानावरण, संज्वलन्‌) 
भय, जुगाप्सा, तेजस-कामौण, वणं ४, ररुरुलघु, उपघात, निमीण तथा ५ अंता्योके वधक अनंत 
हः । अवंधक संख्यात द । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, ८ कपाय ( अनंतादुवंधी तथा अप्रत्थाख्या- 
नावरण ) तथा ओदास्कि दरीरके वंधक अनंत द्र । शमवंधक शरसंख्यात ह । साता असाताके 
वंधक श्रौर अवंधक अनंत दै । दोनों वेदनी्योके वंधक श्रनंत हं । अवंधक नदीं ह । 

[ षिरेप~साता ओर असाता प्रतिपक्षी शकृति । रतः एकके वंधमे दूसरीका अवध होगा 
इससे प्रथक्‌ २ के रवंधक भी अनंत बताये गये ह । उभयके यदौ अवंधक नदीं होते दं । | . 

तीन आयु, वेक्रियिकपटक, आदारक्विक तथा तीर्थ॑करके बंधक श्मवंधक ओघवत्‌ जानने 
चादिए । अर्थात्‌ वंधक असंख्यात है, आदारकट्टिकके बंधक संख्यात है, किन्तु अवंधक अनंत ह । , 
शेष प्रकृति के प्रतयेकसे वंधक अवंधक अनंत ह । सामान्यसे बंधक अनंत ह, अवंधक संख्यात 
द । चार आयु, दौ अंगोपांग, छह संहनन, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगतिः 
दो स्वरके वंधक श्रवंधक अनंत है । 

६२५५. रदारिक काययोगी, भ्रचज्दशनी तथा आहारक पर्यन्त इसी प्रकार है । 

६२९५८. अौदारिकमिश् काययोगियोमि-५ ज्ञानावरण, ९ दशनावरण, मिथ्यात्व, १६ कषाय, 





` परिमाणाणुगमपरूबणा १८१ 


ओरांछ्िय ° तेजाक ° चण्ण० ® तित्थयराणं ( १ ) [ पंचतराहगाणं ¡ बंधगा .अर्णता । 
अवंधगा संखेज्जा । णवरि मिच्छ्त-अवंधगा असंखेऽ्ना । देवगदि° रः तित्थय ० 
ब॑धगा संखेज्जा । अवंधगा अणंता । सेसं ओरालिय-काजोगिर्भ॑मो । 

६२५९. एवं कम्महगे । णवरि थीणगिद्धि ३ मिच्छत्त-अणंताणु° ४ अवंधगा 
अस्ंखेजा । ५ 
६२६०, वेउन्वियकाजोगि-बेउव्वियमिस्स ° देयोघं । णवरि वेउब्वियमिस्स° 

तित्थय ° बंधगा संखेल्जा, अर्॑धगा असंखेज्जा । आहार० आहारमिस्स० मणुसर्भंगो । 
१२६१. एवं मणपज्ञव ° संजद-सरामाइय ° छेदो "परिहार ०सहुमसंप० यथाक्खाद ०। 
६२६२. इत्थिवेदेसु-पंचणा० चदुदंस° चदुसंज ° पंचंतरा० बंगा असंखेजञा । 

अवधा णस्थि । सेशं पंचिदियभंगो । णवरि दोबेदणीय-नस ° अजस ० ` दोगोदाणं ९ 





~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ 


भय, जुगुप्सा, ्रोदारिक-तेजस-कामीणदारीर, वणं ४ तथा तीर्थंकर (१) के वंधक नंत, 
अवंधक संख्यात ^ । 

[ विदोष-यदों मूलम भगत ^तित्थयराणं' पाठके स्थानम ५ अंतगाय'का पाठ उपयुक्त प्रतीत 
होता है । कारण इसके वाद दी देवगति ४ के साथ तीर्थकर प्रकृतिका पथक्‌ रूपसे वर्णन किया 
गया दै । बँ तीर्थकरके बंधक संख्यात कहे है । | 

इतना विरोष है ङि मिथ्यात्वके अवंधक असंख्यात दँ । देवगति ४ ( देवगति, देवानुपूर्वी 
वेक्रियिक शरीर, यैक्रियिक अंगोपांग ) तथा वीर्थकरमङृतिके वंधक संख्यात दह । अवंधक अनंत 
ह । रोष प्रङृतिर्योका ओदारिकि काययोगीके समान भग हे । 

४२५९. कामौण काययोगिरयोमि इसी प्रकार द । इतना विशेष है किं स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व, 
अनंताटुवंधी ४ के अवंधक असंख्यात ह । 

६२६०. बेकरियिक काययोगी तथा वैक्रियिकमिश्र काययोगियोमे-देवफि ओघवत्‌ भंग जानना 
चादिए । विशेष, वेक्रियिकमिश्र काययोगिर्योमिं तीर्थकरके वधक संख्यात, अवंधक श्चसंख्यात ट । 

आहारक, आदारकमिश्र काययोगमे-मनुप्यके समान भंग जानना चादिए । 

६२६१. मनःपयंयज्ञान, संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, सुदमसांपराय, 
यथाख्यातसंयतमे इसी प्रकार जानना वादिए । 

६२६२. ख्रीवेदमे--^ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, £ संज्वलन श्चौर ५ अंतरायदे वंध 
संख्यात रै, अवंधक नहो ह । शेष प्रृतिर्योका प॑देन्दियके समान वणेन दै । पिप, दो वेदनीय 
यङःकीर्ति, अयशषःकीर्ति, दो गोत्रोके वंधक असंख्यात ह, श्वं धक नटीं ह । वीर्थकर कम॑देः यंधर 








( ९ ) “मोराखियमिस्कायजोगीखु जसंजदसम्माटदरी-उ डोनिकेवटा दव्वपमामेय केवट्िया १ सन्ना। 
-पटखं० द० सु०-११२- ९४। 

(२) “लाटारकायजोगीयु पमरखरंजदा दव्यपमाणेय केठट्या ? चदुव्प्। यादारनिन्रकापलग 
पमचखसंदा दब्वपमाणेण केवडिया  संखेल्जा 1” -पटसख० द° सू© ११८९-० । 


१८२ मदावंवे पयदिवंधाधियारे 


चंधगा अरसंखेऽजा । अवंधगा णत्थि । तिर्थयरकम्पस्त म॑धगा संचेज्जा, अ्यंषगा 
असंखेज्जा । एवं पुरिवेदे । णवरि तिर्थयरस्स मंधगा अवंधगा अंखेज्जा | 

१२६३. णवुंस ०-पंचणा० चदुदंस° पंच॑तरादगाणं ° अ्णंता । अवंधगा णत । 
सें कानोगि्भंगो । णवरि जस-अज्जस° दोगोदाणं अ्वंधगा णत्थि | 

५ ६२६४. एवं कोधादि० ४ । णवरि अप्पप्पणो धुविगाणं णादव्वाथो । 

१२६५. मदि० सुद०्-धुविगाणं वंधगा यर्णंता | अवंधगा णत्थि । मिच्छत्तस्स 
वंधगा अणंता | अवंधगा असंखेज्जा । सेसं तिरिक्छोषं । एवं थन्म० सिद्धि° मिच्छ 
दि० असण्णि त्ति । णवरि मिच्छन्तस्स अवंधगा णत्थि | 

६२६६. अवगदवेदेसु-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज०° साद्‌० जस० उच्चागोद्‌° 

१० पंच॑तराइगाणं यंधगा संखेज्जा, अघमा अणंता | 

२६७. अकसाद-पादवंधगा संखेज्जा, अवेधगा अणंता | 

६२६८. केवलणा० केवलदंस० विभंग० पंचिदिय-तिरिक्छ-भंगो ! णवरं फिंचि 
विसेसो जाणिदव्वो | 

६२६९. आभिणि० सुद° ओधि०-पंचणा० छदंस० अटूरकसाय-पुरिस° भयदु° 
संख्यात हँ, अवंधक असंख्यात हं ।पुरुपवेदभे इसी भकार दै । विोप, सीरथकरफे वंधक अवंधक 
असंख्यात दै । ६ 

६२६३. नपुंसक्वेदमे--\ ज्ञानावरण, ४ दुौनायरण, ५ अंतरायके वंधफ अनंत इ 
अवंधक नदीं ट । रेप प्रकृतियोमे काययोगीकै समान भंग दै । विशेष यह दै किं यङ्ःकीर्ति, 
अयद्राःकीतिं तथा दो गोत्रोके त्रवंधक नदीं द| 

४२६४. करोधादि ४ मे इसी प्रकार है । विशेष, अपनी धर.च भ्कृतियोकी विेपताको यद 
जान लेना चादिए । 

९२६५ मत्यज्ञान, श्रुताज्ञानमे--्र बमरकृतियोके वधक अनंत है, अवंधक नदीं ई। 
मिभ्यात्वके बंधक अनंत ह । अवंधक असंख्यात दै । 

[ विशेष-अवंधक सासादन सम्यक्टवी जीवोंकी श्पे्षा यह्‌ गणना कौ गयी ह । | 

शेष प्रकृतिर्योका ति्य॑चोके ओघचत्‌. भंग जानना चादिए 1 

अमव्यसिद्धिक, मिभ्यादृष्टि, असं्ली पर्यन्त इसी प्रकार जानना वादिए । पिरप, यष 
मिथ्यात्वके श्रवंधक नरी दै । . ४ ~? 

६२६६. अपगतबेदमे--\ ज्ञानादरण, ४ दर्मनावरण, ४ संज्वलन, साता वेदनीय, यशःकीर्ति, 
उश्वगोत्र, ५ अंतरायोे धक संख्यात द । अवंधक अनंत ह । 

६२६७. अकपाय जीवेोमे--सावाके बंधक संख्यात दै, अवंधक अनंत दं । 

२६८. केवलक्नान, केवल्द्न, विभंगावधिभे--पचेन्द्िय तिय्॑चोका भंग ह. । इसमे जो 

किंचित्‌ विशेषता है, उसे जान छेना चाहिए । 

१२६९. आभिनिबोधिक, श्रुतन्नान, अवधिन्नानमे--“ ज्ञानावरण, ६ ददानावरणः, ८ कषाय, 
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पचिदि० तेजाक° समचदु ° वण्ण० ४ अगुरु° ४ पसत्थ० तस ° ¢ सुभग ० सुस्सर- 
आदेज्ज० णिमि° उच्चा० पंचंत० वंधगा केत्तिया १ असंखेञ्जा । अव॑धगा संखेन्जा । 
सादासादवंधगा अबंधगा असंखेन्जा । दोण्णं वेदणीयाणं वंधगा असंखेज्जा, अवंधगा 
णत्थि । चहुणोकसायाणं व॑धगा अवंधगा असंखेज्जा । दोण्णं युगलाणं वधगा असंखे- 


ञ्जा | अवंधगा संखेञ्जञा । एवं दोगदि-दौसरीर-दोअंगोवंग-दोणुपुव्ि° धिरादि- ५ 


तिण्णियुगरणं । मणुसायु-आहारदगं वंधगा संखेज्जा, अबेधगा असंखेज्जा । अपच्च- 
क्खाणावरण०  देषायु° वन्जसिसिम०° तित्थयराणं बंधगा अवंधगा असंखेन्जा । 

१२७०. एवं ओधिदं ° उवसम० । णवरि उवसम ° तित्थयराण वधगा संखंन्जा, 
अर्वधगा अकंखेज्जा । 

६२७१, संजदा॑नद्‌-तिस्थयराणं वंधगा संखेन्जा, अवंधगा असंखेन्जा । सेसं 
बंधा० आयु दो प० असंखेन्ना ( ? >) | 

१२७२, असंजदेसु-धुविगाणं वंधगा अणंता, अर्वंधमा णत्थि । थीणगिद्धितियं 








~~~ ~~~ ~~~ ~ “~ + 


पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्िय जाति, तेजस-कामीण, समचतुरख संस्थान, वणं ४, 
अगुरुरघु ४, प्ररास्तविहयायोगति, चस ४, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निमोण, उचगोत्र तथा 
५ अंतरायोके वं धक कितने है ¢ असंख्यात है 1 वंधक संख्यात दहै । साता तथा साताके 
वंधक अवंधक असंख्यात है । दोनों वेदनीरयोके वंधक असंख्यात ह । अवंधक नहीं हं । चार 
नोकषायों ( हास्य-रति, अरति-शोक ) ऊ वंधक अवंधक असंख्यात है । इन दोनों युगलोकेः 
बंधक असंख्यात ह । अवंधक संख्यात है । इस प्रकार दो गति, २ शरीर, २ अंगोपांग, 
२ आदुपू्ीं तथा स्थिरादि तीन युगम जानना बादहिए । मनुप्यायु तया आदारकद्धिकके 
बंधक संख्यात, अवंधक असंख्यात ह । अम्रत्याल्यानावरण ४, देवायु, वख्रवृपभसंहनन तथा 
तीथकर प्रकृतिके वं धक अवंधक संख्यात ह । 

६२७०. अवधिदशेन ओर उपशम सम्यक्त्वमे दसी प्रकार जानना चाहिए ! पिरोप, उपदाम 
सम्यक्त्वमे तीर्थकरके वधक संख्यात अवंधक असंख्यात दं । 

| विरेषाथ-ङच जाचार्योका मत हे कि प्रथमोपदम सम्यक्त्वका काट अल्प नेसे उसमें 
तीर्थकर प्रकृतिका वंध नही होता है, किन्तु द्वितीयोपदममे तीर्थकर प्रष्रतिकेः वंधके विपयमें 
मतभेद नदीं है 1* ] 

६२७१. संयतासंयतोमे--तीर्थकर प्रकृतिके वधक संख्यात ह्‌, श्चवंधक प्रसंस्यात दं । 

[ विरेप-सिसं वंधा० आयु दो प० असंलन्ा-दस पंक्ति चष्ट माव समत्नमं न्दी 
प्राया, अतः नदीं टिखा । ] 

६२७२. असंयतोमि-ू व प्रकृतियकि वंधक अनत ह । अवंधरः नदीं ह । न््यानगृ्धिननय 





( १) “पदरुबमिये खम्मे सेवतिये जविरदादिचखारि । तिस्पयरस्षरारमया ध्या ग्ददटुमट्‌ 1" 
-गो० ० गा० ९३ । 
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मिच्छन्तं अणंताणु्र° ४ ओराटियसरीरं पंधगा अगंता । अंधगा संचेखा । तियय 
चंधगा असंखेजञा, अवंधगा अणंता । सें तिरिक्ोषं । 
१२७३. एवं किण्ण-णील-कार्णं । णवरि किण्ण० णीट० तित्ययराणं धमा 
संखेजा, अवंधगा अणंता | 
५ १२७४. तेखए-मणुसायु-आदारदुगं वंधगा संयेजा, यवगा असंयेजा । पच्च- 
क्खाणावरणीय० ४ अवंधगा संसेज्ञा । रेसाणं थसंसेजा ! एवं पम्माए । णवरि 
किंचि विसेसो जाणिद्यो | 
४२७५. सुक्काए-प्णजोगिंगो । णवरि दोयाग्रू-आादारदुगं वंगा संसेा 
अर्चधगा असंखेज्ञा | 
१० ६२७६. भवसिद्धिया°-काजोगिरभेगो । णवरि वेदणीयस्स अवंधगा संदे । 
समादिद्टिधुविगाणं वंधगा असंखेजा, थंधगा अणंता । सेसराणं शरुविगाणं भगो । पत्तेगेण 
साधारणेण वि मणुष्ायुआहारदुगं वैधगा संखेजा । एवं खद्रगसम्मादिद्धीणं । 
मिध्यात्र, अनंताटुवंधी % श्रोदार्कि शरीरके वंधक अनंत दु+ प्रवं धक संख्यात दै । तीर्थकरके 
वंधक असंख्यात हं, श्वंधक अनंत दह । मेप प्रकृतियोमिं तिय चके ओघवत्‌. जानना चादिए । 
६२७३. कृष्ण, नील, कापोत लेश्यामं इसी प्रकार दै । विप कृष्ण, नीट लेस्यामे तीर्थंकरके 
वधक संख्यात तथा अवंधक अनंत हं | 
२७४. तेजोटेश्यामे--*मवुप्यायु, आदारकद्धिकके वधक संख्यात, अवंधक असंख्यात द । 
मरत्याख्यानावरण ४ के अवंधक संख्यात ह । 
शेप प्रकरृति्येकि वंधक अवंधक असंख्यात द । 
पद्मलेस्यामे-इसी प्रकार ह । इसमे जो ङु विशेषता है उसे जान केना चादिए । 
[ विशेष्‌ -दइस लेश्यामे तेजोटेस्याकी अपेक्षा एकेन्दरिय, स्थावर तया आतपका वंध नहीं 
दोता द । ] 
६२७५. शुद्धरेत्यमे--मनोयोगीके समान भंग है । विप, दो रायु, आहारकद्विकके वधक 
संख्यात अवंधक असंख्यात है । 
६२७६. भव्यसिद्धिकोमे--काययोगीके समान भंग दै । विशव, ययँ वेदनीयके अवंधक 
संख्यात दै । 
[ विशेप-भव्यजीवेमिं अयोगकेवली ाणस्थान भी पाया जाता दै, इस अपेक्ता वेदनीयके 
अवंधक यहो कदे गये द । ] 
सम्यग्टष्टियोमे-्र. वम्रकृति्योके वंधक असंख्यात ह । अवंधक अनंत ह । शेष प्रकृतिर्यो- 
का ध्रूव प्रकृतिवत्‌ भंग दै । प्रत्येक तथा सामान्यसे मवुप्यायु तथा आदारकद्विकके वंधक 
संख्यात द । 





( १) “भिच्छस्ठंतिमणवयं वारं णदि तेउपम्मेसु ।” -गो० क० गा० १२० 1 
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णवरि देवायुबधगा संखेजा, अर्वंपमा अणंता | | 

६२७७, वेदग°-धुविगाणं बंधगा असंखेज्ञा । अवंधगा णत्थि । रेसं पतच्तेगेण 
जधिभेमो । साधारणेण अव॑धगा णत्थि । आयुवज्ञरिसहाणं ओधिभेगो । 

६२७८, सासणे-मणु्ायुवंधगा संखेजा । सेसमंगा अंखेजा । 

६२७९. सम्मागिच्छे-सत्चभ॑गा असंखेजा । ६ 

६२८०. अणाहारणेसु-पंचणा० णवदंस ° रिच्छनत्त-सोरसतक° भयदु° तेजा 
बण्ण० ७ अगुरु° 9 आदाउजो° णियि० पंचंतरा्गाणं व॑धगा अवधगा अणंता । 
सादासादवंधगा अवंधमा अणंता । शवं सेसाणं पि । णवरि देवगदिपंचगं बध्गा 
सेखेजा, अवेधगा अर्ण॑ता । 


एवं परिमाणं सम॑त्तं १० 
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क्षायिक सम्यक्त्वियोँमै-इसी प्रकार जानना चा्दिए । विशेष, देवायुके चंधक संख्यात) 
अबंधक अनंत है । 

६२७७. वेदकसम्यक्त्वर्मे--्रूव प्रफ़तियोकि वंक भसंख्यात है, अपंधक नर्धी ह । 
शोप प्रकृतिर्योका प्रत्येक रूपसे अवधिन्ञानके समान भंग रहै । सामान्यसे अवंधक नहीं टं । 
आयु तथा बखवृपभसंहननका अवधिज्ञानके समान भंग जानना चाष्िए । 

६२७८, सासादनमे-मवुप्यायुके बंधक संख्यात ई । शेप प्रकृतिरयोकि भंग असख्याव द । 

६२७९. सम्यम्मिथ्यादृष्टियेमिं--सवं भंग श्रसंख्यात जानना चादिए । 

६२८०. अनाहारकसिं-- ज्ञानावरण, ९ ददानावरण, मिध्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगात्सा, 
तेजस-कार्मण, वणं ४, अगुरुल्धु ‰, आतप, उद्योत, निर्माण तथा ५ अंतरायोके यंक अयंधक 
अनंत ह । साता-असाताके वंधक-अवंधक अनंत द। इसी प्रकार भेष प्रकृतिर्योमिं भी जानना 
प्वाहिए ! विरोप यह ह किं दैवगति ५ के वधक संख्यात है, अयं धक अनत दर । 


इस प्रकार परिमाणात्ुगम समाप्त हआ । 


[ सेत्ताणगम-पर्यणा ] 


६२८१. खेत्ताणुगमेण दुतिदरौ णिदृसो येण आदेचेण य | 
१२८२. तत्थ ओधेण पंचणा ०णवदृस्‌ ° मिच्छनत्त-सोरसकः० भयदु ° तैजाक ० वप्ण० 
 ्रु° उप० णिमि० पंचंतरदगाणं तधा ( चंधगा ) केयदियत्ते ? सब्धोगे। 
अर्वंधगा केवदियेत्ते ? लोगस्स॒असंखेज्जदिभागे, असंखेल्जसु वा मागेसु वा 
५ सव्वरोगे चा । सादासाद॑घगा अवंधगा केवदिखेच्े ? सच्चो । दोण्णं 
वेदणीयाणं वंथगा केवटिखेत्ते १ सव्यरोगे । यवंधगा कैवहिखत्ते ? रोगस्स 
असंखेजदिभागे । एवं ससाणं प्तनेण वेदणीय-भंगो । साधारणेण धुविगाणं भगो । 
णवरि तिण्णि-थायु-वेउन्ियदक्क-ाहाग्दुगं तित्थयरं ंधगा केवटिखंते १ लोगस्स 

[ नेचाज्गम ] 

६२८१. [ वस्तुकी वतमान निवास-भूमि क्षत्र" द । उसका समीचीन योध क्ेत्राछगम रै । ] 
छषेत्राचुगमका ओघ तथा शादे शसे दो प्रकारसे निर्देदा करते द । 

४२८२. जओवसे--५ ज्ञानावरण, ५ दशनावरण, मिध्यात्य, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस- 
कामीण, वर्णं ४, अशुर, उपघात, निमीण तथा ५ अन्तरायेकि वंधक जीव कितने क्षेमे दै 
सवं छोकमे । अचं धक कितने कषेच्रमें द्ध १ लोकके असंख्यातं आगमे अथवा धसंख्यात भागोमें 
वा संवंरोकमें रहते द । 

[ विरोपार्थ-जलानावरणादिके अयंधक उपशांतकपायादि गुणस्थानवर्ती जी्वोका क्षेत्र ठोकका 
असंख्यातवां भाग द । सयोगी जिनके प्रतर-समुद्रातकी ्मपेन्ता लोकके असंख्यात वहुभाग ह । 
लोकपूरण समुद्रातकी अपेक्षा सर्वखोकक्षि्र कदा है । ] 

साता-अरसाताके वंधक अचंधक जीव कितने क्षेमं रहते दै १ सवं रोकमें रहते है । दोनों 
वेदनीयकरे वधक कितने कषेत्रम रदते द १ सवंलोकम । श्वं धक कितने क्षत्रमे रदते ई ¶ लोकके 
असंख्यातवें भागम रहते ई । । 

[ विदोप- दोनोकि श्रवंधक अयोगी जिन द । उनकी पेन्ञा छोकका श्रसंस्यातरबाँ भाग 
क्टादहे। | 

इसी प्रकार शोप प्रकृति्योका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे वेदनीयके समान भंग जानना वचादिए 1 
सामान्य रूपसे रोप प्रकृतियोका धर.व प्रकृतिवत्‌ भंग जानना चादिए । विरोष, ३ आयु, येक्रियिक- 
पटक, आहारकट्टिक तथा तीर्थकर प्रकृतिके बंधक कितने क्षेमे रदते हँ १ छोकके असंख्यात 
भागमें शदते द । अवंधक स्व॑ललोकमें रहते ह । 








+ 0001 


(१) ` निर्ञातसंख्यस्य निवासविप्रतिपचेः केनराभिधानम्‌ ।” -त० रा० प्र ३० । “पदेषु खेच केष 
खेत्तेण पगदं ए भोभागमदो दग्वखेचेण पदं । णो आगमदो दव्वखेत्तं णाम फ ? भागासं, गगभै, देवपयं, 
गोञ््चगाचरिदं अवगादणल्क्लणं जायेयं वियापगमाधारो भूमित्ति एवदौ." जधा दन्नाणि द्विदाणि, तधाव- 
बोधो अणुगमो । खैचस्छ सणुगमो खेत्ताणुगमो ।*-ध० टी० खे° सू० ८।९। 
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असंखेल्जदिभागे । अ्ब॑धगा सन्बरसोगे । चदु-ायु-दो-भंगोवंग-छरंघडण-दोषिहायगदि- 
दौीसराणं बंगा अयंधगा ऊेयडिखेत्ते १ सव्यछोभे । एवं परवादुर्प्ाणं । 

६२८३. एवं काजोगि-कस्पडग ° भवसिद्धिया-अणाहमरगाणं । णवरि कम्पहगस्स यं 
हि केवलिभंमो तं हि लोगस्स असंखेज्जेदु वा भशेसु शव्वरोगे चा ! एवं ओरालिय- 
स्रीर-ओरालियमिस्स-अचदङ्घुदंदण-अआहारभ स्ति ! णवरि केवरिसंगो णत्थि | 

१२८४. आदेसेण णेरसु-्व्वे भंगा लोगस्प असंखेजदिभागे । एवं सन्चणेदएसु, 
सव्वपंचिदिय-तिरिक्ख-पणुस-अपज्ञत्त-सव्व देव-सनच्वविगरिदिय-तस-पजत-बादरपुटवि ° 
अआ1उ० तेड० वाद्रवणप्फदि-पत्तेय ° पलत्ता-प॑ंचमण ° पंचवचि० [ वेउच्धिय ] वेउच्ि- 
यमिस्स०° आहार० आहारमिस््० इत्थि ° पुरिस ° विभंग० अआभिणि° छद्‌ ° ओधि० 
मणपजव० सामादय ० डेदोव ० परिदार० सुदहुस्१० संजदासंन० चक्खुदं० आओधिदंसण- 
तेरलेस्सा-पस्पलेस्सा-वेदगसम्भा० उवसमसस्मा० सासण० सम्मामिच्छाइडि सण्णि ति । 

१२८५. तिरिक्खिसु-धुनिगणं वंधगा केवडिखेत्ते ? सव्वरोगे । अवर॑धगा 





४ आयु, २ अंगोपांग, ६ संहनन, २ विदहायोगति ओर २ स्वरोके बंधक अवंधक कितने 


क्षेमे रहते है १ सर्व॑ललोकमें रहते दं । 

इसी प्रकार परघात तथा उच्छवास प्रकृतिमें सी ख्गा लेना चादिए । 

६२८३. इसी प्रकार काययोगी, का्मीण॒ * काययोगी, मव्यसिद्धिकों तथा अनादार्फों जानना 
्ादिए । विरोप यह हैः किं कामण काययोगीमे जो केवलीका भंग है, उसमं टोकका श्यसरंख्यात 
वहुभाग अथवा स्व॑लोकम्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए । इसी प्रकार श्नीदारिक काययोमी, ओदरारिक 
मिश्र काययोगी, अचज्ञुदर्नी तथा आहारकं पयंन्त जानना चादिए । विभेप यद्‌ है कि दुसमं 
केवरीका भंग नदीं हे । 

६२८४. स्आदेशसे-नारकियोमे सवं भंग ल्लोकके ्चसंख्यातवें भाग प्रमाण ह । एसी प्रकार सर्वं 
नारकी जी्ोमे जानना चादिए। सवं पंचेन्दिय-तिय॑च-सयुप्य इन्येः श्रपयीप्तक, संपूण देव, सर्य 
विकञेद्दिय, चत, इनके अपयाप्, वादरप्रथ्यी-जल-अग्नि, वाद्र वनस्पति प्रव्यदः, टन पर्याप्रफ, 
५ सनयोगी, ५ वचनयोगी, [ वेक्रिचिक, | वे क्रिविकमिश्र, आहारक, श्यादारकमिश्च यागी, गी-युरय- 

द्‌, विभंगन्ञान सुमति, सुश्रुत, अवधि-मनःपययक्षन, सामायिक, देदरापस्यापना; परिदारविगु्धि, 
सूद्मसांपराय, संयतासंयत, चज्चदयन, अवधिदरन, तेज-पद्मलेप्या, वेद्क-सन्यक्त्यी, उदम 
सम्यक्स्वी, सासदन सस्यक्त्वी, मिश्रसन्यक्सयी त्था संज्वीपयतटसी प्रकर ६ । यान्‌ यटा त्र 
लोकका ्मस्षस्यातवां भाग ह्‌ । 

६२८५. तिय॑चोमे--र्‌ च प्रकृतियोः चं धवः कितने चम रटत ह ? गदल कमं । प्रदतं 





( १) “कम्महयशयजोगिङ् उरोभिक्वटी केवटिक्तिहे दोगम्य सन्न्देन्तदु स्यन्न.ः 
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-परखं० खेर सू ४०, ४२ । 
{वि >= > = [त ~~ ~ ज ~ = 5 न> 
(र) “देते सदियायुबादेय विस्पगदीए येरदय्डु निस््र्यःद (2 


केवडिषेत्ते १ लोयष् बरखेररदिन्ने । एदं सखद ददद परदयः । ~प ठा र नय 


1 


@ 


१८८ यशात्रंवे पथदियंधाद्धियारे 


णत्थि । साद्सादवंधगा थमधगा केवटिदेचे ? सब्ध्रठोजै। दोण्णं वेदणीयाणं 
वंधगा सव्वरोगे । अ॑धगा णि | एवं सच्चं पगदीणं । णवरि तिणि यप्र 
वेउव्ियलछ्क्कस्प च॑धमा रेवि १ लोगस्स थसंसेजदिमामे । अवधगा सच. 
लोगे । चदुथायु° दो्ंगो° छ्य परादुस्ता> आदारसरो०° दोविहा° दोसराणं 


५ वेधगा अ्॑धगा देयरिखेये ? सव्रोगे । थीणगिद्धितियं गिच्छत्तं थटुकसा० 


१० 


ओरालि० म॑धगा केवटिखेत्ते १ सव्वरोगे । अयंभगा ठोगस्स अपंसेज्जदिभागे । 

१२८६. एवं मरदि०° सुद असंज० तिण्णिलेस्सा-धन्भवसिद्धि° मिच्छादि° 
असण्णि त्ति] 

१२८७, मणुम ° ३-पंचणा० णवर्दस ° मिच्छ ० सोरसक ० भयद ° तेजावः० आदार- 
दुग० चण्ण० ¢ अयु° ४ आदाउज्यो० िमिणतिर्थयर-पंचंतरादगाणं वंधगा केवरि- 
खेर १ छोगस्स असंखेज्यदिभागे । अपंधगा कंवकिरभगो कादन्यो । सादवंधगा कैवङि 
भंमो । अवंधगा लोगस्त असवे दिभागे । असादवंधगा रोगस्य अ्खेजदिभागे ] 
अधमा केवङिभंमो । दोण्णं पगदी्णं वंगा फेवसिभंगो । अवंधगा लोगस्स 


हः । साता ओर असाताके घंधक अवंधक कितने कषेत्रम रहते द १ सवंरोकमें 1 दोनों वेदनीयंकि 


चंधक सर्वलोके रते ह । श्रवंधक नदीं द । इसी प्रकार सवं भ्रकृतिर्योमे जानना वादिए । 
विदोप यह टै कि ३ श्यायु, येक्रियिकयट कके घंधक कितने क्षेयमे रदते रै † लोकके असंख्यातवें 
भागम रहते ६ । अवंघक सर्वलोकमं रहते ट । ४ आयु, २ अंगोपांग, £ संहनन, परघात, 
उच्छयास, आतप, उयोत, २ विद्ायोगति, २ स्वरके वंधक श्ययंधक कितने क्षेमे रहते षं ? 
सर्वरोकमे । स्त्यानगृद्धि ३, मिश्याल्व, ८ कषाय तथा ओंदारिक शरीरके वंध कितने चमे 
रहते दं ¢ सर्घलोकमे रदते ह । अचं धक रोकके ्रसंख्यातवें भागने रहते द । 

[ विरेष-दनके अर्यधक देखसंयमी दोगे उनका क्षत्र यदो कदा दे!" | 

६२८६. मत्यक्ञन; श्रुताक्षान, श्यसंयम; छृप्णादि तीन देश्या, अभव्यसिद्धिक, सिथ्याटृष्टि तथा 
प्मसंन्नी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चादिए । 

६२८७, मदुप्यत्रिक ८ मलुप्यसामान्य, सनुप्यपयाप्र, सटुप्यनियो ) मं--५ श्ानावरण, ९ 
द॒र्शनाबरण, मिथ्यात्व, १६ कयाय, भयद्टिक, तेजस, कामीण, आदारक्िक, वणं ४, अरुस्‌. 
लघु ४, मातत, उद्योतः निर्माण, तीर्थकर तथा पोच अंतरयोके बंधक कितने क्षत्रमे रहते 
हं ? लोकके असंख्यात्वे भागम रदते द । अवंधकमिं केवरीकै समान भंग जानना चादि 
अर्थात्‌ लोकका ससंखल्याततवौ भाग, असंख्यात वहुभाग अथवा सर्चज्लोक ह । 

[ विशेप-केवलीभंगमं लोकका असंख्यातवो भाग क्षेत्र ठंड तथा कपाट सयुद्धातकी अपेश्च 
ट । असंख्यात वहूुभाग क्षेच प्रतरसयुद्रातकी तथा सवंलोक लोकपूरणसयुद्वातकी अपेक्षा हे ।९ | 

सावा वेदनीयके वंधकोमे केषलीके समान भंग हे । यवंधक लोकके यसंख्यातवें भागमे रते ट । 

असाताके बंधक लोकके संख्याते भागमें रहते हं । भवंधकोम फेवलीके समान भंग दै । 
दोनें परकृपि्येके वंधकोमे केवलीके समान भंग दै । अंधकोमिं लोका ्रसंल्यातवां भाग भग 
` (१ ).पट्खन्देनसू०८। (२) धण० टी° क्षे० एर०४८। 
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असंखेज्दिभागो ८ गे ) । इर्थि° पुरिस ण्ठुंमः-वंश्मा सेयस्छ असंखेज्ञदिभागे । 
अ्ंधगा केवलिभंमो । एवं सव्वप्गदीणं वेदरथ॑मो काद्य | 

६२८८. एवं पंचिदिय-द३ ० तें चेव पज्जत्ता ! एवं चेवं अवगदवेद्‌-अक्साई० 
केवरुणा० संजदा-यथाक्खाद ° केवरदंसण ० सुक्वेप्या-पम्मादिषहटि-खडगसम्पादृहि ति । 

१२८९. एददिय-सव्बसुहुम० पुटवि ° आउ० तेड० बाड० वणप्फदिणिगोद-तेसि ५ 
च सव्वसुहुम० मणुसा० वधया केवडिखेत्ते १ लोगस्प॒असंखेजदिभागे । अवंधगा 
केवरडिखेत्ते ? सव्बलोगे । सेसाणं सव्व भंगा सव्वरोगे । 

१२९०, बाद्र-एईंदिय-पजत्ता-यपञत्ता-पंचणा० णवदंस०° मिच्छ० सोरप्तक० 
भयदु ° तिण्णिस्ररीर-वण्ण० 9 अगु उप० णिग्रि० पंचंत० वंधगा सन्वलोगे। 
अवधा ( धगा ) णल्थि । सादासाद्-वंधगा वंगा केव ° सेत्ते १ सव्वोगे । दोण्णं १० 
पगदी्णं वंधगा सव्वरोगे । अवंधगा णस्थि । इत्थिःपुरिस° वंधगा केवडिखेत्ते १ लोग- 
स्स संखेऽजदिभागे । धवंधगा सव्वरोभे । णलंप॒° वंधगा केवडिखेत्ते ? सव्वोगे । 
अवंधगा रोगस्त संखेजदिभामे । तिण्णि-वेदाणं बंधमा सब्धलोगे । अवंधगा णत्थि । 
एवं इत्थिभंगो चदुजादि-पंचसंडा०° ओरालि० अंगो ० छंघ° आदाउन्जो° दोविहा° 
तस-वादरदोसरयुभम-अदिज्ज-ज भित्ति । णयुंसगमयो एहंदि० हुंडसंडा० धावर- १५ 
हे । सी, पुरूष, नपुंसक वेद्के वंधक लोकङे असंख्यात भागे पाये जाते ह । अवंधर्कोमिं केवली 
के समान भंग जानना चाहिए । इस प्रकार सवं प्रकतियामें वेदके समान भंग ह्‌ । 

६२८८. पंचेद्धिय-्क्त तथा उन दोनोके पयीकोमे इसी प्रकार जानना चादिए । भपगतवेद्‌, 
्रकपाय, केवलज्ञान, संयम्‌, यथाख्यात, केवलद्गोन, शुडटेघ्या, सम्यकृट्टि, क्तायिकसम्यण्टटि 
पर्य॑त इसी प्रकार जानना चाये । 

१२८९. एकेन्दिय, सर्सूचम,प्रथवी, जट, तेज, वाघ, १ १) वनरपति-निनोद्‌ तथा नद 
सवसृक्षम जीवम सचुप्यायुके वंक कितने कषेत्रम रते टं १ लोकः नसंल्यातवे भागगे र्दते 
ह । अवंधक कितने क्षत्रमे र्ते हं १ सवलोके रते दं । देप प्रलरतियविः संप भगोमिं 
सवलोक प्रमाण क्षत्र जानना चाहिए । 

६२९०. वाद्र-एङन्दरिय-पयीप्रर तथा वद्र-एकन्दरिय अप्यातदमि--+ सानावरस, ५ दर्दाना 
वरण, सिथ्यात्व, १६ कबाय, भय, जुगुप्ता, ३ रीर, वणं ¢, श्यरुरुख्यु. उपयान, निर्मा 
तथा ५ अंतरायोके वधकांका सर्वरोक ष्षेत्र ह। अयंधक नहीं इई । साता-चछसानाः धयः 
अयधक कितने कषेत्रम पये जति ह ? सवलोकमे। दोनादरि वंक नवलोक्मं सये सतति 
र । वधक नहीं हे । खीवेद, पुरुपवेद्द । यंधकः रिति र्म ६? टाकदः संस्यरय 
भायमे । रवंधक सवलोक दे । न्पुंसक्वेदकेः वंध कित्नि हकं ट ; न्पटःर्ं। 

्वंधक लोकके संख्यात्वै भागने पावे जात ह । दीने वेदो ठंदर स्य॑टास्नं एद रटद्। 


धुर ~ > = स्थान ष्मठारिद = ~= ~ =-=» 4 ल 
वधर नह्य ह । 1 जात, ५ सस्रत, दःद्{द्र्‌ उगत, & स्चटन्र) ल~-र9 














५१ =. < [1 छ छ अनक > 
(१) ^तेजङाप धायुकायमे मष्यादुका स्य नय रहा न> कत ग< ६१४ । 


१९० मदा्घवे पयदिर्धाद्धियारे 


दूभग-अणदेज-अलसगित्ति । दस्सादि ४ वंधगा धप्र॑धगा सव्वलोमे । रस्साद्िोगरलं 
पंधगा सब्रोगे, यवंधगा णदिथ | एवं परवादुस्पास-पञ्जत्ता-धपज्जत्त-यत्तेय-साधारण- 
धिराधिरसुभासुमा नि। तिरिघायु-ंधगा केवटिखत्ते १ लोगस्य गंखन्जदिभागे | 
अवंघगा सबव्यलोगे । मणुमायु-वंगा केवडिखेत्त १? लोगस्प असंखेज्जदिभागे । 
५ अ्ेधगा सव्वरगे । दोायु तिरिलाव्रू-मंमो । तिखिष्ठगद्वितियं बंगा सव्वसेने |, 
यवंधगा रोगस संसेन्जदिभाने । म्णुसगदितियं मणुसाग्रुमगा । दोगदि-दोभाणु- 
पुन्वि-दोभादं वंधगा के° सेते १ सव्वलोगे । अ्ंधगा णर्थि। सुद्मबंधगा स॒व्व- 
लोगे । अ्र॑धगा लोगस्स असंयेज्जदिभामे । एवं पतेगेण साधारणेण वि वेदणीवर्भगो । 

९२९१, एवं पाद्राउ० [पञ्जत्त] वादरयाड ° अपजत्ताणं । एवं चेध वादरपुदपि° 

१० आउ० तेउ० वाद्रणप्फदि-पत्तेयार्णं तेसिं चेव अपज्ज्ता, वादखणष्फदिणिगोद्‌- 
पज्जत्ता-अपन्जत्ता । णवरि यं हि रोगस्प संखेज्जदिमागो तं दि रोगस असंयेज्जदि 
भागो कादव्यो । यादखाउकादय-पज्जते सत्वे भगा लोगस्स संखेज्जदिभागे । 

एवं दत्तं समत । 

0 क 
दो विहायोगति, चरस, वादर, दो घ्र, सुभग, अद्वय, यदःकीर्ति पन्त खीवेदके समान भंग 
जानना चादिए । एकेन्दरिय जाति, हुंडक संस्थान, सथावर, दुर्भगः शना्रेय, अयज्ञःकीतिमे 
नपुंसक्वेदेका भंग जानना चादिए । हास्यादि चारफे वंधक-अवंधक सर्व॑लोकमें पाये जाति द । 
दास्यादि दो युगछोकि वधक सर्वलोकमें पाये जाते ह । श्चवंधक नीं ह । इस प्रकार परघात 
उच्छवास, पयीप्तक, अपयोप्रक, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, श्रस्थिरः शुभ, अशम पयन्तं 
जानना चादिए । तिर्यच ्रायुके वधक कितने शच रदते दहं १ छोकके संख्यातवेँ भागमें 1 
प्मवंधक सर्वलोकं पाये जाते हः । रुप्य आयुके वधक कितने कषत्रम पाये जात दं १ लोकके 
असंख्यातवें भागते 1 अवंधक सर्वलोके पये जति दं । दो आयुमे तिर्यच आयुका भग 
जानना चाष्टिए । तिर्य॑चगतित्रिकके वंधक सर्वलोकं ओर अवंघक छोकके रसंख्यातवें भागम 
पाये जति दँ । मुप्यगतिनिकमें मलुष्य आयुके समान भंग जानना चादिए । २ गति, 
२ आुपूरवी, २ गोतरके वंधक कितने क्ष्मं ह १ सर्व॑लोकमे हं । अवंधक नदीं द । सूम 
बंधक सर्व॑रोकमे ओौर अवंधक ठोकके असंख्यात्वेँ मागमे पये जाति ह । इस प्रकार प्रत्यक 
ओर साधार्एसे वेदनीयक्रे समान भंग जानना चाहिए । 

२९१. वाद्र वायुकायिक ( पयोप्रकों ) ओर चादर वायुकायिक अपयोप्तकोमे इसी प्रकार 
जानना षचादिए । वाद्र प्रथ्वीकायिक, वाद्र अपृकायिक, वाद्र तेजकायिक, वाद्र वनसपतिः 
कायिक प्रत्येक तथा इनके अप्याप्तकोमिं एवं वाद्र वनस्पतिकायिक-निगोदके पयोक्च-अपर्यप् 
भेदोमिं इसी प्रकार जानना चादिए । इतना विरोप हे किं जहां लोकका संख्यातवां भाग कटा 
है, वहां छोकका असंख्यातवां भाग करना ववाहिये । वाद्र वायुकायिक पयप्रकोमे सम्पूणं भंग 
लोकके संख्यातरवे भाग जानना चादिए । । 

४ . इस प्रकार क्षिच-प्रहपणा समाप्त हुड । 
क 





[ फोषणाणुगमपरूवणा ] 


६२९२, फोदणाणुगमेण दुविहो णिदसो ओधेण अदेसेण य । ` 

१२९३, तत्थ ओषेण-प॑ंचणा० छदंस्णा० अहक ० भयदु° तेजाक० वण्ण० ४ 
अगु ° उपं० णिमि° पंचंतराहगाणं वंधभेहि केवडियं चेत्तं एोसिदं १ सव्वरोगो । 
अ्ंधगा ठोगस्स असंखेजदिभागो, असंखेजा वा भागा वा, सव्वरोगो वा । साद्ंधगा 
अववंधगा केवडि चेतत फोधिदं १ सन्दलोगो । असादवंधमगा अवंधगा केवडि खेत ५ 


न ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~. 








[ स्पशनाचुगस ] 


६२९२. ओव तथा आदेशसे स्पंशीलुगमका दो प्रकार निर्देश करते दै । 

[ विरोष-क्षेतरा्गममे वतेमानकाटीन निवासमात्र प्रहण क्रिया जाता दै, किन्तु रपशैना- 
चुगममे अतीत, अनागत तथा वमान निवास यहण किया जाता है ।› ] 

१२९३. श्रोघसे- ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, प्रत्याख्यानावरणादि ८ कषाय, भय-जुगुप्सा, 
तजस-कामीण, वणं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण, ५ अंतरायके वंधकोनिः कितना क्षत्र स्यदन 
किया द १ सव लोक स्पेन किया है । अवंधकेनि लोकका श्रसंख्यातोँ भाग, असंख्यात बहुभाग 
ना से छोक स्पदन किया है । 

[ विोषार्थ-कञानावरणादिके अवंधक उपशंतकपाय, स्तीणकपाय तथा अयोगफेवलीकी अपेशषा 
ठोकका संख्यातवोँ भाग स्पदोन कदा है । सयोगकेवलीकी अपेक्षा लोका श्संस्यातयो भाग 
है । प्रतरसमुद्धातगत सयोगकेवलीकी पेक्षा लोकका असंख्यात वहुभाग तया लोकपूरण समु- 
द्वातकी अपेक्षा सवं खोक स्पदोन हे । ] 

साताके वधर्को-अवंधकोने कितना क्षेत्र स्पदीन क्या दै १ सवलोक । असाताफ पधं 

















( १ ) भिकाटविपयार्थोपिष्टेपणं स्पश्च॑नम्‌ मतम्‌ । क्षेच्ाद्न्यलमागतमानायः्टेपटश्गात्‌ ॥ ४१ ॥' 
~ त० श्ो° प्र° १६० । “एदेखु पोसणेखु लीवखेत्तफोसणेण पवदं । असि स्युद्यत एति स्वषनम्‌ | 
फोखणस्छ अणुगमो फोखणाणुगमो, तेण फोखणाणुगमेण । णिदेखो कटणं वङ्यायमिदि एष्टौ । सा टु 
जहा पयर । ओपेग पिंडेण अमेदेणेचि एयघ्चे । अदेरेय भेदेष ञ्चिठिपदखि माण्टेः 1 - प~ दी 
फो० पण १४४, १४५ 

(२) “पमचखरंलदप्पहुडि लाक अजोगिकेवटी टि केवटिवं सेत पोष्दं१ टेगस्छ स्खरञद्धनगःः| 
खजोगिकेवली दि केवटियं खें पोषिदं ए लोगस्व यरखेददिमननेः, रसजा दा मागार सन्मम 
पट्‌ खं० फो सू० २७०, १७२ 1 "पद्रगदो केवनी देचडिगचे ए लमम्य्‌ यमन्व्यु मनु। 


सोगपूरणगदो फेवली क्ेवरिदेचे १ उम्दलोते 1*-प० टीः पतने ए< ५०; ५2 । 





१९२ गावे पयटिग्रनाद्वियारे 


फोसिदं १ सब्य्रोगो । दोण्णं पगदीणं बंधा सव्वछोगो, अ्॑धगा लोगम्स थसंये- 
उजदिभागो । धीणमिद्ितिय-अणंताण० ४ वरंधगा सच्व्रणमो । अ्चधगा अटूटचोदस- 
भागा वा केवसिभिगो । णिच्टत्त-वंभरगा सव्वरोगौ, यचंधगा अटथ्वारस-चोदसमभागा 
वा केवरिभंगो वा । अपचक्खाणा०  धगा नव्वलोगो, अ्रधगा छयोदसभागा घा 
५ केवदिभगं च । इत्थि पुरिति० णत्रुसग० बरंधगा अधमा सव्वरोगो | तिष्णं वेदाणं 
वधगा सव्यरोगो, यवंधगा केवहिमगो । वेदाणं भगो दस्सादिदोवगटं पंचजादि 


~ * ~~~ 
"~ ^ ~ ^~ ~~ ~-“ ~ “~^ ~~~ ^ -^ ~ ~ ~ ~ ~< ~~ -~ ^ ~~~ -~ ~^ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ 


अवंधकेनि कितना क्षेत्र रपश्नन कियाद १ सव लोफ़। दानां प्रतिकं वंधकेनि सवं लोक सं 
किया है ] अवंधर्कोनि ठोक्रका असंस्यातवां गाग स क्रिया दर| 

[ विदोप-दोनोे अवं भक अयोगत्रेवटिर्योकी श्नपेश्वा क्का अरंख्यातरव/ भाग द| 

सत्यानगरृद्धित्रिक, अनंताुवंधी £ ठे वंधकेफ सर्वर लोक, अत्रंधकंफि अष्ट चतुर्दश भाग अर्थात्‌ 

अथवा केवली-भंग दै । अर्थात्‌ तेक्रक्ा असंख्यातं भान, असंस्यात वहुभाग यथवा 
सवलोक द । 

[ विदोपाथं-सत्यानगृद्धिधिक तथा प्रनंतानुत्रं धी ¢ के अवरंधक सम्यमिध्यारृष्टि असंयत-सम्य- 
ग्ट्टि जीर्वोकी अपेत्ता ९ भाग कदा ठ । विदासवत्‌-स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक समुद्धातकी 
अपेक्षा मिश्र गुणस्थानवर्ती जीवानि देयोन 5 भाग रपद किया दै । विहारवत्‌. स्वस्थान, वेदना, 
कपाय, ैक्रियिक, मारणांतिक समुद्रातकी अपेक्षा असंयतसम्यण्टष्ियोनि ऊपर ६ रानू चथा नीचे 
दो, इस प्रकार दोन रट भाग स्पशं किया द मिश्रगुणस्थानमें मर्णका अभाव दोनेसे मार 
णातिक समुद्धातका वणन नर्द किया गया ६ । ( ध० टी प्र १६६, १६७ )।] 

मिध्यात्वके वंधकोनि स्व॑टोक रपदान किया ट । अवंधरकोमिं द, २६ अथवा केवटीभंग 
अर्थात्‌ छोकका असंख्यातवाँ भाग, असंख्यात बहुभाग अधवा स्वं लोक 

[ विशेषाथ-मिध्यात्यके अवंधक साघ्यादन सम्यक्त्यी जीरघोनि विदारवत्‌ सस्थान, वेदनाः 
कपाय, येक्रियिक समुद्धातकी पेक्षा देयोन प भाग स्पशं किया है । मारणांतिक समुद्रातकी 
अपेक्षा ‡& भाग सपद किया द । यद्‌ -इस प्रकार है कि सुमेरु पर्व॑तके मूलभागसे लेकर ऊपर 
दपत्माग्भार प्रध्वीतक सात राजु होते द श्योर नीचे छवी प्रध्वी तक ५ राजू होते दँ । इस प्रकार 

भाग दै । सातवीं प्रध्वीमं सिश्यात्व गुणस्थानमे दी मरण नेसे छटवीं प्रध्वी तकका दही 
उल्लेख किया गया दै । ( ध० टी° प्र” १६२ ) | 

अप्रत्याख्यानावरण % के वंधरकोनि सर्वलोक, अवंधकोने ट भाग वा केबलीभगं प्रमाण 
क्षेत्र स्पदंन किया ह 1 

[ विशेपाथे-चमत्याख्यानावरण ट फे यवंधक देशसंयमी जीवनि अतीत काठकी पेक्षा 
मार्णातिक समुद्धातकी दिस देशोन थ भाग स्पद किया । ययँ सुमेरूसे नीचेके एक हजार 
योजनसे ओर आरण-अच्युत विमानोकि उपरिम भागसे कम करना चादिए ( प्र १७०) ] 

सीवेद्‌, पुरुपवेद्‌, नपुंसक्वेदक्ते वधकं अवंधकोने सवटोक स्पेन किया हे । तीनों 
वेदक वंधककोनि सर्वलोक स्पद्यं किया रहै । इनके अवं धको केवलीके समान भंग है । 

[ विरेपाथ-शीषेद्‌, पुरुषवेद्‌, नपुंसक वेदके अवंधर्कोका प्रत्येक वेद्की यपेश्ा अ्ब॑धकोपि 
सर्वलोक रपदयन फटा द, कारण यँ एक वेदकफा अवध होते हए अन्य घेदृका वंध हो जाता है । 


२५ फोसणायुगमपसरूबणा ५५३ 


छसंठा० तक्षथावरादिणवयुगलं दोगोदं च । वेदणीयायु-आाहारदुग-वंधया लोगस्व 
असंसेजदिमामो, अर्ंधगा स्यरोगो । तिर्क्खियुवंधगा अवंधमा सब्वरोगो । 
सणुसायुव॑भरगा लोगस्स असंखेजदिभागो, अटृख्चोदएभाया दा सव्वलोगो बा । अपरं 
धगा सव्वरोगो । चदुयायुवंधगा अ्वंयगा केव ° से्तं एोसिदं १ सव्वलोगो । 
गिरयदेवगदिवंधगा ° खेत्तं फोधिदं ? लोयस्स॒ अपं खेजदिभागो, छ्चोदसभागा 
वा  अवंधगा सव्वललोगो । तिरिक्खिमणुस्गदिवंधगा अवृधगा स्व्वलोगो । चदुगदि- 
चंधगा सव्वलोगो । अवधे केवकिमिंगो । एवं चहुभाणुपुवि ° । ओराकि० वंधगा 
सव्वरोगो । अवंधगा वारह्चोदसभागो वा, केवल्भिगं च । वेडव्वियस ० वंधगा 
वारह० । अबंधगा सन्बलोगो । दोग्णं बंधया सव्वलोगोः । अवंधगा केवलिमेगो । 
ओराछ्िय० अंमो० वंधगा अवंधगः सव्वरोगो । वेउन्विय° अंगो वंधगा 
वेद्त्रयके अवंधक अनिद्ृत्तिकरण गुणस्थानसे च्रयोगकेवटी पयन्त हं । उनकी अपक्षा केवली भंग 
अथीत्‌ लोकका असंख्यात्वोँ माग, असंख्यात वहुभाग अथवा सवंटोक स्पदय कदा ह । ] 
हास्य, रति, अरति, शोक, एकेन्दरियादि पंच जाति, ६ संस्थान, तरस-स्यावरादि नवयुगल तथा 
२ गोघ्रमे वेदके समान भंग हे । वेदनीय, आयु, आआहारकद्धिकके वं धकोके लोकका असंख्यातं भाग 
है । अवंधकोंके सर्वलोक है । तिर्य॑चायुके वं धको-अवंधकोके सचंलोक द । मुप्यायुके वंधकेकिः 
खोकका संख्यातं भाग, कश्च चा" सवलोक द । अवंधकोके सवंटोकं हे । 
[ विशेषय ऊपरके ६ राजू. तथा नीचेके २ गजू इस प्रकार > राजू. स्पदोन दं ] 
चार आयुके वंधकों अवंधकोने कितना क्षे स्पर्यन करिया ह १ सवलोक । नरक्गति, देवगततिके 
वं धकोनि कितना क्षेत्र परंन किया ह ¢ लोकका असंख्यातवां भाग वा ,६ भाग हू ! श्वं धर्कोफे 
सवलोक है । 
[ विशेप-यदां सक्षम नरकके स्पशेनकी च्यपेक्षा नरकगतिका रपर्लन - ह तथा सोदे 
स्वगके स्पदनकी अपेक्षा देवगतिका स्पदान इ. कटा ट । 
तियचगवि-मयुष्यगतिके वंधकों च्रवंधकोंका सर्वलोक द । चारों गतियेकि वंधर्योका 
सवलोक ह । वंधरछका कवरी सय ह्‌ । चार च्रानुपूर्दीमिं इसी प्रकार जानना वाद्‌ | प्रीदा- 
रिक शरीरके वंधकोका सच॑लोक है । ध्यवंधकोके २: भाग, वा क्यलीभगद्‌। 
चंधकोंका ‡> भाग, अवंधकोंका सवलोक हे । दोनों दरीरेकि दधर्योा सर्वलोक दै, श्रवंधर्तोष्त 
केवली भंग दह । 
[ षिद्ेष-्रोदारिक शरीरका वंध चतुर्थं गुण्थान पयन्त, ग्रिविक दरीरकः श्ंयगनय 
ह्ठवे भान पवन्त वंध होता ह । दोनेकि अयंपकोक दयोगिक्छली पयन्तं लादन्य छन्नम 
भाग हे, सयोनी जिनकी श्रेष्ठा टोकक् श्रसंस्यान व्हुभाग वया स्वटटमीमगदटर्‌ 1 ] 


आदारिक अंगो्पगिङ वंधकों अद्वप सदा दाद ह ¡ सन्स लग्गा रस्याय 
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१९४ मातरम पयदिवंधाद्धियार 


वारहभागा वा । उवंधगा सव्वरठोगो । दोर्थंगा० वंघगा अवेधगा सच्चठोमेो | 
छतस्तंष० परयादुस्पा० आदाउज्ञो० दोव्रिह्म० दोसस्ंधमा थवं्रना सच्वठमगो | 
सित्थय० वरंधगा अयूखचोदलभागो वा । यत्र्॑रगा सच्वरोगो | 
६२९४. अदसेण-गेग्दएयु ध्रुविगाणं व्र॑धगा छयोौदसभागो, अप्र॑धगा णस्थि | 
५ थीणगिद्धितियर-थणंताणु०  वंधगा छनच्चोदसमामो, यवगा चेत्तमंनो | सादासाद- 
वरंधगा-ध्धगा छनोद सभागो । दोण्णें पगरदीणं वधमा छ्य्योदम्रभागो अधमा 
ट, अचंधककि सवलोक द । रोना अंगोपांगेकि वरधकों अवरधकाका सर्वटोक दर] 
[ धिशेप-य॑क्रियिक रीर वरंधकां तथा आदरारिक दरीरके अवेधर्कोकरा सदन रक्टा, 
किन्तु उसी प्रकार वेक्रियिक श्गोपांगके बंधक तथा श्रौदारिक अंगोपागक्र अवरंधर्कोका ९६ न्दी 
कदा है। इसका कार्ण यद्र दकि जिस प्रकार आओीदारिक दारीर्का अवंधक वंक्रियिक्र दारीरका 
चंधक होता रै अथवा वैक्रियिक दारीरका अवंधक श्रदारिकका वधक दोता ट वंसा नियम ओंदारिक 
अंगोपांग अर चैक्रियिक्र अंगोपांगका नदीं दै । प्केद्धियमे अंगोपांगका अभाव होनेसे दारीरके 
समान यद्यं व्यापि नदी टे । ] 
छह संदनन, परघात, उच्छवास, आतप, उग्योत, दो विद्ायोगति, दौ सरके वरंधकों श्रवंधकों 
का सर्वलोक स्पदन ह । तीर्थकर प्रकृतिके वंधकोका ग द्‌ । श्मवंधकांका सवंछोक टै 
[ चिदेष -- तीर्थकर प्रङृतिके वधक अविरतसम्यक्त्वीकी पेक्षा गद कहा दे। विदारस्वत्‌ 
स्वस्थान, वेदना-कपाय-वेक्रियिक-मारणांतिक समुद्धात गत असंयतसम्यक्त्वी जीवोमे मेरूके मूलसे 
ऊपर छद्‌ राजू तथा नीचे दो राज प्रमाण सपरन किया दे ( ध. टी. प्र. १६७) | 
६२५४. प्रादृश्से-नारकियों म~. प्रकृति्योके वंधकोकि क ठै, अवंधक नदीं दे । 
[ विकेष-मारणान्तिक समुद्धात तथा उपाद्‌ पद्वाले मिश्यादष्टि नारकियेनि तीत कामे 
ट सपद किया दै । (पर ९७५) सातवीं पृथ्वीके नारकीकी मारणांतिक समुद्धात अथवा उपपादकी 
अपेष्ठा कमेभूमिया संज्ञी मदुप्य या ति्यच पयीप्रपयौय प्राप्निकी दृष्टस छ राज्‌ स्पदन दे । 
ध्रव श्रकृतिर्योका सभी नारकी वंध करते दूँ अतः घ्र व प्रकृतिके वंधकोका सपरं कदा हे ।* |] 

स्त्यानगरद्धित्रिक तथा अनंताटुवंधी ४ के वंधकोकिं ‰ भाग ह, श्वंधकोके क्षेत्रके 
समान भंग द । चरथौत्‌ लोकका असंख्यातवां भाग दहै २ । साता, श्रसाताके वंधकों अवंधककिं 
क दै । दोनों प्रकृतिर्योक वंधककि कष्ट हे । अवंधक नहीं हं । 

[[ विदेप-नस्कगतिम साता अथवा असाताके प्रथक्‌ रूपसे अवंधककी अपेक्षा क्ट भाग 
कहा दै । इसका अथं यह्‌ दे कि साताके अवंधक अथौत्‌ असाताके बंधक अथवा असाताके 
अचंधक अथोत्त्‌ साताके वंधक जीवोंका सप्तम प्रध्वीकी पेक्षा वषट भाग दै! ] 





( १) ' णिरयगदीए णेरदएषु मिच्छादियूीरि केवडियं खेत्तं फासिदं ? लोगस्स अक्तखेज्जदिभागो. 
छ चोदसभागा वा देसणा 1” -पद्‌खं० फो० सू० ११, २। 

( ९) “पम्मामिच्छादिय्‌टि.अभजदसम्भादिट्‌ठीहि केवडियं खेच फाधिदं १ लोगस््त अग्लेज्जदि 
मागो ।' -पद्‌खं फो० सु० १३, १४, १५। 
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णत्थि । एवं सत्तणोक° छसंडा° छसंघ०° दोविहा° यिरादिछयुगरं । मिच्छत्तवंधगा 
छच्चोदसमागो, अवंधगा पंचचोद्‌समागो । दोआयु° सेत्तभंगो । अबंधगा खचोदस- 
भागा । एवं तित्थयरं । तिरिक्खगदिवंधगा छचोदस ०, अवंधगा खेत्तभगो । 
मणुसगदिवंधगा सेत्तमेभो । अवंधगा छचोदस०° । दोरण्णं पगदिवंधगा छच्चोदस ० । 
अवंधगा णत्थि । एवं दोआणुपुच्ि दोमोदं च । उज्ञोव० वंधगा अर्व॑षगा 
छचोदस० । एवं सव्वणेरडयाणं । णवरि अप्यप्पणो फोसणं कादव्वं । सत्तमीए 
मिच्छ अ्व॑धगा खेत्तभंगो । 

१२९९५. तिरिक्खाणं धुविगाणं वधगा सब्लोगे ] अवंधगा णत्थि । अट्टकसा० 





सात नोकषाय, छह संस्थान, हं संहनन, दो विदहायोगति, स्थिरादि दह युगलमं 
इसी प्रकार है । मिथ्यात्वक्रे वंधकोके २ भाग हे । अवंधकोके च्छ भाग द ° 

[ विञेप-मिथ्याल्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्वी जीवोकी अपेक्षा छवी पएथ्यीकी दष्ट 
से सारणांतिक सयुद्घातमे चश भाग है । सातवीं परथ्वीमे सिध्यात रुणरथानमें दी मरण करता 
है, अतः उसकी यहो अपेक्षा नदीं को गयी दे । ] 

दो आयु ( मनुप्य-तिर्यचायु ) के वंधकोके ्े्रवत्‌ भंग है अ्थीत्‌ लोकंका असंख्यातवां 
भग दहै । अवंधकोके क भागदे। तीर्थकर प्रकृतिके वंधकोंके लोकका असंख्यातवां आग, 
अवंधकोके च्श् माग दे । 

ति्यचगतिकरे वंधर्कोके चट भाग हे । अवंधकोके कषिघरवत्‌ त्‌ भंग द । मसुप्यगतिके वंधष्तं 
के क्षेत्रसमान भंग हे । अवंधकोके क्छ भाग दै। दोनेके वंधकेकि र्ट भाग द्‌ । अवचंधक नहीं 
हे । दो स्मायुपूर्वी ( मचुप्य-तियं चातुव ) तथा > नेमे भी इसी प्रकार भंगषट। उयोतके 
चंधकों अवंधर्कोका चश्च भाग दे । 

इस प्रकार सवं नारकियोमे जानना चाहिए । विरोष, अपना अपना रपदन निकाल 
लेना चाद्टिए । 

[ विशेष-पांचवी प्रथ्वीमे ष, चोधीमे स्थ, तीरुरीमे ष्ट) दृररीमं रर तया पटली 
प्रथ्यीमे लोकका असंख्यातवां भाग मिध्यात्व सासादन गुणस्यान मं सदन दाद्‌ । मिश्रनया 
अविरत सम्यकृृष्टियोके टोकका असंखल्यातवां भाग ॒वताया द्‌ । दस सयानसा प्यनमं रमर 
भिन्न भिन्न प्रङृति्योके वंधर्को-अवं धकोके विपयमे यथायोग्य योजना करनी चाटिए । ] 

सातवीं प्रथ्वीमे-मिध्यात्वके अवंधकोका क्षचके समान भग ट्‌ । श्र्ात्‌. न्यस्य 
असंख्यातवां भाग हे 1२ 

९५. तियचोमे--र्‌ च प्रकृतियोके वंधक स्वदोदमें द । अधरः नदीं ह । अननलुरंमा 


(१) ^विदियादि डाव रटदीषए पठ 
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फा० सु १५, १८ । 
(९) "ष्सत्माए पएस्थर्‌ परस्य" ("सस्मर म्म द 
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वर॑धगा सन्वोगो, अप्रधगा दछच्चोद्‌स> । सादापाद-वधगा अ्रंघणा सन्बररोगो । 
दोण्णं पगदीणं यधगा सृन्रछोगो । यवंधगा णि । णवं तिपि दोग ० प्र॑चजादि- 
छसंखणं तसथायसदिणपवुगर-दोगोदं । मिच्छ -वंधगा सव्धलोमो । यर्ववमा सत्तचौ- 
दसमागो वा । तिण्णि ापरखेत्त्मगो । मणुसायुर्र॑धगा ठागस्प यदयेस्जदियानो सच्य- 
लोगो वा| थवेधगा सव्यलोगो । चद्रण्णं थयुप्रधगा अवंधगा सन्व्रलोगो । गिरयरगदि- 
देवगदियंधगा दछ्चोद्‌तभागो । अवधगा सच्वलोमो । तिरिक्ख-मणुसगदिवंधगा 
अवंधगा सब्यलोगो । चद्ुण्णं परगदीणं वंधमा सच्रोमो । अंधगा णस्थि | ओरयायिय 
वधगा० सब्खलोगो । अर्वंवगा ब्रारदचादय० । पेउव्वि ० वंगा यारह-चोदसभागो वा । 
अवधगा सव्ररोगो ¦ दोण्णं एगदीणं बंधगा सन्रलोमो । अवेधमा णत्थि । अओराछि° 
अंगो° वंधमा अवरंधगा सब्रढोगौ । वेरवन्विय-थंगो० बंधगा बारदचोदसमागो | 
अ्वेधगा सन्वङोगो । दोण्णं पगदीणं व॑धगा अव्र॑धगा सच्यठोगो । छसंघ० दोविहा० 


^^ ^~ -^~ ~ ~~ ^~ ~ ^~ ~~~ ~~~ -~ ~^ ~~ ~^ ~ ~~~ =^ ~~~ ----~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ -~ ^` ~~ ^ ^ ^^ ^~ 


तधा अप्रत्याख्यानावरण कै वंधर्काका सवदडोक सदान द । अ्चंधर्कोका ॐ भाग दं । 

[ विदोप~-कपाया्टकके च्रवंधक दैयासंयत तिवंचोके मारणांतिक सञुद्रातकी श्रप॑च्ता शरच्छुत 
स्वर्गकरे स्पदोनकी दृष्टे ट भाग कदा रै ।* |] 

सता, असाताके वंधकोके सचंछोक दै। दोनोके घंधकोके सर्व॑छोक दै। अवंधक नदीं 
ह । तीन वेद्‌, हासय-रति, अरति-शोक, ५ जाति, ६ संस्थान, चरस-स्थावरादिि ९ युग तथा दो 
गोमि इसी प्रकार ह । भिध्यालके वंधकोका स्वलोक द । अवंधकोका श्ट भाग दे 1 

[ विोप-मारणांतिक ससुद्धातकी अपेक्षा मिध्यावके अवंधक सासादन सम्यक्त्व जीरवोके 
दृश भाग सपरन ह्‌ । ] 

नरक-ति्य॑च-देवायुका शषेत्रके समान लोकके श्रसंस्वातवँ भाग भंग दै । मनुप्यायुके 
वंधर्कोँका लोकका असंस्यातवां भाग, वा सवंोक भंग है । अवंधकोंका सवलोक द । चारों 
आायुक्रे वंधकों अवंधर्कोका सवंोक है । मरकगति, देवगतिके वंधर्कोका प्ट । अवंधककिा 
स्वलोक दर । तिर्यचगति मनुग्यगप्िके वंधकों अचं धर्कोका सर्वंछोक है । चारों अ्कृतिके वंधकों 
का सवलोक हे । अवंधक नदीं ह । श्रोदारिक चरीरके वंधक्कांका सवंखोक दं, अवंधककीका 
भाग ई । वंक्रियिक दारीरफ वंधकोका २ ई, शअ्रवंधकोंका सवलोक दह । 

[ निशेष -वेक्रियिक रीर वंक तियं चोका अच्युत खगं तथा सप्तम नरकके स्पदोनकी 
अपक्त! $ भागकदा द । | 

ओदारक-वंकरियक शरीरके वंधकोका सर्व॑छोक है । अवंधक नहीं है । ओदारिकि 

अंगोपांगक्रे वंधर्काो अवंधर्काका सर्वलोक दहै । वेक्रियिक अंगोपांगके वंधकोका ‡‡ भाग ह । 
अवंधर्कोका सवलोक दै । दोनों प्ररृति्योकि वं धक-अवं धकोका सर्वलोक है । 

( १) ""असंजदसम्णादिदरएि-पंजदासंजदेहि केवडियं खेच फाषिदं, छोगस्स असंखेज्जदिभागो, छचाद्‌ 
समागा वा देसण्रा ।" -पर्‌खं० फो० सू० २७१ २८ 

(२) 'तिरिक्वेष्रु" " ` नासणतम्मादिषटीटि केव्रदेयं देत फोसिदं १ लोगस् असंचेउजदिभागो, सत्त- 
चोदटमागा वा देषूणा ।*-पट्खं० फो० सू २३; २५। 


फोसणायुगमपरूबणा ` १९७ 


दोसर पत्तेगेण साघारणेण वि खेत्तभंगो । आण॒पुव्वि-गदिभंगो । रवादा ° आदा- 
उव्जो० वंधगा अवंधगा स्व्वलोगो । 

१२९६. पंचिदिय तिरिक्खं° ३-धुपिमाणं वंगा तेरह-चोदससागा वा सनच्धलोगो 
चा । अवंधगा णत्थि । थीणमि द्वि-तियं अटटक्ता० वंधगा तेर्ट्चोदस °, सन्धलोनो 
वा। अवेधगा छबोदसभागो वा । मिच्छ० वंधगा तेरहयोदस० सच्लोसो वा | ५ 
अवंधगा सत्तचोदसमागो वा देघणा । सादवधगा सत्तचोदसभागो वा सव्वरोगो वा । 


~~~ ~ < 














"^~. 


[ विशेप-जिस प्रकर वेक्रिविक शरीरके वंधकोंका ३ दै उसी प्रकार वेक्रिचिक अंगोपांग 
कामी वर्णन है, किन्तु ओदारिक दारीरॐे समान ओदारिक अंगोपांगका वर्णन नही दे । कारण, 
एकेन्दियोमे ओदारिक अगोपांगके अभावसें भी ओदारिक शरीर पाया जाता टे, किन्तु वैक्रियिकं 
शरीरके साथ वैक्रियिक अंगोपांगक्रा सदा सम्बन्ध पाया जाता है । इस कारण इनका रपरंन 
तुल्य दे तथा श्रोदारिकि शरीर एवं ओदारिकि अंगोपांगका सपद्येन समान नदीं कदा गवा द । | 

छह संहनन, दो विदायोगति, दो सखरका प्रत्येक तथा सामान्यपे क्षेत्रचत्‌ भंग ह अर्थात्‌ 
वधक तथा अवंधर्कोका सवेखोक स्पदंन है । आनुपूर्घीमिं गतिक समान सवंखोक प्रमास॒ मंग द । 

[ विेप~-नरक देवानुपूर्ी के वंधर्कोक क हे । अवंधरकोके सवखोक़ द । ] 

परघात, उच्छवास, अ्रातप, उद्योतके वंधको-्वंधरकोका सवदक ह । 

४२५६. पंचेन्द्रियति्यं॑च, पचेन्दियतिर्यच-पयाप्रक, पचेद्धिय-तियच-योनिमतीमे-्‌.वप्रक- 
तियोके वंधकोका 33 भाग वा सवलोक ह । अवंधक नदीं 

[ पिरेप-सातीं एरथ्वीके नारकीने उपपाद्‌ द्वारा पंचन्दिवतिय चाकी भूमि सध्यलोकका 
स्पशं किया, पश्चात्‌ तियचरूपसे काल व्यतीत कर छोकाग्रमं जाकर वाद्र, प्र्यी, जट, 
वनस्पतिकायिकोमे जन्म धारण किया, इस प्रकार ‡ई& राजु हए । सप्तम नरके नारकी जीयने 
जव तिर्यच पंचेन्दिय परयायके निमित्त प्रस्थान किया, तव त्िर्यचायुका उद्य ध्रा जानेस यद 
जीव तिर्यचसंज्ञाका पात्र हो गय। । ] 

स्त्यानगृद्धिधिक तथा अनंतादुवंधी आदि ८ कपायके वंधकफोविः २६ भाय, चा सेवतःकः ६। 
वंधकंकि २ भाग ह.। | 

[विशेप-यह/ अवंधक देरात्रती तिव्चाका अच्युत स्यग पर्यन्त उतपाद्को अप्वा ० गदा द| 

मिश्यात्वके चंधकोका २ वा सवलोक ह, च्रवंधकांक देश्नान » ट्‌ । 

[ वि्येप-मिध्यात्वके अवंधक सासादन रुएर्थानवतीं तियंच ० नाग रपट कनद । 
धवलाकार सासादन सम्यक्सत्यीका एकेन्धियमे उत्पाद न मानफ्र मार्णान्दिद सयुद्रात रे्यलः 
करते हँ । अतः छोकप्रके एकैन्धियोमं मारर्णातिक सरुद्रातकी श्चपन्ा + नान ष्टा । | 

सिके वंधकोका शः भागवा सर्वलोक टे । अवेधर्यख >? दा मदन २। 





श 








५ (+ 1 अ द्सम्म हि न <-> द-- र. न न> ५ -६ - - ~. 
( १ ) तिरिश्खसु ससञज्दसम्माप्टिटि-संच्दारःरदटि दद्य नः प्ट नरन र: 
भागो, उचर्समाया दा देदणा ।` -पटख० पलो सृ<>५-.८ । (२. "भमन 2 ~ 
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अवंधगा तेरह-चोदसमा०° सन्वरोगो । असादव॑धगा तेरदभागेा चा, सव्वठोगो | 
अवंधगा सत्तभागा वा सच्वरखोगो वा। दोण्णं वरैधगा तेग्स० सब्चर्ोगो बा 
अवंधगा णस्थि । एवं चदुणोक° धिराधिगय॒भाल्ुभ० । दत्थिवे° व्रंधगा द्विवट्दचोौ- 
दसमागा । अवंधगा तेद ° सव्वछोगो वा ! परिस व्र॑धगा छच्चोदस० | अवंधगा 
५ तेरह ° सव्वरोगो वा। णवुं्त° वंधगा तेर ° सव्चठोमौ वा । अवंधगा दछचोदप्र० | 
तिण्णिवेद° वंधगा तेशस° सव्वरोगो वा । अवंधगा णत्थि । चदुण्णं आयु वंगा 
येत्तभंगो । अवंधगा तेरह ० सन्वरलोगो वा । णिरयगदि-देवगदिवंधगा छनच्चोदस- 
भागा। अवंधगा तेरह० सव्वलोगो वा । तिरिक्छगदिरवंधगा सत्तचोदसमागो, 
सव्वलोगो वा अवंधगा वारहचोदस० । मणुसगदि.वंधगा सेत्तभंगो । अर्वंधगा 
१० तेरहचोद्दस° सव्वलोगो । चदुण्णं गदीणं वरंधगा तेरहयो्दस ० सच्य्लोमो । अवंधगा 
प्रत्थि। एवं आणुपुन्ि° । एदि ० वंगा सत्तचोदूढस ° सच्वलोगो । अवंधगा 
असात वंधर्कोका टवा सर्वलोक दै, अवंथकनोका ग्य वा सर्वलोक 1 दीनि वंधर्कीका 
> वा सर्वज्लोक है । अवंधक नदीं दं । दास्यति, अरति-योक, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभमें 
इसी प्रकार भंग जानना चाद्िए । सीवेदके वधकके 8 भाग हे । श्रवंधकोकि ‡> वा सवलोक हे । 
[ विदोप-सौधमंद्धिक पयैन्त देविर्योका उत्पाद दोता दै अतः जिस तिर्यचने मारणांतिक 
समुद्धात द्वार सौधर्म ईशानके प्रदेशका स्परोन किया, उसकी पेश्वा {६ भाग कहा दै 1] 
पुरुपवेदके वंधर्कोका च्छ, प्रवं धकाका ‡‡ वा सर्वक ह्‌ । 
[ विदेप-तिरयर्चोका अच्युत स्वगपयेन्त उत्पाद होता दे इस दष्टिसे पुरुपवेदके वंधकके 
कटा दहै ।] 
नपुंसक्वेदके वंधकोका ‡३ वा सवंोक द । अवंधकेकि भाग दै। तीनों वेदक 
वंधकोंका ‡३ वा सर्वलोक है । अवंधक नदीं दँ । चार श्रायुके वंधर्कोका क्षुत्रके समान सवंरोक 
भंगे] अवंधरकोका ६३ वा सर्वलोक दै। नरकगति, देवगतिके वंधर्कोका ट भाग दै 
अवंधकोका ‡३ वा सवलोक दै । 
[ विशेष-नस्कगतिके वंघक तिय चका सप्तमप्रभ्बीके स्पशनकी श्रपे्ता ड दं, इसी प्रकार 
देवगतिंके वंधकके च्युत सगंकी पेक्षा भी श्ट भाग हे । 
तिर्यचगतिके वंधकोके ‡ भाग वा सर्वलोक दै, अवंधकोके ‡ड हे । 
[ विशेप-तिर्यचगतिके ्वंधक्के अच्युत सगे तथा सप्तम नरक पर्यन्त ,सपरोकी अपेक्षा 
ॐ भाग है । तिर्य॑चगतिके वंधक पंचेन्दिय तिर्यचके मध्यटोकसे ठोकान्तके एकेन्द्रि्योके कषेत्रके 
स्पशेनकी श्क्षा षड दे । 
मनुष्यगतिके वंधकोंका क्षेत्के समान ल्लोकका असंख्यात भाग हे । छवंधकोके दैवा 
सवरोक है । चारों गति्योके वंधकेकि ‡३ वा सर्व॑छोक दै । अवंधक नदीं हं । आवुपूर्वमे गतिके 
समान भग हुं । एकेन्दियके वंधकोके श › सवंखोक हे । अवं धकोके ‡> भाग ह । 
[ विद्ोप-लोकाग्र भागम विद्यमान एकेन्दियेमिं उतपन्न होनेकी अपेक्षा श स्परोन टे । 
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वारदह० । तिण्णिजादीणं बंधगा खेत्तमंगो । अबंधगा तेरह ० सव्वटोगो । पंचिदि° 
वंधगा बारह ० । अ्वंधगा सत्तचाद्दस° सव्वरोगो । पंचना० तेरह ° सव्वलोगो । 
अवंधगा णत्थि ! ओरालिय ° वंधगा सत्तचोद्दस >, सव्यसोगो । अवधगा बारह ० । 
वेउच्िय ° बंगा वारह०, अवंधगा सत्तचोद्दस ०, सव्लोगो । दोण्णं परदीणं 
वंधगा तेरह ०, सब्बलोसो । थवंधगा णत्थि । समचदु° वधया छच्चोद्द्‌ ० ! अवंधगा ५ 
तेरद० सव्वहमोगो ' चदुण्णं संडाणाणं वंधगा खेत्तमंगो । अवंधगा तेरह ° सच्वलोगा । 
हंडसंडाणस्स ॒तेरद ° सव्यक्तेगा । अवेधगा छच्चोददसमागो वा 1 छरसंडाणाणं 
वंधगा तेरह ० सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । ओरालिय-अंगो ० वंधगा सेत्तभंगो । 
उवंधमा तेरह०° सव्यल्लोमो । वेउव्विय-अंमो० वधया बारह०° । अ्वधगा 
सत्तचोददस्०, सव्वलोभो । दोण्णं अंगो ° वंगा वारह० | अ्ब॑धगा स॒त्तचो ०, १० 








एकेन्दरियके अवंधर्कोका स्प्यीन स्तम प्रथ्वी पर्यन्त ६ राजू तथा अच्युत स्वगं पयन्त ६ राजू प्रमाण 
होनेसे ‡ का दै । ] 
दोदद्रिय, ब्रीद्िय, चौद्रिय जातके वंधकोंका क्षे्रके समान सवलोक भंग ह । अवं 
धकोका २ वा सर्यखोक दै । 
[ पिरेप-विकडेन्दरियके अवंधकोँका टोका स्थित एकेन्द्िवका सान तथा अधोलोक 
सप्तम प्रथ्वी पर्यन्त स्पदयनकी अपेक्षा ‡३ कटा दे । ] 
पंचेन्द्िय जातिके वंधरकोके ट हे । श्वंधकोके रंश वा सर्वलोक दै । पंच जातियेपिः 
वंधकोके ड वा सर्वलोक दै । रवंधक नदीं ह । ओदारिक दारीरके वंधकेकेः श्ट ट्‌, वा सवलाकः 
है । अवंधकोके 3३ दे । 
[ विशेए-लोकामके एकेनधियोके स्पदोनकी श्पेत्ता वंधकोके षे द । अवंधकेिः यंमिपिक 
दरारीरकी अपेता ऊपर ६ राजू तथा नीचे ६ राजू इस प्रकर ॐ: ६। | 
चेक्रियिक शरीरके वंधकोके ~ दै । प्यवंधकोके ष्ट्वा सर्वलोक द। दोना एरीकः 
वंधकोके २ माग ह्‌ । श्रवंधक नहीं दं । समचतुरख संस्थानक वंधक्धकि ५५ तथा अदंपकपि. 
२३ वां सवलोक द । 
[ विशोप-इस संसथानकेः वंधकोके अच्युत स्वके स्पदानदी अप््ाम्षट द । अददि 
प्मधोलोकके ६ तथा उध्वं ७ राजू मिलाकर >: भाग रद्य द । 
व्वार संस्थान घ्धोत्‌ समचतुरसखर तथा हु इक्क छोद्ष्टर तपकः दध्या ्चप्न 
रोक हे । अवंधकोका ‰> वा सवलोक टै । हुंडकः नंर्धानकः वधक :; वा पलक ट) 
अवंधककि चू भाग दह्‌ छह संरानि वध्कयोकः या र्यलःदः ह । ददद म्र) 
ओदारिक अंगोपंगके यंधर्लेका ्षेचफे समान भय द श्वपान्‌ स्टार द 
सवलोक हे । वंक्निविक अंगनोपागके वंधर्योका २६ ट, 
[ विरेप-रसके दधकोकि इपर ६ य्‌त्था नीद गाद्‌, टन शदर्‌ म 


् क्रियिक प्यगोपोगके +~ ~~ ध्दोद्धि सतव = + (4 > ----- ~> * त ~; 
व क्च उग्यवायदः जच्पद्नर दस्रः एदम्‌ उदा ल ~ स ६ 
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२०० महाव्र॑ये पयदिवंधाष्ियरे 


सव्वस्लोमो । छसंय° पत्तगेण दाधारणेण वि सेत्त्॑मो | अ्वघगा तेरह० सुव्व्मेमो | 
परयाद्स्पा० बर॑धगा तैरद० सव्यछोगो या | यथरभगा दोगस्स संयखदिभानो 
सव्वरोगो चा । आदावस्स वंधरगा दत्तमंगो । अतरधगा तेग सच्चटोमो । उज्योवस 
वधगा सत्तचोदस ० | अ्धगा तेग्ह० सच्यछोमो त्रा | पसत्थवि० भंधगा छनच्चोदम० | 
यवंधगा तेरद० सव्वलो० । अप्पसत्थवि० व्रधगा छच्चोदम० | अवं० मृत्तचोद्‌० 
सत्वरो °} दोण्णंपि बारह ° । थवंधगा सत्तचोदसन° सव्वरो० ! एवं दृसर० | तसर॑धमा 
वारह ° । अवंधना स्तयो सन्छो० । ध्रावसंधगा सत्तचोदस० सब्दो | 
उत्रधगा चारदचोदस० । दोण्णपि घंधगा तेरदचोदस° सव्यलोगो । अत्रंधगा णि । 
व्रादरं वंधगा तेरद० | थवंधगा ठोगस्स थसंखेजदिभागो, सव्वछोमो या | युद्रमव्र॑धमा 
लोगस्स असंखे०, सव्वटोगो वा । अवंधगा तेरह ° चोद्स० । दोण्णं पगरदीणं व॑धगा 
तेरह ० उव्वो ° । अवंधगा णत्थि | पज्जत्त-पेग० वंधगा तेरद० सव्लञो° | अब 
धगा रोगस असंखे° सव्वरो० । अपल्जत्त-साधारणन्वंधगा ठोग० असंखे 


~ 
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दोनों अंगोपांगेकि वंध्कोंका ई तथा अवंधकोका रश्च वा सवलोक दै । 
[ विदे-दोनों श्रगोपांगकि अवंधकोका एकेद्धिय जीवो उत्पत्ति श्पेक्चा ज कदा ह्‌ ।| 
ह्‌ संदननोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रथवा समुदाय रूपसे क्षेतरके समान भंग दै ्रथौत्‌ सवलोक 
द । परवधकाका २३ वा सवलोक ह । परथात, उच्छवास्षके वंधकाकं रेट वा सवक द| 
अवंधकोके लोकका श्रसंख्यात्वौँ भाग भंग ह । अथवा सर्वलोक दै । श्रातपके वंधकोकिं क्षुच्के 
समान सर्वरोक हे । अवं धकेकि ६३ अथवा सर्वछोक भंग रै । उ्योतके चं घकोका ॐ › ्वंधर्कोका 
‡& वा सवलोक भंग है । प्रदास्त विदहायोगतिके वंधकोके ध, ््रवंधकेकि ई वा सवलोक । 

[ धिरेप-अच्युत स्वग॑के रपदेनकी अप्च ष्ट कदा टे, कारण देरवोके प्रशस्त विहायोगति 
पायो जाती टै । प्रशस्तविदायोगतिके अवंधक अर्थात्‌ शप्रशस्तचिदायोगतिके वधक अथवा दोनकिं 
अवंधक्की अपेक्षा अधोलोकके ६ राजू तथा उध्वंके ७ इस प्रकार २ द्‌ । | 

अप्ररस्तविदहायोगतिके वंधर्कोका ष्ट, श्रवंधरकोका श्ट वां सवंटोक इ । 

[ विदेप-सप्म प्रध्वीके सडेनकी अपेक्षा अप्ररास्तविद्ययोगतिके वंधकांके ६ । विदहायोगति 
के अवं धकी अपेक्षा छोकोप्रके तिर्यक स्पदानकी दष्टिसे च माग दे, कारण एकेद्ियके साय 
विद्‌+योगतिके वं धका सननिकपंपना नदीं एया जाता ह । ] 

दोनों विहायोगतिके व॑धकेकि १, अवंधकोके चश वा स्वलोक है। दो स्रोमे भी 
हसी प्रकार द । च्रसके वंधर्कोके $, अवंधर्कोक द वा सर्वरोक है| स्थावरके वंधकोके 
कश वा सर्वलोक है । अवंधकोके ई दै । दोनोके वंधकोके 32 वा स्वलोक हे । श्चवंधक नदीं 
हं । वादरफे वंधकेकि ९३ हे, अवंधर्कोके लोकका असंख्यातवां भाग वा सवलोक द । सुदधमके 
वंधकोके .छोकका असंख्यातवां भाग वा सर्वंरोक है । अवंधकोंके ९३ भाग हे । दोन भरृतियोके 
ंधकोके ‰् वा सर्वछोक है 1 अवंधक नदीं दे । पयीप्तक तथा प्रव्येकके वंधकोका ‡३ भाग वा 
सर्वलोक द. अवं धकोके टोकका असंख्यातवां भाग वा सर्व॑ललोक दे । अपयप्र, साधारणके वंधकां 


२६ फोसणाणुगमपरूबणा २०१ 


सव्वलो ° । अपंधगा तेरह ° सन्वलो० । दोण्णं पगदीणं वंधगा तेरह ० सव्वकोगो । 
अबंधगा णस्थि । सुभग-अदेज्ज-पमचहु०भंगो । दृभग-अणादेञ्ज-हुंडसंडाण्भेगो । 
दोण्णं पगदीणं वंधगा तेरह सव्वलो ° । अचधगा णत्थि । जसमित्तिस्स वंधगा सत्त- 
चोदस० । अवंधगा तेरह ° सव्वरोगो । अन्जस० वंध० तेरह ° सन्वलो० । अवंधगा 
सत्तचोदस ० । दोण्णं पगदीणं वंधगा तेरह० सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । दो ५ 
गोदाणं संडाण-मंगो । 

६२९७, पंचिदियतिरिक्ख-अपञ्जत्ता-पंचणा० णवरदंस° भिच्छ०° सोरसक° 
मयदु० तिण्णिसरीसवण्ण० ४ अगु° उय० गिमिण-पंच॑तराइगाणं बंधगा शलोगस्स 
असंखेञ्जदिभागो सव्वरोगो चा । अ्वंधगा णत्थि । दोवेदणी ° रस्सादि० दोयुगल- 
थिरादि° ४ वंधगा अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । दोष्टं पग- १० 
दीणं वंधगा सेगस्स॒ असंखज्जदिभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा णत | इत्थि 
पुरिस ° चंधगा खेत्तभंगो । अवंधगा लोगस्स अस्खेजदिभागो सच्यलोगो घा । णवं ° 
वंथगा पडिलोमं भाणिदव्वं । तिण्णि बेदाणं वधगा लोगस्स असंखे०, सव्वरोगो था | 
अवंधगा णत्थि । इत्थिवेदभंगो दोभयु-मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंटा° ओरालि० 








~ ~ ^~ ~ ~ 


~ ~ 


स 
के छोकका असंख्यातवां भाग, सवंरोक दै । श्रवंधकोकं च वा स्व॑टोक ट । पययाप्र अपर्याप्र 
तथा प्रव्येक साधारणके वंधकांका २३ वा सर्वलोक है. । अवंधक नहीं ह । सुभग तया अद्रैयका 
समचतुरख संस्थानके समान भंग हे । दुरभग, अनादेयका हुंडकसंस्थानके समान मंग द । लुभग, 
दुरभग, श्रदिय, अनादेयके वंधर्कोका ९2 वा सर्वलोक है । श्रवंधक नहीं द्रं । यदाःकीर्तिके वंधर्णो 
के -श् है, अवंधकोके २३ वा सवंललोक है । अयशःकीर्तिके यंधकेकि ‡:, सवलोक ट । अवंधरों 
के ग हैः । यशाःकीति-अयराःकीर्तिके वंधकोके ट वा सवंोक हू । अवंधक नदीं द । 

{ विदेप-तिर्य चोमे तीर्थ॑करका वंध न दोनेसे यद उसका वणन नदीं दिया गया द । ] 

दो गो्रोके विपयमे संस्थानके समान भंग हे । 

१२९७. पंचेन्दिय-तियच-रन्ध्यपर्याप्तकमिं-५, त्ानावरण, ९ द्रानावरण, मिध्याल, {६ दाय, 
भय, जुगुप्ा, ओदारिक-तेजस-कामीण दारीरः, वण ४, अरार्द्छु, उपघान, निमाय ममा ५ 
अंतरायकफे वंधकोके खोकका श्चसंख्यातवां भाग चा सवद्टोक ट्‌" । अवंधक नी १ । दू देदीय 
छ्यस्यादि दो युगल, स्थिरादि ४ युगलके वंधर्को-अवंधर्कोक लोके ष्य संस्यानर्ये म्न यान्य 
हे । दोनों प्रकृति्योके चंधकोका रोकका श्रसंस्यातवां भाग, या सवादः द । उदप्पःन्दीर। 
सी-पुरुप वेदके वंधर्कोका केत्र-भंग ह अर्थान्‌ लोक्का असंल्यातया भाग्‌ । "रद्रा लप 
असंस्यातवें भाग वा सवंखोक भंग नपुंसक्वेदया प्रनिलोम जन ट अमरीद्‌ नयु 
चंधकोका लोकका असंख्यातवां भाग वा सवलोक भग ह्‌ । अदंपर्नर लद अम्प्यानय म 
है । तीनों वेदोकि वंधकोंका लोकुका असंस्यातदां नाग दा नवार 1 उष्म >£; 





( १ ) ' पंसिदिरत्तिरिकिमरच्जडएति केदटियं सेनां पोषं १ स्यम सानग म, गर 
दा }' -पद्सं० फो सृ <; २२ 


२०२ गात्रंवे पग्रटिर््रधा्धियारे 


अंगो० छरंघ० मणुसाणु° वद्राउज्जो ° दो व्रिहा० सृभग-युस्पर-धद्रेज्ज० उनच्चागोद्र 
च । णवुंसगवेद-भेगो तिरिव्खगदि-णददियजादि-हटसंटाण-तिग्कििाप्रपृच्ि-धरावर- 
पल्जत्तापज्ज ० परच्तेग-ताधागणदृसग-दृसर-यणादनज्य-मीचागोदरं च | दोभावृ० दकव 
दोविहा० दोसर० वंधगा सत्तमो । अवंधगा टोगस्प अखन्जदिभागो, सव्वदोगो 


५ वा । गदि-नादि-संटाण-आाणुपुन्ि-तसधावररादविसत्तवूगटदोगोदाणं वर॑धगा छोगस्व 


१६ कपाय, भय-लुगुप्सा, तैजस-का्मीण, वर्णं ४, अरुरुखघु, उपघात, निमौण, ५ अंतरायके 


असंचेजदिमागो, सव्वकोगो वा । अवरंधगा णलि । परवादृस््ाणं वधमा अ्र॑घगा 
लोगस्स थसंये्ञदिभागो, सव्वसरेगो चा । उज्नोवस्स वरंधगा सचचोदसमामो वा| 
अ्वंधगा लोगस्स असंसेज्जदिभागो सव्वरोगो वा। णवं यादरयनभित्ति तत्पडि- 
पक्खं युम अन्जसगित्ति । 

६२९८, एवं सणुसापज्जत्त० सव्वविगरिदिय-गंचिदिय-तस-अपलत्त-वादररपुटवि° 
आउ० तेउ० वाड० ब्रादगयणप्फदि-पतचतेय-एञ्जत्ता । णवरि घ्रादरवाउपन्जन्ते जं हि 
लोगस्स असंचेज्जदिभागो तं हि सोगस्स संचज्जदिभागो कादच्वो । 

१२५९. मणुस्त° ३-पंचणा० णबदंस ° सोरुसक ° भयदु° तेजाक० वण्ण० ४ अगु 





~~~ ~~~ ~~ -^~~ ~~ ~~~ ~^-~~--~~-~-- ~ -~-~ 





दो आयु (मनुप्य-तिर्यचायु) मलुप्यगति, दोद्रियादिि चार जाति, हंडक विना ५ संसथान, अदारिक 


्ंगोपांग, ६ संहनन, मटुप्यानुपूर्वी, आतप, ययोत, २ विहायोगति, युभग, सुस्वर, श्वादेः 
उचगोत्रका सीवेदके समान भंग है । तियंचगति, एकेन्धिय जाति, हु'डक संस्थान, ति्यचादुपूरवी, 
रथावर, पर्याप्त, च्रपरयाप्र, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, दटुस्वर, श्रनादेय, नीचगोत्रका नपुंसकवेदके 
समान भंग दै । दो श्राय, ६ संहनन, २ विदायोगति, दो स्वरफे वंधकोंका कषचके समान भंगदे 
प्र्थात्‌ सर्वल्लोक दै । श्रवंधकोके लोकका श्रसंग्यातवां भाग वा सर्वकोक भंग है । गति, जाति, 
संस्थान, श्यादुपूर्वी, चरस-स्थावरादि सप्त युगल, २ गो्रके वंधकोका लोकका असंख्यातवां भाग वा 
सवलोक दै । अवंधक नदीं टै । परात, उच्छघासके वंधको-अवंधर्कोका टोकका ्संख्यातवां 
भाग वा स्वलोक भंग दै । उयोतके वंधर्कोका ‰&, अवं घकोंका ठोकका श्चसंख्यातवां भाग वा सव- 
छोक ह । वाद्र, यशःकीरविं तथा इनके प्रतिपक्षी सृच्म ओर अयशराःकीर्ति मं इसी प्रकार भंग हे । 
१२५८. ख्ध्यपरयौप्रक मलुप्य, सवं विकडेन्दिय, पंचेन्दिय अपीप्रक, चस-श्मपयीप्रक, वाद्र 
परध्वी, जख, तेज, वायु, वाद्र वनस्पति, प्रवयेक, पयाप्रकोमिं इसी प्रकार भंग हेः । विगोय, वादर-बायु- 
कायिक प्यपतकेमिं जहां लोकका असंख्यातवां भाग दै, वहां लोकका संख्यातवां भाग जानना चाहिये । 
६२९९. १मचुप्यन्निक अथीत्‌ मनुष्य, पयौप्त-मनुप्य, मलुप्यनीभे-५ ज्ञानावस्ण, ९ दशनावरण, 


( १) "मणुखगदीए मणुष-मणुखपञ्जच-मणुसिगरीमु भिच्छादिर्‌टीदि केवदियं सेचं फोखिदं १ लोगस्स 
असंखेज्जदिमागो, सव्यटोगो वा । सासणसम्मादिय्‌षीटि केवचियं खें फोखिदं ? लोगस् अक्तखेज्नदिभायो 
सत्तचोदूद्सभागा वा देग्णा । सम्मामिच्छादिर्‌टिप्पहूडि जाव अजोगिकेवटी दि केवटियं खेच फोषिदं { 
लोगस्घ अतंखेञ्जदिभागो । सजोगिकेवरोदि केवटियं चेचं पोचिदं ? लोगस्व ससंखेच्जदिभागो भस्खे 
ञ्जा वा मागा, सषोगो वा!” -पट्‌ खं० फो० सु° २३४-४१ । 
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५ 


उप० णिमि० पंच॑तसदृगाणं वंधगा छोगर असंखेल्जदिभागो सन्वलोगो चा ¡ अवंधगा 
केवलि्मगो । पिच्छत्तस्पर बंधगा छोगस्स असंखेञ्जदिभागो स्षव्वलोगो वा । अ्वधगा 
रोगस्य अचं खेज्जदिभागो सत्तचोदसमागो वा केवलिभंगो । साद्चंधगा लोगस् असंसे- 
उजदिभागो केवलि्ंगे । अचंभगा रोगस्स असंदेज्जदिभागो स्व्वरोगो वा । असाद्‌- 
वंधगा रोगस्त असंखेज्जदिभागो घव्वरोगो वा । अवंधगा लोगस्स असंखे० भागो ५ 
केषकिभंगो । दोण्णं पगदी्णं वंधगा केवलिभिंगो । अवंधगा लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो इत्थि ° पुरिषि० वंधमा खेत्तभगो । अवंधगा केवरिभिंगो । णदुंस॒०° अताद्‌- 
भगो । तिण्णं वेदाणं वंधगा रोगस असंखे० भागो सव्वलोगो वा । अवंधगा केवति. 
भगो । इर्थिभंगो चदुथायु-तिण्णिगदि-चदुजादि-वेउचि "याहार -पंचसंडा° तिण्णि- 
अंगो० छरसंघ ० तिण्णि-आणु° आदाव° दोविहा° तस-सुमग ° दोसर ८ ? ) [सस्सर०] १० 
आदे० उच्चागोद्‌ च । णवुंदःवेदभंगो दस्स्रदि-अरदिसोग-तिरिक्खिगदि-एदंदियजादि- 
ओगरि° हृडसंठा° तिरिक्खाणु° थावर-पञ्जत्त-अपञ्जत्त० पत्तेय० साधारण० पिरा- 
थिर्सभाभ-दूभग-दुस्सर-अणदेञज-णीचागोदं च । एवं पत्तेगेण साधारणेण पि वेद्‌- 








वंधरकोका रोकका श्रसंख्यातवां भाग व। सवलोक हे । च्रवंधर्कोका केवी-भंग ह। मिध्याल 
के वंधरकांका लोकक। असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक दै । श्रवंधर्कोका छोकका असंस्यातवां भाग 
वा च्छ अथवा केवरी-मंग है । 

[ विशेष-मिध्यास्वके वंधरकोके मारणांतिक समुद्रात तथा उपपाद पटृी अपेक्षा सवंटाक 
स्पदौन कहा दै । ८ ध९ टी० फो० ०२९७) ] 

साताके वंधरकोके रोकका असंख्यातवां भाग वा फेवली-भंग है । श्ववंध्ेकि टोग् 
असंख्यातवां भाग वा सवंरोक है । असातके वंधकोके छोकका श्यरंस्यानवां भाग घा सर्यलक 
हे । श्रवंधककि लोकका असंख्यातवां भाग वा केवली-मंग ह । दोनों प्रकृति्वोफे दध्यौ फेवी- 
भंग हे । अवंधकोका लोकका असंख्यातवां भाग हे । 


॥ विशेष-रोनोके अवंधक श्रयोगकेवरीकी वेषा श्संख्यातवां नाग कटा टू । | 


स्मोवेद, पुरुपवेदके वंधकांको क्षेत्रके समान भंग ट अर्थान्‌ लारा सननयरयं भग 
हे । च्रवेधकोंका केवली-भंग हं । नपुंखकवेदका प्रजाताः स्मान नगद । नर्न उट 


५ धक्का + टोकका सरः यातवां + | व सादः अत 5 3 क हवत ~=, स्रम्‌ (४ प्श्य 
स ् असस्यातवा माय वा सवदा भय ट्‌ । अयधवतर्‌ सान्द-समय द्‌ न्तर 
ति जा > न्यिः [अ [॥ र [ [ना ॥ 
आयु, तीन गति, ४ जाति, व॑क्रियिक, जादारकः शरीर, ५ संस्यान, नीन अंग, दद्‌ मनम, 
आपूर स्प्रठप वेहायोगति व क क छन. तग (2, 1 [क ज [>4 
तीन आतुपूर्वी, सातप, दो विद्यायोगति, उस, सुभग, दाच्छर (?) [ दुम्न्य दर सय 
उस्चमोच्रका ~ नय भन ६ हरं (न 9 द 4 9 ~ {ज थ 
उस्यगोत्रका रीवेद्‌कं समान भः ह 1 ह्च, रमत, अरम्न, शाद, एटयसमःन, एर स्ट ल. 
[०९ दारिक हडक संसयान, तिर्ययारपर्यी ~ म ~+ ध इ 
ष्प्दारस शरीर, <= ९९.९।८१ {तय्‌ 1९) ५५।, १२.५१ स) = अ ४ ५५१५९ =^ 9 *०. १» 


श [ष । व ५ [ [वि 1 ॥ 
स्थिर, अस्थिर, सुभ, असच, दुगग, टुस्वर, अनद्य, सीयमादरः नषुमररदयः गन न्म्द। 


प्रत्येक तथा सामान्यसे भी देदफे समान नग! 


[1 


२०४ गदरव पयरिव्रधाध्रियारे 


संगो | परधादुस्साणं दरप्भंगो । उज्नोवस्त धगा सत्तचादरमभागौ | धरषंध्रगा 
केवरिर्भेगो । एवं वरादरजपमित्ति । मुद्रम-वंधमे रोगस यसंषेञ्जद्विभामो, सव्व- 
लोगो वा । थवर॑धगा केव्रलिभंगो । थसमित्तिस्य यंधगा लोगम्पर॒यसंयेखद्विभागो, 
सव्वतोगो वा । अवधगा सत्तचोदसभागेो केवदिभगो । दोण्णं पगदरीणं वंधगा लोगस्स 
धसंसे्दियगो सब्ब्तोगो वा | अयेधगा केव्तिभंगो । तिदथयरस्स वंघगा सत्तमंगो । 
अपरधगा लोग असंसेजदिभागो कैवति्मगो । 

६२००. दवेसु-युषिगाणं वंधगा अदर-णव-चोदसमागो वा । उत्र॑धघगा णचि | 
धीणगिद्धितिय-वणंताणु० 2 भरधगा अदट्रणव्र-चोहसभामो घा | य्रंघगा अट्र-चोदस- 
भागो वा । एवं णवुं° तिग्क्खिगदि० एटदंदि० हूडसंटा° तिरिक्खाणु० थावर 


^~-^~~~-~^~~ ~~~ ~~ 





^^~~ ~^ ~~ ^^ ~^ ~~~ ~~ ~~~ -^-^“~~~ ~~ ~~~ ~~-~-~---~-~-~~- ~~~ ^~ + ~ -4 ~~ न~ = च ~ 


परघात, उच्छघ्ासक्रा दास्यके समान भग र । अधात्‌ टोकका अस्ंस्यातवां भाग वा 
सवलोक ह । श्यरवंधकरफा लोक्रका असंख्यातवां भाग वा केबटी-भंग ह । ख्योतकर वेधकका 
र्श्र ह । अवंधर्काका केवली-भेग ह । वादर तथा यदाःकौर्तिं मं इसी प्रकार द । सुच्मकं वंधकक्रि 
टोकका श्रसंख्यातवां भाग वा सर्यलोक ई । अवंधर्कोका केवटी-भंग है 1 अयक्षःकीर्तिके 
चंधर्कोका खोकका श्चसंख्यातवां भाग वा सर्व॑खेक दै। अवंधरकोका शद वा केवटी-भेग दै। 
वार्‌, सुद्धम तथा यःकीर्ति-अयदाःकीरति के वं धर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग चा सव॑टाक द । 
प्रवंधर्कोका केवटी-भंग दै] तीर्थकरके वंधर्कोका क्षि्रवत्‌ मंग इ श्रयोत्‌ छोकका असंख्यातवां 
भाग ह। अवंधकोंका छोकका असंख्यातवां आग वा केवी-भंग टे । 

६३००, देवेमि--्र्‌.व प्रकृतिरयोकि वंधर्कोकि ॐ, षट भाग दहै । अवेधक नदीं ह 

[ विदेप-विदारवत्‌ सस्थान, वेदना, कपाय तथा चैक्रियिक समुद्‌ घातसे परिणत मिध्यात्व 
तथा सास्रादन शुणस्थानवर्ती देवोन श्चतीतमें दृदोन ई भाग स्पदं किया है । मारणांतिक 
सुदूवातगत मिध्यात्री तथा सासादन सम्यक्त्व देवोन नीचे दो राजू तथा ऊपर साति राजु इस 
प्रकार र भाग स्पदौ किया ह ( +घ० टी० फो० प्र २२५) । ] 

स्त्यानगरद्धिधिक, अनंतानुवंधी ४ के वंधकोकाश्ट वा रश भाग ह अवधर्काका कथ 
भागरै। 

[ विश्ेप-यदां स्त्यानगृद्धि आदिके श्रवंधक सम्यम्मिघ्यात्वी, अविरतरुम्यक्त्वी जीवोके 
विदारवत्‌ स्यस्थान, वेदना, कपाय तथा य॒क्रियिक ससुद्घातकी अपेश्चा उपर छह राजू तथा नीचे 
दो राजू इस प्रकार द भाग स्पदान ह । यह्‌ विरेप द किं ्रविरत सम्यक्त्वी देरवोमें मारणांतिक 

समुद्घातकी अपेक्षा भी ई भाग दै । उपपादकी श्यपेक्षा च्छ मागर] 

नपंसकवेद्‌, पिर्यचगति, पएकेन्दरिय जाति, हंडकसंस्थान, तिर्य॑चादुपू्वी, स्थावर, दुभग, 








(१) “देवगदी द देवेषु मिच्यादिद्धि-खासणसम्मादिद्ठीदि केषडियं चेच्चं फोसिद £ खोगष्छ असंखेज्जदि- 
भागो, मद्धगवचोदद्सभागा वा देशा \» -पट्खं० फो० सूु० ४२, ४३ । 

(२) "खम्मामिच्यादिद्ि-भष्षजदसम्मादिट्रीदि केवडियं चेत्तं फोषिदं ? लोगस् भरंखेन्नदिभागो, 
यद्चोदुदखमागा वा देसूएा ।” -पद्खं० फो० सू० ४४, ४५। 


फोसणाणुगमपरूवणा २०५ 


दूभग-अणादेज.णीच गोद च । भिच्छत्तस्स वंधगा अवंधगा अषटणवचोदसमागो बा 1 
एवं उचागो० । सादासादवंधगा अवंधगा अदणवचोदसभागो बा । देण्णं पगदीणं 
यंधगा अटणव-चोदसभागो चा । अचंधगा णत्थि | एवं हस्सादिदोयुयरं धिरादि- 
तिण्णियुगङं च । ईइत्थि० पुरिस° वधगा अषवोदस्षभागा । अंगा अटणव-चोद्स- 
भागो वा। तिण्णं बेदाणं अदट्ठणव-चोदत० । अवंधगा णत्थि । इत्थिभंगो दोयायु- ५ 
मणुसगदि-पंचिदि० पंचसंडा° ओरालि० अंगो० छसंव० भणुसाणु० आदाव० दोषि- 
हाय० तस-सुभग-अदेज० दोसर ० तित्थयर ० उच्चागोदं च । एवं पत्तगोण साधारणेण 
वि वेदभेगो । णवरि अयुभंगो छर्षंष० दोविदहाय० दोप्र० पत्तगेण साधारणेण पि। 
एवं सब्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं । 








-~-~^~+~~~~^~^~^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


अनादेय तथा नीचगो्रका इसी प्रकार ह्‌ । मिध्यात्यके वंधकां अवंधरकोका {वार द्‌ । इस 
प्रकार उच्चगोत्रमे भी है। साता-असाताके वंधकां अवंधकांका {खवा भाय द । दोनों 
परकरति्योके वंधर्कोका ईद वा $ भाग हे । अवंधक नदीं हं । 

[| पिरोप-देवोमे आदिके चार गुणस्थान ही होते दं प्रतः अयोगकेवटीमं अवध दोना 
इन साता-असाता युग्मका अरवंधक यहां नहीं कदा ह । असाताका प्रसत्तसंयत तक तयथा सानाका 
सयोगी जिन पयन्त वंध होता ह इसी कारण देवम इनके अवंधक नदी हं । | 

दास्यादि दो युगल तथा स्थिरादि तीन युगटमं इसी प्रकार ह । खीवेद्‌, पुरपवेद्फेः वं धप 
वई हे । अवंधकोंके < वा द ह्‌ । तीनों वेदकि वंधकाका चवा ६ । अवंधक नदं ट| 

[ विदोष -जव देवे वेदोके ्वंधक नदीं दे, तथ खीवेद्‌, पुरपवेद्पे ध्यवंधर्योक तातपयं 
नपुंसक्वेदके वंधकोसे हे । नपुंसक्वेदका वंध मिध्यादी जीेफिद्टी दाया प्रतः उनः {५ 
चा‰न्कहादहै। 

तिर्यच-मनुप्यायु, मदुप्यगति, परचेन्रियजाति, ५ संस्थान, अग्रारिकः अंयार्पाग) £ स 
नन, सवुप्यातुपूरवी, अतप, दो विद्ायोगति, त्रस, सुभग, अद्रेय, दो स्वर्‌, तीयरर्‌ धीर 
उस्वगोच्रका सखीवेद्के समान मंग ह । अर्थान्‌ वंधकोक प तथा वंध घा 1 
इस प्रकार प्रत्येक तथा साधारणते भी वेदो समान भंग जानना चादर । दिरप. द मनन्‌, 
दो विहायोगत्ति, दो स्वरका प्रत्येक तथा साधारणसे दो आनु ( निर्यच-नतुप्यायु ) च गमान गम 
जानना चादिए । 

स प्रकार सवैदेवोमे अपना-अपना सदान निकाल टेना पादिष्‌ | 

[| विद्चेप-भवनन्रिकमें मिध्यात्व तया सासादन युगन्धानदा सर्ध्य दरदा सन 
भागः ९ १ र्हवाश्ल्मागह्‌1* ये पिद्दारदन्‌ स्वरान्‌, ददन, दपा वसद्‌ द 

^ 


उपरोऊ लोकका रपदान करते हः । मेरतटते दौ सञ्‌ 
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ल्मोगस् अरुदेज्जःदम्यगो, उ द्ध्व अट्रपवदःदूट्लम गा द ` -7टूर< श: ग्‌ £ --3 : 


२०६ गदाम पयदिर्बधादिियारे 
पयन्त उपर < रवयमेव यिदयार क्ते द । उपपरकर दयेकिः प्रयोगसे 4 तथा मास्सातिकर 
गुद्धातकी अपेश्रा ऊपर सात तथा नीच दो) दसं प्रकार + स्पषान करते द्रु ।) मस्यग्मिश्यादरषटि 
असंयत सम्यग दरवा अतीत-अनागत काटी पश्चा : वा द भाग स्पद्ान द 1 > 
सोधमद्विककं दवोका विषटारयत्‌ सस्थान) यदना) फषपाय) येत्रियिक्रपदकी दृष्टिति आदिक दरा 
गुणस्थानोमं +“ 2: । मार्णान्तिक्रपदृसे परिणत उक्त गुणस्यानामं >; भाग द । उपपादृकी 
अपेक्षा ३२ ट| मिश्रतथा चिरत गुणस्थानमें #, 2; । अविरत सम्यक्लयीके मारणांतिककी 
उपेक्षा देशोन र तथा उपपाद्की श्रपेश्ना दष 


°सनकुमारादि पांच कल्पोमं स्वस्थान स्यस्थानपदपस्णित दैवनि अतीतकाटमें टोक्रका 
छमसंस्यातवां भाग सपरा फिया टह । वतमानकालकी अपेक्षा भी ठोकका श्रतंख्यातवों भाग 
रपश्च किया र । विद्ारयत्‌. स्वस्थान, वेदना, कपाय, वंत्रिविक तथा मारणान्तिक सञुद्‌ूयातकी 
अपिश्षा ६7 है । उपपाद एरिणत सनकुमार, मादन कल्पवासी देवनि ददोन र, व्रद्म-त्रसमत्तर- 
वासी देवेनि दैयोन ३४। ठांतव-कापि्ठवासी देवेनि 2, शुक्र-मदाशुक्रयासी देवेनि 22 , दातार- 
सदस्ारवायी देरवेनि श्ट भाग स्पदो किया दै । चिगरोप, मिश्रगुणस्थानवर्ती देवकि मारणांतिक तथा 
उपपाद पद नीं होते द । * आनत, प्राणत, आरण, अच्युतवासी दर्वोका यिदारवत्‌ स्वस्थान, 
वेदना, कपाय, मैक्रियिक तथा मारणांतिक समुदूघातकी अपेक्षा देशोन ई भाग स्पदोन है । 
मिश्रगुणस्थानमें मारणांतिक तथा उपपादपद नदीं दते द । श्रानत-माणत-कल्पके उपपाद्‌ 
परिणत श्यसंयत सम्य देवोनि देशोन %& भाग स्प कयि दँ । आरण-अच्युतवलि देोनि 
&-= भाग सपद किया दे । कारण वैरी देवोके सम्वन्धसे सवं द्वीपसाग्योम विद्यमान असंयत- 
सम्यग्दृष्टि तथा संयतासंयत तिरयचोका आरण-अच्युतकल्पमे ऽपपाद्‌ पाया जाता है 1 नव 
मरैवेयकवासी देवोँका भिश्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्टष्टि गुणस्थान पर्यन्त छोकका असंख्यातवां 
भाग स्पदन दै । अुदिशसे सवौर्थसिद्धि पर्यन्त असंयत सम्यक्स्यी दे वोकिं स्वस्थान-स्वस्थान, 
विदारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कपाय, वे क्रियिक, मारणांतिक उपपादरूप परिणमनकी अपिक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग स्पदौन दै । 


~------ 


( १) “सम्भामिच्छादिद्धि-असंनदसम्ादिर्टटि केवदियं खेच फोसिदं ? रोगस्स असंखेजदिभागो, 
खदूधुद्य वा बहचोदृसभागा वा देखणा ।"-पट्‌खं० फो° सू ४८-४९। 

(र) “सोधम्मीखाणकप्यवासियदेवेषु मिच्छादिष्रि्यहूडि जाव असंजदसम्मादिद्धिचि देवोधं \**-सू० ५०। 

(३) “सणक्कुमारणहुडि जाव सदार-सदस्सारकप्पवासियदेवेषु मिच्छादिद्टिप्वहृडि जाव अक्तंजदषम्मा- 
दिद्टीदि केवदियं चत्त फोसिदं £ छोगस्स अरंखेज्जदिभागो अटढचोद्‌दस्षमागा वा देचूणा ।"-सू० ५१,५२। 

(४) “आणद्‌ जाव जारणच्चुदकप्यवासिग्रदेवे् मिच्छाहय्‌रिप्यदुडि जात्र असंजदसम्भादिय ठीरि 
केवडियं यत्तं फोसिदं ? रोगस्त अषचेञ्जदिभागो । छ चोद्‌ द्सभागा वा देपूणा फोषिदा । णवगेवेज्ज- 
विमाणवावियदेवे्ठ मिच्छादिय्‌रिप्यहुडि जाव असेजदसम्पादिर्‌डोदि केवडियं सत्तं फोसिदं १ लोगस्ष 
असंखेजदिभागो । यणुदिस जाव सम्रदूउसिद्धिविमाणव्रासियदेवेष असंजदघम्मादिदकीहि केयं 
खेत्तं फोसिद्‌ं १ लोगस्छ भसंखेज्जदिभागो 1” -सु० ५३-५६ । 


फोसणाणुगमपखूबणा २०७ 


१२०१, एईदिरसु-घुषिगाणं वंधगा सव्वल्येगो । अ्वंघगा णत्थि । सादासाद्‌- 
वंधगा अव॑धमा सव्वहोगो । दोर्णं गदीणं वंधगा सव्यलोगो । अवंधगा णत्थि । 
एवं स्षव्याणं वेदणीयमंगो ! णवरि मण॒ुसराधुवंधगा लोगस्स असंखेजदिभागो, सव्व- 
लोगो दा। अवंधगा सत्वललोगो । तिर्क्ियुवंधगा अवंधगा सव्वलोगो ¡ दोण्णं 
आयुभाणं वंधगा अवंधगा सब्धक्लोगो । एवं छसंव० ओयलि° अंगो० परवादुस्सास- ५ 
आदाउज्ञोव-दोविहाय-दोसर० । 

१३०२. एवं सव्वसुहुम-एदंदिय-पुटवि ° आउ० तेड० षाड० वणप्फदि-णिगोद्‌ 
एदेसि० सव्वसुहुमाणं च । 

१३०२, वादरेदृदिय-पञ्जत्ताथपञ्जत्त-धुविगाणं बंधगा सव्वलोगो | अवंधगा 
णत्थि । सादासाद-वंधगा अवंधया सव्वलोगो । दोण्णं पगदीर्णं वंधगा सव्द्लोगो | ,° 
अबधगा णत्थि । एवं चदुणोकसा° परघादुस्सा ° थिराथिरसभासुभाणं । इत्थि० पुरिस° 
वंधगा लोगरसर अ्ंखेऽ्जदिभागो । अवंधगा सव्वज्लोगो । णवुंस० वंधगा सव्वलोगो । 
अवंधगा लोगस्स संखेजदिभागो। एवं दत्थिभंगो तिरि्खायु-चदुजादि-पंचसंडा ° ओरालि° 


«^^ ~ 
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६३०१. एकेद्धिरयोमे-- ध्र च प्रकृतिर्योकि वंध्कोका सवलोक टे । अवंधक नीं ई 

[ विशेप-खस्थान-स्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणांतिक तथा उपपादकी श्यपेश्ना एकेन्द्िय 
जीवोने अतीत-अ नागत कार्म सवंखोक सपरं किया ह । ( ध० टी० फो० सृ २५० ) ] 

साता-असाताके वंधको-अवंधकोका सदन सवलोक द । दोनों प्रकृतियेपिः पर्णो 
सर्वज्लोक स्पशन है । अवंधक नदीं है । इस प्रकार सवं प्रकृतिर्या वेदमीयदः समान भंग द । 
विप, मनुप्यायके वं धकोका खोकका ्रसंख्यातवां भाग वा स्वलोक रपदान ‰। अवधोर्‌ 
सवलोक रहै । तियचायुके वंधर्क-चखचंधकांका सवदोक दह॒ । दोनां ्रायुकः यंध्क-लवंभररोरा 
सवलोक दहै । छृद्‌ संहनन, ओदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छवास, श्यरानप, उयोन, दा 
विद्यायोगति तथा दो स्वरम दसी प्रकार भंग ह्‌ । 

६३०२. सवंसृद्म एकेन्धियोमे इसी प्रकार दह । प्र्वीकायिफ, जलफायिर, तैदकामिरः 
वायुकायिक, वनसपतिकायिक, नियोद, नके सवसृद्म भदन नी दमी प्रर दः । 

६३०३. बादर एङेद्धिय पयाप्त, वाद्र एकेन्द्रिय अपयातो ध्‌प प्रदरथयपिः पंप 
सवलोक हे । अयंधक नहीं र्‌ । साता-्रसाताके संधरो-वं्मोखि स्यन्द सरलम्‌ ट| 
दोनों प्रकृतियोके दंधरोके स्वंखोक ह । अवंधक नीह । दान्यदवि चार > ् 
उच्छवास, स्थिर-अस्थिर, शुम-अदयभमे दसी प्रखर जानना व्याहिष्‌ । ग्नादिद्‌. एुरण्प 
लोकका असंख्यातवां भाग, अयंधकोकः उवलोदः ९ । नपुनःद्दद दंययोरि न्य 





= „न भ (न 1 ५ 

( १) "लदियायु्रादेग एष्दिर दादरहृद्म-रसदार चदा कदय गवय पृचरट 1 स 
-पटसखं० फो० स्‌ ५७ । 

(२) "दादरपुदषियारद-रादरारकाश्द-पदर्तदवाष्प-र दरया दबा 


मर र थ १ "श ट ५ 
केबटिपं खें फोरिरं ? लोगस्स अ्म्दर्य्रम सः दस्याः उ. ! ' -द: <4-:८: 


२०८ महावंचे पयदिवंधाद्दियारे 


अंगो इसंघ० आदा० दोविहाय० तत्त-चुभगनदोपर-थादिच्ज० । णवुंसक-भगो ए्रुदिय 
हुंडसंडा °-धावस्द्‌भग-यणादेऽज ० । मण॒सावुतर॑धगा दोगस्त॒असंसेज्जद्विमागो । 
अर्व॑धगा लोगस्स संखेञ्जदिभागो सब्लोगो वा । दो-भाय-व्ंधगा सौगस्स संस्ेञ्जदि 
भागो । अबंधगा लोगस्त संखेज्जदिमागो, सव्वटोगो वा एवं छसंघ° दोविहा० 
५ दोसर ० । तिरक्िगदिवंधना सवच्वलोगो । अवंधगा सोगस्पर धर्॑खेञ्जदिभागो । मणस- 
गदिवंधगा [लोगस्ष] असंखेज्दिभागो । अवंधगा सब्रज्लोगो । दोण्णं पगदी्णं व्ंघगा 
सव्वस्लोमो । अवंधघगा णसिथ । एवं दो-धाणु° दो-गोदाणं । उञ्जोवस्स यरंधगा लोगस्स 
संखेज्जदिभागो, सत्तचोदसभागो वा । अत्धगा सव्वलोगो । एवं बादर-जम ० । 
पञ्जत्ता-अपएञ्जत्त-पत्तेगं साधारणं वेदणीय-भंगो । सहुम-जज्जस० बंधा सब्वलोगो । 
अवंधगा ठोगस्स संखेञ्जदिमागो, सत्तचोदसभागो वा 1 दोण्णं पगदीणं वंघगा सव्व- 
१० लोगो । अ्ंधगा णत्थि । एवं वादर-नाउ ० अपज्जत्तात्ति । चादर-पुटवि-आड० ते ०- 
तेसि च अपज्जत्ता बादर-वणष्फदि-णिगोद-पल्जत्ता-अपल्ञत्ता वादर-चणप्फदि° 


~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~ “~~~ ^~-^~ ^~ ^~ ^^ ~,-~~-~-^~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ^ ~~~“ ^~“ ~~~ 


अवंधकोके ोकका संख्यातवां भाग हे ।* तिर्यचायु, चार जाति, पांच संस्थान, ओदारिक 
अंगोपांग, छह संहनन, आतप, दो विदायोगति, चस, सुभग, दो स्वर तथा आदेयमे खी- 
वेदका भंग जानना चाहिए । एकेद्दिय, हंडकसंस्थान, स्थावर, दुभेग तथा श्नादेयमे नपुंसक- 
वेदकां भंग जानना चादिए । मवुप्यायुके वंधर्कोका लोकका असंख्यातवां भाग दह । धर्वधर्कोका 
लोकका संख्यातवां भाग वा सर्वलोक है । मलुप्य-तिर्यचायुके वंधकोका लोकका संख्यातवां 
भाग हे । श्रवंधकोकार लोकका संख्यातवां भाग वा सवं लोक दै । छह संहनन, दो विहायोगति 
तथा दो स्वरम इसी भ्रकार दै। तिर्यचगतिके वंधकोके सर्वलोक दै। श्रवंधकोके लोकका 
असंस्यातवां भाग ह । मलुप्यगतिके चं धकोके [छोकका] असंख्यातवां भाग हे, अचंधकोके सव॑लोक 
हे । दोनों भरकृतिथेकि वंधकोकि सवलोक है । अवंधक नदीं है । मनुप्य-तिर्यचाङपूीं 
तथा दो गोमि इसी प्रकार है । उद्योतके वंधकोका लोकका संस्यातवां भागवा श्छ भाग 
दे । वंधकोके सवलोक है । वादर तथा यदाःकीर्तिमे इसी प्रकार जानना वादिए । पयीप्त, 
अपयोप्त, प्रत्येक, साधःर्णमे वेदनीयके समान भंग हे । सूर्म तथा अयशःकीर्तिके वं धरकोका 
सवलोक दै । अवंधकोंका लोकका संख्यातवां भाग वा कं है । वादर-सुच्म तथा यराकीर्ति- 
अयशःकीःतके वंधर्कोका स्॑लोक दहै । अवंधक नदीं ह । वाद्र वायुकायिक, वादरवायुकायिक 
अपयोप्तकोमं इसी प्रकार द । वाद्र प्रध्वीकायिक, वाद्र अपकायिक, वादर तेजकायिक, वादर- 
पृथ्वीकायिक-अपयौप्तक, वाद्र-अपकायिक श्मपयौप्िक, वादर-तेजकायिक-अपर्यीप्तक, वादर 
चनरपतिकायिक, वादर निगोद्‌, वादर वनस्पतिकायिक पयौप्तक, वाद्र वनस्पतिकायिक-च्रपयीपतक, 
वाद्र निगोद्‌ पयौप्तक, वाद्र-निगोद-अपयौप्रक, वाद्र वनस्पति प्रव्येक, वाद्र वनस्पति प्रत्येक 


_ () "वादसवाउपन्जचषएटि केवडियं खेच फोखिदं १ रोगस्छ संखेज्जदिभागो । सव्वलोगो वा ।"-पद्‌सं” 
फ० सू० ६९, ७२1 (२) "मारणंतियउववादपरिणदेटि सव्वखोगो फोसिदो ! एवं बादर तेडकादयपञड- 
खणे पि च्चव्वं | णवरि वेडन्वियस्य तिरियलोगस्स संखेजदिभागो वचन्वो । -घध० टी० फो० प° २५२ । 


२७ फोसणाणुगमपरूवणा २०९ 


पत्तेय तस्सेव अपजत्तवादरणएदंदियभेगो । णवरि यं हि रोगस्स संखेजदिभागो तं 
हि लोगस्स असंखेजदिभागो . कायव्वो । 

६२३०४. पंचिदिय-वस-तसि पजत्ता-प॑चणा० छदंस° अट्ठक० भयदु०° तेजाक° 
चण्ण० ¢ अगु ° उप० िंभि° पंच॑त वंधगा लोगस्स असंखेखदिभागो, अट्ठ-तेरद- 
चोदसभागो वा सव्यल्लोगो वा । अ्वंधगा केवलिभंगो । .धीणगिद्विय ३ अणंताणु° ५ 
वंधगा अटूढतेरद ० सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्ढ-चोदसभागो केवहिर्भेगो । 
[ साद० वंधगा अट्‌ठ-तेरह-चोदस० केवकि-भंगो । ] अव्रंधगा अय्‌र-तेरह ° सन्वहोगो 
वा । असाद-वंधगा अटूर-तेरद ° सव्वरोगो वा । अवेधगा अट्तेरद-चोदस° 
केवलिभगो । दोण्णं चंधगा अद्स्तेरह ° चोद्सभागो केवलि-भंगो । दोण्णं अवंधगा 


~ 





अपयौप्मे वादर एकेन्दियके समान भंग है । विरोप, जदं खोकका संस्यातवां" भाग रै, वलं 
लोकका असंख्यातर्वां भाग करना चादिए । 

६३०४. ^पंचेन्दिय, चस, पचेन्दरिय-पयाप्रक, अस-पयीप्केमि-५ क्ञानावरण, ६ दरनायरण, 
आठ कषाय, भय-जुगप्सा, तेजस-कामीण्‌, णं ४, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण तथा ५ अंतयायके 
वंधक रोकके संख्याते भाग, छ, ड वा सर्वलोकका स्पर्शन करते £ । श्रयं घर्फोफा केवली- 
भंग । स्त्यानगद्धित्निक, अनंतायुवंधी ४ के वंधर्कोका र ‡& वा सर्वज्लोक दै । अगधरोरि 
भाग वा केवरीके समान भंग जानना चादिए । 

[ बिशेप-विंहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कपाय शौर घेक्रियिक समुद्धातफी अपेष्ता शानावर- 
णादिके वंधर्कोका स्पशेन ट दै, कारण मेरूतलसे ऊपर £ राजू तथा नीचे २ रान्‌ प्रमाय रपं 
हैः । मारणांतिक तथा उपपादकी पेक्षा सवंखोक है । सप्तम प्रध्वीके नारफीने मारणांछियः फर 
मध्यलयोकफको स्पशं किया, पश्चात्‌ मप्यलोकमे जन्म॒ धारण कर नंतर टोकोाप्रमे जाकर पादर 
परथ्वीकायिक श्चादिफे रूपमे उत्पन्न हुजा । इस प्रकार ६ तया ७ = {राच रपर्छन हया । 
अवंघकेमि केवरी-भेग रोकका असंख्यातवो भाग प्रमाण, अथवा प्रन्र सयुद्राठषतौ उपेष्टा 
असंख्यात वटुभाग एवं छोकपूरणकी श्रपेक्षा सरवंरोफ प्रमाण दै । स्त्यानगृद्धिधिदः पया 
अनंतायुबंधी ४ के अवंधक सम्यक्‌ मिथ्यात्वी तथा अिरतसम्यक्त्यी उीर्योएी पेक्षा 
कद है, कारण ऊपर ६ राजू तथा नीचे राजू प्रमाण स्दोन विदारयन्‌ सयग्पान, येदम, 
छपाय, वैकरियिक तथा मारणांतिक ससुद्रातदी अ्पेष्टा ब्दा ट । मिशयुगम्पानमे मतयः 
तिक समुद्रात नदीं होता रै ( घ० टी° फो पू० ९६७ ) ] 

[ साता वेदनीयदे वंधर्कोका => रैर वाकेवटी-नग षै] अरपर्योेद स. द स्प 
लोक दै । अरसाताके वंधकोका ष, पैट दा सवलोष द्‌ । अपंपर्नोदा व्र) पा ददमष 


चै 
ह) 

दोनो वंध = वा सेवली-नन दह) तरद अरपमरा सद्द द्ग भ २ 
दोनो घंधर्फोका स, पर पा केवटी-भेग ह । दोन अरपर्यदा सोदरः दम्पते मग ६। 





-------- --- -----~------------- ~ ~ --- 


परिदिप-पाचदिपपर्छस एड निच्रटस्ि शरद समं १.०५ 4 
( १) "पचिदिप-पौचदिपपस्छएरड्‌ सिव्टिटटःएि शऽरिरं रमा पलट १ सव्य दभ 
क ङ कव, [कप 0 क 1 
मगो । अट्‌ठ्चोद्प्खमाया देषा, उव्दटेगे दा। सास्पश्म्नदर्‌{्स(र शर ११९ 
सं २, ॥११ पटर षो „~ £^ €~ 
पोषे ।' -पटरू० फो० सु< ६०, ६२ । 


तहारदरस्जदरर दभि + --4---ट २२११८ 1" 
"^तखुकाप्य-तषगाप्यरव्यखयन्‌ निष्यादिरद्प्यदटि षर षडर ४८ ~स ७.) 


२१० मावरंचे पय्रदिवंधादहियारे 


लोगर खेञ्जदिभागो । पिच्छत्तस्प वरंधगा अदरूतेरह ०, सव्व्ोगौ वा । अरंधगा 
अदूरतेरह० केवकलिमंगो । अपच्चक्खाणा० ४ वंगा अद्टनेगद०, सव्वरोग वा । 
अवंधगा छ्चोदसभागो केवलिमंगो । दस्थि ° परिस ° वगा थदूट-ारद ० । थत्ंधमा 
यदटूटतेरद० कैवलिभंगो । ण्ठुंस० वंगा अ्‌ट-तेरह ० सव्वोगो वा । अवधा 
यट्टवारह० केवलि-भंगो । तिण्णि वेदाणं बवगा अद्ट-तेरद० सव्वरोगो वा । 
अवंधगा केवलिभिगो । इत्यिमंगो पंचसंखा० टस्संव० सुभग-दोसर-पदे० । णघरंस- 
कभंगो हंडसंडा° दूभग० अणादे० । साधारणेण वेदरभंगो । णवरि संवडणसरणा- 
माणं वंधगा अह-वारद-चोद्दसमागो वा । .यवंधगा "अटूठणव-चोददस ° सव्वलोगो 
वा । रस्सरदि-अरदि-सोग-वधगा अटूट-तेरह०° सव्यरोगो वा | अववा 
१० अटूरतेरह० भागो, केवलिमेगो । चदुण्णं ब्रधगा अटू-तेरद०° सव्लोगो वा । 

अ्वंधगा केवलिभंगो । एवं यिराधथिग्सुभासुभ° दो-आयु तिण्णिजादि । आदारटुगं 

चेत्तमंगो । अवंधगा अदूठतेरद ° केवलिभंगो । दो-धायु° मणुसगदटि-आदाव-तित्यय° 


८ 


[1 








[ विदेप-दोनोकिं जवंधक अवोगकेवलीका स्पदोन लोकका श्यसंख्यातर्वा भाग कदा टर । (६८०) | 
मिध्यात्यके वंधर्कोका र, $ वा सर्वलोक दे । अवंधरकोका ई रवा केवली-मंग हं। 
प्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकोंका र, ३ वा सवलोक दै । अवंधर्कोका ध्वा केवटी-भंग दै । 
[ विदोप-यम्रत्याख्यानावरए ४ के श्चवंधक देकासंयमीके अच्छुत स्व॑ पन्त मारणांतिककी 
पेक्षा ऋ कदा दै. ( घ० दी० फो० पर० १७० ) | 

खीवेद्‌, पुरुपवेदके वंधर्कोको ई! ‡ दै 1 अवं धरकोका कड, ‰& वा केवटी-भंग है । 

[. विशेष -मेरुतटसे ऊपर £ रज.तथा नीचे २ राजू. इस प्रकार ट दै। ७वींपरण्वीका 
नारकी मारणांविक कर मध्यलोकका स्पशं करता ह मरण कर वयँ उत्पन्न छमा, पश्चात्‌ श्रच्युत 
स्वर्गका स्पदोन किया, इस प्रकार ‡ई राजू ी-पुरूपवेदके वंधकेकि हुए । ] 

नपुंखक्वेदके वंधर्कोका गछ, डवा सर्व॑छोक है । अवंधर्कोका ई, ५ वा केवरीभंग रै । 
तीनों वेदोकि वंधर्कौका ॐ» ई वा सर्वलोक है । अवंधर्कोका केवरी-भंग ह । ५ संस्थान, ६ संहनन, 
खुभग, दो स्वर, च्रदेयका खीवेदके समान भंग है हुंडक संस्थान, दुर्भग, अनदेयका 
नपुंसक वेदके समान भंग दै । इनका सामान्यते येदके समान भंग ट । विरोप, संहनन, स्वर 
नामक प्रकृतियोकि वंधर्कोका ॐ, ‡> भाग दै, अवंधकोकि रट, वा सर्वलोक भंग हे । 

[ विरप-सीसरी प्रथ्वीम विक्रिया द्वार पर्चा हुआ देव मारणांतिक द्वारा छोकाग्रका सपद 
करता द इस प्रकार ग्ट भाग दोता दै । ] 

दास्य-रति, अरति-दोकके वंधर्कोका र, ‡इ वा सर्वलोक स्पश है । अवंधकोका 
ड वा केवटी-भंग ह । सामान्यसे दास्यादि £ के वंधकोंका =, ‡ड वा सर्वछोक है । अवं धकोंका 





द्द 
केवली-मंग दै । स्थिर-भस्थिर, शुभ-अशुम, दो आयु तथा ३ जातिमे इसी भकार जानना व्वाहिए । 
शादारक्िकमे कषे्रके समान भंग दै । अ्र्थौत्‌ लोकका श्चसंल्यात्वो भाग दै । 
अवंर्कोका द २ वा केवी-मंग दै । दो आयु, मलुप्यगति, आतप तथा तीर्यकरके वंधर्कोका 
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वंधगा अट्टचोद्दसमागो । अवंधगा अट्ठ-तेरह ° केवलिसंगो । चहु-आयुवधगा 
अट्‌ट-चोद्दसभागो । अवंधगा अद्त्तेरह०° सव्वलोगो वा । दोगदि-वंधगा छच्चो- 
दूदस ० । अवंधगा अटूएतेरह ० केवलिभंगो । तिरिक्खगदि वंधगा अट्ठतेरह ° सव्व- 
लोगो वा । अंगा अटूट-बारह° कफेबलिभंगो । चदुण्णं गदीणं वंधगा अटूर-तेरह° 
सव्वलोगो वा । यचंधगा केवततिभंगो । एवं आणुव्वीणं । एददिय० वंधगा अट्ट- 
णव-चोद्दस° सव्बलोगो वा । अवृधगा अट्ठ्वारह ° केवलिभंगो । पंचिदि° 
वधगा अटूट-बारह ० । अ्वंधगा अट्ठ-णवचोर्दस० केवलिभंगो । प॑ंचण्णं जादीणं 
वंधगा अटृठतेरह ° सव्वललोगो बा ¡ अवंधगा केवलिभंगो । ओरालि° बेधगा अयूट- 
तेरह ०, सव्वलोगो वा । अ्वंधगा वारस० केवलिभंगो । वेउच्विय° यंधगा बारह ० । 
अवंधगा अटरतेरह ° केवलि-भंगो । दोण्णं वंधगा धुविगाणं संगो । ओराक्ति° अंगो? 
अटख्वारह-चोद्दस ० । अवंधगा अटूटतेरह ° केबिभंगो । वेउ्ि° अंगो ०" वंधगा 
वारह ° । अवधगा अद्‌ढतेरह ° केवलिभंगो । दोण्णं वंधगाणं ट्‌्टवारहभागो । अवंधगा 
अटूरणव-चोद्दसभागो केवलिभेगो । परवादुस्सा० बंधगा अट्‌ठतेरहभागो, सव्वलोगो 
वा | अबंधगा केबलिभंगो । उल्जोवस्स वंधगा अहतेरह ० । अवंधगा अटूरनग्टभागो 
फेवलिभंगो । पसत्थ-अप्पसत्थविहायगदिवंधगा अदूटवारहभागो । अवंधगा० यगरूट- 


~^~~~~^~~^~-~~^~~-~--~~~-~~~--~ ~ - ~~~ ~ ~ 





हे । अवंधर्कोका द, २ वा केवलीभंग टे । वार अआधय॒के वंधकोया स ह, अपर्य 

श [म न [४ 

छ, 3३ वा सवलोक द । नरकगति-देवगतिके वंधकोका == द; ्वंधकेकिः +; या यन्ती 
५ तियं चगतिर्े “^ (| किन क ५ न ॥ 
भंग है । ति्यचगतिके वंधर्कोका +> घा सवलोक ट्‌ । जवंधरफो् दलतः या वेतो 


है । चारों गतिके वंधर्कोका रं, $ वा सवलोक ह, श्रवंधकेनिं फेवली-भेग द । गलुद्धियेमिं 


इसी प्रकार जानना चादिए । 
एकेद्धियके वंधकोंका ष्ट, ष वा सवलोक टे । अवधे 4 पा वट -मम 
। पंचेद्धियके वंधकोका प, २३ ह्‌ । श्रवंधस्तेका प, रवा कयर्दी-भनप । पलान्यत्र 
वंधकेके म, धटे वा सर्वलोक ह, अवंधकोदि क्र्टी-भंग ६1 प्नीदारियः दरार सपमा 
वा सवंटोक टे । श्रवंधकोके रवा केवली-मंगर्‌। 


६९८) प२ 
ष्मरोदारिक ४ धों अर्थान्‌ स प्रिर श्यस्य न, 
[ विदोप-पनोदारिक दारीर श्ववंधको अथा सिरः शरीरे संधयो देल गे उ 
५ = 
अच्व्युत पयन्त € राज्‌ त्या सपत्न पथ्या पयन्त ६ रातु प्ट्‌र = 1 
[1 १ ५ 
[१ शसीरदे ० «~ व 4 
वेत्निविक श्रीरदेः वंध्कोदि रः, शर्यंधर्परि ५.६. दा पददानं 1 द 
शै । च क~ = ५ क 
दुधा सृष्ट २ $ ला{रुद् युररस्ययठदां त्य न्य [ग र्यत रद्र र पिः ५ < ^< 
= ~ न 
खमान ह । अवप दयदा-भगदह्‌ | वादररस्‌ः सज 4. 
देदली ॥ १, क, क ५ ५ ण १ 
छ ए =-= न्प! यं ~ ग „_ ; ~ = = 
पः प भाप वा दरला-गग ह | दन्द्चत्क, शग्परन् च द. ए} <~ 
(मग) संम = होनदेः सधसेंङ ह क $ नन ~ ~ 4: 
वा २.५९.।.९. ६ | ६{न्यद्‌, कम्वर ०.६ १६५ =. ~ ई भ ट 
र । | कः 
स्द् ट ----- र 1 ~~~ -----4 ८ -=* 


क ५ ष 
परपाठ, उस्छटासषे ददपतेदा स. भ्या न्दल्यर ह ! नर्यः 
द र ् ~ = _ = 9 
= क 4 :3 शर १ 


दत ५ द [ < 
ष्पाट्ए । उदष्ठर्पः सपद प स ६: दस्य. +. ~ ह च द 


0 1 
© 


म 
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तेरद० केवलिभगो । दोण्णं पंधगा अटटवारहभागो ० । अ्र॑धगा अूट-णव-चोदुदस° 
फेविभंगो । तसवंधगा अट्टारह ० । यर्वधगा अटूटणवचोदृदस० केवलिर्भगो । 
थावर्र॑धगा अट्ट. णव-चोदूदस° सव्वजतोगो वा । अवर॑धगा अूट-बारह ° कैवलि- 
भगो । दोण्णं वंधगा अट्‌ट-तेरद° सव्रोगो वा । अ्र॑धगा केबलि्म॑गो । बादर- 
वंधगा अट्‌ट-तेरह ० । अर्न॑धगा केवलिभंगो । पञत्तपत्तेय० बधा अयूट-तेरह° सव्य- 
लोगो घा। अवंधगा केवलिभगो । सुहूम-अपजत्त-साधारण्र॑धगा लोगस्स यप्तंवेजदि 
भागो सन्वरोगो घा । यवंधगा अद्‌टतेरद ० केवलभेगो । बादरसुहुमचंवगा अट्ट 
तेरह ० सव्वलोगो वा । अवंधगा केवलि्भंगो । जसगित्ति उन्जोव" (१ ) वंधगा, 
अन्जस० वधमा अट्‌ट-तेरह° सव्वरोगो चा । अवंधगा अद्र-तेरह° कंवलिमंगो । 
दोण्णं वंधगा अदू-तेरह ° सव्वलतोगो वा । अव्रंधगा केवलिभंगो । उच्चागोद्‌ं मणसा- 
युभंगो । णीचागोदं वंधगा अट्रतेरह ° सव्वलोगो वा । अबंधगा अदट्टचोदस° 
केदिभेगो । 


योगति, प्रशस्तविहायोगतिके वंधकोंका र, ‰३ रै । अवंधकोंका रं, ‡ वा केवली-भंग है । 


दोनोकि वंधकांका ग, २३ टै । वंधकोका प, श्ट वा केवली-भंग हं | 
[ विरेष-एकेन्दरिय जातिके साय विदायोगतिका सिकं नदी पाया जाता द रतः विदा- 
योगतिद्धिक के अवंधकेकि मेरुतरुसे ऊपर ६ राजू वथा नीचे २ राञजूकी अपेक्षा ॐ तथा मेरुतर 
से ऊपर सात राजू तथा नीचे दो राजू, इस प्रकार २४ भाग जानना चादिए । ] 
च्रसके वंधर्कोका इई, > है । अ वंधकेकि क्छ, र वा केवटी-भंग दहै । स्थावरके 
वंधकोंका ॐ, र्ट वा सर्वलोक दै । अवंधकोका गद, ३३ वा केवली-भंग दै । दोनेकि वंधकोका 
वट, ड अथवा सवलोक ह । श्रवंधकोंका केवली-भंग दै । वाद्रके वंधकोंका जड वा 
ई हे । अवंधकोके केवली-भंग दै । पर्याप्त, परत्येकके वंधकोंका र, ‡३ वा सर्वलोक हे । 
अवंधकोँका केवली-भंग हे । सूक्ष्म, अपप, साधारणके वंधकोंका लोकका असंख्यात्वो भाग वा 
सवंरोक है ।\ ्वंधकोके कछ, ‡& वा केवटी-भंग है । वद्र, सूमके वंधकोंके ॐ, 3३ वा 
सर्वलोक है । अवंधकोके केवली-भंग है । यञ्चःकीरति, उदोत (१) के वधको, अयशःकीरतिंके 
वंधकोके कछ, २३ वा स्व॑रोक है । अवंधकोँके ग, + वा केवली-भंग है । दोनोके वंधकोकि 
गदर ‡३ वा सवेरोक भंग है । अवंधकेकि केवली-भंग है । 
[ विरोष~यदों यञःकीतिके साथ उद्ोतका पाठ अधिक प्रतीत होता है । कारण परघात, 
उच्छवासके वंधरकोके अनंतर उदयोतका वणन किया जा चुका है । ] 
उच्चगोनका लुप्यायुके समान भंग है अयत्‌ लोकका श्संख्यात्वा' भाग, ॐ वा 
सवलोक दैः अवंधकोका सवंखोक दहै । नीष्व गोत्रके वंधकोका ॐ, ‡& वा सर्व॑खोक है । 
अर्वधककि छ वा केवली-भंग है | 


प 
पचसि 
( दिय-पेचिदियपजचणस मिच्छादिष्टीहिं केवडिय्‌ खेत्तं पोषिदं £ रोगस्व मसंखेज्जदिभागो । 
जहचोदृदसभागा देया, सन्वलोगो वा 1" -पट्खं० फो० सू० ६०, ६१ । 
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६२०५, एवं प॑चमण० पचवचि० । णवरि केबकिभंगो णस । पेदणीयस्स 
अ्वंधगा णत्थि । काजोगि-ओधो । णवरि वेदणी ° अवंधगा णत्ि | 

६३०६, ओरलियकाजोगीरु-पंचणा ० छ्ंसणा० अट्ढकसा० भयदु° तेजाक° 
वण्ण० ६ अगु° उप० णिमि० पंचतरादगाणं वंधगा सव्वलोगो । अर्वधगा जोगस्त 
असंखेज्जदिभागो । सेसाणं तिख्ोधो कादव्यो । णवरि वधा (धग) धुविगाणं भगो । ५ 

६३०७. आयु-संषडण-विहायगदिसरं मोत्तण । ओरालियमिस्सवेगुव्वियमिस्स- 
आहार० आहारमिस्स सेत्तभंगो । णवरि ओरालियमिस्स-मणुसायुवंधगा रोगस्स 
असंखेज्जदिभागो, सव्वलोगो बा । अवंघगा सव्वज्लोगो । 

१३०८, वेगुव्विय-काजोगीसु-पंचणा० छदंस° वारसक ० भयदु° ओरालि° 
तेजाक० वण्ण०  अगु° £ वादर-पञ्जत्त° पत्तेय-णिमिण-पंच॑तरादगाणं वंधगा १० 








६३०५. पच मन्‌, पंच चचनयोगियेमि--इसी प्रकार जानना चादिए । विरोप, यदौ केयली-भंग 
नहीं है । वेदनीयके अवंधक नहीं है । काययोगीभे-ओघके समान द । यँ वेदनीयफेः 
अवंधक नहीं ह । 

६२०६. ओदारिक काययोगियोमं-५ ज्ञानावरण, ६ ददोनावरण, प्रत्यास्यानावरण % तया 
संज्वलन्‌ ४ रूप कपषायाष्टक, भय-जुगुप्सा, तेजस-का्मीण, वणं ‰, श्चरुरुटघु, उप॑यात, निरमीण 
तथा ५ अंतरायके वंधककि सवदोक दै । अवंधकफि खोक्का असंख्यातवं भाग र 1 मप 
प्रकृतिर्योका तिर्य्वोके ओघवत्‌ जानना वादिए । पिप, अवंधकमिं भूव प्रतिय भंग 
जानना चादिए । 

४२०७. रओदारिक मिश्च, वेक्रियिक मिश्र, श्रादारक, श्रादारकमिभ्रमे-आयु, संदननः, पिद्रायो.- 
गति, दो स्वरको छोडकर शेप प्रृतियोंका क्षेत्रके समान टोकका असंरयातयौ भाग जानना पादिए्‌ । 
बिशेप, ्रोदारिक मिश्र काययोगमे-मल॒ष्यायुके ्वधकोका टोक्का असंख्यातयो माग चाम्र 
स्दोन दै । अवंधकोके सवरोक ह । 

६२०८. अवेक्रियिक काययोगियोमि-“ सानावरण, ६ दर्दनावरण, श्यप्रत्यगयानापरगदि ४: 
कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकनतेजस-कामाण शरीर, चण £, अरुरटपु ¢, पदर, पर्यम, प्रव्दर, 


"--~-------~---------------- -- --- ~~ - - ~~~ --- = न 


(१) ““ओरालियकायरजोगीचु निच्छादिद्ध अप (सवो ) | परयंड्दर्प- छर श 


केवली हि केबदियं खेचं पोषिर्‌ १ ल्योगस्स असंखञ्यदिभ्यगः 1' -प्टरर एव भृ ८८: । 
(२) “वेडच्ियमिस्कायजोगीदु निच्दादिद्रीठाखणनम्नददि-सगण्दरम्नःदद ट भरद 


पोसिदं ए लोगस्स यसंखेल्डदिभागा 1 -पृ० ५४ । 
भाए्रकायजोनि-जाटारमिस्वकापञा्गीत पमसव्दे ररपं गे पट १ सोम २; 


ज्जदिभागो ।" -सु९ ९५ ॥ “"लोराटिभिल्छदारयेर्मद निस्य 1" - स्‌ ८८ । 
सखारुणसम्माएदि-अरंलदसम्माण्टि-रयगिदेरर्दा दरदियं रन फानिट्‌ १ करम्न १. 
भागो 1” -चु० ८९ । 
(६) "वेडव्विदश्ायजगीसु निस्टःदिरटा केवत सुखं ल्ट । नलस्य सा "1 


 -। लेददरः गा ि ११४ 
सटटतेरसेददरुम्नगा दा दख्टः ।" इ<-९८ , 


२१४ दावं पयदिव्रं धादियारे 

अट्‌उ-तेरहभागो । अवंधगा णवि । धीणगिद्धि” ३ मिच्छत्त० अ्णंताणु % पंयगा 

अट्रतेरह ° । अवरंधगा अटट-चोद्दसमामो । णवरि मिच्छत्तस्स येघगा अदूटवाग्््‌ 

भागो | सादासादस्स वधमा अवधगा अटट-तगरहभागो । दोण्ण वधरगा अद्ृटनग० । 

अवधमा माद्य | एव हस्मादि-दोयुगलं [धगाद्र-ताण्णयुगट | दस्थि? पृररतवरद्राण 
५ वंधगा अट्खवारहमागो । अवंघगा अटृरतरहमागो । णलरुंमग-पेदस्स मंघगा अबू 

तेरहभागो । सवधम अर्‌ट-वारहभागो | तिण्णि वेदाणं अटृटतरटभागो । यतवरधगा 

ण्य । द्स्थिभंगो पचसस० ओरालि° धंगो० छसंघ० सुभग अदन्न०। 

णवुंसगवेदमंगो हुंडसंठा° दूमग० अणादे० । सराघारणेण वेदभंगो । दोभायु° 

मणुपग० मणुस्राणु० अआदावं तिरयरं उच्चागोदं वंधगा अ्ट-चोदटूदसभागो । 
१० यवंधगा अटूरतेरभागो । तिरिक्खगदि-तिच्क्खिाणु° णीचागोदं वंयगा अदूट- 
निमीण तथा ५ अंतरायके वंधकोका द, *> है । श्रवंधक नरीह । 

[ विदोप-मिध्यादरषटि वेक्रियिक काययोगिरयोनि विदारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कपाय त्रा 
चेक्रियिकसमुद्धात पद्‌ परिणत जीवनि उपर ६ राजू तथा मेरुतलसे नीचे २ राजू इस प्रक्रार 
भाग स्पदा करिया है । मार्णांतिक सयुद्रातकी श्रपेक्षा ऊपर ७ तथा नीचे ६ राजू, इस प्रकार २ 
माग सपद किया दह । ( ध० टी फो० टी० २६६ ) ] 

सत्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्, अ्दतानुवंधी ४ के वंधकोंका वट, + हे, ्रवंधकोका रं दै। 
विदोप, मिथ्यात्वके वंधकोंका क, ‡ दै । 


[ विेष-त्यानयृद्धिवरिकादिके ्रवंधक सम्थग्मिश्वादृ्टि तया अविरत सम्यक्त्व विहारवत्‌ 
स्वस्थान, वेदना, कपय, वंक्रियिक, मारणांतिक परिणत जीवेके इ स्पदोन कियाद । मिश्र 
गुणस्थानमें मारणांतिक नदीं है । ( ध० टी० फो० प्र० २६७ ) | 

साता, असाताके वंधकों अवंधकेकि ॐ $ दै । दोनेकि वंधककि रट, २३ दे । 
अवंधक नदीं हँ । हास्य-रत्ि, अरति-दोक, स्थिरादि तीन युगलमे इसी प्रकार जानना चािए । 
खीवेद; पुरुपवेदके वं धकेकि ब, + दै । अवंधकोके द, $ है । नपुंसंकवेदके वंधकोके क, 
२३ दै । अवंघकोके जद, +> है । तीनों वेर्दोके वंधकोके ड, ॐ दै । अवंधक नदीं हं । ५ 
संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, £ संहनन, सुभग, अदेयमे सीवेदका भंग है । हंडक संस्थान, 
दुर्भगः, श्नदेयमे नपुंसक्वेदके समान भंग द । सामान्यसे वेदके समान भंग है । मनुष्य 
तिर्यचायु, सदुप्यगति, मयुप्यायुपूर्वी, आतप, तीर्थकर तथा उचगो्रके वंधकोंका ई हे, अवं- 
धरकोका क ९ भाग दै । 





[ विश्षेष-वक्रियिक काययोगी अविरतसम्यक्त्वी विहारवत्‌ स्वस्थान, वेदना, कपाय, वेक्रि- 
चिक तथा मारणातिक समसुट्‌घात द्भारा ऊपर & राजू तथा नीचे २ राजू, इस अकार र सपर्हीनं करता 
ह 1 सीर्थकर आदि प्रकृतिरयोके अवं थक मिश्यात्यी जीवने मेरुतलसे नीचे ६ राजू तथा ऊपर ७ 
राजू इस प्रकार ‡ड& भाग स्पदां क्या ह 1 | 

तिर्यचगति, तियचावुपूर्वी तथा नीचगोच्रके वंधकोके क, ‡३ भागः द । अवंधकोकि 


फोसणाणुगमपल्बणा | २१५ 


तेरहमामो । अर्वधगा अटूखचोद्दसमागो । दोण्णं वंधगा अदूरतेरह ° भागो । अ्वघगा 
णस्थि ! एवं दोण्णं आउ० ( णु° ) (१ ) दोगोद०° । एदि वंधगा अटूठणव्‌- 
चोददसभागो । अवंधगा अट्टयारदभागो । पंचिदियवंधगा अटूटखचारह ° । अवेधगा 
अटूटणव-चोदूद्तभागो । दोण्णं वंधमा अद्‌ठतेरहभागो । अ्वंधगा णत्थि । एवं 
तस-थावर० । उजोव-वंधगा-यवंधगा अदट॒रतेरह-चोद्दसमभागो चा । पसत्थवि° 
वंधगा अटखठ्यारह ° । अवंधगा अट्‌ठ-तरहभागो हमागो । अप्पसत्थयि० अंगा अट्ट- 
वारहभागो । अर्ब॑धगा अटरतेरहमागो । दोण्णं चंधगा अद्ख्वारहभागो । अवंधगा 
अटूख्चोद्दसभागी । एवं ओराकिय० अंगो ° छं ( १) दोसर्‌० । 

१२०९. कम्महगस्स-पचणा० छदंस ° वारसक ० भयदु ° तेजाक ° वण्ण० ४ अगु 
उप० णिमि० पंच॑तरहगाणं वंघगा सव्वलोगो । अवंधगा रोगस्स॒ अक्षं 


ह भाग हे । दोनों गतियोके वंधकोके ‡, *‡ दै । अवंधक नदीं ह । दोनों आनुपूर्वीं तया 


ठोनों गो्रोका इसी प्रकार वणन जानना चादिए । एकेन्ियके वंधकोके ॐ, र ट । अवधे 
हे । पंचेन्दरिय जातिके वंधकेकि ग, 32 टै । अवंधकोके र, = ठ । दोनेकि बंधर्फोपि 


द, २६ माग हे । रवंधक नहीं 

[ विशेप-वेक्रियिक काययोगिर्योके विकलत्रयका वंध नदीं देने दोन्दरिय, ब्रीच, 
पवोन्दरिय जातिका वर्णन नहीं किया गया दै । ] 

त्रस, स्थावर्योका इसी प्रकार जानना चाहिए । उयोतके वंधर्को, अवंधर्फोया 3, ६ 
है । प्रशस्तविदहायोगतिकं वंधकोंका र॑, ‡३ ह । श्रवंधकोके ‰ ध्प्रदासचिायोयनि 
के वंधकेकि छ, २३ हे। अवंधकोके ट, चट । दोनों वंधकेकिः ८, म्भागदट्‌। अपं 
धर्कोके द्ध भाग द। ओदारिक ्मगोपांग(१), £ संटनन (१), दोम्यरमं दसी प्रक्र जानना प्नणिए । 

[ विशेप-ओदारिक भंगोपांग तथा ६ संदननका ५ संस्थान, युनयादिष्धे साथ र्न पृषं 
हो चुका हे । यदां पुनः उसका च्णन कित्त दृष्टिसे किया गया, यट जननीय टर । ] 

६३०९. कामण काययोगीमे--^ सानावरण, ५ दर्यानावसर्य, ५२ फपराय. भय-सगुधा रमः 
कार्मीण, वण ४, अरुरुटघु, उपघात, निमण तथा ५ ऊनरायदे दप स्पार श्दस्नदट्‌। 


१४ 


धअवंधफोका लोकका च्रसंस्यातवां माग, श्यखंख्यात दटुभाग वा न्द्दल्तक दर । 
[ विोप-कामाण काययोगमं सान्यवरणादिदः अवधयः चयतरयीत न उस्न 


भाग रपस्च धवला टीकामे नरी फद्ा ह, दिन्तु यटा शागायस्यादिकिः रपय म्दाशवर र 


न भ 


~ ^ श 
भायण्टयदह्‌ । यह्‌ दपय वितनीय ष्ट । प्रतर नडद्रारगत टदमति मतनप्र्‌ पमाः पर ग 

ध = म~ भ 
प्रररा भरतर समुद्रात्म प्रदे श॒ ए्रत 1 दलारनट्स्यु सदुटातम गलन च ५१ ०7२ 


1 
दाठदटया प्ददाप यज इण्ट ट न्क न क 1 ~ वि 
ओरसे व्याप्त वातवलयोमि भी केवटीदे जाद पर्षा लर 1८: ददद. 231] 





(१ ) "'व्नहयसरसेर्देन भस्श्टट 


५ 


= व + + °. 1 ६, 
444 


पोरिदं १ स्येगस्ठ अदंसेल्डः म्यम सम्ध्ननो डा 1 -पटम्८ एः सू ९९. 154, 


[भ 


४, 


१५५ 


, २१६ महावंवे पयटिवंधाद्धियारः 


असंखेजा बा मागा वा सव्वछोगो वा । धरीणगिद्धि० ३ थणंत्ाणु ¢ वंघगा सचय 
लोगो । अवंधगा छच्चोदसमागो, केवलिर्ममो । सादासादवंधगा अवरंघगा सव्य 
लोगो । दोण्णं वंधगा सव्वलोमो । अप्रधगा णस्थि । मिच्छत्तस्स त्र॑धगा सव्वलोमो | 
अंधगा एकारहभागो, केवलिभंगो । इत्थि ° पुरिस ° णत्रुस० वधमा अत्रंघ्रमा सन्य 


५ लोगो | तिण्णं भंधगा सव्यरोगो । वधमा कैवलि्भगो । एवं तिण्णं वेदाणं भगो 


१ 


॥१। 


चदुणोक° पंचजादि-छक्ष॑टा° तसथावराद्रिणवयुगलं दोगोदं च । तिण्क्खिगदि-मणुप- 
गदिवंधगा अवरंधगा सव्वलोगो । देवगदिरवंधगा येत्तमंगो । अवंधगा सच्यलोगो | 
तिण्णं गदीणं वंधगा सव्वलोगो | अबेधगा केवलिभंगो । एवं तिणि आणु° । योराठि° 
वंधगा सन्वलोगो । अवंधगा लोगस्स असंेञ्चदि० या भागा वा सव्वरोगो वा । वेड- 


न्वरियवंधगा सेत्तभंगो । अ्वंधगा सच्चलोगो । दोण्णं वंगा सव्वलोगो | अवंपगा 


~~~... "~~~ ~ ---^~ ^~ ^^ "^^ ^° 





~~~ 
(न 
द 


सत्यानगृद्धिच्िक, अनंतानुवंधी % के वंधकेकि सर्वलोकं दै । अवंधकोकि श्ट वा 
केवटी-भंग दै । 

[ विेप-इस.योगमं स््यानगृदधि आदिक अ्ंघक श्रसंयतसन्यक्त्ी ति्यच मेरवलसे 
ऊपर द्‌ राजू जा करके उत्पन्न दोते दै । मेरुतटसे नोचे ५ राजु प्रमाण स्पदोन क्षेत्र नदीं पाया 
जाता दै, कारणएए नारकी श्रसंयतसम्यक्त्वी जीरवोका तिर्य चोमे उपपाद नदीं होता द । ध २७६) ] 

साता-असाता वेदनीयके वधको -अवंधर्काका सर्व॑छोक है । दोनेकि वंधर्कोका सर्वंछोक दै । 
अवंधक नदीं है । मिध्यात्यके वं घर्कोका सवंटोक ह, अवं धर्कोका ‰‡ अथवा केवटी-भंग है । 

[ विगरोप-उपपाद पद्मं वतमान मिथ्यात्वके अवंधक सासाद्न सम्यक्त्वी जीव मेरूके मूल 
भागसे नीचे पांच राजू श्रौर ऊपर अच्युत कल्प तक दह राजु प्रमाण कषेत्रका रपदोन करते ह 
इससे ‡ भाग प्रमाण सदो किया हृश्मा क्षेत्र हो जाता दै । (८ घ० टी० फो० प्र० २७० ) | 

स्मीवेद, पुरुपवेद्‌, नपुंसक्वेदके वंधकोंका स्वंलोक रपरंन हे । तीनों वेदेकि वंधरको- 
का सर्वलोक दै । अवंधकोका केवी-भंग है ।-'दास्यादि ४ नोकयाय, ५ जाति, ६ संस्यान, चरस- 
स्थावरादि नवयुगल तथा २ गोच्रका वेद्त्रयके समान भंग द । ति्य॑चगति मयुध्वगतिके वंधकों 
अवंधर्कोका सवंखोक सपश दै । देवगतिके वंधर्कोका कषत्रके समान अथौत्‌ छोकका असं ख्यातां 
माग भंग है। अवंधर्कोका सवक दै । तीन गतिके वंधर्कोका सर्वछोक र । श्चवंधकोका 
केवङी-भंग दः । तीन यानुपूर्ियोमिं इसी प्रकार जानना चाहिए । 
[ विरोप~कामौण काययोगमं नरकगति तथा नरकगत्यातुपूर्वीका वंध न दोनेसे यँ तीन 
हौ गतिर्योका उल्टेख किया दै 1* ] । 
ओंदारिक रारीरके वंधर्कोका सर्व॑रोक है । अवंधकोंका छोकके -श्संख्यात वहुभाग 
वा सर्वटोक है । वेक्रियिक दारीरके वंधकोंका क्षि समान भंग है श्रथीत्‌ छोकका असंख्यातवां 
भाग दै। अवंधर्कोका सर्वलोक है। दोनों दरीरोके वंधकोँका सर्वलोक है । अवंधकोके 





( १ ) “क्म उराठमिस्सं वा ।"-गो० क० गा० ११९ “बराल वा मिस्पेणहि सुरणिरयाउदा- 
रगिस्यटुगं ।*-गो० ० गा० ११६ । 
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केवरिमंमो । ओराटि० अंगोंगस्त पंथगा उवंधगा ₹व्यरोमो ! वैउच्िय० अंगो० 
खेत्त्भगो । दो-यंगोवंगाणं वंगा अ्वंधना सव्वलोगो । एवं छप्‌ परवादुस्ात- 
आदाउजो° दोबिहा० दोसर ० । स्त्थिय० वंधगा सेत्तभंमो ! अ्वंधगा सव्वरोमो । 
६३१०. इत्थिवेदे-पंचणा० चदुदंस ° चदुसंज ° पंच॑तरादगाणं षंधगा अट्टतेरह ° 
सव्वखोगो । अबवंधघगा णस्थि | धीणगिदधि अणंताणु० ¢ वंधगा अररतेरह० 
लोगो वा । अवंधगा अटटचोद्दसमागो । णिद्दायला-भयदु ° तेजाङ्० वष्ण० 

% अगु° उप० णिमिणं वंधगा अदृरतेरद० ्षव्वलोगो चा । अयंधगा चेत्तभगो | 


"^ ~-~~~ ~~~ ^~. ^~ ^~. 
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केवरी-भंग ह । ओदारिकं अंगो्पांगके वंधकों अवंधर्कका सर्व॑टोक है । वैक्रिविक अंगोपानका 
्षे्रके समान भंग है अर्थात्‌ वंधकोंका खोकका श्नसंख्यातवां भाग, अवंधर्कोका सर्वल्लोक ६ । 
दोनों अंगोपांगोके वंधकों अवंधरकोका स्वलोक है । छद्‌ संहनन, परघात, उच्छास, आतप 
उ्योत, वो विदहायोगति, दो स्मरन एेसा दी ह। वीर्थकरके वंधकोका क्षेत्रके समान खोक 
असंख्यातवां भंग दै । अवंधकोके सवलोक द 

६३१०. श्लीवेदमे-^ त्तानावरण, ४ द्रानावरण, ४ संज्वलन्‌, ५ अंतरायके वंध्तंका 
भाग वा सवेल्लोक दै । श्रवंधक नटीं 

[ विदोप~विदारवतस्वस्थान, वेदना, कपा श्रौर वंग्रिचिक सयुद्रात परिणन देवीम आठ 
राजू वाहुल्यवाले राजू प्रतर प्रमाण कषेत्रम भ्रमण करनेकी शक्ति दोनेसे < स्मन कार्‌ । 
मारणांतिक तथा उपपाद परिणत उक्त जीव सवलोकको रपा करते ह, कारण माररांनिर अर 
उपपाद परिणत मिध्यात्वी खी, पुरुपवेदी जीरवोके अगम्य प्रदृणक अमाय । उपर रान्‌ गात 
तथा नीचे छद राजु प्रमाण क्षेचरका स्पश्षनकी अपेक्ता श्यतीत-अनागत काटी दषम ६: 
भाग दहे । (२५७२ ) ] 

सत्यानगद्धित्रिक, अनंतानुवंधी ४ के वंधरोदिः ~, ° या सवादः {|` अभर 
फे छ दै । 

[ षिरोष- स्त्यानगृद्धि ३ तथा श्वनंतातुवंधी £ क अयंधदः सम्यन्मिषान्यी प सगण 
सम्यक्त्यी जीवनि श्मतीत-अनागत च्रट्यी ष्वपक्षा पिटार्यनग्ग्ययन, देदन्त, एरन्य, द 
सारणान्तिवः सयुद्रादकी अपष्षा ञपर छट अर नीचदाद्रन प्रदर ^ सपट्ान न्द स्थ 
गुणस्थानमे उपपाद एद्‌ तथा मारणान्निरः समुद्रात नही त ह । सीदद सादन यम्यम्‌ स्य 
फत्वीका उपपाद नदीं दता ह्‌ । ( २५४) ] 


५६८१ ^+ ८६ 


1 4 [१ [॥ धि [} = 0 [क 
~. कष्य {स इनी < ४ 8 कन 49 ॥ 4 0 क - कः> भिका क ह [३ 81 
िद्राश्रचल्य, भय-लराप्ठा, रलस-कामीस, पर्ण ८ अरुग्दषटु. धवार, प भमर 
1) ५. = ल्द न ~ > श ~ ~ - = म 
फा प प्र पा सचलप्क ष 1 अपषद्द हदति सनष ६ + ५५ + -+ + ~^ * 
म (८ 

( १ ) पदापुरोदय एःप्पदट्‌ द्द: (35 ~ -- ध 2 "र 

६ ५ 
६ क न 
अन्सेऽदिमामो | सदर ख्पयरसन्यगा स रपम न + -रटण्य + ८: म~ <. 1: ; 

-- 3 1 स 

( ) सम्मान स्रव {द-सर्स्टतम्न दरद वा गा (75 ~ ~ 
1 
~ 


~न =+ न न+ र~ ५, ६ 
भागो ¡| < (नीप र्म द स्द्् स्त्य) ~. ५ 
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सादवंधगा अट्र-णकव्चोददस० सव्वरोमो वा । अवंधगा अदूटतेरह ° सच्वरोमो वा} 
असादवंधगा .अटसतेरद ० सव्वरोगो चा । अवंधगा यद्टणवचोटृदस ° सच्वरोमौ वा | 
दोण्णं वधमा अटटतेरह° सव्वटोगो शा । अवव॑धरगा णि । मिन्नत वधमा अट्ट 
तेरह-चोदुदस० सव्यसोमो चा । अ्वंधसा अटुरणव-चोदृदसमाणे | अपचदखाणा० 
५ ® वंगा अटर-तेरद०, सव्वरोगो या 1 अव॑धगा छच्चोद्दसमामो } ईस्थि° पृरित्त° 
घधगा अटय्चोद्दसभागा । अवंधगा अटस्तरह०° स्व्यल्लोगो । णंस० व्र॑धगा यद 
तेरद० सव्वल्लोगो चा । अवं धगा अ्टचोद्‌दससागो । तिष्णं वेदाणं वंधरगा अटूतेरह ° 
सव्वस्लेमो वा ¡ यवंधमा णत्थि । दस्सरदि सादभ॑गो। अरदिसोगं असाद्भगो। 
दोष्णं युगङाणं व॑धगा अह-तेरदभागो, सव्वरोगो या ! अर्व॑धमा चेत्तभंगो । एषं 


"~~~ ~~ - ~~ 
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भाग दहं°। साता वेद्नीयके वंधर्कका छ; वा स्वदोक ह्‌। घ्वंधककार्फ; वा 
सर्वोक ह । असाताके वंधकोंका र , ‡३ वा सर्वलोक द । अवंधर्कोका र) रट वा सवेखोक 
हैः । दोनेके वंधर्कोका ऋ › 2 वा सर्व॑रोक दै । अवंधक नदीं ट । मिध्या्यके वंधर्कोका 
इ चा सर्वलोक दै । अवंथकोंका ॐ, क दै । 

[ विशेष-मि्यात्वके अवंधक सासादन सम्यक्त्यी जीवने विहारवतस्वस्थानः, वेदना, 
कपाय तथा वेक्रियिक समुद्धातकी श्चपेक्षा ई भाग स्पदा किया है, कारण ८ राजू वाहुल्यवाले 
राजू प्रतरके भीतर देव खी सासादन सम्यग्ष्टि जीवोके गमनागमने प्रति प्रत्तिपेधका अभाव 
ह । मारणान्तिक समुद्धात परिणत उक्त जीवोने नीचे दो ओर उपर ७ जू अथीत्‌ च्छ भाग 
स्पदौ किये ह । ( २७२ ) ] 

म्रत्याख्यानाबरण € के वंधकोके च › ५ वा सवलोक स्प है, अवंधकोके ट हे । 

[ विकञेष--अग्रत्याख्यानावरणके अवंधक देरवरती स्त्रीवेदीने मारणन्तिक द्वारा र भाग सद 
किये, कारण श्रच्युत कल्पक उपर संयतासंयत तिर्य्चोका उत्पाद नीं होता दे । (२७५५) ]2 

खीवेद-पुरुपवेदके वं धर्कोका र ; चं धर्कोका ट 5३ चा सचंलोक दै । नपुंसकवेद्के 
वंधर्काका कछ; डवा सवलोक है) अवंधकोंका ई हे । तीनों वे्दोके वंधर्कोका द, भवा 
स्व॑ङोके है । अवंधक नहीं है । हास्य-रतिमे साता वेदनीयके समान रहे थीत क, र वा 
सवैरोक हे, भवं धकोका क › +ड वा सर्वलोक दै । रति-दोकमे असाता वेदनीयके समान भंग 
हे । अथौत्‌ वंधकेकि छ, ‡ड वा सर्वलोक दहै, वं धकोकि च, > चा सर्व॑छोक ह । हास्य-रति 
अरति-शोक इन दो युगकि वं धकोके क › 4३ बा सर्वलोक है । अवंघकेविः कषेच्के समान भंग है 1 

( १ ) “श्खणसम्मादिय्‌डटि केवडियं चेतत फोसिदं १ रोगस्ष अरसंचेज्नदिमागो । अट्‌डणयचोदूद- 
सभागा देसूणा ।*-षट्‌ खं ० फो० सू० १०४, १०५॥। 

( २) “8ंजदासंजदेहि केवदियं चेत्तं फोसिदं ? लोगस्छ ससंखेजदिभागो । ख्चोद्दसभागा 
देसूणा ।*-सू° १०८ 


(३) “पमचसंजदप्यहुडि जाय अणियदधिऽवसामग-लवरएुदि केवडियं खेन्ते फसिदं ए लोगस्ष असंखे- 
ञ्जदिभागो ।*-सू० ११० 
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यिराथिर-खभासुस-णिसयदेवायु-तिण्णिजादि ° । आदारदुयं॑तित्थवरं दंघगा चेत्तंगो । 
य्वेधगा अद्ध-तेरहमागो सन्ोगो वा । दोभयु-मणुसगदि-मणुसाणुपुव्वि-भादा- 
उोवं दोगोदं वंधगा अद्र-चोदसमागो । यवंधगा अदट्रतेरहमामो, सव्वलोगो दा । 
दोगदि-दोभागुरव्वि-वंधगा छ्चोदसमामो । अवंधमा अडृतेरहभागो, सव्वरोगो चा 
तिरिक्खगदि-तिरिकखाणुपुव्विवेधगा अटूटणवचोदसमागो, सव्वलोगो वा । अवधगा 
अट्ढबारहमागो । चढुण्णं गदीर्णं वंधगा अदूटतेरहमागो सव्वरोगो वा । अवंधगा 
खेत्तभंगो । एवं आणुुन््रीणं । एदंदियव्र॑धगा अदटूटणवचोदप्तभागो रव्यल्लोगो वा । 
उवर॑धगा अदूटयारहभागो । पंचिदियं बंधा यट्ट्ारहमागो । अवंधगा छटूटणवयोदस- 
भागो, सव्वरोगो वा । पर॑चण्णं जादीणं वंगा अटूटतरहभानो, स्षव्वलेनौ वा । 
अधगा ेत्तभंमो । ओरालियिसरीरं वंधगा अट्टणव-चोद्दसमागो, सव्वलोगो वा | 
[ अ्वेधगा ] अटृटढवारदमागो । वैउन्वियं वंधगा बारहभागो । अवंधगा अटृटणव- 
चोद्दसमागो सव्वरोगो वा । दोण्णं वंधगा अटृटतेरदमागो सव्वलागो वा । ध्वंधगा 
चेत्तमंगो । पंचक्षटाणं इतियरभेणो । दंडक्षणं णतं्गवदं साधारण यि येदरभनो । 
णवरि अधंधगाणं वेत्तमेगो । ओशलिय-यंगोवंगवंधगा अट्टचोद्दसभागो, अयं ° 
अटूट-तेरहमागो, सम्चतोगो चा । वेउव्वियसरीरथंगोवंगवंयगा याग्टमानौ । 


<^ ^~^^~^ ~~ -~~^~~^--~~ ~~ ~ ~~ 
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अथौत्‌ लोकके असंख्यात भाग दह । सििर-प्रलिर, शम-अश्ुम, नर्यानु. देयानु, मन 


>) 


जतिम इसी भकार द । आदारकष्टिक आर तीर्थकरकेः संधा क्षेत्रकः सयान मंन । 


अवंधर्कोका ष) र्ट बा सवदटाक दह्‌ । मनुप्वायु, तियदायु, मलुप्यगनि, मतुप्यगणयनुपु 
आतप, उद्योत तथा दो गोत्रके वंधर्काका € ट्‌ । अवं कतं तयः <, स्न्या सयद्टाण दु | नगर 


गति, देवगति, नरकाढठुपू्वी, देवादुपर्वीके वंध =. द । अयंपर्योद्धि +: मा गयनन 
हू । तिर्यचगति; तिय॑चाठुपू्वीक वंधर्काक्र <, इया सचदटारद। द्रदय््नक ^, .: 1 
वचार गति्योके वंधर्फोका <, ६ चा सवलाक दै। अवध्य प्षुतवाः नमानि मगद। नः 
अगुपूरघीमं इसी प्रकार जानना चादिए्‌ । एक्क यंदा ‰ १५, सा मत्र ट 
अवंधकोंका स» >: ६1 पंचन्दरियद दपयाया ^ 1: ९, उदकाद्‌ ८, ८, पट] 
पाचों जातियेकि वंधकोका र , स्या सवलारट। यवंपरादः तदः स्भ्म्ण्य समद्र} 


ओदारिक इरीरक वंपफोफ <; म वास्वलाक्य्‌ 1 [ सतंपरःद | ^. ६ प 
शरीरके वंधकोका द: हं । प्रवेदयेख <, ..यासदलष्ट ८ द्द दमम दम 
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अवंधगा अद्रणवचोदृदसभागो, म्रव्वरोगो वा | दोण्णं वरैधगा अद्व्रारटमानो। 
अयरधगा अटृटणव-चोद्दसभागो, सव्वरोनो वा । छरणं व्र॑धगा यद्र चोटृदसभागो | 
अवंधगा अह्तेरहभागो सव्वरोगो वा । एवं साधासोण वि । परधादरस्सामं व्रघमा यद 
वारहभामो सव्वरोगो चा । अरंधगा छोगस्स असंसेलदिभागो, स्व्वलोगो या। 
५ उच्चागोदं वंधगा अद्रणवचोद्दसमागो वा । अवरधगा अदट्रतरद० सन्चलोगो वा। 
पसत्यविहायगदिं वेधमा अद्रचोद्द समभागो । अतवंघगा यटरटतरद० सव्वटोगो वा । 
अप्पसत्थविहायगदिं धमा अटटवारहभागो । अवंधगा अटणवयचोदृदरसमामो सच्वटोगो 
वा | दोण्णं वधमा अट्खारहभागो । अवरंधगा अदृटणवयोददसभागो सवच्वटोगो वा । 
एवं दो्रराणं । तस-बंधगा अट्ढ्वारदभागो । अ्॑धगा अटृटणवचोददसभागो, सव्वलोगो 
९० घा । थावर-य॑धगा अदटृख्णव-चोद्दसमागो सन्वरोगमो चा । अवंधगा यर्खागहमभागो । 
दोर्णं पगदीणं बंधगा अटूरतेरहमागो व्वलोगो वा । अवचंध्रगा केत्तभंगो । बादसवंघगा 
अयूतेरहमागो । अवंधगा रोगस्त॒ असंखेडदिभागो, सव्वलोगो वा । सुदुम-वंयगा 
रोगस असंखेजञदिभागो, सव्वलोगो वा । अवंधगा अट्टतेरहमामो । दोण्णं पगदीणं 
वंधगा अट्टतेरहमागो सन्वलोगो वा 1 अवंधगा चेत्तमंगो । एवं पजत्तापलन्त- 
१५ पत्तेय-ताधारणं च । सुभग-अदेजाणं वंधगा अटुख्चोद्दसभागो, [ अवधगा ] अटृट- 
तेरदभागो, सव्वलोगो वा । दूभग-अणादेज्ाणं वंधगा अटृठतेरहभागो, सव्यरोगो वा | 
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अवंधर्कोका ट; श्ट वा स्वंलोक दै। दोनों अंगोपागेकि वंधकाका ई $ दै । अवंधर्कोका 
द्ध; क्वा सवलोक द्‌ 1 छह संहननके वंधर्कोका < ट । श्रवंधर्कोका ई , २३ वा सर्वटोक 
दै । सामान्यसे भी छह संहननका इसी प्रकार जानना चादिए । परघात, उच्छवासके वंधकोंका 
क ; स अथवा सवलोक दै । अवंधकांका ठोकके असंख्यातवे भाग वा सर्वलोक दै 1 उचगोत्रके 
वंधर्कोका र्ट, र है । अवंधरकोका र; 2 वां सवंल्लोक दहै । प्रलस्तविदायोगतिके वंधरकोका 
वद् टे । अवंधकोका ई, $& वा सवंखछोक दै । अग्रसत विहावोगतिके वंधकोका ई , + दे] 
4 अवंधकोका ध) दट वा स्वक द्‌ । द्ननाक ववकाका कद्ध) कट द्‌ । अववकाका द्ध) यद्ध 
वा सवलोक दै । दो सरोम विंहायोगतिके समान ह । चरस प्रकृतिके वंधरकोका रद, ‰३ हे । 
` अवं धर्कोका ट , इट वा स्वलोक ईह । स्थावरे वंधकोका ध, र वा सर्वोक दे । अवंधकों 
का ई; २३ है। दोनेकि वंधकोंका ‰ , ‡३ वा सवंङोक है । श्वं धरकोका कषेत्रके समान रै 
अरथौत्‌ छोकका असंख्यातवां भाग है । वाद्रके वंधकोका र , ६३ डे । अवंधकोंका ठोकका 
` असंख्यातवां भाग वा सर्वलोक दै । सुद्मके वंधकाका टठोकका श्संख्यातवां भाग वा सर्वल्लोक 
“हे । अवंधंरकोका ॐ& › दे । दोनोकि वंधकोका र, ‡& वा सवलोक है । ्रवंधकोंका कषेत्रके 
संमान टोक्का असंख्यावा मांग रपरोन द । पययाप्त; अपयीप्त, भव्येक, साधारणमे भी इसी प्रकार 

. ` जानना चादिए । 
खुभग; आदेवके वंधर्कोका रग दै । [अवंधकोँकां] ॐ, ‡ड वा सर्वलोक है । दुर्भग, अनादेयके 
वंधककोका र, ‡ड वा सवंोक . दै । अवंधकोका क दे । सुभग, दुर्भग, मादय, अनादेयके 


फोसणाणुगमपख्वणा २२१ 


अवंधगा अट्ख्चोढ्दसमागो । दोण्णं पगदीणं वंधगा अटर्तेरहभागो, खव्वलोगो वा । 
अवंधगा खेत्तभगो । जसगित्तिस् बंगा अट्टणव-चोद्दहमागो । अवंघगा अटट- 
तेरहचोद्दख्मागो, सव्दरोमो वा । अज्सगित्तिस्स बंध गा अट॒स्तेरह भागो, सव्यसोगो 
वा । अवंधगा अटृढणद्योद्दसभागो । दोण्णं वधमा यद॒ठतेरहभागो सव्वछोगो वा । 
अवंधगा णस्थि । उच्चागोदं दधया अटृख्मामो, अबंधगा अटरतेरहभागो स्व्वलोगो 
वा । णीचागोदं वंधमा अटरतेरहभागो, सव्वरोगो या ¡ अवंधगा यटटमानो ! दोण्णं 
गोदाणं वधमा अटुल्तेरहभागो सब्दलेगो वा । उंधगा णत्थि | 

१३११. एवं परितषेदस्त । णवरि तित्थयरं वंधगा अर्व्चोद्दसभागो । अवंघगा 
अट्‌ठतेरहमभागो, सव्वोगो वा । 


२१२. णवुंस्गवेद °-धुविगाणं वंधगा सव्वलोगो । वधया णत्थि । धीप- ! 


मिद्धितियं अणंताणुचंधिचदुक्कं वंधगा सव्चलोमो । अवंधगा छच्योटृढसभागो । 
गिदूद-पयला-पच्चक्ाणाव ° ४ मयदु° तेजाक० वण्ण० ¢ अगु० उप० गिरिं 
वंधगा सव्वलोगो | अर्व॑धगा चेत्तमंगो । सादासराद-वेधया अवंधगा तत्यसयोमो । 


वंधर्कांका द) डवा सवलोक ह्‌ । अवंधकोका क्षत्रवत्‌ भंग ह्‌ । यशःकौःतके वंधरकोा ८, ^ 
1 


हे । अवंधरकोका र, 3३ वा सर्वंछोक ह्‌ । श्रयदाःकीतिके वंधर्कोका प षा सर्वटाक र 


अवंधकोका ट, ग ट । दोर्नोफे वंधर्कोका <, २३ वा सवलोक द । अवंधक नदीं ट्‌ । 

[ चिरोप-दोनोके अवंधक उपशांत कपायादिमं हते ह अत्त एव सीवरेदमं प्यंपर््तक अभाय 
वताया द्‌ । | 

उस्वगोच्के वंधर्कोका र ह। अवंधर्कोका <, ~ सा सर्वलोकः ६ । नीच नात्रः 
वंधकोका ई, ६३ वा स्वलोक द्‌ । प्रवंधकांका ट । देनो नार्च 
स्वलोक है । अवंधक नहीं द्‌ । 

[ विशेपो गा्रोका वणन आतप, ्रेत्दे साय पूर्नं स्ह र च्या दन 
-हआ है । यद्योका योत्रका वणन विपरेप संगत प्रतीत हदा द६। 

६३१६. पुरुपवेदमं सी प्रकार ह्‌ । पितरेप, तीर्धरर प्र्ारिदः दंधर्यरा ५, ६ 1 दह 
<, ५९ वा सवलोक ह्‌ 1“ 

१३१२. नपुंसकवेदमे-घव प्रहतिरोदः बंपर स्वलारु ६ । अदयय न ८ । सम 


१ 


गृदित्रिफ, अन॑ताठुचंधी ४ पः दंपर्योफ सपलार ट । उदपा ५, ६1 
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| दिरोप-मारयातिरः पट्‌ दारयत दयत दन्यः मरडगृररदःरः र एः रद जनदय 
फी अपेष्ठा - भाय परा ट्‌ (ष ८५८ ) 1 | 
कि कै ॥॥ 
न्प्र, =^ ५५९18 भत्पर्दागररस १0 मसर -पः, त उन्द्‌, ध“ हि के म न 


इपपात, दिसागस दपर उपटाड द 1 जदपदास तर भनम्‌ सद्द दम न 








व 4 2 
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२२ गद्ा्व॑वे पय्रदिवंपाषटियारे 


दोर्णं स॑घगा सव्वरोगो । अव्र॑घगा णस्थि। एवं लस-थजममित्ति-दोगोदाणि । 
मिच्छ्तं पथगा सव्वठोगो । अंधेगा वारहभामो ° । अपच्क्याणायरण-चटक्कं 
घंधगा परव्धरोगो । अ्ंधगा छच्चोदृदसमासौ । दस्थि? प्रूरिम० गणरं्ग-तवेदाणं 
यंघमा अधमा सव्वङोगो । तिण्णं वधमा सव्वरोनो । अतरधरमा णत्थि | रेस्सा- 
दि० चंथगा यवंधगा [एवं] दोण्णं बुगटाणं प्रेमा घवरंघमा सेत्तभंगो। 
एवं पंचजादि-छष्षटा° तसथावरादि-अद् युगल दो-धायु० । आहारदुगं तिदयरं खत्त- 
भगो | अवंधगा सव्यलोगो । तिरिक्यिघु-वधगा अवंधगा सव्वटोगो । मण॒सायु- 
वंधभा लोगस्य असंखेञ्जदिभागो, सव्वज्लोगो वा । अ्र॑धगा सव्व्लोगो } चदुरण्ण 
आयुगाणं वंधगा अवंधगा सब्यलोगो । एवं छतंघ० । दोविदहा° दोसर दोगदि° 
दोयाणु० बंधगा छच्चोद्दसमागो । अचं ° सव्यलोगो । दोगदि० दोभाणु° पथगा 


अ्वंधगा सव्वरोगो । चदुगदि-चदुञाणु° वंधगा सच्वछोगो । अवंधगा सेत्त्गो । 
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ह । सावा-असाताके चंधकों अवंधकोका सर्वलोक सदान रै । दोनेोके वेधर्कोका सवंखोक दै । 
अवंधक नहीं दै । यशःकीर्वि, श्रयशःकीर्ति, दोनों गो्रोमिं इसी प्रकार जानना षादिषए । मिध्यात्वके 
वंधकोका सर्वलोक दे । श्रवेधकोका २३ भाग दह} 

[ विदोष-मारणांतिक पद्‌ परिणत मिध्यात्यके अवंधक सासादन सम्यक्टी जीवन गै 
भाग स्प किया, करण नारकि्योके ५ राजू तथा तिर्यचेके ७ राजू दस प्रकार १२ राजू वाहुल्य 
वाला राजु परतर प्रमाण स्पदन कित्र दै ( २७७ ) । | 

दयप्रत्याख्यानायरण ४ के वंधर्कोका सर्व॑रोक दै । अचंधर्कोका टट ।२ 

[ विरोष-मारणंतिक पद परिणत संयतासंयतोने क सदां किया है कारण अच्युत कल्पके 
उपर संयतासंयत ति्॑चोँके गमनका अमाव है (२७८) । ] 

सखीवेद्‌, पुरुषवेद, नपुंसक वेदके प्रथक्‌-घथक्‌ रूपसे वंधकां शोर श्वंधरक्कोका सर्वजलोक 
स्पशंन ह । तीनां वेदोके वंधकोँका सवंखोक ह । अवंधक नदीं हे । दास्यादि चारके प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे वंधको, अवंधकोंका इसी प्रकार है । दोनों युगकोके वंधकों वंधर्कोका कषेतरके समान 
भग ह । इसी प्रकार पोच जाति, ६ संस्थान, चस-स्थावरादि ८ युगल तथा २ आयुमे जानना 
चाषिए. । आदहारकर्िक तथा तीर्थंकरका क्षत्रवत्‌ भंग हे । अवेधकोके सर्वलोक है । तिर्यषायुके 
वधकौ अवधकीका सवलोक हे । मचुष्यायुके वंधर्कोका छोकका श्रसंख्यात्वो भाग हे, चा स्वटोक 
दे । श्रवंधकोका सवलोक दै । चायो श्मायुके वंधकों अवंधकोंका सर्वंरोक है । छह संहननमें 
दसी भ्रकार हे । दो विदायोगति, दो खर, दो गति, दो आलुपूरवीके वंधकोका २ भाग हे । 
अवंधरकोका सवंरोक हेः । दो गति, २ आुपूर्वकि वंधकों अवंधकोका सर्वढोक है । वार गति 

(१) “साखणसम्भादिय्‌ठीदि केवडियं खेच फोषिदं १ लोगस्व असंखेज्नदिभागो । वारह चोदसभागा 
वा देषा ।* -पटखं० फो० सू० ११२, ११३1 


(२) “णङंसयवेदेखु ंजदसम्भादि्‌ ठि-खंजदां नदे दि केवडियं खे्तं फोषिदं ? लोगस्व मसंखेन्जदि- 
भागा, छचोदसमागा देसूणा ।” ~ सू० ११५ । 








फोसणाणुगमपखूबणा 


जओराहियययीरस यंधगा स्व्वटोगो | य्वंधगा रउार्ट्‌० | वैरचस्दिय० दंधना 
वारह० । अवंधगा सब्वरोगो | दोप्णं वधमा उव्वलोगो । अघं 
यओशलिय-यंगोगं वंगा, अचंधमा सव्वरह्येमो । वेरव्विव-जंयोदंं, 


भागो, अर्वधगा स्च्वलोगो । दोण्णं बंधा अवृधमा सेच्वरोसं 
आदाबुरजोयं बंधमगा अवंधगा सच्वरोगो । एवं णीचुच्चागोदाणं | 


६२१३. अवगदवेदे खे्त-भंगो । एवं थकर्साह० केवलिणा० 


{| 


प८रयादुस्सापं 


सनः? सामद्‌? 


छेदो° परिदा ० स॒हमं प ( सदस॑सप० ) यथाक्डवाद० दवट्दंसण त्ति। 
१२१४. कोधादि० ध-योधमगो । णवरि धुदिगाणे वधया रव्दटोसो । अवधगा 


णत्थि । यं हि यवंधगा अस्थि तं हि लेगस्स थसंखडदिभामो | 
६३१५, मदि ० सुद ०~धुदिगाणं वधमा सच्दसेनो पथगा 
साद-वंधगा अवंधगा सव्यलेगो । दोण्णं वधया सव्यलोमो | 


एवं तिण्णिवे° हस्सादि-दोयुगलं पचदादि-छसंया तेदथावरादिणदरः गततं टोनाद्रामं 


ध्या सत्तभ्या| 


च | गिच्छन्तं षंधमा सव्वटोगो । अयं० यद्रघारह० | द}-यायुद 


~ ^ <^ -^ ^-^ ~^ ~ ~~~ ~~ ~ ~“ ~~ --~ ˆ“ ˆ ~~ ~ 


प्वार आुपूर्वकि वंधर्कोका सवलोक द्‌, च्रवंधकोषा क्षेचमैः रमाननगद्ने 


वं धकोका सचंलोक दहे । अचंधर्कोका ईट्‌ । चेक्रियिकः यारीरयेः वधक 4 


सवेरोक दै । दोनेके वंधकोंका स्वंलोक र । ऊवधयोवा क्षुम समान 


ण्‌ 


क 


थ | तरद 


[ध रयः 1. ८4 ~~~ 
ना $ 7114 
त त र 
१५. ¡1 दरद 
1 + क 
८1 {रन (गाः 


पांगके वधको मोर वंधकोषा सवलोक द । यंन्नियिक् अमापान्दिः वभो; र । दं 


धर्कोका सवलोक ह्‌ । दोनेपिः वंध श्रदधन्तेया सलक । एरम्यान, : 


उद्योतके बंधर्फो अवंध्फोफा सवटोयः ह्‌ । दसी प्रकार नीय मे, उम नोन स्नदन 


जानना चादिए । 
६३९३. ्यपगतवेदमे केरे समान भंयद1" प्यकपाय, तव्यम 


छेदोप॑स्थापना, परिदिरविश॒द्धि, सृदमखांपयय, ययास्यान, दयदयम परम पन्द दन्न 


1 £ | 
६३१४. फरोधादि £ कपायमे-ष्ोपपेः समान भंग] विम, कय एद दपर 
सवलोक ह । वधक नटी ह । जत ध्दंधदः ट. वला सन्न्‌ समम मष गद | 


६३१५. मत्यानी शरतासानीम-ध य ब्रद्टव्यिदि पथस्य दमन! 


साता, श्रसाताफैः षंधकें श्वंध्फोखा सयटःद्रै । दानत स्त मनय 
र्ट ६ । तीन देद, एस्यादि दा रुगल. ५ दानि, दरम, स) 


२ भोमि एयी प्रपर द । सिध्यात्यद सपेम म्ष्त्पः, 

कि यातव ० स 9 {3 
[ नोप-मिध्यात्यकः उद्व स्मारः दमु 392 5८4 4 

+, [न = ष ^ 

पदसा, फपाय, वद्नयद्‌, पट्‌ ५, नाय 1 स््यनद -(८ , न 


ऋ ॥ ञः ठ >^ 
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२२४ मदाचंचे पयदिवंधादधियारे 


, अवंधगा सव्वजोगो । तिर्यगा अवं सव्वलोगो । मणसायु-तघगा जट 


वारह ० सव्यसोगो । य्वंधगा सच्यसोमो । चदुधायुधघ० यतरं” सच्चरामौ । वं 
छरसंष० दोविदहा० दोसर० । णिरयगदि-णिरयाणु० ब्र॑धगा छच्योदस० । वं सव्य 
लोगो । दोगदि० दोणु० वंध० चवरं° स॒च्वटोगो । देवगदिटेवगदिपाथा० प्रवमा 


५ प॑च-चोदस ० ! अवं ० सव्वरोमो । चदुमदि-चदुखाणु० वधमा सव्वररोगो । अवमा 


१ 


1 । 


णत्थि ! ओराकि० पंधगा सव्यलोगो । अधमा गक्काग्हभागो । वेउच्ियाणु" (1) 
( वेउव्िय ) वंधगा एक्कारदभागो । अवरंधगा सवच्वटोगो । दोष्णं वरंघगा स्वल । 
अवंधमा णस ! ओरालिय० अंगो्ंगं यंधगा य््र॑धगा सच्वरोगो । वेगुच्विय° 
अंगोवंगं वंगा [ अवरंधमा ] वेगुच्विय० भगो । दोण्णं वधमा यरं° सव्वठोमो । 

१३१६. एवं अन्भवसिद्धि० । मिच्छादिषटिम्डि म॑मे धुविमगाणं ब्रेधगा यरूरतेर्द- 
भागो, सव्वरोगये वा । यवंधगा णलि ! सादासाद ० वंघगा अवंधगा अदूटतेरदमागो, 
सव्वरोमो वा ! दोण्णं वंधगा अदहतेरहभागो, सव्वोगो वा } थवंधगा णत्थि) 
एवं चदुणो° ४ (१) थिराथिर.सुमायमाणं । मिच्छ्त-ंधगा यहतेरद ० सव्वलोगो वा । 
यर्बधगा अहवारह मागो । इत्थि ° पुरिस ० यंधगा अट वारह-चोद्‌स० । थवं ° अद्रतेरद ° 


~~ ~ ~~~ ^~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~^~-~---~ ^-^ ~ -- ~~~ --~ “` ˆ-ˆ-“ - ~~ ~ ~ =+ +~ ` ~“ 


चंधकों अवंधफौका सर्वलोक दहै । मलुप्यायुकै वं धकेोका क, १६ वा सवलोक ह । ्रवंधकोका 
सर्वलोक दे | चार आयुके वंधकों वं धर्कोका सर्वलोक दहे । छह संहनन, दो विदायोगति; 
दो स्वरम इसी प्रकार दै । नरकगति, नस्कानुपूर्वकि वंधकोके च्छ दै । रवंधकोकि सवलोक ह 1 
मुप्यगति-तिर्यचगति, मयुप्यातुपूर्वी, तिर्यचाुपूर्वकि वंधकों अवंधकोका सर्वलोक ह । 
देवगति, देवगत्याछपूर्वकि वंधकोंका - › अवंधकोके सर्व॑ोक दै । ४ गति, ट आरु 
पूर्वीकि वंधर्कोका स्॑लोक दे ! अचंधक न्दी ह । ओदारिक दारीरके वंथकोका सर्वलोक दै ! 
अवंधकोकि +> है । वेक्रियिक शरीरके वंधकोका २. ह । अवंधक्रका सर्वलोक है । 
[ विद्ेष~उपपाद्की अपेक्षा नीचेके ५ राजू तथा परके छह राज्‌ इस प्रकार ‡‡ भाग 
स्पदान द (२८२ ) 1 ] 
दोन शरीरके वंधकका सवलोक दै । अवंघक नहीं द्र । श्यौदार्कि अंगोपागके चंध्को 
अवंधर्कोका स्वंज्लोक दं । वेक्रियिक अंगोपांगके वंघकों ( श्वंधको ) का सैक्रियिक दारीरके समान 
दः अथीत्‌ वंधकोका ‡ई, अवं धकोका सर्व॑ोक भग ह । दोनेकि वधको अवंधकोका सर्वलोक द । 
३३८६. अभव्यसिद्धिकमिं इसी प्रकार है । मिथ्यादृटियोमि ध्रूच प्रकृति्योके वंधर्कोका 
व ड वा सवलोक है । श्रवंधक नहीं हू । 
[ विलेप-मेरूतठसे ऽपर £ रोजू तथा नीचे २ जू दस रकार श है तथा मेरुतलसे ऊपर 
७ राजू तथा नीचे ६ राज दस प्रकार $> भाग दै । ] 
। साता-असाताके वंको अवंधर्कोका ओ, ई चा सच॑ोक है । दोनेकि वंधकोका ऋ, ॐ वा 
सवलोक दै । अवंधक नदीं दं । £ नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभमे इसी प्रकार रहै 1 
मिथ्यात्वके वंधकौका ८, ‡‡ सवलोक दै, अवंधकोका -&, शट वा हे । खीयवेद पुर्पवेदकै 





२९ ध ५ ©] ८ श (द 
स॒ब्यरोगो वा | णडुंस ° वंगा अदृढतेरद ° सन्वलो° । अवंधगा अद्रवाम्ह° । तियं 
वेदाणं षेधगा अहतेरह ° सव्वरोगो वा । अदंधमा णत्थि । इत्िवेदमंयो पंचिदिव- 
जादि-पचसंडा° छसंव० तससुमग० अआदन्न° । णवुंसगभंगो एडदिय-हंड्मंड 
थावरदृभग-अणादेज्ञाणं । णव्ररि एदंदिय-धावर-ंषगा अदूटणव० सव्वलोनो वा । 
यवंधगा अट्टवारहमागो । पत्तगेण साधारणे वेद्थंनो ! दोधावरु° तिण्मिजादि- ५ 
घधगा सखेत्तभंमो । यतंधमा अट्टतेरह ° स्व्वरोगो वा । दोधागु° मणुसतगदि ° 
मणुसाणु° आदाव० उचागोदं वंधगा अटृ्चोदसमागो । अवंधगा अटूटनेरह० सव्व 
लोगो वा । णिर्यगद्िविंधया छचोदतमागो । अवंधया अदूटनेग्ह° सव्दटोगो वा । 
तिरिक्खगदि° णीच० वंधगा अट्रतेरद° सच्बटोगो वा । अवंघया अद्टेकाग्य° | 
णवरि णीचा० अटृढमागो । देवगदि-वंधगा पचचोदस० । यवंधगा टूट्नरः ° मच्व- १ 
रोगो घा । चदुण्णं गदीणं वंधमा अदूटतेगहभासो, सच्चलोयौ वा । अ्वंधमा पत्य । 
एवं चेव जणुपुव्वि-णीचुच्चागो ° । ओरालियसरीरं यधगा यटृखनेरटमाया मव्वलोमौ 
वा । अवंधगा एक्कारहमागो । वेउव्विय-वंधमा एक्कार्ट० । धवंधना उदः 
भागो । दोण्णं वे° ( चं० ) अटटतेरह ° सब्बलो० । अवंधना णन्यि । रीयः 
थंगो° वंधगा अयूढवारह ° । अवंधगा अद्रतेरह ° सच्यरौ ° । वेउन्विय० अंगा दमगा 
एक्कारह ° । उ्ंधगा अरस्तेरह० सव्वलो० । दोर्णं वंधगा अनूदरं । अयपम। 
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वधक नदीं हं । पंचद्दिय जाति, ५ संस्यान, ६ सानन, प्रम, सुभग, पय ग्वेद ममं 
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२२६ मदावेवे पयदिवंधादियार 


अटरणवचो ° सब्धलोगो वा । परषादुस्सा ° वधगा थटूटनेरह ° सव्यटोमा वा । यत्रघ्रगा 
लोगस्स असंदेजदिभागो, सव्वरोगो वा । उञ्जोव-ंधमा अटृटतगहभानो) अवधगा 
अरठतेरहभागो सब्परोगो वा । एवं जसमित्ति° । पस्स्थविदायगदि वंघमा अददाद 
भागो | अर्वधगा अटृरतेरह० सव्वलो० । अप्पस॒रथवरि पंधगा अटृटचारद्‌० | 
अवंधगा अटस्तेरद> सव्वरोगो वा । दोण्णं वंधगा धटूटवारद ० । अत्रं ० अटूटणत्र- 
चोदरभागो, स्व्वरोगो षा । एवं दोस्र० | बादखंधगा अदृश्तेरद० । अवरंघगा 
रोगर्स असंखेजदिमागो, सन््रलोगो वा । तव्विवरीदं खुदम । दोणं वंध ° अूरनेरद” 
सव्वजोगो वा । अवं ° णत्थि । पज्यत्त-पत्तेग° वधमा अटृटतेरह० सव्वरोगो वा । 
अवं० लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वल्योगो वा । तच्धिवरीदं थपञ्ज० साधारण० | 
दोण्णं वंधगा अट्‌ठतेरह ° सव्वोगो वा । अवंधगा णत्थि । [ जस्० वंधगा थट्‌ 
तेरद० । अवं ° अटूटतेरद ° सब्धलोगो वा ।  अन्जस° वरंधगा अयूट्तेरह सव्वलो ° । 
वं० अटूठतेरह ० । दोण्णं वंधगा अटूरततेरह ° सव्वलोगो वा  अवंधगा णत्थि । 
१२१७. आभि° सुद० ओधि ०-पंचणा० छदंस०° अटूटकदा° पुरिस ° भयदु° 
पंचिदि० तेजाक० समचदु° वण्ण० ४ अगु० ४ पसत्थ० तंस० ¢ सुभगादि- 
तिण्णि भिमिण-उच गोद्‌-पंच॑तरादगाणं वंधमा अट्‌ठचो° । अवं ० सेत्तभंगो । 


~~ ~~~ ^ ~~~ ^~ ~^ ~~ ^~ ~ ^~ 


है । दोनों अंगोपांगेकि वंधर्कोका कं) ट दै । अवंधकोके ग्ट, सट वा सर्वलोक है । परघात, 


उच्छवासके वं धकोंका च ‡ई वा सवलोक ह । अवं धकोके टोकका यसंख्यातवां भाग वा सर्वलोक 
रै । उद्योतके वंधर्कोका क, २ दै । अवंधकोके ‡&, + वा सव॑छोक है । यदाकीर्तिमें इसी 
प्रकार जानना चादिए 1 


प्रशस्त विदायोगतिके वंधकोकि र्ट, २३ हे । श्यवंधकेके द, ‡& वा सवलोक द । अप्रशस्त- 
विदह्यायोगतिके वंधर्कोके ॐ, ३ है । अवंधकेकि र, २& व सर्वलोक रै । दोनकि वंधरकोफे 
क; २ दै । अवंधककि रक, श्ट वा सवलोक दहै । इसी प्रकार दो स्यरके विषयमे जानना 
प्वादिए । वाद्रके वं धकोकि ट, ३ दै । अवंधकोके टोकका श्यसंख्यातवां भाग वा स्वलोक 
ह । सूद्धभके विपयमे विपरीत क्रम है अथौत्‌ वंधकेकि लोकका असंख्यातवां भाग वा सरव॑ोक 
दे। अवंधर्कोका वा १३ है । दोनेकि वंधकोंका ग, २३ वा सर्वरोक दे । चअवंधक नदीं 
ह । पयोप्त प्रत्येकके वंधकोका ई) ॐ वा सर्वलोक है । भ्रवंधकोमे लोकका असंस्यातवां 
माग वा सवंज्लोक दैः । अपययीप्त तथा साधारणमे इसके विपरीत क्रम हे अथौत्‌ वंधकोके लोकका 
असंख्यातवां भाग वा सव॑खोक है । अवंधकेकि ई, ‡३ वा सर्वलोक दे । दोनके वंधर्कोका 
क, ‡ वा सवलोक हे । रवंधक नदीं है । [ यशःकीर्तिके वंधकोंका ॐ, ‡ड दे । धर्वधरकोका 


४१ पट ९, 


टः ‡ड& वा सवलोक दै । ] अयदाःकीर्तिके वंधकोंका ॐ, 3३ वा सर्वलोक 
क $ है । दोनोकि वंधर्कोका ध, ‡ड वा सरव॑छोक दै । यवंधक नदीं हे । 

४३१५७. आभिनिवोधिक-शरुत-अवधिक्ञानिरयोमे-५ ज्ञानायरण, £ दर्नावरण, ८ कपाय पुरुष- 
वेद्‌, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्िय, तंजस-करामौण, समचतुरखसंस्थान, वणं ४ अगुरुलघु ४, प्ररास्त- 
विदायोगति, चस र, सुभगादि ३, निमीण, उचगोत्र, ५ अंतरायके वंधकोके वट, अवंधकोमें क्षेत्र 


। अवधकाकां 


1 
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सादासाद-वंधगा अप्र॑धना अदरचोदस० । दोण्णं वंधगा अटूष्चोदस० । अवं° 


णत्थि । अप्यच्चक्खाणा० ४ चज्जरिसद ० यगा अटृख्यो० । अवं ° छचोदस० । 
हस्परदि-अरदिसोगाणं बंधा अवधा सट्यचोदस० । दोण्णं युगलाणं पगा 
अद्‌ढचो ° । अवं ० देत्तमंगो । एवं धिराथिरसुभलु म-जसयजसनित्तीणं । गणतावु- 
तित्थयरं बंधा (धग) अवंधगा अदटूख्चोदसभागो । देवायु ° आहारदुय० दंधना ५ 
खेत्तयंगो । अतं ° अटूटचो° । दोण्णं आयुगाणं वरैधा (धमा) अबंधगा अट 
चोदस० । मणु्गदि ० ४ वंधगा यट्ढ्ोदस्‌° । अवं ° छच्चोदद० । देवगदि० ४ 
वंगा छच्चोदस । अवं ° अटृख्चोदस० । दोण्णं व° अटूठचोदसभागो । उवंधगा 
वेत्तभ॑गो ¦! एवं दोस्री° दो॑गो० दोयाणु° । 

६३१८. एवं ओधिद० । मणय ° संनद्‌ ° सामा० ददो परिदिर० सुदमसंप० ४2 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 


के ससान भंग है अथौत्‌ लोकका अक्षंख्यातर्वो भाग द । 

[ विशेप-भतीत कालक अपेध्ता विदारवत्‌ स्स्यान, वेदना, कयाय, पैिपयिक नभा मार 
णान्तिक समुदूघातगत सम्यक्खी ली्वेनि गं मान र्पद्रंन किया, जोकि नेन्के मृचमं राम्‌ 
उपर तथा नीचे दो राच प्रमाण द । ( १६७ )* ] 

साता-असावाके वंधकों श्रवंधर्कोका गद्‌ । दोनेेः बंधर्कोका प्ट । अय नमी र| 
छमप्रस्याख्यानावरण ४, वञ्वरृपभसंदननके वधर्कोरा सः अवंधर्तफा ४ ६।` 

[ विरोप-मारणएंतिकससुद्रातगतमंयतासंयर्नानि अच्युतकरप पन्न ज्या रध्य किद्‌] 

हास्यति, श्यरति-योकके वधको अवंधर्काक्र ब द । दनो युगनपिः यपि 4 
टः । अवंधर्योका कषेत्रफे समान संग ह अर्थात्‌ लावक अमंर्यातर्वाचायद | दय प्रमन्‌ प 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशमकौति, अयदथःकौनितं भी जानना वादि । मनुष्यात्‌ नम दीपन 
वंधर्फो अवंधककि षड द३। देवाय नधा अद्दारकदिफकः वधप प्रत्रयने मेन तमन्‌ स 
असंख्यात माग द । प््रवंधरफकरेः ४ द्‌ । 


=. 








~~ ~ ~~~ ----~-~ -~ ~ ~< -“-~ ~ ~ --- ~ ~< ~ ~~ ~~ ~ (न 


मनुष्यानुदेवानुफे संप अवधकोंदःा प ह । सनुष्यरोति ¢ पः दरद क 
अवधोका सट ह्‌ 1 दवयति 2 पेःयेधदकापा प्ल द । प्यंपासि ५ ६। 


[ पितेप~वडप्यतिः सदुप्यजुपृत्, जादारिक परर पदानि नर 7 
त्रतीकी अपेद्ता छ प्य । | 

लुप्यति ८, भवगति ४ पः दपयाय ए 1 (पं 
श्पसस्यातवा माग} दा श्ररर. वा द 4 ०1 


५२९ ८, यवापद्शनस--पनाघ उ यन्द प्वय्‌ | सपय. $ < ~ र 
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१ 4 
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२२८ स्टावमरे पयद्धिवंधादधियारे 


सेत्तभेगो° । 
६३१९. संजदासंजद्‌-धुविगाणं वंमा छच्चोदस० । थ्र॑घगा णलि । सादा 


क 
भामा 


ताद-वंधा(्मा) अवरंधगा छनच्योद्स ० । दोष्णं परगद्रर्णे तरधमा छच्योदसमामो । 
उवधमा णत्थि । एवं चदुमोक० धिगादि-तिण्णियुगद ० । देवाग्रु-तिरथयः व्॑धरगा 
५ सत्तमो । यवं ° छच्योदूदसमागो । 

६३२०. यसंजदेसु-धुविगाणं वरंधमा सन्वरोगो । अतरंधगा णच्ि | श्रीणगिद्धित्ियं 
अर्णताय्॑ © वंगा स॒व्वलो° । अवंधगा अद्चोदृदस ° । मिच्छत्त्रधगा सच्च 
जञोगो । अवरं° अद्वारह० । वेरव्विय-छक्ं आयुचदुक्करं तित्थयरं च योषं । सकं 
मदि-खण्णाणिभंगो । 

१० ६३२१. चक्सुदं ° तस-पज्जत्त-भंगो । णवरि केवलिर्भगो णत्थि । यचक्रयुदं० 
जं । णवरि केवलिभंगो णत्थि । 

६३२२. किण्ड-णील-काउ ०-धुविमाण वंधगा सव्वलोगो । अवंधगा णत्थि । 
धीणभिद्धि ३ अणताणु० ४ वंथगा अवंधगा चेत्तमंगो । मिच्छत्तवंधगा सव्वरोगो । 
य्वंघगा पंच-चत्तारि-बे-चोद्दसमागो बा । 

(सायन मयि ससतमव समान सक चरस्य माग द । 

६३१९. संयतासंयतेमिं ~र च प्रकृतियोकि वंधरकोका ष्ट है । ्रवंधक नदीं हे । साता-अपाताके 
वधको ्रवंधकोका = ड । दोनों प्रकृतियोकि वंधकोंका ट दै । अवंधक नदीं दै । हास्य-रति, 
अरति-ोक तथा सिरादि तीन युग्मे इसी प्रकार जानना चादिए । देवायु तथा तीर्थंकर प्रकृततिके 
वंधकेका कषेत्रके समान हं । अवंधर्कोका बश टै] 

६३२०. असंयत व प्रकृतियेकि वं धकोका सर्वलोक दे । अवं धक नदी हं । सत्यानमृदधि्रिक, 
अनतायुवंधी ४ के वंधकोंका सर्वलोक द । अवंधकोका % द । मिथ्यात्वके वंधकोंका सर्वलोक 
द । अवंधर्कोका उ, ‰ दे" । वैक्रियिकपद्क, आयु £ तथा तीर्धकरका ओघवत्‌ भंग दे । ोप 
प्रकृतिर्योका मत्यन्नानके समान भंग द्‌ । 

„ १३१. लद्द नमे-त्रस-प्यीप्तकके समान भंग हे । विरोप, केवली-भंग नदीं ह । अचलः 
ददोनमें ओववत्‌ जानना चादिए । विप, केवली-भंग नदीं दे । 

६३२२. कर्ण-नीट-कापोत टेग्यामं-ध्‌.व प्कृतिर्योके वं धरकोफ सर्वछोक हे 1 अवंधक नदीं दे । 
सयानगृद्धित्रिक, जनंतालुवंधी ४ क वंधकों ्रवंधर्कोका त्रके समान भग हे । मिध्वालके वंध 
का सवलोक द । अवंधर्कोका च, क्ट) द्द्‌ ।२ । 


~ ~ ~~ 





1211 
(१ ) ^मचसंनदप्यटूडि जाव जजोगिकेवलीदि केवडिवं चेतत फोषिदं १ लोगस्छ अंतेजदिमागो ।" 
-पदखं० फो० सू० ९। 


(२) “तासणसम्मादिदटीदि केवडिवं फोखिदं १ लोगस्छ अतंखेज्जदिभागो । अयृटवारदह चोद्‌ दछमागा 
वा देचृणा ।” सु २३-४। 


. “शाच्रणतम्मादिट्‌ीदि केवदियं चेतत फोषिदं १ लोगत्स यसंतेन्जदिभागो । प॑चचचासििः 
चोगूदखमागा वा देसृणा 1 सु०-१४७) १४८ । 
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दोयु-देवगदि-देवाणु० तित्थयर-व॑धगा दखेत्तभंगो । अत्रंधगा सच्रोमो । 
तिर््खि-मणसायु० ण्ठुंसग्मंगो । चदुखायु-वंधया अदंधगा सव्वलोगो ! णि 
यगदिदगं वेगुव्वियदुगं वंधगा छच्चोदस-चत्तासिवे० । अचंधया पच्टोनो । ओगलि 
वेधगा सच्वलोगो । अवंधना छचत्तारिवेचोदस्त ° । [ वेउच्विय ° बंधया छ्चत्तारि- 
वेचोदूदस ० । अर्व॑धगा रव्वलोमो । ] दोण्णं स्रीराणं वंधगा तव्वल्तेनो । अवंधना 
णत्थि । सेसाणे असंजदर्भंमो । 

६३२३, तेलेस्साए-पचणा० ददंस° चदुसंज ° भयदुयुं ° तेजाङ० यण्ण० ४ 
अगु° ४ वादर-पञ्जत्त-पत्तेय० णिमि० पचत धंधगा उद्रणवयो० । अपेधगा 
णंस्थि | थीणगिद्धितियं यणं॑ताणुचंधि० ४ वरंधगा अटणवचो ° । अयंधगा यटृटचोटृदन- 


[ विश्चेप~-मार्णांतिक सखुद्धात तथा उपपाद्‌-पद्-परिणत टट नर्यः नासी स्मरन 
गुणस्थानीने छृष्णटेश्यायुक्त हो सट, नीट टेश्या वले ५ वीं प्रध्वीवालेनि द, तमा पापान ररम 
वाटे तीसरी प्रध्वीके नारकी सासादनसम्यक्त्वी जीर्वोनि स भाग रपा कियाद (प्रज २९५; ` |] 

देवायु, नरकाय) देवगतिं ब्ानुपूर्वी तथां ताथर्रफ यधक्फि द्वतः ममान स 


भंग ह । चारों श्रायुके वंधकों अवंधरकोका सवद्ाक जानना चा्िए । 

नरकगति, नरकादुपूर्वी, चंक्रियिक दारीर, वंचरियिक अंगापागकः दपणः क, , ५, 
है । श्रवंधकोफि सवलोक ट । 

[ विक्षेप-दन परृतिर्योकेः वधक मठुप्य नथा निर्य ही ट्गि। द षा नयी द्र 
प्रफृतियोदा वंध नदीं कते ह्‌ । सातये नर्कमं उपपाद यामरमामिरमी प्वयेष्य प्या कव 
प्ट । नीटदट्त्यामं ५ पींप्रध्वीफी अप्या उपपादुया गागन्ानिद्ध दाग द | प 
ले्यामं तीसरी प्र्वीकी अपक्षा ष्ट ।] 

प्ादारिक शरीरषेः वंधवोिः सवलोक ट । द्दपदवि, ५.२१, 9 1 [ द 
शरीरके वंध्ोका प, य्य ह, शवेधयोपा समलाः ४1] देना दरा प 
सवलोक हे, अवंधक नी ट । मेप प्रट्वि्योका दमयते, सम्न स्मद्‌ । 

| विरेप-श्र(दारिषः दासस्य नदधकः नवात इदा स दन 
सातवी, पाचयी तथ। तीसस प्रन्यीयी दष र, ०, न्यप्र 

२. तजाल्श्मगम-~+ गदानायरसा, ६ देश मरा. 1 [| 
वण 4; अरव ध. दादर ववा पव निगार ५ + 4 £ 
अप्तंपदः नै ह 1" 
[ दिरोपए-यिरारपवस्टस्यास, दन्द, ददद दर रतप ए ए (षर 


~ < ^~ ५ = ध 

< {+ र सारः > ~ शय पारदः = +--+- 4 इ~ + --- ~ 9 = 

श्र ५१९ [५.५.१11 श्रुः > १९.०२..६५ न {न्म्‌ २, भः रन ~+ 2 (क 
५१ ~ "~ 9 ध ५ 
व थ ५ ॥ 

{ १ ) सर प्द्र्पर {म दरद्‌ -.- ष = # ‡ : 
१; ४, ज न्व म न्क = र; = 
२81८ र 1 सर्य {दूर  ः ~प प, र ~ ५ 


५ 


२३० म्टाव॑पे पयदिवंधादियारे 


भागो । सादासाद-वंधगा अदूटणवचो० । दोण्णं वर्थगा अदूटणवचो० । अर 
धगा णत्थि । एवं चदुणोक० धिगादि-तिण्णि-युगटं । मिच्छत्त-उज्जोवत्ंघगा 
अदूटणवचोद्दस ० । अप्रच्चकलाणरात्ररण० ४ वधमा अदरूटणत्रचो० । अवरेधगा द्विव- 
दढयोददससागो । प्चक्खाणावरण ० ४ वंधगा अयूटणवचो° । अर्वधगा सेतत्मगो । 
५ इत्थि ° परिस ° बंधगा अट्टचोददस० । अवंधगा अद्टणवचो० । णतरस° 
वंधगा अदूरणवचो ° । अवंधगा अटयचोदृदस ० । त्िण्णि वेदाणं वरंघगा अगूटण- 
वचो० | अ्च॑धगा णत्थि । दत्थि्भंगो दोञपु-मणुसगदिदुगं पचिदिं० पंचसंटा° 
ओगलि० अंगो छसंष० आदा० दोविहा० तस-सुभग-ादे तित्थवरं 
उच्चागोदं च | णवुंस्गभंगो तिरिक्खिगदिदुगं ष्टेदि° हडसंटा० धावर-दूभग- 


~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ * "~ ^ ~^ ^` “* ^" ˆ ~ ~ ~~" * ~ ~ ^^ ~~~ ~ 


` स्यगृदधिमरिक, अन॑ तातु॑धी ४ के वंधरकीका इ, कट दै । अवंधकोका इट है ।* 

[ विेष-विहारवतस््स्थानः, वेदना, कपाय, वेक्रियिक तथा मारणांतिक पद्‌ परिणत मिश्र 
तथा अविरत सम्यक्त्वी जी्वोँने पीत लेश्यामे ष रपशंन क्रिया है| चियोप, मिश्र गुणस्थानमें 
मारणांतिक नदीं॑दहोता दै । उपपाद्परिणत अविरत सम्यक्त्वी जीवक ६ भाग होता 
हे ।* (२९६) | 

साता, असातके वंधर्कोका ट, ग टै । दोनेकि वंधर्कोका क, क दे। श्रवंधक नदीं 
ह । हास्यरति, अरतिद्रोक, स्थिरादि तीन युगरमे इसी प्रकार जानना चाहिए । मिध्यात्र तया 
उदयोतके वंधकोके व, ग दे । ्रवंधकोकि ई दै । अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकोके र, 7 
द । अवंधकेके १६ दै । 

[ विरेष-विहारवतस्वर्थान, वेदना, कपाय, वैकियिक पदसे परिणत मिध्यात्वी तथा 
सासादन गुणस्थानवतीं जीवानि ॐ मारणांतिक ससुटूवात परिणत उक्त जीने + 
तथा उपपाद परिणत उन जीवनि {ई सदो किया दै । मिश्र तथा अविरत गुणस्थानमे भी ऋ, स 
भाग है) विशेष, मिश्रम मार्णंतिक नहीं होता है । उपपाद परिणत अविरत सम्यक्ली 
जीवनि १६ सद कियाद 1] 

्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकोका ड, ष टै. । प्रवं धर्कोका कषेत्रफे समान रोकका श्संख्यातयां 
भाग दे । खीवेद्‌, पुरुपवेदके चंधर्काका क, अवंधकोकि कंदर, रं दै । नपुंसकवेदके वंधकोके ग, 
चदे । यवंधकोके र हे । तीनों ेदोकि वं थकोकि क॑, म॑ द । अवंधक नदीं ह । मलुप्य-तिरयचायु 
मलुप्यगति, मयुष्यगत्यादुपूर्ी, पंचेन्दरिय, पंच संस्थान, श्रोदारिक अंगोपांग, ६ संहनन, श्यातप, 
दो विहायोगति, चस, सुभग, अद्य, तीर्थकर तथ। उशवगात्रक। खीवेद्के समान जानना वचादिए । 
तिर्यचगति, तिर्यचगत्यानुपूरवी, एकेन्दरिय हंडकसंस्थान, स्थावर, दुर्भग, अनादेय तथा नीचमोचका 

( १) (सम्मामिच्छादिट्‌ठि-मखंजदसम्मादियठीदि केवडियं खेत्तं फोषिदः १ लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो । जहचोद्‌दखभागा वा देचूणा ।* -पटखं० फो० सू० १५२-१५३ । 0 

( २) ““संनदासंजदेदि केवडियं खें कोविदं } खोगस्स असंखेज्जदिभागो । दिषश्ढचोदुदसभागा 
वा देसणा ।*-सू० १५४-१५५ । 


फोसणायुगमपर्चणा २३१ 


अणादे० णीचागोदं च। देवाय-गादारदरं वधया देचमनो | अवंधमा अदटम्यं 
चोट्दस ० । देवगदि° % वंधगा दिवखट-योद्दसमासे । अंगा अदृटनवचो ° | 


ओ रल्ियसरीरं यंधगा अटय्णवचो० । अ्र॑धना दिवटव्योढ्दसभायो | एवं परततं 


साधारणेण वि । सच्वपगदोणं दंगा अद्रणद-दोदूदसमागो । यथना पत्थ 1 
अआु° अंग्येवंग-संवडण-विदाय० [ एवं ] | 

१३२४. पस्माए-पंचणा० चछ्दंसणा० वदुसंल० भयदु° पंविद्धि नेयः 
वरण्ण० £ अगु० £ तस॒० ४ णिमिण-पचंतरादयाणं दंधना स्ट्‌ढ० । अयना 
णत्थि । धीणगिद्धितियं स्च्छत्त° यर्णताणु० ८ दधा (धना) अयधना उदूटदषदटट 
धभागो । एवं दीयायु° उजञ्नोदं दिस्थयरं च । सादासादाणं येधा ( घना ) सः 
धगा अटूख्चोद्दसमागो । दोण्णं वंधमा यदट्रचोदृदस्तमामो । अदधा पन्य । पव 
वधमा वेदणीय्भगो । सेत्ाणं पक्तोण साधारणण । णदरि दयायु-यंधगः सेनमनी | 
य्वंधया अटख्चोदृदस्मागो । तिण्ण आबु° बंधा (धगा ) अयमा उट्व्चटरन- 


नपुंसकवेदके समान भंग द । देवायु, श्चादारकद्निकके वंधर्कोकि क्षेत्रः समाम लव्य परनन 
तवां भाग द । अवंधर्कोका र, द द । देवगति, देवगत्यालुपू्टी, पिव रीर, भेत मः 


अगोर्पागके वंधर्कोके 4, ्रवंधककि प्ल पट्ट । श्रीदासिकि सरीर दमक ५, 
अवंधर्कोफे {४ द । प्रवेक तथा सामान्यस भी दरखी प्र्मरप् | मपम्य्य प्रदम सपर्य 
2 र दह्‌ । अवंधक नदीं द्रं । आयु, अगोपा, सेदनन तया पिद्यःनप्मिं [दम्यत 
जानना वाद्िए ]। 

५२३२४. पदाटष्यामे-+ सानविरण, ६ ददानायरण,  मञ्यनन, गन-ुप्य, ह द -९, 
तेजस, कामण, चर्ण ८, अगुरखपु ‰, प्रस ‰, निमय नथा ५ छग पप ९ 
अवधक नदीं ह्‌ । 


भ न ने ^~ न न~ ५ 
[ विरोप-पययेस्वा वलि मिध्यद्यये छपिरन सम्यत पर्त स 1 
# 


येना फपाय, स॑कियिकः ~ „~ र 1 
पेदना, फपाय, पक्रियिकः तथा यास्णानिकयी अचेष ९५ शाद्‌ ददर व्य नकम, _ प 
> किया याट) उपपाद त स्फः दायि ~ स =} ( 
॥| १ ५ ~ परि श श. < 11 य्‌ श क) 4 2 ` 1 ~ र 
त पियाद्भ) उपपद परिणन उफ उीदानि च न्न (1. ॥ 
के 
उपपाद्‌ मारणातिदपनका श्मनापष | (प्र. ५५८१; 
स्त्यानगृद्धितिकः, निधापय, श्वननटुरा “ द पदषु दद्द , & र स 
4 ~ १ = ू ( ; छु 
तियय, उयोव वथा दीपदस्या श्न्यीश्ररःर ‰ गण. स ह द त 
श ॥ + ५ ज 
चाना वधकाशा  £।44 =} = द ८4 ~ ^ ^ ई 
तीर पृगटम ददम्मयदः समते सय | प पटना धा - = ग ` 5" 4. 
भब (। 1 ॥] ॥ ॥। ॥; ि = १ 1 वि ~. 
11-44-44 
ध य्‌ । 6 
{७ अ 9६; ~ ~~ न्न न त , "~ न ~+ ~ "^~ ४१ 
~ | ध्नसनय्द् छ. ६! स्मय सद ६ म्रद ~ 4 (4 ६ 
य \ 
(4) ५ ह 
भक, 4 ^ च ष च } [3 > & दु =^ = (अ इ ।*भ ४* । क 
५} ५५५ १५५ च 120 3 "न ध; धु 


+ २३२ मदातरपे पयदिवरंधादियारे 


भामो । देवमदि० ४ वंथगा पंचचोदूदस० । यव॑धगा अदूटचोदरुदसमागौ । थप 
च्वथ्खाणा० ४ ओराल्ियस० यओराणिय० अंगो० संव साधागणेण वधमा 
अवंधगा पंचचोददस० । पच्चवखाणा० ९ वरंधगा थदूटचोद्रूदस ° । अघमा चत्त 
संगो । आदारदुगं देवायुभमो । 

५ ६२२५. सुकाए--प॑चणा० रछर्दस० अट्टकसा० भयदु° पंचिद्ि० तजाक° 
वण्ण० ४ थगु° ७ तस ४ गिमिण-पंचंतराहयाणं वर॑धगा छच्योट्दसभागो । धव्रंधगा 
सवलिभंगो । थीणगिद्धि° ३ मिच्छत्त-यरटकसा० मणुसायु-तित्थयर्‌ वथगा छच्वां 


~~~ ~~~ ~ ~ ^~“ ~ ~~~ ^~ ~ ~ ~~~ ^~ ~` ~ ~ ~ ^-^ "^-^ -~ 


देवगति, देवगत्यातुपूवी, येक्रियिक रारीरः वंक्रियिक प्मोपांगके वंधर्काका स द । श्यवंधकराका 
- हे 1 अभरत्याख्यानावरणचतुप्क, ओदारिकि दरीर श्रोदरारिकि अंगोपांग, € संहनने वंधका 
अवंधकोका सामान्यसे ऋ द । 

[ विदोप-देगसंयमी पदटेस्या ४ वाटे जीवेकि मारणांतिक समुद्‌ घातकी अपेश्षा दातार सदसनार 
कल्पके स्पद्यौनकी दृष्टस च कहा दै 1 ^ | 

प्रत्याख्यानावरण श्र के वंधर्कोका रं है । अवंधकोंका कषेत्रके समान लोकका असंख्यातवां 
भाग भंग टै। 

[ विेप~पर्याख्यानावरण ४ के अवंधक प्रमत्तस्र॑यर्तोकी अपेत्ता लोकका श्रसं स्यातवां भाग 
कहा है । > | 

आहारकष्टिकका देवायुके समान भंग है अथोत्‌ वं धकेकि लोकका रसंख्यातवां भाग दै । 
अवंधकेकि छ दे) 

६३१५. शु टेश्यामे-५ ज्ञानावरण, £ दशेनावरणः प्रत्याल्यानावरणादि ८ कपाय, भय-ुगुप्सा, 
पंचेन्दरिय, तैजस-कामौण, वणं ४, चअगुरलघु ४, त्रस ४, निमोए तथा ५ अंतरायके वंधर्कोकां श्र 
ड. । अवंधकोके केवली-भंग हे । 

[ विरशेप-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र तथा असंयत सम्यक्त्वी शुलेश्यावालोनि विहारवत्‌ 
स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक तथा मारणन्तिक पद्‌ परिणत जीरवोनि २ स्पशं किया दे । 
स्वस्थान स्वस्थान, विहदारबतस्वस्थान, वेदना, कपाय, वेक्रियिक पद परिणत संयतासंयतोनि रोकका 
असंख्यातवां भाग स्पद किया है । मारणांतिक पद परिणत उक्त जीवने क भाग स्पशे किया हे । 
कारण तिर्यच संयतासंयरतोका शुद्खटेश्याके साथ अच्युत कल्पमे उपपाद पाया जाता हे । मिश्र 
गुणस्थानम उपपाद वथा मारणांतिक पद नहीं होते ह । ( प्र० ३००) ] 

स्त्यानगृद्धि ३, मिध्यात्व, अनंतानुवंधी आदि ८ कपाय, मलुष्यायु, ती्थंकरफे वंधकोंके 

( १) संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं पोखिदं १ लोगस्स असंखेज्जदिभागो | पंचचोदसभागा वा 
देसूणा +" -पट्‌ख० फो० सु० १५९-१६०। 

( २) “प्रमचाप्रम्तैलोकस्यासंख्येयभागः !* -स० सि० ९५८ । 

( ३ ) “सुक्करेस्षिएसु मिच्छादि्‌रिप्पहुडि जाव संजदासंजदेदि केडियं सेत्तं फोिदं £ रोगस 
असंखेञ्जदिभागो ।” छचोदुदषभागा वा देसूणा ।” -सु० १६२-१६३ । 








,९॥ 
५१११ 
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द्दसभागो । अवंधया चछ्च्चोद्दसमागो, केवलिभंगो । साद-वंधगा छ्च्योद्दतभानो 
केवलिभृगो । अवंवगा छच्चोदूदसमागो । असाद-वंधगा छ्च्योट्ढसमागो । अवंधना 
ख्च्चोद्दस ० केवलिभंगो । दोण्णं वंधगा छच्योद्दममागो सेवलिभंगो | अयंधना 
णत्थि । दैवगदि० ¢ वंधगा छच्चोद्दस० । अवंधगा छ्च्योट्दनन० रेयि- 
भंगो० । एवं णेदव्वं । मवसिद्धि ओघं ! 

१३२६. सम्मादिट्ठि ओधिमंगो । णवरि केवलि्यंमो कादव्यो । खडग-म्मा- 
दिर्‌ढि° पंचणा० छर्द॑स° वारस्क° परिस ० भयदु° पंचिदि० तेजाक ० यप्य० ¢ 
अशु० £ पसत्थपि० तस० ४ युमग-सुस्तर-यदिन्न-णिमिम-उच्चामोद-पचनग- 
गाणं बंधगा अरूटचोद्दस० । अव्रेवगा केवलिभेगो । एवं सेतराणं पगद्वीनं म्मा 
दिट्डि-भंगो । णवरि मणृतगदिपंचगं अवंधगा । देवगदि०  यंधना सेनमंनो | \८ 
वेदमे ओधिभंगो पचेगेण साधारणेण । अंगा णत्यि | 

१२३२७, उवसमस ° खदगस्म्मादिटसव्िंगो । णघरि पैयतिभंमो पिथ । निभं 


वध भाग द । अवंधकि श्वा केवटी-भग द्‌ । सातये भंधरेकिः सभाग सय ययनभ 
है । अवंधकफोके । असाताके वंधकेके च ट | श्रवधफेपि सया दयन्दर-मग द । दनि 

धकोके रथ वा केवली-भंग ह्‌ । अवंधक न्दी ह्‌ । देवगति % देः पधि 5 ¶ 1 सयत 
ष्ट तथा केवी-भंग द । भेष प्रृतिरयोका दसी प्रकार निकाटना वादिप। 

भव्यसिद्धिरकोमं *ओषवत्‌. भंगदह्‌ 

२२६. सम्यक््वियोमि › अवयित्तानफे समान भग्‌ । विरेष, यौ पदन्न -मनि तमना पादः | 

[ विरोप-सम्यक््यमागणामं चतुय लेकर चाद्यं युगम्पानया नद्धाः 1 दमन एः 
यदा देवटी-भंगमभी क्याद्‌ 1] 

क्षायिक सम्यक््यीमं-५^ सानादरण, .६ ददानावरया, १२ एय, दम्य, भय, - 


1/ 


८ 


क 
क ॐ त १, भत किना कक कन + 
९ = नि ॥ 
1११६१ ~^ (क 4१००६ 99 
[क ~ ~ 


निमी, उच्यगोत्र, ५ प्ंतरायवः पंधर्फोका £ । नवप दन्न, 


ज { [री चै ५ 
[ विदोप-पियरयन्‌ स्पस्वान, ददन्तः फपाय, दमनयद नदा सा स 
1 = =+ 
स्प गनदर्दा ध्यायः = <-> ~ {० १ = ३. *\ 
५ पिरत शण १६५५९ { ९ रमर दवत्त्र ५ ५८९६ ९ ५ १ ९४ भ । न. 
ति क 
एस प्रसर सप प्रष्टुतियोका सम्यन्टषटरः स्व्सन्‌ नम प {सनुत 
प्य ॥ 1 ॥ 1} भ र 
घिर ता 9 स 4. 
सप जानना प्यटिषए्‌ | दपयति ८ ए दपयाय स्धनयम य्यर्‌ 
= 1 
पदपसम्ययसयम- प्याया नपः यमयन्‌ भ्ठ र सार गर 1 ~~ 4 £ 
~ [कदी श न 1 2 
९६२.५. उपटापग्यरस्यम-सायदुनृग्यद र र्माप मय ८: न" 9 
4 भ ^ त =-= ~ च्न्त-+ = 
नटी = । सीयएरप एपफनस प्रर गमाम मनद 
॥ [त ॥; ५ ~~ नि न च ज _ ५ ५. +^ 
4 1 4 ~ ८ ० 
9 ध 
#॥914 १. १९ क, 
६२९१ ` सन सर. स्ट अ. ध = 


+ रर्‌ मदावंधे पयदिवंधादियारे 


भागो | देवगदि० ४ वधमा पंचचोदूदस० । अलंधगा यदूटचोद्दसमामो । अपः 
च्चक्खाणा० ४ अओरालियस० यरालिय० अंमो० छरसंव० साधारणेण वधमा 
अवंधमा पंचचोद्दस० । पच्चव्खाणा० ४ वंधगा अटूट्चोद्दस० । अवर॑घगा सेत्त- 
भमो । आहारदुगं देवायुभगो । 

५ १३२५. युक्षाए-पंचणा० छदंस० अटूटकसा० भेयदु० पंचिदि° तेजाक° 
वप्ण०  अगु°  तस° ४ गिमिण-पंचंतराहयाणं वंधगा छच्योद्दसमागो । अ्वधगा 
केवलिभंमो । थीणमिद्धि ३ मिच्छत्त-अट्छकसा० मएसायु-तित्थयरं व॑धमा छच्चो- 


~~~ ~~^^~-^.-~-~~~~-~-~ ~ 











देवगति, देवगत्यालुपूवी, यैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांगके वंधरकोका स दे । श्चवंधकांका 
न हे । अपरत्याख्यानावरणचलुष्कः ओदारिक शरीर, श्रौदास्कि अंगोपांग, ६ संहननके चथ 
अवंधर्कोका सामान्यसे क दै । 

[ विशेष-देशसंयमी पद्यटेश्या वाटे जीर्योके मारणांतिक समुद्‌ घातकी अपेक्षा सतार सहस्रार 
कल्पके स्पद्चनकी ृष्टिसे चछ का दै ! ° ] 

्रत्याख्यानावरण के वंधर्कोका कड दै! अवंधरकोका क्षेच्के समान लोकक्रा असंख्यातचां 
भाग भंग दः । 

[ बिरेष~पव्याल्यानावरण ४ के अवक भरमत्तसंयर्तोकी अपेच्ता लोकका चसंख्यातवां भाग 
कहा है! > | 

आयारकष्टिकका देवायुके समान भंग है अथौत्‌ वंधकोके लोकका असंस्यातवां भाग हे । 
अवंधकेकति कछ है'। 

६२१५. शु ठेश्यामे-^ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, परत्याल्यानावरणादि ८ कपाय, भय-जुगुप्सा, 
पैचेन्दिय, पैजस-कामीण, वणं ४, अगुरुलघु ४, त्रस ४, निर्माण तथा ५ अंतरायके वंधकोका प 
3 । अवंधकोकि केवरी-मंग हे । 

[ विशेष-मिथ्याल्, सासाद्न, मिश्र तथा असंयत सम्यक्त्वी शृ्लेश्यावालोनि विदहारवत्‌ 
स्वस्थान, वेदना, कपाय, यैक्रियिक तथा मारणन्तिक पंद परिणत जीवनि ट स्परों किया हे । 
स्वस्थान सस्थान, विहारवतस्वस्थान, वेदना, कपाय, वैक्रियिक पद्‌ परिणत संयतासंयर्तनि लोकका 
यसंख्याववां भाग स्पदरी किया ह ! मारणांतिक पद परिणत उक्त जीवनि -ऋ भाग स्प किया हे । 
कारण तिर्यच संयतासंयर्तोका शुश्टेश्याके साथ अच्युत कल्पमे उपपाद्‌ पाया जता हे । मिश्र 
ुणस्थानमे उपपाद तथा मारणांतिक पद्‌ नदीं होते द । ( ० ३०० ) ] 

स्त्यानगृद्धि ३, मिथ्या, अनंतासुवंधी आदि ८ कपाय, मलुष्यायु, रीर्थकरफे वं धकोकि 





({ १) संजदासंजदेटि केवदियं चेत्तं पोषि्द लोगस्छ असंखेज्जदिभागो । प॑चचोदसभामा का 
देस ।” -परटखं० फो° सू० १५९-१६० । 

(२) “प्रमचाप्रमचैर्छकस्यासंख्येयभागः 1" -स० सि० ९।८ । 

( ३ ) “वुक्कटेस्ठिएसु मिच्छादियुटिप्पहुडि जाव संजदासंजदेटि केषडियं खेत्तं फोठिदं £ लोगस्व 
यसंखेन्नदिमागो ।” छचोदृदखमागा वा देुणा ।" -सू० १६२-१६३ । 
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द्दसभागो । अवंधगा छच्चोद्दसभागो, केवरिंगो । साद-्॑धगा छच्चोद्दसभागो 
कवलिभगो । अवंधगा छच्चोद्दसभागो । असाद्‌-वंधगा छच्चोद्दसमागो ! अवंधगा 
छच्चोद्दस ° केवरिभिंगो । दोण्णं वंधगा छच्चोददसभागो फेवबलिभंगो । अवंधगा 
णत्थि । देवगदि० ४ व॑धगा छच्चोद्दस ° । अ्व॑धगा छच्चोद्दसं ० केवलि- 
भंगो ° । एवं णेदव्वं । भवसिद्धि ओघं । ५ 

६२२६. सम्मादिटूठि ओधिभंगो 1 णवरि केविभंगो कादव्यो । खडग-सम्मा- 
दिट्‌डि० पंचणा० छदं ° वारसक° पुरिस ० भयदु° पंचिदि० तेनाक० वण्ण० 
अगु° ४ पसत्थवि० तस० 9 सखभग-सस्सर-अदिन्ज-णिमिण-उच्चागोद-पंच॑तराई्‌- 
गाणं चंधगा अरूटचोद्दस० । अवंधगा केवलिभेगे । एवं सेसाणं पगदीणं सम्मा- 
दिट्‌डि-भंगो । णवरि सणुसगदि प॑चगं अ्वंधगा । देवगदि० ४ वंधगा खेत्तमंगो । १० 
वेदगे ओधिभेगो पत्तेगेण साधारणेण । अवंधगा णस्थि | 

६३२७. उवसमस० खडगसम्मादिटूदिभंगो । णधरि फेवलिभंगो णत्थि | तित्थयरं 





क्श भाग हं । अवंधकोकि क वा केवरी-भंग है । साताके वंधकोकि क भाग तथा केवती-भंग 
हे ! अवंधरकोके श्ट हे । असाताके वं धकोके क दै । अवंधकोके ष वा केवरी-भंग है । दोनेकि 
वंघकोके च वा केवली-भंग है ! अवंधक नीं हैः । देवगति ४ के वंधकोके क हे । अवंधकोके 
क्ट तथा केवरी-संग हे । शेष प्रकृति्योका इसी प्रकार नकारना चाहिए । 

भगयसिद्धिकोमे *ओघवत्‌ भंग है ।. 

` ६३२६. सम्यक्त्वे * अवधिज्ञानके ससान भंग है । विशेष, यदय केवली-भंग करना चादिए । 

[ बिरोष-सम्यक्त्वमागेणामे चतुथंसे ठेकर चोददवं शुणस्थानका सद्भाव दै । इस कारण 
ययँ केवरी-भंग भी कह दै । ] 

क्षायिक सम्यक्त्वीभे- ज्ञानावरण, .£ दरोनावरण, १२ कषाय, पुरुषवद्‌, भय, चुगुण्सा, 
पंचेन्द्रिय, तेजस-कामौण, बणे ट, अगुरुलघु ४, भ्रशस्तविदह्ायोगाति, चस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निमौण, उच्चगो्र, ५ अंतरायके वं धर्कोका ॐ हे । अवं धकोका केवली-मंग है 1 

[ धिशेष-विदारत्‌ स्वस्थास, वेदना, कषाय, वैक्रियिक तथा मारणांतिक ससुद्घातकी अपेक्षा 
पअमविरत गुणस्थानवतीं क्षायिक सम्यक्त्वीने द भाग स्पशं किया हे । (घ० टी° फो० प्र० ३०२) || 

इस प्रकार देष प्रङृति्योका सस्यग्दटिके ससान . भंग है ! मयुष्यगति ५ के अवंधकमे 
विशेष जानना चाहिए । देवगति ४ के वंधर्कोका क्षेत्रके समान भंग हं । 

वेद्कसम्यक्तत्वमे-अवधिज्ानके समान प्रत्येक तथा सामान्यसे भंग हे । यदय अवंधक नदीं 

६३२७. उपशम सस्यक््वमे-त्तायिकसस्यक्तवीके समान भग है । विशेष, चौ क्ेवरी-मेग 


9. 


नदी है । तीर्थकरके वंधकोका क्षेजके समान भंग हे । 
~~ (१) “"भविवाणुवादेग भवविद्धिएख मिच्छादिदट्‌िप्पहुडि जाव जजेोगिकेवलिचि ओधं ।' -पद्‌खं० 


\ फोऽ सु. १६९५। 
( २ ) “तम्मत्ाणुवादेण उम्मादिद्‌डीु अतेचदखम्नादिद्‌टिप्यहुडि ल उडगिकेउलि दि 1 ` -ृ© १६०। 
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वंधगा शेत्तभ॑गो | | 
६२३२८. सासणे धुविगाणं बंधा अडवारह ° 1 अरवंधमा णरिथि } सादासादर्व॑वणा 

अवंघगा अटटवारह ° । दोण्णं वंधगा अदृठारह ० । अवंधगा णत्थि । एवं चदुणोक् 
यिरादि-तिण्णि-युगलं । इत्थि पुरिस वंगा अवंधगा अट्‌टएक्कार्समागो° ॥ 

५ दोण्णं वंधगा अदुटएक्कारस० । अवंधगा णस्थि । एवं पंचसंठा० प॑चसंघ० दो 
विहाय० दोसर । दौ आघु-मणुस्रगदिदुगं उच्चागोदं बरधगा अदू चोदुदस° 
अच॑धगा अटढ्यारह ० । देवायुवंधगा सेत्तभंगो । अवंधगा अदृटवारद ० । तिण्णि 
आयु-वंधगा अद्खचोददस० । अवंधगा अदृटवारहमागो । तिरिक्खगदिदुगं णीचागोदं 
च वधमा अटृख्वारह ० । अ्वंधगा अटूरख्चोद्दसभागो । देवगदि° ४ ंधगा पच- 

१० चोद्दस० । अवचंधमा अटृढवारहभागो । तिण्णं गदीणं वंगा यटूटयारह ° । अ्वधगा 
णत्थि । ओराक्ि° ओरकि° अंगो पंचसंघ० वंधगा अटृटवारह ० । अ्वधगा पंच- 
चोद्दसभागो । उन्जोवं घधगा अचंधगा अटख्वारहभागो । समग-भादे० वंधगा अट्ट- 
चोद्दस ° । अचंधगा अट्टवारहभागो । दूभग-अणादे ° वंधमा अटूढ्वारहद ० । अंधगा 
अटृटचोद्दस ° । दोण्णं वंधगा वेदणीय्भगो । 

१५ १३२९, सम्मामिच्छाद्ट्टि धविगाणं बंधगा अट्ट-चोदस° । अवंधगा णत्थि | 





६३२८. सासादनमे-्र्‌.व प्रकृतियोके वंधकांका ॐ, १३ दै । श्रवंधक नदीं है । साता, साताके 
वंधकों श्वंधर्कोका ह) २ है । दोनोके वंधर्कोका र, २ है । अवंधक नदीं है । इस प्रकार 
दास्यादि चार नोकपाय तथा स्थिरादि तीन युगलमे जानना ्वादिए । खीवेद्‌, पुरूपवेदके वंधकों 
अवंधककि कं, ‡ दै) दोनेकि वंधकेकि ट, ‰ दै । अवंधक नदीं हे । ५ संस्थान ८ हुंडक 
विना ) ५ संहनन ( श्रसंप्राप्नासपारिका विना ), दो विदायोगति तथा दो स्वरम इसी प्रकार हे । 
तिर्यच-मनुष्यायु, मचुष्यगति, मतुप्यगत्याचुपू्वी, उवगोत्रके वं धकोके ग ह 1 अवंधकोके रद तथा 
२३ दै । देवायुके वं धको कषत्रवत्‌ भंग है । अवंधकमिं छ, ५३ है । तीन-आयु ( नरक विना ) 
के वंधकीके व, अवं धकों ट, ‡ॐ हे । तिर्यचगति, तिर्यचाठुपूरबी, नीचगोत्रके वंधकोके ग, 4 
द । ्रवंधककि द है। दैवगति ४ के वंधर्कोकि दे । अवंधकोके २३ डे । 
तीनों गति्योके (नरक विना) वंधकोके क, + है । अवंधक नदीं दै ।. ओदासि 
शरीरः ओदारिक अंगोपांग, ५ संहननके वंधकोके ई, -3ई है । अवंधकोके ॐ ह । उदयोतके 
वधको ्वंधककि छः ट हे । सुभग, अदरियके वंधकेकि -ब ह । अवंधकोके च, > टे । 
टुभग, अनादरेयके वंधकाकि €, ‡ हे । अवंधककि कड है । सुभग, दुर्भग तथा आदेय-अनादेय 
के वंधकोमे वेदनीयके समान भंग है । । 

९३२९. सम्यम्मिध्यादष्ठमे रव प्रकृति वंधरकोका र है । अवंधक नदीं है । ` 
[ विदेप-विद्याखल्स्स्थान, वेदना, कपाय तथा वैक्रियिक समुदूघातकी अपेन्ता मेरुतख्ते 
ॐपर ६ राजू तया नीचे दो राजू; ट भाग है । ( ध० दी० फो० प्र १६७ ) ] 
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देवगदि° ४ वंधगा सेत्त-भंगो । अवंधगा अटूरुचोदसभागो । सणुसगदिषंचगं बंधगा 
अटूठ-चोदस ० । अबंधगा सेत्तभगो । सेसाणं पत्तेगेण बेंधगा अर्व॑धगा अट्ठ-चोदस- 
भागो । साधारणेण धुविमाणं भगो । 

१२२०, सण्णी मणजोगिरभ॑मो । असप्णी खे्भंमो } णवरि एदंदियपगदीणं एदंदि- 
यभेगो । 

६३३१, आहारादि (१) (आहार०) ओघं! णवरि केवादि्भंमो णर्थि । अणाहार० 
कम्मरगभेगो । णवरि वेदणीयं साधारणेण ओघं । 


एवं फोसणं समत्तं | 





<~^~^~~ 





देवगति के वंधकोकरे क्षेत्रे समान भंग है) अवंधकोंके ॐ दहै । मलुष्यगति ५ के 


वंधकोके ॐ हे । अवं धकोके क्षेत्रके समान है । शेष प्रकरृतियोके भरव्येकसे वंधकों अवंधर्कोका $ 
है । सामान्यसे प्रू च प्रकृतियोका मंग है | 

६३३०. संज्ञीमे--मनोयोगि्योका भंग हे । असंज्ञीभे--कषेत्रके समान है । विरोष, एकेन्द्िय 
जातिका एकेन्दरियके समान भंग है । 

१२३१. आहारकोम ° ओघवत्‌ भंग है 1 किन्तु केवछिभिंग नहीं है । 

[ विशेष-मिथ्यादष्टी जीवके सबेलोक है, सासादनके रोकका असंख्यातवां भाग, ड, 
भाग हे । मिश्र तथा अविरत सम्यक्त्वीके रोकका श्संख्यातवां भाग, र दे! देशसंयतके 
असंख्याता भाग चा क है 1 प्रमत्तसंयतसे सयोगि जिनप्न्त लोकका असंख्यातवां भाग हे । 
विदेष, सयोगकेवीके प्रतर तथा लोकपूरण समुद्घात आहारक अवस्थमिं नहीं होते । | 

छअनाहारकोमि-कामीण काययोगवत्‌ है । विशेष, वेदनीयका सामान्यसे ओघवतत्‌ भंग हेर 


इस भकार सपर्नलगम समप्न हृञा । 


` "नय , -- 


( १ ) “आदाराणुवादेण आहारणएखु सिच्छादिद्धी ओघं ! सखासणसम्मादिय्‌ टिप्पहुडि जाय संजदासंजदा 
सधं । पमच्चसंजदप्यदूडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोखिदं १ लखोगस्छ असंखेज्जदिमागो 1” 
-पटखं० फो० सू० १८१-१८३ । 

(२) "अनाहारकेषु मिध्याष्टिभिः सर्वलोकः स्पष्टः 1 खाखादनखम्बग्प्टिभिर्यकत्यासंख्येय- 
भागः, एकादश चवुद॑शभागा चवा देद्योनाः। सवोगकेवलिनां लोक्स्यासंख्येवभागः उवंटोको वा । 
अयोगकेवलिनां कोकस्यासंख्येयभागः !“-स० सि० ९-८ । 

भ“आणाहारणएद कम्पदयकायलोगिभंगो । णवरि विवेसखो । अजोगिकेवटीटि केवदियं चेच पष्दं ? 
लोग्य अकेखेज्जदिभागो !` -सू० १८४-१८५. 


 कालाणुगम-परूवणा ] 


६३३२. कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण यदेसेण य । 

६३३३, तस्थ ओधेण प॑ंचणा० णवदस ° मिच्छत्त सोलसक ० भयदु° तेजाक° 
आहारटुगं वण्ण० ४ अगु° ४ आदाउजो° भिमिण० तित्थयरपंच॑तरादगाणं वधा 
अवंधगा केत्रचिरईं॑कालादो हति ? सव्वद्रा । सादासादाणं वंघा (ंध्रगा) अवधगा° 

५ सव्वदवा । दोण्णं वंधगा वंगा केवचिरं कालादो हंति १ सत्वद्धा । एवं सषा 
पगदीर्णं वेदणीय-मंमो । णवरि तिण्णिआयु-बेधगा केवचिरं कालादो होति १ जहण्णेण 
अंतोुहुत्त, उक्कस्पेण पलिदोवमस्त असंखेजदिभागो । अव॑धया सव्वद्रा । तिरि 
्वायुवंधावंधगा केवचिरं कालादो होति ? सब्बद्रा । एवं चदुायुगाणं । एवं 
अओषघभंमो काजोगीषु ओरलियकाजोगी° भवसिद्धि आहारगत्ति । णवरि भवसिद्धिये 
दोवेदणीयस्स अवंधगा केव० कालादो होंति १ साधारणेण जहण्णुक्कस्तेण अंतो- 





[ कालालुगम ] 


६३३२. कालाजुगमका ८ नानाजीवोकी श्रपेक्षा ) ओध तथा आदेशसे दो प्रकार निर्देश 
करते हैँ । 

६३२३. ओघसे-५ ज्ञानावरण, ९ दर्नावरण, मिथ्या, १६ कपाय, मय-जुगुप्सा, तेजस, का- 
मौण, ्राहारकद्धिक, वणं ४, अरुरुलघु ४, श्रातप, उदयोत, निमीण, तीथकर, ५ अंतरायोंके वंधक 
वंधक कितने कारु तक होते ह, ? नानाजीर्वोकी अपेक्षा सर्वकार दोते हुं । साता असाताके 
वंधक अवंधक कितने का तक होते हं १ सर्वकार होते ह । दोनोके वधक अवं धक रफिंतने काल 
तक होते हँ १ सवेकाल होते दँ । रेष भ्रकृतियोका वेद नीयके समान भंग है । विदोप, ३ युके 
वधक कितने कार तक होते दँ १ जघन्यसे अंतमुहूतं, उक्छृष्टसे पल्योपमके असंख्यात भाग तक 
हे । अवंधकोंका सवेकाल ह । तिर्यचायुके वंधक अवंधक कितने काल तक होते ह १ सर्वकाल 
होते हँ । इसी प्रकार "वार आयुका जानना चचादिए । 

काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, भन्यसिद्धिक, आहारक मार्गणपर्यन्त ओघवत्‌ जानना 
चाहिए । इतना विरो ह कि भन्यसिद्धिकोम दो वेदनीयकेः अवंधक्त कितने काल तक होते है ! 








(१) “जोचेण मिच्छादिदी केवचिरं कालादो यति १ णाणाजीवं पडुल्व खव्यद्धा । सव्कालं णाणाजीवे 
पड्च्च मिच्छादिद्रीणं वोच्छेदो णत्यि्ति भणिदं दोदि ॥*-ध० टी० का० प° ३२३। 

“खाखणसम्मादिटटी केवचिरं कालादो दति? णाणाजीवं पड्च्च जद्ण्णेण एगसमभो, उक्कस्येण 
पटिदोवमस्छ असंखेज्जदिमागो ।"-पट्खं० का० सू० ५, ६। 

(२) “चदुण्डं खवगा अनोगिकेवली केवचिरं कारादो होंति १ णाणाजीवं पड्च्च जदण्णेण संतोमुदृचं 
उच्कस्सेण अंतोमुदहुचं ।"-पर्‌ खं० का० सू २६। 
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युहुततं । सेषाणं फगणाणं वेदणीयस्स साधारणेण अ्वंधगा णत्थि । णवरि काजोगि- 
ओरालियका° तिण्णं आयुगाणं जहण्णेण एगसमओ । 

६२३४. अदेसेण णेरद्येसु धुविगाणं बंधगा केवचिरं कालादो होति ? सब्चद्धा । 
अवंधगा णत्थि ] थीणगिद्धि-तियं गिच्छत्त-अर्णताणु° ४ उजोव-तित्थयराणं ओघं | 
तिरिक्खायु-बंधगा केव० कालादो होति ? जहण्णेण अंतोञहुत्त, उक्कस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंसेज्रदिभागो । अव॑धगा सव्वद्धा । मणुसायु-वंधगा केव ° जदण्णुक्कसेण 
अंतोयुहुत्ं । अवंधगा सव्बद्धा । दो-आयु वंधगा केवचिरं १ जहण्णेण अंतोखहुतत, उक्क- 
स्सेण पलिदोबमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा स्बद्धा । सेसाणं पत्तेगेण सव्वे विग- 
प्पा सब्बद्धा । साधारणेण अवंधगा णत्थि ! एवं सव्वणेरइगाणं । 

६३३५. तिरिक्खिसु-चदुजायु ओघं । सेसाणं सव्वे विगप्पा सव्वद्धा । एवं एदंदि० 


९ 


सामान्यकी पेश्वा जघन्य तथा उच्छृष्टसे अंतसुहूतं हे । 

[ विशेष-दोनों बेदनीयके अवंधक अयोगी जिनकी अपेक्षा जंतुहूतं काल कहा हे । ] 

शेष सार्गणाओमिं सामान्यसे वेदनीयके अवंधक नहीं ह । विदोष, काययोगियो, ओदारिक 
काययोगिर्योमे तीन आयुके वंधक कितने काल तक होते हँ १ जघन्यसे एक समय पयेन्त होते हँ । 


६२३४. आदेशसे-नारकियोमि ध बभ्रकृतियोके वंधक कितने कार तक होते ह  सवैकाल 
होते द । अवंधक नहीं ह ° स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनंतासुवंधी ४, उदयोत ओर वीर्थकरके 
चंधककोमे ओघके समान सर्वकार जानना चादिए । ति्॑चायुके वंधक कितने कार तक दोते हे १ 
जघन्यसे अंतसुहूतं, उ्छृष्टसे पल्यके अंसस्यातवे भाग होते हं । अवंधक सवंकाल होते हे । 
मुष्यायुके वधक किंतने कार तक होते हः १ जघन्य तथा उक्छृटसे अंतसुहूतं दोते ह । अवंधक 
सर्वकाल दोते हें । दो आयु अथौत्‌ मचुष्य-तियं चायुके वं धक कितने काल तक होते ह १ जघन्यसे 
अंतसुहूतं, उक्कृ्टसे पल्यके असंख्यातवें भाग होते ह । अवंधक सवेकाल होते द । रेप मर 
ति्ोमे सवे विकल्प प्रधक्‌-प्यक्‌ रूपसे सवेकालरूप होते हँ । साधारणसे अवंधक नदीं ह । 
इसी प्रकार सवे नारकि्योमे जानना चादि । 

४२३५. °तियेचगतिमे चार अगयुके वंधकं अवंधक कितने काल तक होते हँ १ ओके समान 
जानना चाहिए । शेष सवं विकल्प सवंकार प्रमाण हँ ।3 एकेन्दिय, प्रथ्वीकाविक, जटकायिक, 


(१) ““णेरदएखु मिच्टादिय्डी केउचिरं कालादो हति ? णागाजीवं पडच्च उवद ।"-पट्‌ खं 
का० ३२] 

(२) “तिरखि्वगदीए. तिरक्िषु मिच्छादिट्‌डी केवचिरं कालादो हति १ पायारीवं पडुच न्दा 1 
-पट्‌ख० का- ४७। 

(३) ““एहंदिया केवचिरं काखादो हति ? पायाजीवं पडुच्च उन्बदा 1" (< १५८७) ¦ ""पुटविक्तदया- 


आउकाइ्या-तेउकाशया-उाउकाइया केउचिरं कालादो होंति ए पागार्खीदं पडुच्च च्छदा ॥” (< १३९) । 





(य दरपुटवि वादरमाडकाटय-च रतेउकाश्य उादरवनप्सदिका क =-= 
नादरपहावकङ्ाह्य-दादरबाउकारय-उादरत्डकाटय-गादरदनप्टादजारय-प्यं दरररः "9 


[भ 
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पुटमि० आउ० तेड० वाड० बणप्फदि-पचेय० तेपि बादरव्राद्र-यपलत्-सन्वसुद्रुम 
वणप्फदि-णिगोद्‌-मदि ° स॒द° असंजद० तिण्णि तेस्ता० अन्भवक्षि° मिच्छादिष्टि 
अस्षण्णित्ति | 
६२२६. पंचिदिय-तिच्विु चदुआायु जहण्णेण अंतोगुदु्ं, उक्कस्तेण पकिदोद- 
५ मस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा सव्वद्धा । सेसाणं सव्ये भंगा सव्वद्धा | 
६३२७, एषं पंचिदिय-तिखिखि-पजत्ओणिणीसु । प॑चिदिय-तिखिख-अपज ०-दो 
आयुवंधगा जहण्णेण अंतोयहुचं ! उक्कस्सेण पलिदौवमस्स असंखेञ्जदिभागो । अवं- 
धगा सब्वद्भा । एवं सव्बधिगर्सिदिय-पं्चिदिय-तस० अपन्जत्त-वाद्र-पुटवि ० आडउ० 
ते० वाउ-वादरवणप्फदिपत्तेय-पज्जत्ताणं । 
१० ६३३८. सणुसेखु सादासादवंधगा सव्वद्वा । दोण्णं वेदणीयाणं वंधमा सव्वद्धा । 


~^^+^^~ ~^ ^~ ^~ ~^ 


तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति, प्रत्येक तथा इनके वाद्र तथा वाद्र अपयौप्रकोमि, सवं 
सूम, वनसतिनिगोदोँमे, मव्यक्नानी, श्रुतान्नानी, असंयत, कृष्णादिेश्यात्रय, अभव्यसिद्धिकः 
मिथ्यादृष्टि असंज्ञी पर्यन्त पूर्ववत्‌ जानना चादिए । 

६३३६. पंचेन्दरिय तिर्य्चोमि-~चार युके वं धक क्रितने काल तक दोते ह १ जयन्यसे अंत 
सेहत, उच्छृ्टसे पल्यके असंख्यात भाग पर्यन्त होते दैः । अवंधक सर्वकार होते दँ । रोप 
प्रकृतिरयोके सवं विकल्प सवेकाठ जानना चादिए । 

१२२७. प॑चेन्द्रिय तिर्य, प॑चेन्द्रिय तिर्यचपयीप्रक, पंचेन्धिय तिर्यचयोनिमतियोमं इसी 
प्रकार जानना चादिए । परचेन्दरिय तिर्यचल्ब्ध्यपयीप्रकोमे दो आयु ( नर-तिर्यचायु ) के वंधक 
जवन्यसे अंत्हूते, उक्ृष्टसे पल्यके श्रसंख्यातवे भाग होते ह । अवंधक सर्वकाल होते दै । 
सव विकटेद्दिय, पंचन्दिय त्रस इनके अप्यीपतकोमिं वाद्र-््बी-जल-अग्नि-वायुकायिक, वाद्र 
चनस्पति प्रत्येक तथा इनके पयीप्रकमें इसी प्रकार जानना चाहिए । 

१२३८. मदष्योमिं-साता असाता वेदनीयकरे वंधकोंका स्वंकाट ह । दोनों वेदनीयके वंधकों 
का सवेकाल दै । अवंधकोंका जघन्य-उ्छृष्टकाल अंतयहूतं हे १ । 

[ विरेप-रोनों वेदनीयके अवंधक अयोगिजिनोंकी अपेच्ता अंतर्युहूते कदा गया है । ] . 





^ 





काल।दो दति १ णाणानीवं पडच्च सव्वद्धा ।” (१४८) । “ुदुमपुढविकादया सुदूमजाउकादया सुदुमतेउ- 
काया सुदरुमवाडकादया सुदुमवणप्फदिकादया सुहुमणिगोदजीवा बुदूमेदंदिय पज्जच.मपभ्जचाणे भगो ।* 
(सः १५१) । “गाणाणुवादेण मदि ण्णाभि-घुदयण्याणीञु मिच्छदिय्‌ढी- योधं ।” (२६०) । “असंजदेषु 
मिच्छादियटिम्हुडि जाव जसंनदखम्मादियठि योषं ।” (२७५) । “किष्टस्लिय-फीकेरिखय-काउलिरिख- 
एस भिच्छादिय्‌टी केवचिरं कालादो हंति 2 णाणाजीवं पड्च्च सव्वद्धा 1 (२८३ ) । “अभविद्धिया 
केवचिरं कालादो दति १ णाणावीवं पडुच्च खबबद्धा ।” ( ३१५ ) 1 ““मिच्छादिय्‌ठी योधं 1“ ( ३२९ )। 
““ससप्णी केवचिरं कालादो होति १ णाणाजीवं पडुञ्च सव्वधा । ( ३३४ ) | 

( ९ ) “चदुण्टं खगा यजोगिकेवखी केवचिरं कालादो दाति £ णाणाजीवं पडुच्च नदण्णेण अंतो- 
टच उक्कस्तेण यंतोगुहुचं !" -पटसखं० का० २६। 
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अघंधगा जहण्णुक्कस्येणं अंतोगहुचं । दोआयु° वंधगा जहण्णेण अंतोगुहुं, उक्कस्सेण 
पएरिदोवमस् असंखेज्जदिभागो । अव॑ंधगा सच्वद्धा । दोआयु° बंधगा जहण्णुक्कस्सेण 
अंतोयुहुनं ¦ अवंधगा सव्वधा । चदुञयुवंधगा जहण्णेण अंतोघहुचं, उक्छस्सेण 
परिदोवकस्स असंखेज्जदिभागो । अ्व॑धमा सव्यद्धा । सेखाणं सव्वे भंगा सच्छद्भा । 

६३३९, एवं सणुसपल्ञ॑त्त-मणुसिणीषु ! णवरि चहुआयु पत्तेगेण साधारणेण य ५ 
वंधगा जदृण्णुक्कस्सेण अंतोयुहुतच्तं । अवंधगा केवचिरं कालादो होति ? सव्वद्धा । 

६२७०, मणुस-अपज्त्तगोु-धुविगाणं बधा केव °कालादो हति १ जहण्णेण खुदा- 
भवग्गहरणं, उक्छ० पलिदोवसस्स असंखेजदिभागो 1 अ्वंधगा णत्थि । सादासाद्‌व॑धगा 
अ्॑धगा जहण्णेण एगसमथ, उक्क ° पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । दोण्णं वंधगा 
जहण्णेण खुदामवग्गदणं, उक्छस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगां णस्थि । १० 
दो-आदु° पत्तेगेण सखधारणेण य वंधगा अ्वंधगा जहण्णेण अंतोषहुचं, उक्कस्सेण पलि- 
दोवमस्स असंखेजदिभागो । ओरङि०° अंगो० छसंघड० परधादुस्सा° आदारउज्ञो 
दोविहाय० दोसरं बंधगा अधंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्येण परिदोवमस्स 
असंखेज्ञदिभागो । एवं पत्तेगेण साधारणेण वि । सेदाणं वेदणीयभंगो । 


^ ~~ ~^~~~~~ ~ ~~~ 





दो आयुके वंधक जघन्यसे अतुहूतं, उक्छृष्टसे पल्यके असंख्यात भाग होते हे । 
अ्वंधक स्वकाल होते दै । दो आयुके वंधक जघन्य-उत्छृष्टसे अंतयुहूतं होते हे । अवंधर्कोका 
सवैकाल है 1 चारों आयुके वंधकोका जघन्यसे अंत्हूतं, उल्छृष्टसे पल्यके असंख्यातवेँ भाग 
होते है । अवंधक सर्वकाल होते है । रेष प्रकृति्योके सवंभंग सवंकार जानना चाषिए । 

६२३९. मसुष्य पयौप्तकों, मलुष्यनियोमें इसी प्रकार जानना वादहिए । बिशेप यद्‌ हे कि चार 
आयुके भत्येक तथा सामान्यसे वं धक जघन्य ओर उक्छृष्टसे अंतयुहूतं प्॑न्त होते द॑ । अवंधक 
कितने काल तक होते हँ ¢ सवंकाल होते हें । 

६३४०. मतुष्य छन्ध्यपयौप्रकमिं *-धर्‌. च प्रकृति्योके वंधक किंतने काल तक होते हं ¢ जघन्यसे 
जद्रभवग्रहण काल, उक्कृषटसे पल्यके श्रसंख्यात्वेँ भाग पयन्त होते दँ । भर्व॑धक नदीं ह । 
साता-असाता वेदनीयके वंधक अवंधक जघन्यसे एक समय, उत्छृएसे पल्यके श्रसंस्यातये 
भाग होते हैः । दोनोके वंधक जघन्यसे ज्द्रभवग्रहण पयेन्त, उत्कृष्टसे पल्यके संस्यते भाग 
होते दै । अवंधक नदीं हे । दो आयु ८ मदुष्य-तिर्यचायु ) के वं धक-अवंधक प्रत्येक साधारणसे 
जघन्य अंतसुहूरत,. उच्छष्ट पल्योपमके ्रसंख्यातवे भाग है । चओौदारिक अंगोपांग, छ्‌ संहनन, 
परघात-उच्छबास-ातप, उद्योत, दो विहायोगति, दो स्वरके वं धक ्वंधक जघन्यसे एक समय, 
उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यात भाग हे । सामान्य तधा प्रव्येकसे इसी प्रकार जानना वादिए । 
सेषका वेदनीयके समान भंग जानना चादिए ! अत्‌ जघन्यसे एक समय, उच्छृष्टसे पल्योपमच्ा 
असंख्यातवां भाग हे । 





( १ ) “मणुख-भपज्नचा केवचिरं कालाद दौति १ णाणाचीवं पड्च्च उदप्टेय खुदूदाभवग्यट्मः, 
उक्वस्मेण पलिदोवमस्स अरंखेज्जदिभागो }* -पटख० का० ८३-८४ | ` 
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६३४१. देवाणं णिरयभंगो । णवरि एदंदियपयडि जाणिदृण भागिदव्ं । 

६३४२. पंचिदिय-तस० तेसं पज्त्ता वेदणीयं साधारणेण अवंधगा जण्णुक्- 
स्सेण अतोहं, चदुण्णं आयुगाणं वंधगा जहण्णेण अतोहं उक्र ° पटिदोवमस्स 
असंदेजञदिभागो । सेष्-भेंगा सव्बद्धा । 

६२४३, एवं तिण्णि-मण० तिण्णि-वचि ° । णवरि वेदणीयस्स साधारणेण अवधगा 
णत्थि । चदु ° बंधगा जहण्णेण एगस ०, उक्क° पलिदोवमस्त थसंखे्दिभागो । 
दोमण० दोवचि० पंचणा० शछदंसणा० चदुसंज० भयदु° तेजाक० वण्ण० 
¢ अगु° उप० णिमिण० प॑च॑तरादगाणं व॑धगा सच्वद्वा । अवधगा जद ० एगसमयो, 
उक्क० अंतोयुहुचं । सादासादाणं वंधगा अर्वधगा सव्वद्धा । दोण्णं वंधगा सव्वद्रा, 
अवंधगा णत्थि । इत्थि° पुरिस णदंसगवेदाणं वंधगा अवंधगा सव्द्रा | तिण्णं 


वेदाणं वंमा सव्बद्धा । अवंधगा जह ० एगसमथो, उक्क० अंतोयुहुचं । एवं दोयुगल- 


६३४१. देरवोमिं-नारकियोकि समान भंग है । विदोप यह्‌ दै कि यद्ध एकेन्दिय प्रकृतिको भी 
जानकर कहना चादिए । 

[ विदेष~नारकी जीव मरणकर संकी पंचेन्दिय प्यक मलुप्य या तिर्यच होते ह, 
किन्तु देवों की उत्पत्ति एकेन्दियोमे भी होती दै । श्नतः देवगतिं मे एकेद्धिय जातिके वंधका भी 
उल्लेख दे । 

६३४२. प॑चेन्दरिय त्रस तथा इनके पयीप्रकेम-साधारणसे वेदनीयके श्वं धकोंका जघन्य, 
उत्करष्टकाट अंतयुहूतं हे । चार आयुके वंधकोका जघन्यसे अत्तं, उक्छृष्टसे पल्योपमका 
लसंख्यातवां माग दै । गोप भ॑र सवेकार हं । 

६३४३. तीन मनोयोग, तीन वचनयोगमे इसी प्रकार है । इतना चिदोप है कि वेदनीयके 
सामान्यसे अवंधक नदीं है । चार श्रायुके वंधकोका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्ट पल्योपमका 
श्रसंख्यातवां भाग कार है । दो मन तथा दो वचनयोगमे-पौँच ज्ञानावरण, चद्‌ दश- 
नावरण, ४ संज्वखन, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वर्णं ४, अगुरुलघु, उपघात, निमौण 
तथा पोच अंतरायोकिं वंधर्कोका स्वंकाल दै । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उकत्कृटसे 
यंतु हूतं है । साता-असाताके वंधको-अवंधर्कोका काठ सवंकाल है । दोनोके वंधर्कोका सर्वकाल 
दे 1 अवंधक नदीं ह । खीवेद, पुरुपवेद, नपुंसक बेद्के वंधकों अवंधकोंका स्वका टै । तीनों 
वेदोकि वंधर्कोका स्वेकाल दै । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृ्टते अतुहूतं दे । 


( १ ) “णेरद्एखु मिच्ादियुरी केवचिरं काठादो र्दोति ? णणाजीवं पडुल्व सव्वद्धा । सासण- 
सम्मादियटी-खम्मामिच्छादि्‌टी योधं 1“ -पट्‌ख० का० ३६ । 

 खाखण-खम्मादिरृटी केवचिरं काठादो दति १ णाणाजीवं पड्च्च जदृण्णेण एगसममो, उवक्स्ेण 
पठ्दोवमस्छ यसंखेस्जदिमागो ।” (५०६) । “खम्मामिच्छादय्‌ी केवचिरं कालादो होति १ णाणालीवं पटच 
जदष्णेण अंतोमुहु, उक्कस्वेण पठिटोवमस् यसंखेच्जदिमागो ।” (९, १०) । जसंजदसम्मादिटठी केवचिरं . 
काल्ादो ददौति १ णाणालीवं पडुच्च खव्वद्यो ।” -पट्‌खं० का० १३ । ` 


३१ काराणुगमयरूबणी २४१ 
चदुगदि-पंचजादि-दोसरीर्छसंडाण-चदुआणुपुच्ि ° तस-थावरादि-णवयुगरं दोगोदं 
च । आहारदुगं दो-अगो० छस्संघु° परषादुस्सास-आदाउञ्जो० दो विहाय ० दोप॒र० 
तित्थय० पत्तेगेण साधारणेण वंधरगा-अर्वधगा सव्वद्धा । चदुण्णं आयुगाणं बंधगा जह ० 
एगस ०, उक्क° पकलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो 1 अवंधगा संब्बद्धा | 


६३४४, एवं चक्खुदं ° अचक्सुदं ° सण्णि त्ति । णवरि चक्ुदं ° सण्णि०° आयु° ५ 
तस-भंगो । अचक्खुदं° आयु ° ओष । 


१२४५. ओरालिमि°-धुषिगाणं वंधगा सब्यद्धा । अ्वेधगा जह ° एगसमओ । 
उक्कस्सेण संखेजसमया । सादासाद-वंधगा अवंधगा सच्धद्धा । दोण्णं वंधगा सव्वद्धा, 
अ्वंधगा णत्थि । इत्थि ° पुरिस ° णवुंसगवेदाणं वंधगा अवंधगा सव्वद्भा । तिण्णं वेदाणं 
वधमा सव्वद्धा । अवंधगा जह ° एगस ० । उक्फ० संसेजसमया । एवं दोण्णं १० 
हास्यादि दो युगल, चार गति, पोच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, ४ आनुपूर्वी, त्रस-स्थावरादि 
नव युगर तथा दो गोमि मी इसी प्रकार जानना, अर्थात्‌ अवं धकोंका जघन्यसे एक समय, 
उत्कृष्टसे अंतसुहूतं है तथा वंधकोंका सवंकाठ हे । आहारकष्टिक, २ अंगोपांग, ६ संहनन, 
परघात, उच्छवास, आतप, उदयोत, दो विहायोगति, २ स्वर तथा तीर्थकर प्रकृतिके वंधकों 
अवंधर्कोकां प्रत्येक तथा सामान्यसे सवका है । चार आयुके वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, 
उत्करष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । अवंधकोंका सबका ह । 





~~~~~~^~-~~ ~~~ 





~~~ ^~ 


६३४४. चज्ञुदशेन, अचज्ञुदरोन तथा संज्ञी जीवोँमे इसी प्रकार जानना वादिए । विदोप, 
ज्लद दौन एवं संज्ञी जीवोमे च्मायुका त्रसके समान भंग हे । आयुका ्रचज्ञदशेनमे ओघवत्‌ 
जानना चादिए । । 

६२३४५. ओदारिकमिश्र काययोगमे--्र.च भरकृतियोके घं धकोका सर्वंका दे, अवंधकोंका जघन्य- 
से एक समय, उर्छृष्रषे संख्यात समय प्रमाण ह " 1 साता-असाताके वं धको -भवंधर्कोका सव काल 
हेः । दोनोके वंधकोका सवंकाल है । अवंधक नहीं ह । सरीबेद्‌, पुरुपवेद्‌, नपुंसकवेदके वंधकों अवं- 
धर्कौका सर्वकार हे । तीनों वेदोके वंधकोंका सवं काल दह । अवंधकोका जघन्यसे एक समय, 
उत्कृ्रसे संख्यात समय है । इस प्रकार दो युगम जानना चाहिये । दो आयुमें श्रोचवत्‌ जानना 





( १ ) “दंड समुद्घातसे कपाटको प्रात होकर वदा एक समय रदकरं प्रतर समुद्रात घाम 
हुए केवलि्योके यह्‌ एक समय प्रमाण काल हाता हे । अथवा रचकसे कपाटसमुद्घातकनो प्रात दाकर जीर 
एक समय रहकर दंडसमुद्घातको प्रात दने वाले केवलियोके एक समय काट टोता दं । कगटसरदूातते 
आरोदण-अवरोदणसूप क्रियामे संकग्न क्रमः दंड प्रतरसख्प पर्याय परिणत स्तंख्यात समवोद पक्तिं 
स्थित संख्यातकेवल्यिके दारा अधिङ्त वस्थामें संख्यात समव पावे जाते दे 1" -ध० टी का~ ४२४ । 


“सजोगिकेवल्श केवचिरं कालादो दति 2 णाणारीवं पडुद्य जद्प्येग एमसमये, उक्लेन संनेव्य- 
खमयं" -पटखं० का० १९३-९४ । 





, २४ मद्रावंवे पयदिवंधाहियारे 


युगलाणं । दोभायु ओं । देवगदि०  तित्थय० धमा जदृण्णुक्कस्सेण अतीतं । 
अ्व॑धगा सव्वद्धा । दोगदिवंधगा अवंधगा सव्वद्धा । तिष्णं गदीणं वधमा सव्वद्वा । 
अवंधगा जह ० एगसमय । उक्क० संदेजसमया । मिच्छत्तयंधगा सव्वद्धा । यव- 
धगा जह० एगस०, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिमागो । थीणमिद्वि-तियं ` 

५ अर्ण॑ताणुवंधि° ४ ओरालि० वंधमा सब्यद्धा । अवंधगा जह ० एगसमओ । उक्क° 
अंतोहुत्तं । एवं सव्वाणं णेदन्वं । 

६२४8. एवं कम्पहयका० । णवरि थोणमिद्धितिगं मिच्छ ० अणताणु० ७ वधमा 
सव्यद्धा, अवंधगा जह० एगसमओ, उक्कस्सेण आवलियाए असंयेज्दिभागो । 
देवगदि० ४ तित्थयरं वंधगा जह ° एगस० । उक्क० संखेजसमया । अवंधगा 

१० सब्चद्धा । ओराकिय-वंधगा सब्बद्वा । अव्र॑धगा जद ० एगसमथ । उक्कस्सेण 
संखेजसमया । 

६३४७, वेउब्धिकायजोभिस्प देवोधं । वेउच्वियमिस्स° धुविगाणं वंधगा जहण्णेण 
अतोहं । उक्कस्सेण परिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा णत्थि । धीणगि- 


~--~-~~~~~~^~ ~~~ ~ --~~~~--~~------~--~~ ~~~ 


चाद्ये । देवगति ४, तीर्थकरके वंधर्कोका जघन्य, उत्कृष्ट काल अत्तं दै ।* अवंधकोंका सवं- 
काठ दै । दो गतिंके वंधकों अवंधकोँफा सर्वकाल दै । तीन गतिके वंधकोका सवेकाल दहै । 
अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्कृष्टसे संख्यात समय है । मिश्यात्रके वंधकोंका सवंकार 
हे । "अवंधकोका जघन्यसे एक समय, उरकृष्टसे पल्योपमका असंख्याता भाग हे । स्त्यानगृदधि- 
त्रिक, अनंताञुवंधी £ तथा ओदारिक शरीरके वंधर्कोका स्वंकाल दै । श्नवंधकोका जघन्य एक 
समय, उत्छष्ट अंतसुहूतं ह । इसी प्रकार सवं प्रङृतिर्योका जानना चादिए । 

६३४६. कामीणकाययोगियोमे--दसी प्रकार जानना चाहिए । विरोप यह है कि स्त्यानगृद्धि- 
त्रिक, मिथ्यात्व, अनताटुवंधी के वंध्कोका सर्वकाल हे । ्रवंधरकोकाञ जघन्य एक समय, 
इत्छृष्ट रावरीका श्रसंख्यातवां भाग है । देवगति ४, तोर्थकरके वंधकोंका जघन्य एक समय, 
उक्छृष्ट संख्यात समय दे । अवंधकोंका सर्वकार दै । ओदारिक ररीरके वंधकोंका सवका ह । 
अव॑धकोंका जघन्य एक समय, उल्क संख्यात समय है । 

६२३४७. वेक्रियिक काययोगियोमे-देवोके श्रोघवत्‌ जानना चाहिए । वेक्रियिकमिश्र काययोगि 
यामं--र्‌.व प्रकृति्योकि वंधकोका काल जघन्यसे अंतमुहूतं टै । उल्छृ्टसे *पत्यके असंख्यातवे 














( १ ) “असंजदखम्मादिद्री केवचिरं काठादो होति १ णाणाजीवं पडन्च जदण्णेण संतो 
उकस्सेण अंतोगुहुचं ।“-पट्‌खं० का० १८९-५०। (२ ) “सासणसम्मादिद्टी केवचिरं कालादो दति 
णाणाजीवं पड जदृण्णेण एगसमयं, उकस्वेण पलिदोवमस्स असंयेज्जदिभागो 1” -षट्‌ख० का० 
१८५८६ । (३ ) “साणसम्मादिद्वी यसंजदसम्मादिद्ध केवचिरं काठादो होति £ णाणाजीवं पटच 
जटण्णण एगसमर्यं, उक्करस्तेण आवलियाए. यसंखेज्जदिमागो ।“-पट्‌ खं० का० २२०-२१ । (४) “वेउच्वि 
चमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्ीमसंजसम्मादिद्री केवचिरं काटादो दति १ णाणाजीवं पडच्च जदण्णेण 
भतागुदुचच, उक्कस्पेण पठिदोवमस्स असंचेच्जदिभागो 1” -पटखं० का० २०१-२०२ । 


कालणुगमपरूबणा २४२ 


द्वितिगं मिच्छत्त अण॑ताण्व॑धि ° % वंधगा अर्वंधगा जदण्णेण अतोञुहुचं, उक्कस्सेण 
परिदिवमस्स असंखेजदिभागो । णवरि शिव्छित्त-अवंघगा जहण्येण एगसमओ । दोबेद- 
णीय-बंधमा अर्वधगा जहण्णेण एगसमओो, उक्कस्सेण पलिदोषमस्स असंखेजदिभागो 1 
दोण्णं चंघगा जहण्णेण अंतोघहुचं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो } अवंधमा 
णत्थि । एवं तिण्णं वेदाणं दोण्णं युगलाणं दोगदि-दोजादि-छस्संखण-दोआणुपुव्वि- ५ 
तरथावरादि-प॑च-युगल-दोगोदाणं च । ओरालि-अंगोवंग-छस्संघडण-दो विह्ायग दि- 
दोसराणं वंधगा अवंधगा जषण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंसेजदि- 
भागो ।. तिस्थयर-बंधगा अदृण्णुक्कस्सेण अंतोयुहुत्तं । अवंधगा जहण्णेण अंतोयुहुतत, 
उक्कस्सेण पलिदोवमस्प असंखेजञदिभागो ! 

६३४७८. आहारका ०-घुविगाणं वंधगा जरण्णेण एगसमभओ, उक्कस्येण अंतो- १० 
मुहूतं । अ्वंधगा णत्थि । सेषाणं वंधगा अवंधगा जहण्णेण एमसमओ, उक्कस्सेण 
अंतोयुहुचं । 

१२४९. आहारमि °-धुविगणं वंधगा जदण्णुक्कस्सेण अंतोयुहुत्तं । अधमा 





माग है । अबंधक नहीं है ! स्व्यानगृद्धिधिक, मिथ्या, अनंतालुवंधी चारके वधकं अचंधर्कोका 
काल जघन्यसे अंत्यहूतं, उक्छृष्टसे पल्यके असंख्यात्वें भाग है । १ विशेष यह्‌ है किं मिथ्यात्वके 
अवं धर्कोका जघन्य कार एक समय है । दोनों वेदनीयके वधको अचंधर्कोका जघन्यसे काल एक 
समय, उच्छृष्टसे प॑ल्यका असंख्यातवां भाग है । दोनेकि वंधर्कोका कार जघन्यसे अंतमुहूत, 
इ्छष्टसे पल्यका असंख्यातवां भाग है । अवंघक न्दीं है । तीनों वेदो, दास्यादि दो युगरछो, 
२ गति, २ जाति, £ संस्थान, दो आसुपूर्ी, त्रस-स्थावरादिं पंचयुगल तथा दो गोमि इसी प्रकार 
जानना चादिए । ओदारिक अंगोपांग, £ संहनन, दो बिहायोगति तथा दो स्वरोके वंधको- 
्रवंधकोका जघन्यसे एक समय, उक्कृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग ह । तीर्थकरङे वधर्कोका 
जघन्य तथा उक्छृष्टसे अंतञहूतं है । अवंधकोका जघन्यसे अंतयुहूते, उक्छृ्टसे पल्योपमका असं- 
ख्यातवां भाग डे । 

३४८. आदयारककाययोगिर्योमि २ र्‌ व प्रृतियोके वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उच्छ्से 
तमुहूत हे । अवंधक नदीं है । भप प्रकृतियोके वंधकों अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्ृष्टसे 
तयुते हे 1 

६३४९. आदारकभिश्रमे-3 र्‌.च प्रकृतिर्योकि वंधरकोका जघन्य तथा उक्छृषटसे अंतसुहूतं ह । 








( १ ) “सासणसम्मादिष्टी केवचिरं काटादो दति  गणाजीवं पड्च्च उद्प्णेण एगसखमयं, 
उक्कस्तेण पडिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।"-पट ख० का० २०५-२०६ । 
(२ ) “जादारकायजोगीसु पम्तसंजदा केवचिरं काटादो दति? णागानीवं पट्च्च उटष्मेध 
प्पगससयं, उक्क्स्सेण अंतोसुुचं 1" -पद्‌ खं० का० २०९-२१० । 
( ३ ) “आदारमिस्सकायजोगीसु पमखसंलदा केवचिरं कलादो रौति 2 पायारीवं पट्च्चे रट्ष्येय 
संतोमुदुचे, उक्कस्सेण संतोमुदुचं । -पर्‌ खं ० का० २१३-१४ । 


रध महावंे पयडिवंधाद्ियारे 


णत्थि । वेदणीय-वंधगा-अवंधगा जहण्णेण एगसमथो, उक्कस्येण थंतोयहुचं । दोष्णं 
द॑धगा जहषण्णुक्कस्तेण यतोयं  अवंधगा णत्थि । "आयु ° तिर्थय० सादर्भगो । 


६२५०. इत्थिवे ०-पचणा ० चद्दस ° चदुसंज ० पंच॑त० वंधगा सव्वद्रा । थवंधगा 
णत्थि । थीणगिद्धि० ३ मिच्छत्त-ारसक० आहारदुग-परघादुस्सासथादा-उज्ञोव- 
५ दित्थयराणं वंधगा अवंधगा सव्वद्धा । णिदापचल ( छा )-भयदु° तेजाक ० वण्ण° ४ 
अगु० उप० णिमि० वंधगा सच्वद्धा । अव॑धगा जण्णेण एगसमो, उक्कस्तेण 
अंतोयुहुत्ं । सादासाद-वंधमगा अवंधगा सव्वद्धा । दोण्णं वंधगा सब्यद्धा । अवंधगा 
णस्थि । एवं तिण्णि-वेद्‌-जघ ०-अजञस ° दोगोदं च । दस्सरदि-थरदि-सोगं वंधगा अवंधगा 
सब्धद्रा | दोण्णं युगलाणं वेधगा सव्बद्धा । अ्व॑धमा जहण्णेण एगसमयो, उक्कस्सेण 
४० अंतोगृहुचं । सेसाणं परेगेण साधारणेण वि रस्सर्दीणं भगो । चहुखाघुमाणं वंधगा 
प्तेगेण जहण्णेण अंतोगहुचं, उव्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । अवंधगा 
सन्वद्धा । साधारणेण चदुभायुगाणं बंधमा जदण्णेण अंतोयुहुचं, उक्कस्सेण पलिदो- 
वमस असंखेजदिमागो । अवंधगा सव्बद्भा । 





्रवंधक्‌ नहीं है । बेदनीयके वंधकों अवंधकोका जघन्यसे एक समय, उक्कृषटसे अंतञुहूतं हे । 


दोनोँके वंधकोंका जघन्य तथा उच्छृष्टसे अंतयहूतं दे । अवंधक नदीं दे । आयु तथा तीर्थकरमें 
साताके समान भंग दे । 


६३५०. खीवेदमे-१ ५ ज्ञानावरण, ४ दरोनावरण,४ संञ्वरन, ५ अंतरायके वंधकोँका सवंकाल 
हे । अवंधक नदीं हे । स्त्यानगृद्धिधिक, मिथ्या, १२ कपाय, आदारकद्टिक, परघात, उच्छवास, 
आतप, उ्योत तथा तीर्थकरके वधकं अवंधकोंका सवका है ।२ निद्रा-भरचला, भय-जुगुप्सा, 
तेजस-कामौण, ब्णं , अगुरुलयु, उपघात, निमीणके वंधकोंका स्बेकालत है । अवंधकोंका 
जघन्यसे एक समय, उक्कृषसे अंतयुंहूतं है3 । साता श्रसाता बेदनीयके वंधकों अवं धर्कोका सव॑काल 
ह । दोरनोके वंधर्कोका सवेकाल है । अवंधक नदीं है । तीन वेद्‌, यशःकीरति अयशःकीर्ति तथा दो 
गोमि इसी प्रकार जानना चादिए । हास्य-रति, अरति-दोकके वंधकों अवंधकोंका सवेकाङ हे । 
दोनों युगरोके वंधर्कोका सवैकाल है । अवंधकोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे अंतरुहूतं हे । 
रोष प्रङृतियेमे प्रयेक तथा सामान्यसे हास्य-रतिके समान भंग !जानना चादिए । चार्‌ श्रायुके 
वंधकोंका ्रत्येकसे जघन्यकी अपेक्षा अंतसुहूतं काल है, उच्छृषटसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
हे । अवंधर्कोका सर्वकार दै । सामान्यसे "वार आयुके वंधर्कोका कार जघन्यते अंतसुहते, उल्छष्टसे 
पल्यका च्रसंख्यात्तवां भाग है । अवंधर्कोका सवंकाल दे । 


(१ ) “इत्थिवेदेषु भिच्छादिद्धी केवचिरं कालादो दति £ णाणाजीवं पड्च्च सव्वद्धा 17 -षटख० 
का० २२७ | ( २) “असंजदसम्मादिद्धी केवचिरं कारादो होति £ णाणाजीवं पड्च्च सव्यद्धा (?-षटखं० 
का० २३२ । (३) “चदुण्णं उवसमा केवचिरं कालादौ दति £ णाणाजीवं पड्ष्च जह्ण्णेण एगसमयं, 
उक्कस्सेण सतोमुदुत्च !'-पदट्‌ख० का० २२२३ | 





५९1 
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६२५१. एवं पुरिसवेदस्सं पि । एवं चेव णदुंसगवेद-कोधादितिण्णं कसायाणं । 
-णवरि तिरिक्ायुवंधमा अवधा सब्बद्धा । साधारणेण चढुआशुगाणं वंधगा अवधगा 
सव्वद्धा । एवं चेव लोभे वि । णवरि पंचणा० चदुदं ° पंचतराइमाणं च॑धगा सव्वद्धा | 
अचधगां णल्थि । | 

२५२. अवगदवेदेषु-सादस्स वेधावंधमा सव्वद्धा । सेसाणं वंधगा अदण्णेण 
एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोयहुचं । अवंधगा सब्वद्धा । । 


६२५३, अकसाइगेस॒-सादस्स वंधगा अतधगा सव्वद्धा । एवं फेबरुणा० 
केवर्द॑स ० 


६२५४. विभगे पंविदिय-तिरिख-भंमो । णवरि सिच्छत्त-अवंधगा जदण्णेण एग- 
समथो, उक्कस्सेण पलिदोषमस्स असंखेज दिभाभो । 
६३५५. आभि० सुद० ओधि ०-घुविगाणं वधमा सव्वद्धा । अवंधगा जहण्णेण 
६२५१. पुरुषवेदभे-इसी प्रकार जानना चादिए } नपुंसक्वेदमे भी इसी प्रकार है । करोध-मान- 
मायाकषायमे भी इसी प्रकार है । विशेष यह है किं ति्यंचध्यायुके वधको अवंधकोंका सबका 
हे । सामान्यसे चार आध्युके बंधकों अवंधकोका सवेकाल है । छोभकपायमे-इसी प्रकार जानना 
प्याहिए ! विरोष यह है कि ५. ज्ञानावरण, £ दशनावरण तथा ५ अंतरा्योकर .वंधकोंका सयंकाल है । 
अवंधक नीं है । 
६३९५२. ्रपगत वेदमे-सातावेदनीयके व॑धकों अवंधकोंका सर्वकार है । रेप प्रक्छिति्योके 
वंधकोका जघन्यसे एक समय, उच्छरष्टते अंतसंहूतं है । अवंधर्कोका सवंकाल ह । 
६३५३२. अकषायियोसे-साता वेदनीयके वंधकों अवंधकोका सवका है । केवलज्ञान, केवल- 
दशनम इसी प्रकार जानना चाहिए । 


६३५४. विभंगज्ञानमे "-पंचेन्द्रिय तिर्य॑चके समान भंग जानना वादिए । विदोप यद्‌ है कि 
मिभ्यात्वके अवेधकोंका जघन्यसे एक `समय, उत्से पल्योपमका असंख्यातवां भाग द । 
१३५५. -आभिनिवोधिकनज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिन्नानमे-ध्र्‌व प्रकृतियोके वंधकोका सर्व 





( १) “विभंगणाणीसु मिच्छादिद्ी केवचिरं काटादो ददति 2 णाणाजीवं पच्च सवदा 1 
-षटखं० का० २६२ । “सासणसम्मादिद्री योधं ( २६५ ) णाणाजीवं पडुच्च उटप्येय एगत्मभो, 
उक्कस्सेण पछिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।” ५-६ । 

( २) “आभिणिवोदियणाणि-तुदणाणि-गोपिणागी यु यअसंजदसम्मादिदिपयटदि चाव रवधङ्पोयः 


वीदराग-छदुमत्याति षं !“-सु० २६६ ““जसंजदसम्मादिद्री केवचिरं काटदो हति ? प्रायार्जदं पटय्च 


सन्पेदा । संजदासंजदा ` ` ` ` ` सव्वद्धा । पमत्त-अपदचसंदा शव्वद्धा। चच उदया." गां 
जीवं पड्ल्च जहष्णेण एगतमयं, उक्क्स्तेण अंतोयुहुपं । चदुष्टं स्वगा अडोरिङवन्यी""" " उटम्यय 


संतोमुदुच, उक्कस्तेग चंतोरुटुततं ।” -सू०१३ ९६; १९) २ २३१ २६, २७। 


५, 


१० 


२४६ महावंये प॑यदिवंधादियारे 


एगसमो, उक्कस्तेण अतोहं । जटकसा० आदागदु° वरिम” तिल्य 
वुधार्वधमा सबयद्धा । सेसाणं दोण्णं मणजोगी्णं भमो । णवरि मणुसाग्र ° मणुसिर्ममो । 
देवाु° ओं | 

६३५६. एवं ओधिदंस० । एवं चेव मणपज्ञच० सामा० यदो । णत्ररि देवाय 

५ मण॒सि्भगो । तंजदा मणसिभंमो । 

६३५७, परिहार-धुविगाणं वंघमा सच्द्रा । अरंवमा णत्थि । दोवेदणीया्ं 
वंधाव॑धमा सव्वद्रा । दोण्णं पगदीणं बंधा सव्वद्रा । अवंधगा णस्थि | देवाय 
मणुधिमंमो । सेसं वेदणीयभंमो । 

६३५८, एवं संजदासंजदामं । देवायु° योषं । युहुम० सन्वाणं बंघगा जदण्णेण 

१० एगसमयो, उक्कस्येण अंतोयुहुचं । अव्रधगा णच । 
६३५९. तेऊ देवोधं । एवं पम्पराए वि । सुक्काए धुविमाणं वंधायंधगा सव्वद्धा | 








<^~---~^--~ ~~~“ ~~--~~- ~ 


काट है । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उच्छृषटसे अंतहतं दैः । आट कपाय, आदारकट्धिक; 
चञ्जवृपभसंहनन, तीर्थकर वं धको अवं धर्कोका सर्वकार दै । दोप ध्रकृतिर्योका दो मनोयोगि्ेकि 
समान भंग है अथीत्‌ वंधककोका सवका दै । अवंधरकोका जघन्यसे एक समय, उक्कृएटसे 
अंतरयहूतं हे । वियेप यह्‌ दै कि सठुष्यायुका सनुप्यनि्योके समान भंग दै । देवायुके विपयमें 
प्रोयवत्‌ जानना चादिए । 

६३५६. इसी प्रकार अवधिदद्ोनमे जानना चाहिए । मनःपयंयज्नञान, सामाधिक, छेदोपस्थापना, 
संयममे इसी प्रकरार जानना चादिए । विदोप यह दै किं देवायुके वं धकोनिं मलुप्यनीका भंग 
जानना चादिए । संयतोँमं मवुप्यनीका भंग ह॑ । 

६३५७. परिदारविशुद्धिसंयममे-घर्‌ चप्रकृतियोके वंधरकोका सर्वकाल दै । श्यवंधक ` नही 
ह 1 दोनों बेदनीयकि वधको अवंधर्कोका सवेकाट है । दोनों प्रकृति्योके वंधकोंका 
स्वका दहै 1! अवंधक नहीं दे! देवायुका मनुप्यनीके समान भंग है । गोष प्रकृतियोमं 
वेदनीयका भंग ह॑ । 

४३५८. संयतासंयतेमें इसी प्रकार जानना चादिए } देवायुका ओओोयवत्‌ भंग जानना वादिए । 

सूच्मसांपरायस्ंयममे सवं ्रकृतियोके वंधकोंका जवन्यकार एक समय, उक्ते शंतमं है । 
श्रचंघक नदीं ह । 

६३५९. "तेजोटेश्यामे-2े बके ओव समान दे । पदटेष्यमे-दसी प्रकार है । गशुषटेश्यामे- 
+ वंधकां अवंघर्कोका सवंकाट ह । शोप प्रकृति्योका मनुष्यपयौप्रकके समान 
भग दहं) 








(९) “वहमखांपराद्वखुदधिसं जख खहुमसंपराद्यखुद्िसंजदा उवसमा खवा योधं ।*-२७२ (२) “ 
टेस्िव पम्मटेस्विएयु मिच्छादिद्धी यसंजदसम्मादिद्धी' ˆ" *"" सवदा” -पट्खं० का० २९१। “खातण- 
सम्मादिदटी योव “२९४ । “छम्मामिच्छाद्िष्धी मों 1२९५ । "'संजदासंजदपमत्तयष्पमचसंजद्‌ा" ° "~ * 
खन्द्धा 1 ~-२९६ । ( ३) “ुक्कटेल्छिएयु चदुण्टमुतसमा चटुष्ट्‌ं खवगा उजोगिकेवटी योधं ।” -३०८ | 
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सेसं मणुस-पज्जत्तसंगो । 

६३६०, सम्पादि० दोजायु ओधिभेमो । सेषं सव्बद्धा । एवं खहग-सम्पा० । 
दोआयु सुक्ष्म । वेदगे०-धुविगाणं बंधा ( वंधमा ) सव्वद्धा, अंगा णत्थि । ससं 
ओधिभंमो । णवरि साधारणेण अवंधगा णत्थि । 


६३६१. उवसमसम्मा ०-धुविगाणं वंधगा जहण्णेण अंतोयहुचं । उक्कस्सेण पलि- ५ 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोयुहुतं । 
अपच्चक्खाणा० ४ चंधगा अवंधमा जहण्णेण अंतोभुहुत्त, उक्कस्सेण पलिदोवमस्प 
असंखेजदिभागो । पच्चक्खाणा० ४ वंधगा जहण्णेण अंतोयुहुच्ं, उक्कस्सेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो । अवंधगा जदण्णुक्कस्सेण अंतोगहुचं । सादासाद्‌-वंधगा- 
अ्वंधगा जदणोण एगसमओ । उक्कस्सेण पल्िदोधमस्स असंखेजदिभागो । दोण्णं १० 
वेदणीयाणं वंधगा जहण्णण अंतोगुहुचं, उक्कस्सेण परिदोवमस्स अरखेजदिभागो । 
अवंधगा णत्थि । मणुक्तगदि-पंचगं बंधा अवंधगा जण्णेण अंतोगुहुतं । उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेजरदिभागो । देवगदि० ४ वंधगा जदण्णेण ए गसम॑ओ, उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्प असंखेजदिभागो । एवं अवधा (अवंधगा) । णवरि जहण्णेण अंतोुहु्तं । 


---~--~~ ~~ ~ ~-~-~--- 





^~ ~-~~^~ ~~~ 


६२६०. सम्यग्दषटियोमे-दो आयुके वंधकों' अवंधर्कोका ओघके समान भंग दहै ¡ देष 
भङृतियम सैका भंग ह । श्वायिकसम्यक्वयोमि-ङसी भकार दे । दो आयुका शुलेश्याके 
समान भंग ह । वेद्कसम्यक्त्वियोमे-भू.बप्रकृतिर्योके वंधकोंका सवेकाल दे । अवंधक नहीं 
हे । रेष भ्रकृतियोका अवधिज्ञानके समान भंग हे । विरेप यह द किं सामान्यसे श्रवंधक 
नदीं हे । 

६२६१. +उपशमसम्यक्त्वयोमिं रू व प्रकृतिर्योके वं धकोंका काल जघन्यसे अंतर्यहूतं, उल्छृ्टसे 
पल्यके असंख्यातवे भाग हं । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उछ से अंतसुदूतं ह । 

अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकों अवंधकोका जघन्यसे अतयत, उक्छृष्टसे पल्योपमके 
रसंख्यातवें भाग हे । प्रव्याखूयानावरण ४ के वधकोंका जघन्यसे अंतसुहूतं, उक्छृष्टसं पल्योपमका 
पसंख्यातवां भाग दै । अवंधकोंका जघन्य तथा उक्कृ्टसे अतर्युहूतं हे । साता-्रसाताके वंधर्को 
श्रवंघकोंका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे पल्योपमक्रा ्रसंख्यातवां भाग जानना चादिए । दोनों 
वेदनीयोके चंधकोंका जघन्यसे अंत्ुहूते, उच्छृ्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग द्‌ । अवंघक 
नदीं हे 1 मठुष्यगतिपंचकके वंधकों अवं धकोका जघन्यसे अंतसुहूतं, उल्छृ्टसे पल्योपमका 
असंस्यातवां भाग दहै । देवगति ४ के वंधर्कोक्ता जवन्यसं एक समय, उक्छृष्टसे पल्योपमक्ा 








-------~--------~- ~ -- ~~~ 











( १ ) “उवसमसम्मादिष्टीपु असंजदत्तम्मादिद्टी उंलदासंख्दा केवचिरं कटादो ति 2 पर्ययं 
पडुच्च जदण्णण अंतायुहुतं, उक्क्स्सेण पाठदावमत्त जरखच्छदिनागा । ~पट्‌ स^ चा शयु ३८९५-5 । 
५“'पमत्तसंजदप्यटडि जाव उवसंतक्सछाय वादरायददुमत्थातिक्यचिरं स ८ ॥ 


लहण्णेण एगतमयं उक्कस्सेग अंतेरदुचं । -२२२--& । 


२४८ मदावंवे पवदिवंधादियारे 


हारदमं वधमा जदप्णेण एगसमयो, उक्स्सेण अंतोघहत्तं } श्रेधगा जदण्णण 
अंतोयहत्तं, उक्कस्पेण परिदोवमस्व थसंखेलदिभागो । एवं तिरथयगस्स । चटदुषोफ- 
सायाणं वधमा अरवंधगा उण्येण एगसमयो । उक्छस्येण पहिदोषमस्प असंखेखदि- 
भागो । दोण्णं युगज्ञाणं वधगा जहण्णेण अंतोयुदरतं । उक्कस्मेण पटिदोवमस्स अक्तख- 
५ ज्दिभाभो । अवंधगा जहण्णेण एमसमथ, उक्कस्सेण अंतोगरहृत्तं । एवं धिरादि- 
तिण्णिधुमलाणं | 
६२६२. सास्षणे-धुविगाणं ययमा जह० एगस ०, उक्० पलिदो ° यसंखेजदि- 
भागो । अवंधमा णत्थि । एवं पेदणीयं पचेगेण वंमा अवेधमा । साधारणेण पेधमा 
अवेधगा जहण्णेण एगसमथो । उक्छस्टण पललिदोवमस् असंखेजदिभागो 
१० उद्र॑धगा णत्थि । एवं सव्याणे। दोरु" वेधावंधरगा अदण्णेण अंतोयुदु्ं, उक्क° 
पलिदो० असंखेऽजदिनामो । मणुसायुषं ° देवभंमो | अव्रंधगा जह० एगस ० उक्क° 
पठिदो° असंखेज्जदिमागो । एं साधारणेण वि । 
६३. सुम्धनि० धुविगणणं वधया जरण्णेण्‌ अंतोघुहुत्ते, उक्क० पलिदो० 


.~~^~~~-~^^~^~~ ^^ ~ ~~~ ^~ 





असंख्यातवां भाग है । इसी प्रकार अवंधकोंका जानना चादिए । इतना विरोप हः किं यहं जघन्य 
अंतसुहूतं दे । आद्यरद्निकऊ वंथरकोका जवन्यसे एक समय, उक्ते अंतथुहू्तं दै । अवंधर्कोका 
जघन्यसे अंवसुदूतं, उ्छषटसे पल्योपमका अरसंख्यातवां भाग दै । वीर्थकस्कां दसी भकरार जानना 
ववादिए । चार नोकपार्यके वंधकों अवंधकोंका जयन्यसे एक समय, उच्छृटसे पल्योपमका असं- 
स्यातवां भाग दै । दोनों युगलेकि वंधकका जघ्न्यसे अंतुहूतं ह । उक्षे पल्योपमका असं- 
ख्यातां भाग दे. । अवं वर्कोका जथन्यसे एकर समय इच्छते यंतमहूतं हे । स्थिरादि तीन युगर्यमे 
इसी प्रकार जानना चादि । 





३३६२. सासादनमे--१र्‌.व प्रकृति वं पकोका जघन्यसे एक समय, उक्ृषटसे पल्योपम- 
का असंख्यातवां भाग दे । अवंधक नदी दै । वेदनीयक्रे वंधकों अवंधकेमि प्रतयेकसे इशी प्रकार 
है । सामान्यसे वधकं अवंध्कोँका जघन्यसे एक समय ट, उक्ष्टपे पल्योपमक्रा असंख्यातवां भाग 
हे । अवंधक नदीं द । गोप प्रकृतिरयोमें दसी प्रकार जानना चवादिए ! दो आयुके वं धको अवंधर्कोका 
जवन्यसं अतसुहूतं हं । उच्छृ्टसे पल्योपमका ्संख्यातवां माग दै । मचुप्यायुके वंधरकमिं देवोकि 
समान मग ह्‌ । अवधकाका जघन्यसे एकं समय, उत्टछृणसे पएल्योपमका असंख्यातवां भाग दै | 
इसी प्रकार सामान्यसे भी जानना चादिए । 

१३६३. सम्यक्त्रमिध्यातवरमे---ध्र.च प्कृति्योके वं धरकोँक् काट जघन्यसे अतसं हर्त, उन्छ्- 

। (१ ) ^सारुणसम्मादिद्ी केवचिरं काटादो ति १ णागाजीवं पड्न्व जदृ्णेण एगतमयो उक्क- 
स्वेण पटिदयोवमर्छ यखंखेज्जदिभागो 1” -पटर्‌ खं० का० ५-६ । 

(८२ ) “खम्मामिच्छाच््धी केवचिरं कालादो दाति £ पाणाजीवं परडुच जदृण्णेण यंतोमुहचं, उक्क- 
स्सेण पलिदयोवमत्छ यर्खुदधेञ्जदिमामो 1-९-१० । 


नीर | 
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० ४ 
असंखज्जदिभागो । अ्वंधगा णतिथि ! सादाक्षादाणं वंधगा० जह ०रेगदरंमयो उक्क० 


परिदो° असंखेज्जदिभागो । दोण्णं वंधगा जहण्ेण अतो हत्त, उक्कस्सेण पल्िदो 
वमस्स अधंखेजदिभागो । अवंधमा णत्थि । एवं परियत्तमाणियाणं सव्वणं ¦ सणुक्त- 
गदिपंचगं देवगदि° ४ वंधावंधगा जहण्णेण अंतोमूहुतत, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेऽ्जदिभागो । एवं सधारणेण वि । अवंधगा णत्थि । 


६३६४. अणाहारे धुविगाणं वधमा अ्वंधगा सब्बद्धा । देवगदिपंचगं द॑धगा 
जहणण एगसमयो । उक्कस्सेण संखेऽजा समया । अवंधमा सब्यद्धा | सेसाणं चंधा- 
वंधगा सव्वद्धा । 


एवं कठं संमत्तं | 


न~ वोत की = 





~~~ -^~^~~^~~~~~^~~~~^~ + -4^4~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ^^ 





~^ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~~^~~^~~~~^~ -~~~~-~ 


से पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । अवंधक नहीं है । साता-असावाके वंधकोंका जघन्य 
से एक समय, उलछृष्टसे पल्योपमका असंख्यातवां भाग हे । दोनोके वंधकोंका जघन्यसे अंत्हूतं 
ह । उक्कृष्टते पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । अवंधक नदीं दे । परिवतंमान सव॑प्रकृतिर्यो 
मे इस प्रकार जानना चादिए । मलुष्यगतिपंचक, देवगति के वंधकों अवंधकोंका जघन्यसे 
श्रंतसहूत, उत्कृष्टे पल्योपमक्रा असंख्यातवां भाग दे । इस प्रकार सामान्यसे भी भंग जानना 
ववादिए । अवंधक नदीं हे । 

६२६४. अनादारकोमे--र व प्रकृतियोंके वंधकां अवंधर्कोका सवंकाट दहे । देवगतिपंचककेः 
वंधकोका जघन्यसे एक समय, उ्छृष्टसे संख्यात समय हे । अवंधर्कोका सवंकाल दह । गोप 
भरकृतियोके वंधकों अवंधकोंका सर्वकार हे । 





इस प्रकार नाना जीरवोकी अपेश्चा कारम्ररूपणा समाप्त दुद 1 


[ अंतराणगम-पर्वणा 1 


६२६५. अंतशणुगमेण दुवि णिदेसो, ओवेण अदेेण य | 
२६६. तत्थ ओधेण-पंचणा ० णवदंस ° भिच्छतत० सोरसक ° भयदु ° आद्यरटुगं 
तेजाक° वण्ण० ४ अगु०° ¢ आदाटञ्ची° णिमिण-तिस्थयर-पंचंतसादगाणं वंधा-भवं- 
धमा णस्थि अंतरं णिररतरं! तिण्णि आयु ° वंधग्त जरण्येण एगसमयो । उक्कस्सेण चउ-' 
५. व्यीसं मृहुत्तं । अवंधमा णत्थि । तिरिकिखायुवंधापरंवगा णत्थि अंतरं । चदुयायु चधा- 
अवंधया णत्थि अंतरं । सेसधिगप्पाणं वधमा अवंधगा णत्थि अंतरं । एवं काजोमि (2 । 
६३६७. ओषभंमो काजोगि-ोरारियकालोगि-भवसिद्वि-धाहारगत्ति । णवरं 
सवसिद्ध०। 
६३६८. अदेसेण गेरडनेसु-दो-षायुयंधमा जरण्णेण एगसमथो । उच्छस्सेण 
१० चव्वीसं शहुत्तं अडउदालीसं मुहु, पक्खं, मासं, वेमासं, चत्तारि मासं, रम्मासं, 


[ अंतराचगय 1 











[ *अंतररब्द छिद्र, मध्य, विरह आदि अनेक अर्थका योतक दै । यर्दा अंतर शब्द्‌ 
विरहकालका योतक दै । एक वस्तु श्रवस्थाविदोपमे छ समय रहकर ऊं कालके छिए 
श्रवस्थान्तर रूप हो गयी ओर वादमे बह उस च्रवस्थाविशेपकरो पुनः प्राप्त हो गयी 1 इस मध्यवतीं 
कालको अंतर कहते हं । यदो नाना जीवोकी अपेन्ञा वणेन किया गया हे । |] 

६३६५. यह ओव तथा अदेशकी अपक्वा अंतरका दो घरकारसे निर्दंदा करते ई । 

६३६६. ओघसे ५ ज्ञानावरण, ९ द्दीनाबरण, मिथ्यात्य, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, आह्यरक- 
द्विक, तेजस-कामीण, वणं ४, चअरगुरुखघु ४, आतप, उयोत, निमौण, तीर्थकर ओर ५ अतरायोकि 
वंधकां अवंधर्कोका श्र॑तर नदीं हे, निरंतर वंध हे । 

नरक-मनुप्य-देवायुके वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे २४ सुहूतं अंतर र । 
अवंधकं नहीं है । पिर्यचायुके वंधकों अवंधकोँका अंतर नहीं ह! चार ्ायुके वंधर्को 
अवंधर्कोका अंतर नदीं दै । देप प्रकृतियोकि वं धको श्वं धर्कोका अंतर नदीं हे । 

६२६७. काययोगी, ओदारिक काययोगी, भव्यसिद्धिक आदारक पर्यन्त ओघकी तरद अंतर 
जानना चादिए । मव्यसिद्धिकमि विशेप जानना चादिए । 

8३६८. अदिश्चसे-नारकिर्यामि मवुष्य-तिर्यचायुके व॑धकोका श्ंतर जघन्यसे एक समय, 
उक्कृषते २४ सुहूतं, ४८ सुदूते, पक्त, मास, दो मास, चार मास, छ्‌ मास तथा वारद्‌ मास अंतर 





( १ ) “जन्तरयाव्दस्यानेकायंवृच्तेशिद्रमध्यविरदेष्वन्यतमग्रहणम्‌ ।” -त० रा० प्र ३० । 


अन्तरमुच्छेदो विरदौ परिणामान्तरगमणं णस्थित्तगमणं अष्णभावव्वदाणमिदि एयद्धो 1 -ध० टी° 
श्तरा० पर ३ 
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वारसमासं ! एवं सव्वणेरडगाणं । सेखं पगदीणं णत्थि अतर । 

६३६९. रिरिक्खिष-आयु° ओषं । सेसं णस्थि अंतरं । एवं एरंदिय-पुढवि° 
आउ० तेउ० वाड ० तेसिं चेव ॒बवादरअपञ्ज० सव्चमुहुम-सव्ववणप्फदि-निगोद- 
वादर-वणप्फदि-पएचेय तस्सेष अपञ्त्त-मदि० सुद ० असंज० तिण्णिले० अन्भवसिद्धि- 
मिच्छादिद्धिं याब असण्णित्ति । णदेसिं च $िंचि विसेसं ओधादो सधेदृण णेदव्वं । ५ 
पंचिदिय तिरिक्ल° ४ तिण्णि आद्ु° ओधं । तिरिक्खायु-वंधगा जहण्णेण एरगसमभो । 
उक्कस्सेण अंतोमुहुततं । प चजोणिणीसु चन्वीसं सुहुतं । चटु-आायु-तिरिर्खायुभगो । 
पंचिदिय-तिरिक्ख-अयज ० तिरिक्खायु° जदण्णेण एगसप॑ओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । 
मणुसायु ओषं । दो-आयु° तिर्क्खायुसंगो । सेषं णत्थि अंतरं । एवं पंचिदिय-तस- 
अपञ्ञ ° विगर्हिदिय-बाद्र पुटवि० आड० तेड० बाड० वाद्र-वणण्फदि-पत्तेय- १० 
पज्ञत्ताणं । णवरि तेड० आड चउव््ीसं मुहुत्ं । 

६२७०. सणुसेसु-चदु-आयुवंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्येण चउव्वीसं 
मुहुत्तं } दो बेदणी° अर्वंधगा उहण्णेण एगस० । उक्छस्सेण छमस्मास° । मणुतिणीसु 


+^ +~. «~^ +~ ~-~~-~~~~-~-~ ~~~ ~~^~~~~~-~ “~~~. 





है । इसी प्रकार स्वं नारकियोमे जानना चादिए । शेष प्रकृतियोंका अंतर नदीं है, कारण 
उनका निरंतर वंध होता हे । 


६३६९. ति्॑चोमे--आयुके वंधकोंका अंतर ्रोषवत्‌ जानना चाहिए । गोप प्रकरतिर्योके 
चंधर्कोका अतर नदीं हे। इसी प्रकार एकेन्दरियः प्रथ््री, अप्‌ , तेज, वायु तथा इनके चादर 
अपयीप्रक भेदोमि, संपूणे सुद्दम, सवं वनस्पतिनिगोद, वाद्रवनर्पति- प्रत्येक तथा उनके 
अपयौप्कोमे एवं मव्यज्ञान, श्रुताज्ञान, असंयम, रीन लेश्या, अभन्यसिद्धिक, मिश्याटष्रिसे 
असंज्ञी पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिए । इनमें पायी जाने वाटी विरोपताओंको ओघ-वर्णनसे 
जानकर निकालना चादिए । 

पंचेद्धिय तिर्य॑च, पेचेद्दरिय तियं चपयौप्त, पचेद्धिय तिर्यचपर्यीप् तया प॑चेद्धिव 
तिर्यच योनिमतीमे-तीन आयुका ओघवत्‌ दै । तिर्यचायुके वंधर्कोका अंतर जघन्यसे एक 
समय, उक्कृष्टसे अंतसुहूतं हे । पयोप्तक योनिमती तिर्यचोमिं अंतर २४ यतं द । चार आयुके 
चंधकोमे तिर्य चायुके समान भंग हे । 

पंचेन्दरिय ति्य॑च अपयोप्तकेमि तिर्यचायुका अंतर जघन्यते एक समच श्यार इ्टष्टमे 
अंतसहूतं हे । मतुष्यायुका ओघवत्‌ अंतर हे । दो आयुके वंधर्कोका तियंचायुके समान भंग ह । 
शेप प्रकृतियोमिं अंतर नदीं हे । 

इसी प्रकार पंचेन्दरिय-चरस-अपयीप्रक, विकटेन, बादर प्रथ्वी, दादर अप्‌, बादर 
तेज, वादर वायु, वाद्र वनस्पति प्रत्येक पापकम जानना वादिए । विमोप, तेलकायमं आयुका 
२४ सुहूतं ंतर हे 1 

६२५०. मनुप्यगतिमे--चार आयुके वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उद्टम्‌ २४ युट्न अंदर 


1 ७ क ¶यके ] न भ सयव न (अत मी श 
ह्‌ । दो वदनीयके अवंघकोका जघन्यसे अंतर एक ससय, उत्टर दद्‌ साद्‌ ह्‌ । 


२५२ महावंवे पयदिवंधादहियारे 
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वासपुध्तं । सेसं णत्थि अंतरं । मणस-थपज् ° सव्वाणं जदण्णेण एगसमथो । उक्कम्सेण 
पलिदोवमस्स असंसेजञदिभागो । 
६२७१. देवाणं-भिरयमंगो । णवरि सन्वह पठिदोधमरस् संखेजदिमामो । पचि- 
दियतस॒° २ तिण्णि आाु-व॑धगा जदण्णेण एगप्र ° । उक्रस्सेण चउव्यीसं मुहूतं । तिर 
५ काय॒ -वंधगा जहण्णेण एगस्० । उक्कस्तेण अंतोमुटुत्तं । पत्तं चरच्वीसं गृहत | 
सेस मणसोधं । तिण्णि-दण० तिण्णि-वचि ०चदुआआन्ु° वंधगा जरण्णण एगस्‌° । 
उद्कस्सेण चउव्यीसं महत्त । सेस णत्थि अंतर | 
६२७२. दोमण० दोवचि०-चदुखायु ° तिण्मि सणरम॑सो । पंचणा ° छदंसणा ° चदुसंज° 
तेजाक० वण्० ४ अगु° उप” णिभ्नि° पंच॑तरा्गाणं वंधगा णत्थि अंतरं । अर्वधगा 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~“ ~ -----~--~ ~ 





[ विदेष-खाता-असाताचुगलके अचंधक अयोगकेवटी ददम । उनका नाना जीरवोकी पेक्षा 
जघन्य अंतर एक समय है, उच्ृष्ट अंतर छद्‌ मास दे ! ] 

मयुष्यनियमिं--दोनों वेदनीयोके अवंधकोंका अंतर वप्॑यक्त्व दै । योपका अंतर नदीं 
दै । मनुष्य अपयौप्तकेि--सवं प्रकृति्योका जघन्यसे श्र॑तर एक समय, उत्कृष्टे पल्योपमका 
असंख्यातं भाग हे । 


६२५१. देवोमे--नरक्के समान भंग ह ! विग्य इतना ह किं सवीर्थसिद्धिमे पल्योपमके 
संख्यातर्वे भाग प्रमाण अंतर हं । 

पचेन्द्िय-पयीप्त, त्रस-पर्यीप्तकोिं--तीन भायुके वंधकोका अंतर जघन्यसे एक समय, 
इल्छृष्टसे २४ मुहूतं दै । तिर्य चायुकरे वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्से अंतर्युहूतं अंतर 
जानना चादिए । पयोप्तकोमिं २४ सुहूतं हँ । सोप प्रकृतयो मे मचुप्योके ओघवत्‌ जानना चादिए । 

तीन मनोयोगी, तीन वचनयोगीमे--; आयुका जवन्यसे एक समय, उक्छरटसे २४ 
सुदं अंतर दै 1 ओष प्रकृति्योमिं अंतर नदीं दै । 

६३७२. दो मनयोगीः दो वचनयोगीमे--४ आयुके अंतरका तीन मनोयोभीके समान भंग द 
अथोत्‌ जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे २४ मुहूतं हे । पांच ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संज्वरन, 
तेजस-कामीण, वणं ४, अगुरुखघु, उपयात, निमीण तथा ५ अंतरा्योके वंधकोंका अंतर नदीं दे । 





( १ ) “चदुण्डं खवग-अनोगिक्रवलीणमंतरं केवचिरं काल्यदो दीदि १ णाणाजीवं पड्च्च जह्ष्णेण 
एगचमयं उक्कस्येण दछम्मासं 1" -पट्‌ खं श्तरा० १६, १७ । 
सि०१,८। 


( २) “मणुस-मणुखयज्जच-मगुषिगीदु चदुण्सुव्रसामगाणमंतरं केवचिरं काटादौ ददि £ णाणाजीचं 
पड्न्च जदःणेण॒एगतमं उक्कस्ेग वात्पुधचं ।**--७०, ७१ । “मगघु-अपच्जत्ताणमेतरं केवचिरं काला- 


दो ददि ? णाणाजीवं पड््च चदष्णेण एगखमवं [” ७८ { “विमद्नमेदत्स पम्मतस्स रासिस्छ यंतर 


ददि? एो खदायो एदत्छ । ण च खटाव घु्िवादस्छ प्रवेखा मरल्थिमिप्णविसयादो ' -ध० टी 
अथ ^] "-उच्करमेण पलिदोवमस् अस्तछेज्यदिगामो 1७८७ । 


“उन्दछ्ुष्टेन प्रण्माताः 1” -स० 
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लहणप्णेण एगस ० । उक्कस्तेण कम्पा । सें पततेगेण साधारणेण च वंधगा णत्थि 


अंतरं । अवंधगा जहण्णेणं एगस ० । उक्कस्सेण छम्प्ासं । णवरि थीणगिद्धितिगं भिच्छन्त- 


चारस० दोधंगो ° छस्संघ ° परधादुस्ासं आहाप्दुगं आदारज्ञोवं दो-विहाय° दोसरं 
वधगा अवंधगा णत्थि अंतरं | 


६२७३, एवं चक्ु ° अचक्खु ° ण्ण त्ति । णवरि अचक्ुदंस° आयु ° ओधं । ५ 


ओरालियमिस्छ "-धुविगाणं वंधगा णत्थि अंतरं । अवंधगा जहण्णेण एगस ०, उक्कस्सेण 
चारषुधत्तं ¦ थिणगिद्धि° २ मिच्छ्त-अणंताणुबंधि° ४ ओरालि° वंधगा णत्थि अंतरं । 
अवंधगा जहण्णेण एगस० । उक्छस्सेण मासपुधत्तं । दोय ° छरस्संघ०° दोविहाय ० 
दोसषर० वंधा-अवंधगा णस्थि अंतरं । णवरि मथुसायु ओधं । तिस्थयर० वंधगा जह ० 
एगस ० । उक्कस्सेण वास्पुधत्तं । अवंधमा णत्थि अंतरं । सेसाणं पत्तेगेण साधारणेण य 


अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे छह मास अंतर है । योपके वंधर्कोका सामान्य तथा 
प्रत्येक रूपसे अंतर नहीं है । अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्करृ्टसे € माह अंतर हे । बिप्तेप 
यद्‌ हे कि सत्यानगृ्धित्रिक, मिथ्यात्व, १२ कपाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, परघात, उच्छवास, 
आदारकद्धिक, आतप, उद्योत, २ विहायोगति, दौ खरोके वंधकों अचं धकोंका अंतर नदीं है । 

६३५३. इयी प्रकार चज्खदशेन अचक्खददोनसे संत्नी पर्यन्त जानना चादिए । विशेप यह्‌ है फिं 
च्छुदशोनमे आयुका ओघचत्‌ अंतर दे । 

ओदारिक मिश्रकाययोगमे--्र्‌ च प्रकृति्योके वंधर्कोका अंतर नीं है । अवं धर्कोक्रा जघन्यसे 
एक समय, उत्छृष्टसे ब्ष॑प्रथक्तव अंतर हैः । 

[ विरोष-इस योगमें ध्र च प्रकृतिर्योके अवंधक सयोगकेवली दग । वदँ नाना जीवोकी 
अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है ओर उत्कृष्ट अंतर घष॑ण्थक्ल है । कारण, कपाट समुद्धात रदित 
केवली जघन्यस्ते एक समय तथा उक्कृएटसे वप॑प्रथक्य पर्यन्त दोतते हु ।-ध० टी० अन्तरा” प्र ५१] 

स्त्यानगृद्धितिक, मिभ्यात, अनंतातुवंधी % तथा भोदारिक शरीरके वंधकोंका अंतर 
नदीं दै । च्रवंधरकोका अंतर जघन्यसे एक समय, उचछृष्टसे मासप्रथक्त्व श्चंतर द । दो आयु, 
६ संहनन ओर २ विष्टायोगति, २ स्वरके वंधकों अवंधकोंका अंतर नीं हे । चिरोपयद्‌ ६ कि 
मुप्यायुके विषयमे ओघवत्‌ जानना । > तीथंकरके वंधकोंका जयन्यसे एक समय, उ्छृ्टमे 
वर्षप्रथक्त्व तर हे 1 अचंधर्कोका अंतर नी हे । 

[ बिरेष-इस योगमे तीर्थकर प्रकृतिके वंधक चतुर्थगुणस्यानवर्ती जीव होगे । उनका 
जघन्य एक समय ओर उक्छृष्ट वपेप्रथक्त्व अंतर कहा है । ] 


( १ ) “सजोगिकेवटीणमंतरं केवचिरं कालादो ध हादि 2 णायार्जीवं पट्च्चव रटयय एगर्मयं 
उक्कस्सेण वासपुधत्तं 1" -पट्‌ख० ऊंतरा० १६ 

( २ ) “ससंजदसम्मादिद्रीणमेतरं केवचिरं कालादौ दोदि? पापाडीव पटच्च उद्य एमन्न्यं 
उक्कस्तेण वासपुधत्तं 1'` -१६३-६४ 


[शि । 


1 


[च। 


२५४ मद्ावरवे पयडिवंधादियार 


[+ ५ } [ म क्वः $ 4 
णाद अतर । अवधगा जदहण्णण्‌ एुम्द्च० । उक्कस्येण चास्नपृधत्त | 
९५ व) [4 व्यया देयं क [भ (५ ह विग = "8 घः क 
६ २७४. वेउन्वियफा ०-देवोषं । वेउव्वियमिस्छ-धुविगाणं बंध्रगा जदण्णेण एगस्० । 
उक्कस्सेण वारस युहुत्तं । अवंधगा णलि अंतरं । धिणगिदि० ३ मिच्छत्त-अणंताणु- 
(4 ५1 [क 4 [क [क 9 अ क # (५ (1 त्रगा जः क 
व० ८ अत्रधया,) तत्थगय्र० वधमा ओराख्यिमिस्सयंगो | स॒साण वध्र जहण्णण 
एगस ० । उक्क० वारसमहुत्तं । णवरि .र्दिय ° ३ चउव्वीर्ं यृहुततं | 
६२७५. आहार ० आहारमिस्स °धु विगाणं चंधगा जहण्णण एगस ० । उक्कस्सेण 
[] = [क 9 ५ कि [1 * [1 उक क 
चासपुधत्त । अवमा ण्य अतर्‌ । सन्नाण वथाव्रधमा जह० एगस० । उक्क्स्पण 
वास्षपुधत्तं । 
६ २७६. कम्महग-कायो ओसलियमिस्स-संमो । 
६२७७. इस्थिषेदे-धुविगाणं वंधगा णलिथि यंतर । अवंधगा णस्थि । णिदा-फ्चला- 
भयदु ° तेजा ० दण्ण०  अगु०° ४ उप० णिमिनं वंगा णत्थि अंतरं | अवंधगा 
दोप प्रकरतियो रे वंधरकोका प्रत्येक तथा सामान्यसे अंतर नदीं ट्‌ । अवंधकोंका जघन्यसे 
एक समय, उक्कृटते व्॑प्रथक्त्य श्तर दे । 

६२७४. चैक्रियिक काययोगमे--देवेकि ओघवत्‌ जानना चादिए । वेक्रियिक मिश्रकाययोगमें 
भ्रव प्रकृति्योकरे वंधकरोका जघन्य अंतर एक समय, उक्कृष्ट १२ मुहूतं श्रंतर है" । अवरंधर्कोका 
अंतर नहीं हे । स्त्यानगृद्धित्निक, मिश्यात्य, अनंतानुवंधी के अवंधर्काका तथा तीधकरके 
वंधर्कोका श्चोदाक्ि भिश्रकाय योगके समान भंग जानना चादिए । शेप प्रकृतियोके वंधकें 
अवंधकोका जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट १२ मुहूतं अंतर द । विगेष यद्‌ दै किं एकेन्धिय- 
त्रिकका अंतर २४ मुहूतं जानना चादिए । 

६३७५. आहारक तथा आहारक भिश्चक्राययोगमें--्रू व प्रकृति्यौके वं धकांका जघन्य एक 
समय, रत्र वरप॑प्रथक्ल अंतर दे .‡ श्रवंधकेमे अंतर नदी । ेप प्रकृति्यके वंधकें 
वंधकंक्रा जघन्य एक समय, उक्कृष्ट वप॑प्रथक्स् अंतर द । 

६३८६. कामौणकाययोगमे-ओदारिक मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चाद्िए । 

६३५७. वीवेदमे-घर्‌.च प्रकृतियकि वंधक्रौका अंतर नदीं हे । इनके अवंधक नदीं हं । निद्रा 
प्रचल, भय, जुगुप्सा, तेजस-कामीण, वणं ४, अरुरुख्घु ४, उपघात, निमीणके वं धर्कोका अंतर नदीं 





( १) “विडच्विवमिस्सकायनेगीयु मिच्छाद्िद्रीणमंतरं केवचिरं कालादौ दोदि ? णाणाजीवं पड्च्च 
जदन्गेण पनत यं उक्करत्तेण वारखमुहुच ।› -पट्‌खं० अंतरा० १७०-१५१। 

(२) “जादारकायनेगीमु आद्यारमिच्छकरायवोगीनु पमच्तसंजदाणर्मतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
णाघाजीवं पट्च्च जदृण्णेण् एरखमवं, उक्कस्सेण वासपुधतच्चं ।-१५४-१५५ ! 

(३ ) “इस्थिवेदेख दोष्टमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालाद दोदि १ णाणाजीवं पड्च्च जदण्णु- 
च्कस्समोपं 1 पट खं अंतरा० १८७। 


खहुः 


अतराणुगमपरूचणा २५५ 


जहण्णेण एगस० ! उक्कस्सेण वासपुधत्तं अंतरं । थीणगिद्धि° २ भिच्छत्त वारघकसा० 
दोञंगो ° छरस्संष० आहारदु° परघादुस्वा० आदाउज्जोव-दो विहाय ° दोसर ° वंधगा० 
णर्थि अंतरं । अवंधगा णतिथ अंतरं । एवं वेदणीय-तिण्णिवेद-जस ° अञ्जस ० तित्थय ० 
दोगोदाणं । सेसाणं पत्तेगेण वंधावंधगा णत्थि अंतरं । साधारणेण वंधावंधगा णत्थि 
अंतरं । अर्व॑धगा जहण्णेण एगस० 1 उक्क्स्सेण वासपुधत्तं अंतरं । 

६३७८. एवं पुरिसबेदं णवुंसगवेदं । णवरि पुरिसे यं हि वासपुधत्त, तं हि वासं 
सादिरेयं । इस्थि० पुरि ० चदुसायु ० पंचिदिय-पज्जत्तमंमो । णवुंसगे षं । 

२७९. कोधादिष दिख पुर्छिमिगे । णवरि हिरिक्खिथु ओघं । एवं लोभे, 
णवरि छम्माचं । 


है ।१ अवंधकोका जघन्यसे एक समय, उत्छृष्टसे वपप्रथक्त्व अंतर हे । स्त्यानगद्धिनिक 


मिथ्यात्व, वारह कषाय, दो अंगोपांग, ६ संहनन, आहारकद्विक, परधात, उच्छवास, आतप, उद्यो, 
२ विहायोगति, २ स्वरके वंधकोका अंतर नीं दै । अ्रवंधकोँका भी अंतर नदीं हे । इसी भ्रकार 
वेदनीय, ३ वेद, यङःकीर्ति, अयक्षःकीर्ति, तीर्थकर तथा २ गोत्रका जानना । रोप प्रकृतिर्योके वंधकों 
प्रवं धकोंका प्रत्येकसे अंतर नहीं ह । सामान्यसे भी इनका अंतर न्दी दे । अचं धक्का जघन्यसे 
एक समय, उत्छरष्टसे वषपरथक्त्व श्र॑तर दे । 

६३७८. पुरुषवेद नपुंसक्वेदमे इस प्रकार जानना चाहिए । विशेष यह हे कि पुरुपवेदमे“ 
वषे-प्रथक्त्वके स्थानम साधिकवपं जानना वादिए । 

[ विशेष-पुरुषवेदके द्वारा अपूवकरण क्षपक गुणर्थानको प्रप्त हुए सभी जीव ऊपर 
गुणस्थानतौको चलते गये, अतः अपूवेकरण गुणस्थान ्रंतर युक्त हो गये । पुनः ६ मास जयतत 
होनेपंर सभी जीव सखीवेदके द्वारा क्षपक्श्रेणी पर आरूढ हो गये । पुनः ४, ५ मासका अंतर 
करके नपुंसकवेदके उदयसे कुछ जीव क्तपकश्रेणी पर वद । पुनः १, २ मासका अंतर कर ङ्ध 
जीव स्रीवेदके हारा क्षपकश्रणी पर चदे । इस प्रकार संख्यात वार सखीवेद्‌ धौर नपंसक्येदेके 
उदयसे दी क्षपक श्रेणीपर आरोहण करा करके पश्चात्‌ पुरुपवेद्के उद्यसे प्तपकश्रेणी चद्ने 
पर साधिक वषं प्रमाण अंतर हो जाता हे । क्योकि निरेतर ६ मासक अंतरसे प्रधिक अंतरका 
होना असंभव है । इसी प्रकार पुरुपवेदी' अनिवरत्तिकरण ऋपकका भी अंतर जानना बादिए । 
कितनी दी सूच पोथियेमिं पुरुपवेदका उक्कृष्ट अंतर € मास पाया जाता दं । | 

खीवेद्‌, पुरूपवेद तथा  आयुके वंधकों शवंधकांमे पंचेद्धिय पयो्रकोकेः समान भंग जानना 
प्वाहिए । नपुंसक्वेदमे-ओघवत्‌ जानना चादिए 1 

३३५९. कोध-मान-मायाकपायमे-ुरूपवेदके समान भंग हे । विद्रोप इतना ह कि निर्यश्दायुदे 
वंधके अवंधकाका अंतर ओघवत्‌ जानना व्वादिए । टोमक्पाचमे-दसी प्रक्र समदना बाण । 
विरोष, यहां अंत्तर छह सास जानना चादिए । 


^^ ~~^~~~~~~--~-~~~^-~~~ ~~~ ~-~~~~-~“~ ~~~ -~--~-~ ~ ~ ~~ «~. ~~ "~~ ~ ~ 


[न 








८ १ ) “णाणाजीवें पड्च्च जदण्णेण एगसमवं उक्कस्देय वारपुधरं "पदसं ८ अंठया< १२१५६ । 
(२ ) “पुरिस वेदएयु ` "-दोण्टं खवागमंतरं केदचिरं कालाद चदि £ पयर 
पएगसमये, उक्कस्सेण वासं सादिरेयं । -पटखं० अंतरा ६५३. २.८५, २०५ 1 


(त= => 
(1 91. 


२५६ महावंपे पयदिवंधादियारे 


६३८०, अवगदवेदसु सादवंधावंधगा णत्थि तरं । सेसं वधमा जदण्णेण 
एगस०, उक्कस्सेण छम्पराषं । अवंधमा णत्थि अंतरं । 
४२८१. अकसागेसु साद-वंधा अवंधगा णत्थि अंतरं । एवं देचलदंसणा० । विरभ॑गे 
पंचिदिय-तिखिख-पञ्जत्त्भगो । 
५ ६३८२. आभि० सुद° ओधि° दौ आयु° वंगा जहण्णेण एगस ०, उक्कस्सेण 
मासपुधत्तं अंतरं । सेसाणं दो-मणरभगो । ओधिणा० वासपुधत्तं । 
६३८३. एवं मणपन्जव ° ओधिदं ° । णवरि मणपञ्जव ० देवायु° वासपुतत । 
६३८४. एवं परिहारे संजदु° ( ? ) तं चेव, णवरि मास-पुधत्तं । एवं सामाई० 
छेदोप० । संजदास्षजदा० सुहुमसं° सव्याणं वंधगा अदण्णेण एगस ० । उक्कस्सेण 
१० छम्मासं अंतरं । अवंधगा णत्थि । यथाक्खाद °-सादवंधगा ` णत्थि श्र॑तरं । अधमा 
जरण्णेण एगस ° उक्कस्सेण छम्मास० ( सं ) | 

६२८०. अपगतवेद -साताके वधको अ्नधकमिं अंतर नदीं ह । रप प्रकृतिके वंधकमिं 
जघन्यसे एक समय, उक्कृषटते छह माह अंतर है । श्चवंधर्कोका अंतर नदीं है । 

१३८१. अकपायियेमि-साताके वंधको' अवंधरकम अतर नदीं हे । केवलन्नान, केवलदर्दानमें 
दसी प्रकार जानना । विभंगावधिमे पंचेन्दरिय तिर्यञ्च पयीप्तकौका भंग जानना चादिए । 

६३८२. आभिनिवोधिक श्रुत तथा अवधिज्ञानर्मे-दो आयु शअर्थौत्‌ मनुप्य-देवायुके वंधर्कोका 
*जघन्यसे एकसमय, उक्कृटसे मासप्रथक्त्व अंतर दै । गोप प्रकृतियेमें दो मनयोगिर्यौके समान 
भंग है । अवधिज्ञानियेमे बपंप्रथक्त्व अंतर है । 

६३८३. मनःपयेयज्ञान श्रवधि ददनर्मे भी इसी प्रकार जानना चादिए । विशेष यद है किं 
मनःपययज्ञानमें देवायुका अन्तर वप॑प्रथक्त्व है२ । ८ 

६२८४. परिदारविशद्धिमेँ इसी प्रकार जानना चादिए । इतना वदप है कि ` यर्पपुथक्टयके 
स्थानम मासप्रयक्स्य जानना षचादिए । इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापना संयभ्ममेँ जानना 
ववादिए । संयतासंयत ओर सूक्ष सांपराय संयमे सवे प्रृतियके वंधककोंका ज न्यसे एक 
समय, उत्कृष्टसे छह मास अंतर दै । अवंधक नदीं हे । 

यथाख्यातसंयममे-साता वेदनीयके वंधर्कका अंतर नदीं दै । अवंधर्कोका भजञघन्यसे 
एक समय, उत्कृष्ट छह मास अंतर जानना चादिए ।3 \ 

[ विेष-साता बेदनीयके श्रवंधकौका इस संयमे अयोगकेवी गुणस्थान दे । उसका 


४, 


जघन्य अन्तर एक समय, उत्कृष्ट अंतर छह मास है । ] \ 
( १ ) “साभिणिवोदिय-सुदमोदिणाणीसु"`" चदुण्दमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो दोदि १ णाणा- 

जीवं पड्च्च जहण्णेण एगसमयं, उकस्सेण मासपुधत्तं 1” -पटखं० अंतरा० २३२, २४९१, २४८२, २४५ । 
(२) * मणग्रजवणाणीसु"` ` चदुण्टमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कारादो होदि ? णाणाजीवं पड जदृण्णेण 


(३ ) “चटुण्टं खवग-नोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं काखादो होदि ? णाणाजीवं पड़ जदण्णेण एग- 
खमय उक्कस्वेण छम्मासं ।” --१६, १७। 


. ३३ अंतराणुगमपरख्वणा २५७ 
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६३८५, तेउपम्पराणं-तिण्णि-आयु° बंधा जह ° एगस० | उक्कस्सेण अडदालोसं 
शहतत, पक्खं । 

६३८६. सुक्काए-दौ आयु° मासपुत्तं। 

६३८७. सम्मादिद्टि आभिणिमगो । खहगसम्पा० वासपुधततं ! सेसाणं णत्थि 
अंतरं  वेदगसम्प° आयु° आभिणिभंमो 1 सेषं णत्थि अंतरं! ५ 

६३८८. उवसमसम्मा०-पंचणा० छदंस ० चदुसंज ° पुरिस ०भयदु °पचिदि ° तेजाक० 
समचटु° चन्जर्सिम० वण्ण० ४ अगु° ४ पसत्थवि० तस ० ४ सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- 
णिमिण-उच्चागोदं पंच॑तरादमाणं षंधगा जहण्णेण एगस° उक्कस्सेण सत्तरादिदियाणि। 
[ अंगा ] जहण्णेण एगस ०) उक्कस्सेण वासपुधत्तं । णवरि रज्जरिस ° अवंधगा 
सत्तरादिदियाणि | मणुसगदि० 9 बज्जरिसम-भ॑मो । दोवेदणी ° वंधा-अवंधगा जहण्णेण १ 
एगस० । उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । दोष्णं वंधमा जहण्णे° एगस० । उक्कस्सेण 
सत्तरादिदियाणि । अवंधगा णस्थि । चदुणोक० वंधा-वंधगां जहण्णेण एगस° । 


६३८५. तेजोरेश्या-पदडटेश्यमि-तीन आयुके वंधकेोंका जघन्यसे एक समय, उच्छृ से ४८ 
सुहत तथा पश्च प्रमाण अंतर है । 

६३८६. शु्धलेश्यामे-दो आयुके वं धकोंका सासपरथक्त्व अंतर है । 

६२८५. सम्य्टष्टियोमे-आभिनिबोधिक ज्ञानके समान मंन ह ! क्षायिक सम्यक्त्वीमे दो 
आयुके वंधकोका वप॑प्रथक्त्व अंतर है + । शेष प्रकृतियोका अंतर नदीं दै । वेदक सम्यक््वर्योमि- 
आयुके वंधकोंका आभिनिवोधिक ज्ञानके समान है । शेप प्रकृतिरयोमिं अंतर नदीं है । 

६३८८. उपशससम्यक्त्वियोमे-५ ज्ञानाव्ररण, ६ दशनावरण,  संज्यखन, पुरुपवेद्‌, भय, 
जुगुप्सा, पंचेद्दिय जाति, तेजस-कामीण, समचतुरखसंस्थान, वञवरृपभसंहनन, वणं ४, अगुरु- 
ठ्घु ४, प्रश्स्तविदायोगति, प्रस ४, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण;, उगोत्र तथा ५ 
अंतरा्योके वंधकोका अंतर जघम्यसे एक समय, उक्छृटसे सात रातदिन है > । अवंधर्फोका सन्यसे 
एक समय, उल्छृष्टसे वप॑प्रथक्त्व अंतर है । 

[ विरोप-इन प्रतिक अवंधक उपशांतकपायी दरे, उनका जघन्य अंतर एक समय, 


उत्कृष्ट वर्षपरथक्त्व हे । ] 

विरेप यह्‌ है किं वज्नव्रपभनाराचके अवंधर्कोका अंतर सात दिन रात दै! मुप्यगति 
श के वंधकोंका अंतर बञ्रवृपभनाराचसहननके ` समान दह्‌ । दो वेदनीयफे वंध अ्चंधर्कोदा 
अंतर जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे सात दिनरात है । साता असारे यंधकोका जघन्ये एय 
समय, उच्छरष्टसे सात दिनराव है ¦ धयंधक नदी दहै । चार नोक्पायो श्य्थीन्‌ दास्यादि नुप्क्पः 





( १ ) ““चदुण्टदुवसामगाणमतरं केवचिरं काल्यदो होदि ? पापानीवं पटूदय रत्ये एलर्मयं उर्व 
स्सेण वासपुधत्तं 1 --पटख० अं० सु० ३४३, ४४। 
(२) “उदठ्मलम्मादिद्टीरु जसंलदकम्माद्िद्रीपमतरं केवचिरं कादादो हेदि! परमतं पूय 


द्‌ 
ण्ठ नः एरय > उष्षस्देम -- सतयादिदियाभि > १ ~~~ = 
उट्ण्णेण एरसमयं उस्म उत्तरार्दिष्दयाण }' -~पदटदधत अल दु ३५६. 


[त 


„१४१ 


५5, { 


२५८ महावंवे पयदिवंधाद्धियारे 


उक्कस्तेण सत्तरादिदियाणि । दोण्णं युगराणं चंधगा जदण्णेण एगस्° । उक्कस्सेण सत्त- 
रादिंदियाणि । अव॑धगा जदण्णेण एगस्‌० । उक्क० वासपुधत्तं । एवं परियत्ति [मागि] 
याणं । अपचक्खाणाव्रण० 9 बंधगा जहण्णेण एगस्र° । उक्क० सत्तरादिदियाणि । 
अव॑धगा जह० एगस० । उक्क० चोदुसरादिदियाणि । पच्चक्ाणावरण०  वंधगा 


५ जह० एगस० ! उक्क० सत्तरार्दिदि० । अवंधगा जद ० एगस ० उक्क० पण्णारसरा- 


दिंदि० । आहारदुगं तिस्थयरं वधमा जह° एगस ० । उक्क०° वासपुधत्तं । अवंधगा 
जह ० एगप्त० 1 उक्कस्सेण सत्तरादिंदियाणि । 
६३८९, सासणे-सव्वे विगप्या जहण्णेण एगस ० । उर्कस्सेण पठिदोवमस्स 


, अघंखेज्जदिभागो । एवं सम्मामि० | 


१० 


६२९०. अणाहारे-धुवरिगाणं वंधा-अवंधगा णत्थि अंतरं । एवं सेसाणं । णवरि 
देवगदि° ४ बंधगा जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण माप्तपुधत्तं अंतरं । तित्थयरं 
व॑धगा जदण्णेण एगसमभ । उक्कयेण वासपुधत्तं अंतरं । अवंधगा णत्थि । 

एवं अंतरं समन्तं । 
(~~ 

वंधकों अवंधकोंका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे ७ दिनरात अंतर है । दोनों युगठोकि 
वंधकोंका जघन्यसे एक समय, उक्छृष्टसे ७ दिनरात ्रन्तर दै । अवंधकोका जघन्यसे 
एक समय, उत्कृष्टे वपरथक्त्व है । परिवतंमान प्रकृति्योमिं इसी प्रकार भंग जानना चादिए । 
अप्रत्याख्यानाघरण ४ के वंधकोँका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे सात दिनरात अंतर दै । श्वं 
धर्कोका जघन्यसे एक समय उत्कृष्टसे १४ दिन रात डे ^ । प्रत्याल्यानावरण ४ के वंधकोंका जघन्य 
से एक समय, उत्कृष्ट से ७ दिनरात अंतर है । अवंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कष्टसे १५ दिन- 
रात ह 1* आहयरकद्विक तीर्थकर के वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उत्कष्टसे वर्॑प्रथक्त्व है । वं- 
धर्काका जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टे ७ दिनरात 

१३८९. -सासादनमे सवं विकल्पं जघन्यसे एक समय, उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवे' 
माग हं । इसी प्रकार सम्यकूमिथ्यात्वमे जानना । 

६३९०. अनादारकमिं-प्‌.वप्रकृतिर्योके वं धकं अवंधकोका अंतर नहीं है । इसी प्रकार शोप 
परकृतिम भी जानना चादिए । विशेष, देवगति चारके वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उल्ृष्टसे 
मासण्थक्त ह । तीथकर प्रकृततिके वंधर्कोका जघन्यसे एक समय, उक्छृषटसे वरपष्थक्त्व है । ्वं- 
धक नदींदह्‌। . इस प्रकार अन्तरायुंगम समाप्त हुआ । 


नि (2.1 


~ 
( १ ) “संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालाद होदि £ णाणाजीवं पड्च जदृण्णेण एगसमयं उक्षस्सेण 
चोदसरारदिदियाणि ।” -पटख० अं० सू० ३६०, ३६१ । 


(२) “पमचब्मप्पमच्संजदाणमंतरं केवचिरं काटादो दोदि £ णाणाजीवं पटच जदण्णेण एगसमयं 
उक्स्सेण पण्णारखसार्दिदियाणि 1” -३ ६४, ६५ । ` 


(३ ) “सासणसम्मादिद्ी-खम्मामिच्छादिद्टीणमंतरं केवचिरं काखादो दोदि £ णाणाजीवं पटच जदषण्णेण 
एगसखमवे, उक्तस्सेण पलिदोवमस्स ससंखेजदिमागो ।“ ३७५) ७६ । 


भावाणुगम-परूवर्णां 


६३९१. भावाणुगमेण दुविहो णिदेखो । ओषेण अदेसेण य । 

६२९२, तस्थ ओषेण-पंचणा० छदंसणा० मिच्छ० सोरत्तक० भयदुशुं° तेजाक० 
वण्ण० ¢ अगु उप० णिभिणपं्च॑तरादगाणं वंधगा त्ति को भावो १ ओदइमो 
भागो । अवबंधगात्ति को भयो ? उवसमिमो वा खड्गो वा । थीणगिद्धितिगं 
बारसकसा० बंधमात्ति को भावो ? ओददमो भावो । अबंधगात्ति को भावो ! 
उवसभिगो वा खहगो वा खयोवससिगो वा । मिच्छत्त-वधगात्ति को 
भाषो ? ओदङगमो भावो । अवधगात्ति छो. भावो १ उवसमिभो वा ख्दगो 
चा खयोबसमिगो चा पारिणामिगो बा ! साद-वंधगात्ति को भाषो १ ओद्टदरगो भावो । 


~~~~~~~~ 


| माचातुगस ] 


६३५१. भावादुग्मका रोघ तथा आदेश्चसे दो प्रकार निरदेदा करते द । 

६३९२. ओघसे--५ ज्ञानावरण, ६ द्दोनावरण, मिथ्यात्व, १६ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, 
कामण, वणे ४, अगुरुलघु, उपघात, निमीण, ओर ५ अन्तरायोकि वंधकोके कोन भावं ? 
ओद्यिक भाव हैँ । श्रवंधकोकि कौन भाव ह १ ओपङमिक भाव वा क्चायिकभाव ह| 

[ विदेप-इन भरक्ृति्योका अवंध उप्त कपाय थवा क्षीणमोहमे होगा, श्यत एव उपम 
्रेणीकी अपेक्षा ओपशमिक ओर क्षपकभ्रेणीकी अपेक्षा क्षायिकमाव हे । ] 

स्त्यानगृद्धित्रिक, १२ कपायके वंधकोके कोन भावदहै १ ओद्यिक भाव टै। अवंधकोमं 
कौन भाव है ¢ ओपशमिकं वा क्षायिक वा क्षायोपङमिक है । 

[ विशेप-इनके अवं धकोंका भरमत्तसंयत गुणस्थान होगा । वहोंकी अपेक्षा तीन भाव 
कहे गये हं । | 

 मिथ्याल्वके वंधकोमे कौनसा भाव दै! ओद्यिकदे। श्रवंधकोमिं फोनसा भावदट? 
ओपशमिक, क्षायोपरमिक, ्चायिक या पारिणामिक । 

[ विरेप- यद्यपि भिभ्यादष्टि जीवके जीवत्व, भेल्यत्व॒श्ययवा श्रभव्यतल स्प पारि- 
णामिक भावोँका भी वर्णन क्रिया जा सकता ६, रितु चहँ दर्शन मोदके उद्य, उपशम, क्षय, 
्षयोपरासकी अपेता न रखकर उत्पन्न होनेवले पारिणामिक भावी विदेप चिवध्ावदा सिध्य 
दृष्टि जीवके उसका वर्णन नहीं किया गया हे । मिध्याव्वके अवंधकेमिं पारिणामिकमाव सासा- 
दन गुणस्थानकी अपेक्षा कह गया ह्‌ । 

शंका-सासादन गुणस्थानमे अनन्तातुवंधी चतुप्क्के उदयदी श्रपष्ठा अीदयिदरः मा 
क्यो नहीं कहा 

समाधान-यहो द्रंन मोहनीयक्मङे सिवाय अन्य कोके उद्यदी विवद नही की गरी ह्‌ । ] 


¢ 


११ 


(७ 
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अवंधमात्ति को भावो ! ओदहमो वा खद्मो वा [ थसादवंघगात्ति को भवो १] 
ओद्द० । [ अवंधमात्ति फो भावो १ ओदो वा ] खटमो वा खमोव्तमिगो वा । 
दोण्णं बंधगा त्ति को भावो १ ओददमो भावो । अवंधगात्ति फो भावो १ खगो भावो । 
इत्थि ° णवुंस० वंधगात्ति को भावो ? ओददगो भवो । अवंधगात्ति को मायो । 
५ ओदुहमो चा उवसमिगो वा खदगो वा खयोवस्समिगो वा । णवरि णवं पारिणामिगो 
भावो । पुरिसवे० व॑धगात्ति ओददमो भावो । अवंधगात्ति को भावो १ यददगो वा 
उवसमिमो घा खगो वा । तिण्णं वेदां वंधगात्ति को भावो ! ओददगो मावो । 


~~~ “^ ~~~ ~~~ 
“~~~ ~~~ --*-^<^~-~-~~~~~~~ ^~“ ~ ^^“ ~^ ^~ ^~ “~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ------ ~ 


सातवेदनीयके वंधकेमिं कौन भाव है १ ओीद्यिक भाव दै । अवंधकोमिं कौन भाव दै! 
ओदयिक या क्षायिक है । 

[ यिदप-सातावेदनीयकी वंध व्युच्छि्तिवटि अयोगकेवली गुणस्थानमं त्लाविकभाव 
ह, किन्तु असाताके वधक अथवा साताके अवंधकके ओदयिक भाव है; कारण साता ओर असा- 
ताके परस्पर प्रतिपदी होनेसे असाताक वंधकाक्ञमे साताका अवंध होगा । इस दृ्टिते ओद्यिकर 
भावका निरूपण किया हे । ] 

[ ्रसाता वेदनीयके वंधकोंके कोनसा भाव है १ | श्रौदयिक है । [ श्चवंधकेकि कौनसा 
भाव दै { ओदयिक ] या क्षायिक या क्षायोपरमिक है । 

[ विदेप-असाताकी वंधब्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमं दोती है, अत एव श्रप्रमत्त गुणस्थानकी 
अपेच्ता क्षायोपशमिक भाव कदा है । ] 

दोनोके वंधकेमिं कौनसा भाव दहै १ ओदयिक भाव दै। अवंधकेमिं कोनसा भावद! 
श्षायिकभाव दै} 

[ विषय दोनेकि अवंधक अयोगकेवलीकी अपेक्षा त्तायिकभाव कदा है । | 

सखीवेद, नपुंसकवेदके वंधकोमिं कौनसा भाव दहै १ ओदयिक भाव रहै) श्रवंधकमिं 
कोनसा भाव दै १ ओदयिक, ओपदामिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक है । इतना विरेप है कि ' 
नपुंसकवेदके अवंधकमिं पारिणामिक भाव भी पाया जावा दै । । 

[ विरेप-य्दौ लीवेद; नपुंसकवेदके अवंधरकोमिं ओद्यिक भावका निरूपण पुरुपवेद्के 
वंधककी अपेक्तासे किया है. । नपुंसक्वेद्के अवंधक सासादन गुणस्थानमे होते ह । वदँ दीन 
मोहनीयके उदय, उपदाम, त्य, च्तयोपदामका अभाव दोनेसे पारिणामिक भाव कदा ह । ] 

पुरुपवेदके वंधकोमे कौनसा भाव दै ! ओद्विक भाव दै। अवंधरकोमिं कौनसा भाव 
दे १ ओदयिक, ओपङमिक वा क्षायिक हैः । 

[ विशेष~पुरुपवेद्के अवंधक अनिवृत्तिकःप्णके अवेद्‌ भागमे होगे । वद्य चारित्र मोहनीयके 
उपशम अथवा क्षयम तत्पर जीर्वोकी अपेच्ता ओपदामिक तथा क्षायिक भाव है । पुरुपवेद्के 
अवंधक किन्तु ली-नयुंसकवेदके वंधककी अपेक्ता ओद्यिक भाव होगा । ] 


तीनां वेदक वधकं कौनसा भाव है ¢ ओद्यिक दै । श्रवंधकोकि कोनसा भाव दै ! 
क्षायिक या अीपशमिक दै । 
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अ्वंधगात्ति छो भावो १ खगो बा उवसमिगो वा । इत्थि णवुंसकमंगो. चदु-आयु- 
तिण्णिगदि-चदुजादि-भोरालि° पंचसंल° ओरा्ति° अंगो ° छस्तंघ० तिणि आणु 
आदाबुजो° अप्पसस्थवि० थावयदि० ४ अप्पस्स्थवि° ( ? ) उत्रामोदं च । पुरिसभेगो 
हस्सर दि-देवगदि-पंचिदि० वेउच्ि° आहार० समचहु०° दोंगो० देवाणु०° परघा- 
दुस्पा० पसत्थबिहाय० तस० ४ धिरादि-छक्कं तित्थयरं [ णीचामोदं च ] । पत्तगेण ५ 
साधारणेण चदुजयु-दो-अंगो° छस्संब० २ विहाय ० दोसराणं वंधगा त्ति को भावो १ 
ओदईगो भावो । अ्ंधगा त्ति को भावो १ ओदईगो वा उवसमिगो वा खगो वा | 
णवरि चदुञायु ° छस्संषु० अवंधगात्ति को भावो ! ओददगो वा उवसमिगो वा 
खदगो षा खयोवस्षमिगो वा। दो युगल-चहुगदि-पंचजादि-दोसरीर० छसंटा° चदुआणु° 
तसथावबरादिणवयुगङं दोमोदं च वंधगात्ति को भावो १ ओद्हगो सावो । अवंथगात्ति को ९ 
भासो ? उवसमिगो वा खहगो वा। एवं ओधंगो सणुसगदि (१) तिगं पंचिदिय-तस० २ 

[ विशेष~येदत्रयके अवंधकके अनिदृत्तिकरणके अवेद्‌ भागमे क्ञायिक तथा ओपदामिक 
भाव कहा है । ] 

४ आयु, देवगतिको छोडकर तीन गति, ४ जाति; ओदारिक शारीर, समष्वतुरलसंस्यान- 
को छोडकर शेष पोच संस्थान, ॐोदारिक अंगोपांग, £ संहनन, देवाुपूर्बकि विना तीन आलुपूरवी, 
आतप, उदयोत, अम्ररस्तविहायोगति, स्थावरादि ४, अप्रशस्त विदायोगति(†) तथा उच गोच्रके वं धकमिं 
खीवेद्‌ ओर नपुंसक वेदके वंधकोके समान भाव जानना चाहिए अथात्‌ वंधकेकि ओदयिक भाव 
ह तथा अवंधकोके ओदयिक, ओपशषमिकः क्षायिक वा क्षायोपशमिक है । 

[ विेष-यदँ अग्ररस्त विहायोगतिका दो वार उल्टेख आया द । प्रतीत होता है, श्रादेयके 
स्थानमे अगप्ररस्तविद्ायोगतिका पुनः उल्टेख हो गया हे । ] 

हास्यः रति, देवगति, पंवेन्द्रियजाति, वेक्रियिक शरीर, आहारक दारीर, समचतुरल- 
संस्थान, वैक्रियिक तथा आहारक-अंगोपांग, देवातुपूरवी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विदायोगति, 
त्रस ४; स्थिरादि & तीर्थकर प्रकृति, [नीच गोत्र] के वंधकोमिं पुरुपवेद्के समान भग है, अर्धात्‌ 

ओदयिक भाव हे, अवंधकेमे ओदयिक, क्तायक वा क्तायोपदशमिक द । प्रवेक तथा सामान्यसे 
४ आयु, २ अंगोपांगः £ संहनन, २ विद्ायोगतिः २ सर्योके वंधकेमिं कौन भाव ह } अीद्यिक 
है । अवंधकोके कौन भाव दै १ ओद्चिक, ओपश्चमिक वथा क्षायिक भाव दह्‌ | विदिपचदट्‌ टि 
४ प्मायु, ६ संहननके अवं धकमिं ओदयिकः ओपदामिक; क्षायिक तथा कायोपदामिर भाव द । 
हास्य रति युगल, ४ गति, ५ जाति, ्रौदारिक, वैक्रिविक शारीर, ६ संस्थान, ¢ आटुपू्बी, त्रम 
स्थावरादि ९ युगल ओर दो गोघेकि वंधकोके कोन भाव ह ? श्रोदयिक नावदे। श्रदंपसेरे 
कोन भाव हे १ ओौपडशमिक या ायिक भाव हे । 

[ विरेष-एस्य, योत्रादिके जवंधक उपान्त पाय या सीणक्पय युगस्यान्मं ह्नि, यट 
उक्त भाव कहे ह । | 
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पंचमण० पंचयचि० काजोगि-ोरालिय का० चक्सु° अचकु ° सुक्कले° भविद्धि° 
सण्णि-अणादहास्म त्ति { णवरि (अ) जोगादिसु ) वेदणीय बंधगा णचि । 

६३९२, अदेसेण णेखगेसु-धुषिगाणं वंधगा त्ति को भावो १ ओददगो भावो । अं 

धमा णत्थि । धीणगिद्धितिगं अ्ण॑ताणुवंधि० % बधगात्ति को भावो ? ओदो 

५ भावी । अवव॑धगात्ति को भावो १ उवस्मिगो वा खटमो वा खयोवक्षमिगो वा । सादा- 

सादरवधमा अ्ंधगा त्ति को भावो १ ओददगो भावो । दोर्णं वंधगा त्ति° ? यओदद्रगो 

भावो । अवंधेगा णस्थि । एवं चदुणोकप्ता० भिरादि-तिण्णियुगल० । मिच्छन्त वंधगा 





त्रसपयीप्तक, पंच मनोयोगी, पंच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिकि काययोगी, चलानी, 
अचज्ञुददोनी, शुक्ललेश्यक, भव्यसिद्धिक, संकी तथा अनाद्यरकोमिं ओघके समान भंग हे । 
इतना चिरोप ह कि (अ ) योगादिकोमें वेदनीयके वंधक नीं है (‰) । 

[ विकेप-बेदनीयके अवंधक, अयोगकैवटी दोते दँ । इस दष्टिसे जोगादिदु"के स्यान 
पर 'अजोगी' पाठ होने पर अर्थकी संगति वेठती है । ] 

१३९३. अदेशसे-नारकियोमि ध्रव प्रकृति्योँके वंधकेकि कोन भाव टे ? श्रौद्यिक दै। 
अवंधक नदीं है । स्त्यानगृद्धितिक, अनन्तायुवंधी ८ के वंधकोके कोन भाव दै ? ओौद्यिक भाव 
हे । अंवधकोके कौन भाव है १ ओपदामिक, क्षायिक वा क्षायोपेदामिक हे । साता असाताके 
वंधकों अवंधकोके कोन भाव है १ ओद्यिक भाव दै । 

[| विरशेप-नरक गतिम साताका वंधक असाताका अवंधक दोगा, असाताका वंधक साताका 
अवंधक ्टोगा इसलिये अन्यतरके वंधककी अपेन्ञा ओदयिक भाव कटा ह ! ] 

दोनेकि वंधकेकि कोन भाव द १ ओद्यिक दै। अवंधक नहीं है । इसी भ्रकार चार नो- 
कपाय, स्थिरादि तीन युगलमें जानना वादिए । मिथ्यात्वके वंधकेकि कौन भाव दहं १ ओदयिक है । 

[ विदोप-रंका-मिथ्यात्वके वंधकोकि ओदयिक्र भाव न कहकर क्षायोपदमिक भाव 
कना चाहिये था, कारण उनके सम्यकूमिथ्यातर प्रकृतिके स्वाती स्प्थकोके उद्य-क्चयसे, 
उनके सदवस्थारूपं उपशमसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके देदावाती स्थंकोके उदय क्चयसे, उनके 
सद्वस्थारूप उपदामसे अथवा अचुदय रूप उपशमस ओर मिथ्यात्व भ्रकरतिकरे सर्व॑धाती सपर्धकोकि 
उदयसे मिध्यादृ्टिरूप भाव उतपन्न दोता ह । 

समाधान-सम्यक्त्व ओर सम्यकूमिध्यात्र प्रकृतियोके देशघाती स्पर्धकोके उदय-श्चय 
अथवा सद्वस्यारूप उपदरम अथवा अयुदयरूप उपशमस मिथ्यादृष्टि भाव नदीं होता । कारण, 
एसा माननेमे दोप आता है । जो जिससे नियमतः उतपन्न होता है, वह उसका कारण दोता दै । 
एसा न माननेपर अनवस्था दोप आयगा । कदाचित्‌ यह्‌ कदा जाय कि मिथ्या उलन्न होनेके 
कालमे जो भाव विद्यमान दँ, वे उसके कारणपनेको प्राप्त होते हः तो फिर ज्ञान दन असंयम 
आदि भी मिथ्यात्वके कारण दो जार्येगे, किन्तु ेखा नदीं है; कारण इस प्रकारका व्यवहार नहीं 
पाया जाता । अत एव यह्‌ सिद्ध दोता दे किं मिथ्यात्वके उद्यसे मिश्यारटि भाव होता है कारण 
इसके विना मिथ्यात्र भावकी उत्पत्ति नदीं दोची । ( थ० टी० भाव” प्र २०७ ) ] 
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तिको भावो १ ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? उवस्मिगो वा खगो वा 
खयोवसमिमो चा पारिणामिगो वा| इस्थि० णवुंस-वंधगा त्ति को भावो! ओदहईगो 
भावो । अवंधगात्ति फो भागो १ ओद्इमो वा उवसभिगो वा खहगो वा खयोवसमिगो 
वा । णवरि णठुंस० अवंधगमात्ति पारिणामियो पि पुरि वंधा-अवंधगा त्ति 
ओद्इगो भावो । तिण्णि बेदाणं वंधगा ति को भावो? ओदहगो भावो । अवंधगा 
णत्थि । एवं इत्थि-णुंस्भगो तिरिक्लायु-तिरिखिगदि-पंचसंठा० पंचसंघ० तिरि 
क्खाणु०-उज्जोव-अप्पसस्थवि ० दृ भग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदं च । पुरिसर्भगो 
मणुसाय-मणुसगदि-समचदु०-वजरिसभ ० मणुसाणु° पसत्थवि ° सुभग ० सुरसर० आदे 
तित्थय ० उच्चागोदं च | पत्तेगेण साधारणेण सेसाणं सव्वणं वंधगा ओददगो भावो । 


मिथ्यात्वके वंधकोके कौन भाव दहै ? ओपशमिक, क्षायिक; क्षायोपशमिक वा 
पारिणामिक ह । 

[ विरोषाथ-शंका-मिथ्यालके अवंधक सासादन सम्यक्त्वीके अनन्तालुवंधी चतुप्कका 
उदय पाया जाता है, इसटि९ सासादन गुणस्थानमे ओंदयिक भाव स्यो नदीं कदा ! 

समाधान-मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानेमि चारित्र मोदनीयके उदयवश्॒ असंयम आव 
दोते हुए भी चारित्र मोहनीयकी विवक्षा नदीं की गयी है । इस कार्ण विवक्षित दर्खन मोहनीयके 
उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशमके अभाव होनेसे सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक भाव 
कहा दः । ८ ध० टी० भाव० प्रु० २०७ ) | 

सखीवेद, नपुंसकवेद्के वंधकेकि कोन भाव हु १ ओद्यिक दहै । अवंधकोकि कोन भाव 
& १ ओदयिक, ओपद्षभिक, क्षायिक वा क्षायोपङमिकं दं । 

[ विशेषय उक्त बेदद्धयके अवंधक किंतु ॒पुरुपवेदके वंधककी अपेक्षा ओद्चिक 
भाव क्हाहे। ] 

यदौ इतना विशेष है किं नपु सक्वेदके अवंधकोमें पारिणामिक भाव भी पाया जाताद। 

पुरुपवेदके वधको सवं धकेकिं कौन भाव ह १ ओदयिक भाव दं । 

[ विरेष-नरक गतिम आदिके चार टी गुणस्थान होते हं ओर पुर्पवेदयी वंध- 
व्युच्छित्ति नवमे गुणस्थानमे दयोेती हे, तव पुरुपवेदके श्चवंधक्का भाव श्रन्य वेदो वंधका 
समना चाहिए । अन्य वेदोका वंध होते हुए पुरुपवेदका वंध न दोना पुरूपवेदका अचंधक्पना ई |] 

तीन वेदोके वंधककि कोन भावै १ ्रौदयिक द । ध्नवंधक नहीं| 

तिर्य॑च आयु, तिय॑चगति, पौच संस्थान, पौच संहनन, विं वाटुपूर्वा, उदयोत, अग्रदाम्त 
विहायोगतिः दुभेग, दुःखर, अनादेव, अयाःकतिं तथा नीच गोघ्रमं खीवेद्‌ उपा नपु 
वेद्के समान भेग जानना चादिए । अथात्‌ वंधकोरि ओदयिक भाव ह; छदंधरोदः दयि 
ओपशमिक, क्षायिक व क्षायोपङमिक ६ । मदुप्याय, मुप्यगति; समच्ठुरल संग्यान. यश 
वृपभसंहननः मनुष्यादुपूवी, प्रदस्तविहायोगति; सुभग, सुस्वर, पादय, दीर्पदर वथा उदम 
पुरूपवेदके समान भंग हे; अ्थीत्‌ बंधक अवंधकेके दयि नादद । टेप पटति 
वंधकेमि प्रत्येक तथा साधारणसे ओद पिक भाव है । ष्रदंघटः नदी ह । द प्रदर पटी द्मे 


(७ 


२६४ महावंवे पयदिर्वधा्ियारे 


अर्वथगा णलि । एवं पएठटमाए । विदियाए याव सत्तमा त्ति एवं चेत्र । णवरि खदगं 
णत्थि । सत्तमाए मिच्छत्त-तिरिक्छायु वंधगा त्ति को भावो १ ओददगो भावो । य्र॑धगा 
तिको भावो १? ओदहगो वा उवसमिमो वा खयोवसभिगो वा पारिणामियो वा। 
णवरि मिच्छत्त-अवंधगात्ति फो भावो ? ओदइगो णत्थि । 

५ ६३९४. तिक्विसु-दु(धुविगाणं वंधगा त्ति को भागे ? ओदृदगो भावो । अवंधगा 
णस्थि । थीणगिद्धि° ३ मिच्छत्त-अणंताणुचं° ¢ वंधगात्ति को भधो १? ओदट्गो 
भावो | अधमा त्ति को भावो ? उवसमिगो या खद्मो वा खयोवस्मिगो वा । णवरि 
मिच्छत्त-अवंथगा पारिणामिगो भावो ! वेदणी ° णिरयमंमो । एवं चदुणोकसा ° थिरादिति- 
ण्णियुग० तिण्णिवेदं णिरयभंगो । अपच्चक्खाणा० ४ वंधगात्ति को भावो १ ओद्दरगो 

१० भावो । अर्वंधमा ति को भागो  खयोवस्समिगो भावो । इत्थि-णवुसभेगो त्िण्णि-भाघु° 


<^~^~^~^ 








~~^~~~-~~^~ ^ ~~~“ ~~~ ~~ ^~ ^~ 





~^~^~^^^~~ 


जानना । दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी पर्यन्त इसी प्रकार जानना । विगरेप यह टे कि द्वितीच 
आदि प्रथ्वियोमें क्षायिक्रभाव नहीं है । [ कारण श्चायिक्रसम्यक्त्यी जीवका प्रथम प्रथ्वीपयेन्त 
उत्पाद होता दहै । ] सातवीं प्रभ्वीमे मिध्यात्व तथा तिर्य॑चायुके वंधकेकि कौन भाव ईद ? ओद्यिक 
माव हः । अवंधकोके कोन भाव ई १ ओदयिक, ओपरामिक; क्तायोपरामिक वा पारिणामिक ह । 
विगोप, मिध्यात्यके अवंधकेकि कोन माव हं १ ओद्यिक भाव नदीं हे, अथात्‌ यदौ ओपदामिक 
क्षायोपशमिक वा पारिणामिक भाव हं । 

[ विङेष -सासादन गुणस्थानकी अपक्वा पारिणामिक भाव दहै, अचिरत सम्यक्त्वकी 
अपेक्षा ओपरमिक तथा क्षायोपरशमिक भाव है । संयमका घात करनेवाले कर्मोद्यकी पेक्षा 
असंयमरूप ओदयिक भाव भी दै । ] 

९३९४. तिय चोमि-ध.व भ्रृतिरयोके वंधकोकि कौन भाव हँ १ ओदयिक भाव इं । अवंधक 
नदीं दे। 

[ विशेप-इनके श्वं धक उपशांत कपायादि गुणस्थानवठे होगे । तिर्यचोमे केवल श्रादिके 
पच गणस्थान होते द; इस कारण तिर्य॑चेमिं च प्रकृति्योके अवंधकोका अभाव कदा ह । ] 

स्यानग्रद्धित्रिकः मि्यात्व, अनन्ताचुवंधी ष्वारके वंधकोके कोन भाव है १ ओदयिक 
ह । अवंधकेकि कोन भाव द १ ओपशमिक, क्षायिक वा क्षायोपशमिक ह । इतना विशेष 
ड किं मिथ्यात्वके अवंधकोकि पारिणामिक भाव पाया जाता है । वेदनीयका नरक गतिक समान 
भंग दै, अथौत्‌ साता-असाताके वंधक अवं धरकोमिं ओदयिक भाव हं । दोनोके वंधकोमे ओदयिफ 
भाव डे, अवंधक नदीं ह । 

चार नो कयाय, स्थिरादि तीन युगल, तीन वेदके वंधकों अवंधकोमि नरकगतिके 
समान भंग दे; अर्त्‌ वं धके ओदयिक भाव दह तथा अवंधकोमि अं परामिक, क्षायिक, श्षायो- 
पशमिक वा पारिणामिक द्‌ । अग्रत्याख्यानावरण चारफे वंधकेकि कौन भाव दः १ ओदयिक हं । 

अवंधकोके कोन माव दं ¶ क्षायोपशमिक भाव ह । 
[ विश्ेषु-ययँ देशसंयमी जीवकी अपेक्षा क्षायोपशमिक भाव कटा है । क्योपरामरूप 
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तिण्णिगदि-चदुजादि-ओराल्ि° पंचसंठा° ओरालि० अगा० छस्संघ० तिण्णि आणु० 
आदादुज्जो° अप्यसत्थवि° थावरादि०° ४ दृभग-दुस्र-अणादे० णीचागोदं च | 
पुरिसिवेदभंगो देवायु-देवगदि-प॑चिदि० वेडच्विय° समचहु° वेउब्धि ° अंगो ० देवाणु° 
संयमासंयम परिणाम चारित्र सोहनीयके उद्य होने पर उदयन्न होते हं । यहौँ प्रत्याल्यानावरण, 
संज्वलन श्यौर नोकपायोके उदय होते हृए भी पूर्णतया चात्रका विना नदीं दोता। इस 
कारण प्रस्याख्यानादिके उदयकी श्य संज्ञा की गयी टे । उन्दी प्रकृतिर्योकी उपशम संज्ञा भी हे, 
कारण वे चारित्र अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करतीं । इस प्रकार क्षय ओर उपदामसे उत्पन्न 
हुए भावको क्षायोपदमिक भाव कदा है ^ । 

कोई आचायं कते ह-अम्रत्याख्यानावरणए्चतुष्कके सवंघाती स्पर्धकोके उदय क्षयसे 

उन्दीकि सदवस्थारूप उपरामसे तथा चारों संज्वटन ओर नव नोकपायोंके सवघाती रपधंकरके 
उदयामावी चय, उनके सदवस्थारूप उपशम तथा देराघाती स्पधेकोके उद्यसे ओर प्रत्यास्याना- 
वरण चारके सचंघाती स्वधेकोके उद्यसे देश संयम होता दे । 

इस सम्बन्धे वीरसेनस्वामी आलोचना करते हए वताते हं कि~उदयके अयावकी 
उपशम संज्ञा करनेसे उदयसे विरहित सवं प्रकृतियोंकी तथा उन्दीकि स्थिति, अनुभागके सपथक्तं 
की उपरम संज्ञा प्रप्रदो जाती हे, जिसका वतेमानमें क्षय नदीं; कितु उद्य विद्यमान हे 
उसका क्षय नामकरण श्रयुक्त है; इसलिए ये तीनों ही माव उद्योपडामिकपनेको प्राप्त दोग । 
किंतु इस वातका प्रतिपादक कोई सूत्र नदीं दे । फलको देकर तथा निजराको प्राप्न होकर दूर 
हए कमे-रकं्धोकी क्षयः संज्ञा करके देशविरत गुणस्थानको श्चायोपशमिक कहना भी ठीक नही 
हे, क्योकि एसा होने पर मिथ्यादृष्टि आदि सभी भर्वोके क्षायोपशमिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा । 
इस कारण पूर्वोक्तं अथं ही निर्दोप जानना चाहिए । ( ध० टी= भावातु. प्र २०२-२५२ ) | 

तीन रायु ( देवायु को छोडकर ) तीन गति, चार जाति, ओंदारिक शरीर, समचतुरख- 
संस्थान विना शेप पौँच संस्थान, ओदारिक अंगोपांग, खद्‌ संहनन, देवावुपूर्धा विना तीन आलु- 
पूर्वी, आतपः उद्योतः अभ्रस्तविदायोगति, रयावरादिक ४, दुर्म, दुर, अनादेय तथा नीच गोत्र- 
मे खीवेद्‌, नपुंसकवेदके समान भंग हे । अयत्‌ वंधकोकिं ओद्विक भाव दह । अवंधर्योः 
ओदयिक, ओपदमिक, त्तायिक तथा क्षायोपयामिक भाव द । 

[ विकेष-नस्क-तिरयच-मदुप्यायु ओदारिक शरीर आदिकः जवंधक तिवये देदा संयमी 
होगे । उनके उपद्राम सम्यक्स्य, क्षायिक सन्यक्त तथा चायेपयामिक सन्यक्त्वखी अपध्ा अाप- 
शमिक क्षायिक तथा क्तायोपगमिक भाव रह्‌ हू। व्वारित्र मोटनीयठी अपे मी क्नायापटमिरः 
माव कहा गया हे । यद्य जो ध्वंधकोके आदयिक चाव क्ल द्‌ उका द्रण यद प्रनीन दानाद्‌ 








~ -- ~ ~~. 
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फि यदपि वयँ रातित्रिक आदिक अवध दहे, र्ति देदगति आदिकाता दधद्र: सन्य 
उनकी अपेक्षा ओदचिक भाव कहा गया द । क्मवंधनदेः मृटनें रणमून अदय परिमित 
छच्दयमे रखकर यंधकी अवस्थामे ओदचिक भाव कः उल्लेख चिन्द द । ] 


च = देवगतिं = ~ न्दिव य~ तरिदिदधरयर ५ सरनदतरखयग्यान = 
सि, दवयति, पचान्द्रच जठ, वृत्रास, रसयटदरनननपान, प्यर्‌ ~ग 
४१ १ > $ ९ & ॥ 


4 


"---------------~--------------~~-~~~~~~~~-~~~~~~_~~~~~~~~~~~_~_~~_~_-~~-_-~~~--~-~---~---~--------------~- ~ --~ ~~ 


"ष्याः ~> पएमर स~~ ~ ------- >~ ~~~ -* =+, ~~ 
( १ ) सावर द्‌ परं इद्र प खेज्वदासपन्यपः दयु । - गा =:2८ | 


५ 


२६६ स्ा्वंघे पयडिवंधाियारे 


प्रादुर्पा० पसत्थधि° तस° ४ सुभग-पस्सर-भादेज्ञ-उच्चामोरदं च । एवं पत्तेगेण 
ताधास्येण वेदणीय-मंगो । णवरि चहुायु-दोगावंग० छस्ंघ° दोविदा° दोसर 
वंधगा-अर्वधगात्ति को भावो ? ओदद्रमो मावो । णवरि छ्स्ंघडणाणं अवंधगात्ति 
ओदङगादिचत्तारिभिवो । 

५ १२३९५. एवं प॑चिंदिय-तिरिक्ि° ३1 णवरि जोणिणीसु खगं णत्थि । सव्व- 
अपल्त्ताणं तसाणं सन्वे° €) खयोवसम-पारिणामियं णत्थि । विगप्या ओदद्‌० । 


^^-~~~~~~-~-~-~~ ^ 





^~ ~~ -^ ^~ ~ ~~~ ~ 
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पाग, देवावुपूर्वा, परघातः उच्छवास, प्ररस्तविदायोगति;) त्रस ; सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उच 
गोच्के वंधकोमं पुरुषवेदके समान भंग द; अर्थात्‌ वंधकों अवंधकोमिं अदयिक भाव रै । 

[ विदेष-तियच गतिम देवाय देवगति, आदिकी वंध-चयुच्छित्तिवाले गुणस्थानका रभाव 
ह, कारण यँ देद सयंम गुण स्थान तक ही पाए जाते ह; अतः श्रवंधर्कौका यह्‌ भाव हे किं इन 
अदतिर्योके स्थानम नरकायु आदिका वंध येता है; अतः देवायु आदिकी अवं ध स्थितिमें नरकायु 
आदिके वंधकी अपेक्षा अवंधकोमे ओद्यिक भाव कदा दै । ] 

इस प्रकार प्रव्येक तथा साधारणसे वेदनीयके समान भंग दै अथीत्‌ वंधकेकि ओद्‌ 
यिक भाव ह, अवंधक नदीं है । विरोप यह्‌ है कि चार आयु, दो अंगोपांग, चह संहनन, दो 
विदायोगति, दो स्वरके वंधकों अवंधकेकि कौन भाव हं १ ओदयिक भाव द । विगेप चह संह. 
ननके अवंधकोमे ओदयिक आदि चार भाव ( पारिणामिकको द्योडकर ) हे 1 

[ विशेष-रंका-दो अंगोपांग, छ्‌ संहनन, दो विहायोगति, दो स्वर, वार आयुके वंधककि 
ओदयिक भाव ठीक द, इनके रवं धकोमे ओद्यिक केसे का ¢ दूसरी वात यद्‌ है कि जव छह 
संदननके च्वंधकोमे ओदयिक, ओ पशमिक, क्षायोपयामिक तथा क्षायिक भाव कटे गये, तव यरद 
भी विहयायोगति आदिके अवंधकोमे केवर ओौदयिक भाव क्यों कटा ! 

समाधान-तिर्यच गतिम दो विहायोगति, दो स्वर तथा दो अंगोपांगके अवंधक 
एकेन्दरियत्वके साथ ह, कारण एकेन्दियमे विहायेति, स्वर तथा अंगोपांगका उदय नदीं हैः; 
इससे एकेद्रियकी अपेक्षा ओौद्यिक भाव कहा ह । एकेद्रियके सिवाय देव ओौर नारकी भी छह 
संहननरदित पाये जाते दै, उनकी अपेक्षा सम्यक्त्यत्रयकी दृषटिसे ओपशमिक, क्षायिक तथा 
श्चायोपशमिक भाव भी अवंधकेमिं कहे द । |] 

३३९५. पंचेद्रिय तिर्यच, पंचेद्रिय तिर्य॑चपयीप्त तथा प॑चेँद्धिय योनिमत्‌ तियं चोमे इसी प्रकार 
जानना । इतना विरोप है कि योनिमत्‌ तिर्यचि क्षायिक माव नहीं है । 

[ विशेप-तिर्यच-खीमे कायिक भावके अभावका कारण यदह है कि दृर्॑न मोदनीयका 
कपण मनुष्य गतिम दी होता दै ओर वद्धायुष्क क्षायिकसम्यक्स्वौ जीवकी सरीवेदी रूपसे 


उत्पत्ति नदीं होती । अतः खीतिर्यचमे श्चायिक भाव नहीं पाया जाता । (ध० टी० भावा० 
प° २१३ ) ] 


सवं ्रपयीप्त सोके सर्वभाव ह; 


क्षायोपन्तमिक तथा पारिणामिक नदीं है ।. ओदयिक 
भाव विकल्प रूपसे दै । (१ भ 
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६३९६. एवं अणुदिस याव सब्यट्रत्ति । 

६३९७, सन्वएरंदिय-सव्वविगरिदिय-घछव्वपंचकाय० आहार ० आहारमि ° मदि° 
सुद ° पिथेग० अब्मयसि° सासण० सम्मामि० मिच्छादि० असण्णि त्ति। णवरि मदि० 
सुद्‌ ° पिभंगे सिच्छ० अवंधगात्ति को भावो १ पारिणामिगो भावो | 

६२९८, देवाणं णिर्योधं याच णवगेवज्जा त्ति । णवरि देवोधादो याव सोधम्मी- 


साणा त्ति एदंदिय-मादाव-थावस्वंधगात्ति फो भावो १ ओदईमो भावो । अचंधगात्ति खो 


भावो १ ओदइगो वा उवसमिगो वा खहगो वा खयोवसमिगो बघा पारिणामिगो वा| 
तप्पडिपक्खाणं वंधा-अदंधगात्ति को भारो ? ओदइगो भावो । दोण्णं वेगा त्ति 
को भावो ? ओद्इगमो भावो । अबंधा णत्थि । भवणवासि-वाणवेंतर-जोदिसिगेस 
खह्गं णत्थि । 

१२९९, ओयिमि° पंचणा० छदंस ° वारसक० भयदु° तेजाक० वण्ण० ४ अगु° 
उप० णिमि० पंच॑तरादगाणं वंधगात्ति को भावो १ ओदइगो भावो । अवधगात्ति फो 





६३५६. अजुदिश्च स्वगंसे सबीथंसिद्धि. पर्यन्त इसी प्रकार जानना चादिए । 

१३९७. सवं एकेन्दिय, सवं विकटेद्धिय, सवं पंचकाय, आहारक १, आहदारकमिश्र, मत्यन्नान, 
श्रुताज्ञान, विभंगावधि, अभनव्यसिद्धिक, सासाद्‌न, सम्यगमिश्यात्वी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ पर्यन्त 
इसी प्रकार जानना चादिए । पिरोप, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान तथा विभंगावधिमें मिभ्यात्वके श्रवंधको.- 
के कौन भाव दह १ पारिणामिक भाव द । 

[ विद्वेषय सासादन गुणस्थानकी दृष्टिसे ददन मोहनीयकी अयेक्ञा पारिणामिक 
भाव कदा गया है । ] 

६३५८. देवोमि-मैवेयकपर्यत नारकि्योके ओधवत्‌ जानना चादिए । षिभेप, दे्वोके ओप 
सोधम ईशान स्वगे पर्य॑त जानना चादिए । एकेन्दरिय आतप स्थावरके वंधकेकि कौन भाव 0 
ओौदयिक भाव है । अवंधकोकि कौन भाव द १ ओदयिक, ओपदामिक, क्षायिक या क्तायोपयामिष 
वा पारिणामिक भाव दह । इनकी प्रतिपक्षी प्रकृति्यकि वंको अवंधकोकि कौन भाव रह? 
ओदयिक ह । दोनोके चंधकोके कोन माव ई १ ओदयिक हे, अवंधक नदीं है| भवनयासी 
ब्राण व्यंतर्‌ तथा अ्योतिपियोमे क्षायिक भाव नहीं 

६३५९. ओदारिक मिश्र काययोगमे--, स्लानाचरण, ६ ददानावरण. १२ रणाय, भय, जराप्ा 
तेजस, कामण, चणं ४, श्यगुरुख्घु, उपघात, निमीण, तथा ५ अंतरायोकि वंधक्तेके पौन भाव 
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( १ ) आहारक, आदारक मिध्रमे चार संस्वटन आर सात मोकाय 
की उपद्यम सं्षा हे; कारण पएूणतया चारिच्के द्रातनकं याक्तिका यत) उगद्ः 
व्ारित्र मोटनीयकी प्रद्ति्योके सवती सपपदखी धयस्श्ाष्‌ ट 
ट। दस प्रदार षय जर उपदामते उद खंयम धायप्यसिकट। पनतः ग्या 


{ 
(= न ८ ~> == ~य 
न न्क १८ चअ दः म $ क्य एन श 1 ज 
4 ०1 ~." 41 * ग ^ 2 ६, ४ मन = ५५. = = 


क्षयोपराम संहः कारण चारिचके पाठने 
परमस उद्र प्रमादयुकत सेयम यापय 
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२६८ महावंधै पयडिवंधाददियार 


सावो १ खदहमो भावो । थीणशिद्धि० २ मिच्छ्त-णंताणु० £ वंधगात्तिको भावो ? 
योदहगेा भावो । अर्वधगात्ति को भावो खगो वा खयोवसमिगो घा। णवरि 
मिच्छ्त-पारिणाभियो वि यस्थि । सादवंधावंधगा ति को भावो ? ओददमो भवो | 
यसादवंधगा त्ति को भावो ? ओढद्गो सावो | अवंधगा त्ति को भवा ? ओद्द्मो वा 
“ खगो वा । दोण्णं वंधगा त्ति को भावे ? ओदना भावे । अवंघगा ण्थि । इसि 








~~~ 





हं १ ओदयिक माव दे । ्रवंधकोके कौन भाव दं १ श्वायिकर भाव दहं । 

[ विदेप-यद पूव भ्रकृतिर्योकि अवंधक सयोग केवलीकी श्यपक्षा चाविकं माव कदय दै । | 

सत्यानगृद्धिचिक, मिश्यात् ओर अनन्तालुर्बधी चारके वंधककि कौन माव द १ अओंदयिक्त द । 
अवंधकोके कौन भाव हं १ कायिक वा क्तायोपदामिक दे} मिध्वात्यके अवंधकेमिं पारिणामिक 
माव भी पाया जाता दै । 

[ वि्ेप-रंका-चदय मौपदामिक माव क्यों नदीं कदा गया 

समाधान-चासे गतियेकि उपद्मसम्यक्त्यी जीर्वोका मरण न होते से इस योगे उपशम- 
सम्यक्त्यका सद्भाव नदीं पायां जाता । 

दांका--उपदयाम श्रेणीपर चदृते-उतरते हए संयतजी्वोंका उपशमसस्यत्यके साथ मरण 
पाया जाता ह । 


समाधान--वह सत्य डे; किन्तु उपरम श्रेणी मरनेवाले उपदामसम्यक्लयीके ओदा- 
रिक भिश्रकाययोग नही द्योता, कारण इनकी देर्वोकिं सिवाय अन्यत्र उ्स्पत्तिका अभाव ह । 


( ध० टी० मावाणु प्र २१९ ) | 

साताके वंधकों अवंधरकोके कौन भाव ह? च्योद्यिक भाव इ। असाताके वंधकोके 
कोन भाव ह १ ओओदचिक भाव है । अवंधकोके कौन भाव द १ आओद्यिक वा क्षायिक भाव ह । 
साता-असातके वंधकोकिं कोन भाव दं ¢ ्रोदयिक्र भाव है, अवंधक नदीं ह । 

[ विरेष-शंका--जव साताके वंधरको-जवंघर्कोमिं ओदयिक भाव कदा, तव असाताके 
वंधर्को अवंधकेमिं ओंदयिक भाव दी कना था । यहां असाताके वंधकमिं ओदयिकके साथ 
श्वाचिक भाव क्यो कदा ह । 

समाधान--यदां चदं ध्यान देना चादिए कि ओदारिक मिश्रयोगमें मिथ्यास्व, सासादन, अवि- 
रति तथा सयोगकरेवटी गुणस्थान होते हं 1 साताके अवंधकं अयोगकेवरी दी होगे, जिनने साताकी 
वंध व्नुच्छित्तिकर री दै! ओंदारिक मिश्रकाययोगमें अयोगकेवी गुणस्थान न दोनैसे साता 
अस्रातक युगे अवंधर्कोका यहां अभव कदा द । 

साता आर असाताक्रे वंधककि आंदयिक्र भाव ह । साताका वंध होनेपर असाताक्रा 
वध नीं होता आंर असाताका वंध होनेपर साताका वंध नदीं द्योता, कारण ये पररपर प्रतिपक्षी 
भक्ृतिर्यो हं । एकक वंघ दोनेपर अन्यका अवंध दोगा । यह्‌. अवंध वं घन्दुच्छित्तिका द्योतक 
नदीं हे । अवंधकते अनन्तर तो पुनः वंघ दो भी जाता है कितु निस ुणस्थानमं वथ व्युच्छित्ति 
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णदंसवंधगा त्ति फो मावे ? ओद भवा । अ्वंधघगा त्ति को भवे १ जओदइगो वा 
खगो बा खयोवसधियो बा । णवरि णवुंसगस पारिणाभियो वि अस्थि । पुरितवेदगेसु 
य॑धगात्तिफो भावो? यदम सादी। अवंधमात्तिको मवा १ यदहो बा 


7ेदहमो 


खड्गो बा ! तिण्णं वेदाणं वंधना त्ति षो भावो ? ओद्हयो भो । अवंधगा त्ति को 











भाषो ? खहमो भावो | इत्थि-णदुंस० संगमो दोयघु-दोगहि-चहुलादि-योगराङि० ५ 
पचसंठा० ओराटिय-अंगो० छस्छंष० दोयाणु० आदा्ुज्यो० अप्पसत्थवि० 
थावरादि० ४ दूभग-दुस्सरस-अणा० णीचागोदं च । पुरिसवेदरभंगो चदुणोक० 
हुई है उसमे आनेके पूवं उस प्रकृतिका वंध नदीं होगा। साताकी वं धव्युच्छित्ति जव सयोगकेवटी 
गुणस्थानसे दोती हे तव॒ साताके अवंधघका अथं हे असताका वंध | असाताकी वंधच्ुच्छत्ति 


प्रमत्त संयतम होती है उसके पूवं असाताके अवंधका तात्पय साताके वंधका दोगा । प्रमत्त 
संयतके आगे असाताके अवंधका भाव उसकी चंधव्युच्छित्तिका दोगा। इस कारण ओदारिक 
मिश्रयोगकी अपेक्षा साताके अवंधक तथा वंधकके ओद्यिक भाव कषा है । कारण चद" साताके 
अवंधकके असाताका वंध होगा । असाता वेदनीयकी वात दूसरी ह ; वदां असाताके वंधकके 
ओदयिक भाव दोगा ओर अस्ाताके अवंधक अ्थीत्‌ साताके वधक सयोगी जिनकी अपेक्षा 
क्षायिक भाव होगा । असाताके अवंधकके अप्रमत्त आदि गुणस्थान इस योगम नहीं ` दनि, 
इसलिए यहां ओद्यिक मावके साथ क्षायिक भाव भी असाताके अवं घकके साथ जोड़ा गया ट । 
साताका अवंधक इस योगमें चतुथं गुणस्थान पर्यन्त ही पाया जाचगा, उसे असाताका वंध 
दोगा । इससे वंधक अवंधकके ओदयिक भाव कटा ट । | 

खीवेद, नपुंसक वेदके वंधफेकि कौन माव हं १ ओंद्यिक भाव दे। अरध्र 
कोन भाव हँ १ ओदयिक, क्षायिक वा क्षायोपश्षमिक हुः । इतना विगेप हे कि नपुंसक वेदे 
अवंधकके पारिणामिक माच भी पाया जाता ट । 

[ विशेप-इस योगम उपशम सम्यक्त्वका अभाव दोनेरे ओपरमिक भाव नदीं कटा । | 

पुरुप वेद्के वंघकेके कोन मावह? ओदयिकमावह्‌। अवंघकवे सान मावर 
श्मौद्‌ यक वा क्षायिक भाव दहं । 

[ विशेप-पुरुप वेदे श्यवंधक विंतु खी-नपु'लक वेदके दधो फी अरेता शीदचिदः 
माव कटा हे । पुरूप वेदकी वंधव्युच्छित्तियुक्तं गुणस्थान इस योगनं सयोग केली हना 
उस अपेक्ासे क्षायिक भाव कहा दै । ] 

तीनें वेदोकि वेधकोदधि कौन भावष अँदयिदमावद। अवंधदेकि दन मदद 
त्तायिक भाव ह्‌ । 

[ विशेप-ओदारिकमिश्र क्लययोगने तीनों देदोक अदधकः सयोनी {जन नि. टन स 
उपदश्चम भाव न कट्टर, क्षायिक भावदी रद्द) 

दोअयु, दो यति, चार जाति, दारदः दरीर. पच मन्यन. अदारिदः समन. 
खट्‌ संहनन, दो जडपूयी, जातप, च्योत, ऊप्रदस्त विदायायति; रयाच्याद्‌ चार. टम. टुम्य. 


० ॐ विनय [कने न श हन ( 
अनादेय तथा नाचयात्ररः वपरस सदद्‌, तदुप ददक्‌. समन उन्ननाद ~ 
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देवगदि-पंचिदि० वयेडव्वि० समचहु° वेच्वि° अंगो० देवाणु° परवादुस्सा° 
पसत्थवि० तस ४ यिरादिदोण्णियुगलं सभग-रस्सर-भादज्ज-उच्चागोदं च । 
एवं पक्तेम साधारणेण वि । दो आयु्॑धगा त्ति को भातरो ? ओदद्मो भावो | 
अव॑धगा त्ति को भावो? ओददमो वा खदरमो चा खयोवसमिगो वा पारिणाभियो 
५या। एवं दो थमो छर्संब० दो विहा दो सर० किंचि विसेसो जाणिदरृण णद्व्ं । 
सेसाणं वंथगा त्ति को भावो ? यद्मो भावो । उवरंधमा त्ति को भावो !? खदरमो 
भयो । त्िस्थयरं बंधगात्ति को भावो १ ओद्हगो भावो । अवरधगा त्ति को मावो! 
अओदइगो या खगो वा । 
६४००. वेउव्वियका ०-देवोधं ! वेउव्वि ° भि० तं चेव । णवरि आघ्रुःणत्ति । 
१० ६४०१, कम्दगका० धुविगाणं वंधगा त्ति को भावो ? ओददगो भवो । अं 
धगाचि को मायो ? खदगो भवो । थीणगिद्धितियं भिच्छत्त-अणताणुर £ बंधगा 
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चार नोकपाय, देवगति, प॑चेंद्रियं जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरसखर संस्थान, वैक्ियिक अंगोपांग, 
देवाुपूर्ी, परघात, उच्छवास, प्रदास्तविदयायोगति, चस चार, स्थिरादि दो युगल, खुमग, सुस्वर, 
अदय तथा उच्चगो्मे पुरुपवेदके समान जानना चादिए । इसी प्रकार भ्रत्येक तथा सामान्यसे 
जानना चादिए 1 दो आयुके वंधकेकिं कोन भाव द १ ओद्चिक भाव है] अ्ंधकोके कौन 
भाव दुः ¢ ओदयिक) क्षायिक, श्वायोपदामिक वा पारिणामिक द । 

[ विकोप-दस योगम उपरम सम्यक्त्व न दोनेसे तथा उपम चास्िका सद्भाव न दोनेके 
कारण ओपशमिक भाव नदीं कडा है । ] 

स प्रकार दो अंगोपांग, छद्‌ संहनन, दौ विद्यायोगति, दो स्वरके यिपयमें किंचित्‌ 
विशेपताको जानकर भंग निकार लेना चाहिए । दोप प्रकृति्येकरि वंधकोके कौन भाव है ! 
अद्चिक्र भाव दे । अवंधकेकिं कौन भाव द १ क्षायिक भाव दै। तीर्थकर प्रकृतिके वंधकोके 
कौन भाव द १ ओद्यिक्र भाव दे. । अवंधकोके कौन भाव दं १ ओद्यिक वा क्तायिक भाव हे । 

[ विेप-री्थंकर्‌ परकृतिका वंध न करएनेवाटे मिध्यात्वीके दोन मोदनीयकी अपेक्षा ओद्यिक 

भाव कदा जा सकता दै अथवा असंयत सम्यक्लीका अविरतत्व स्वयं ओद्यिक हू । तीर्थकर 
मकृतिकी वंध-च्युच्छित्त युक्त दस योगम सयोगी जिनकी अपेन्ता क्ञायिक भाव कदा दै । | 

४४००. वंक्रियिक्र काययोगिरयोमिं देवोके धवत्‌ जानना ष्वादिए । 

यक्रियिक मिश्रकाययोगि्ेमिं देवोके ओववत्‌ ह । इतना विय है किं यदं आयुका 
वंध नदीं पाया जाता है । 

[ विदप-दस योग मिश्वात्वीके ओ॑द्यिक, सासादन सम्यक्त्वीके पारिणामिक तथा असंयत 
सम्क््वीके ओंपदमिक, क्नायोपदामिक ओर क्षायिक भाव 1 

82० ^. कामण यवोगियोनिं शरुज प्रछति्योके वंधकके कौन भाव रहै { ओदयिक दे । अव- 
न्यक कनि भाव ट्‌ १ श्षायिक भाव दै। त्त्यानगृद्धिनिक, मिध्यात्व, अनन्तानु्वधी चारके 
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चिको भावा ? ओदहगो सवा। अवंधगात्ति रो भावो? उवसमिगो वा खड्गो 
वा खयोचसभिमो वा \ मिच्छ० [अ] वंध० एारिणामियो भवो । साद-बंधाचधगा त्ति 
को भावो १ ओद्ईमो भावो । असादर्वधमा चि रो भावो ? ओदङइगो भावो । अ्वं- 
धरा ति को भावो ? ओद्दगो खडगो वा । दोण्णं बंधगा त्ति को भावो ? ओदईभो 
भावो । अ्वंधा (धमा) णत्थि । इव्थि-णलुंसर्वधमा त्ति को मावो १ ओद्इगो भागो । 
अ्चंधगा स्ति को भायो १ ओदहमो वा उवसमिगो वा खद्मो वा खयोवसभिगो बा | 
णदुंस० पारिणामियो भावो । पुस्स वंगा चिफो भरो? ओदइगो भावो 
अवंधगात्ति फो भावो १ ओददगो वा खहगो वा} तिण्णं वंधगात्ति फो भवो? 
ओद्‌ गो भावो । अवंधगा त्ति को भावो ? खह्मो भदो । एवं इस्थिभमो तिरिक्खिग° 
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वंधकोके कोन भाव है १ ओदयिक है । अवंधकोके कौन भाव है १ ओपशमिक, क्षायिक तथा 
क्षायोपशमिक माव ह्‌ । 

[ वेषया उक्त भरकृतिर्योकि अवंधक अविरत सम्यक्त्वीकी अपेक्ता ओंपरमिक, क्षायिक 
तथा क्षायोपरामिक भाव के ह । सयोगकेवलीकी भी अपेक्षा क्षायिक भाव है । ] 

मिथ्यात्रके वंधके{(१)के कोन भाव दं १ पारिणामिक है । 

[ िेप- यद्य वेधकोक स्थान पर अवंधक पाठ ठीक यटा है, कारण पारिणामिक भाय 
सासादन रुणस्थान मे पाया जाता है जौँ मिश्यात्वका अचंध हे । ] 

साताके वंधकों अवंधकोके कोन भाव दं १ ओदविक भाव ह। असाताके वंधकोके फौन 
माच है १ ओदयिक भाव है । अवन्धकोके कौन भाव ह १ ओंदचिक चा क्षायिक भाव 
असाता दोनेके वंधरकोके कौन माव दे ‰ ओद्यिक ह्‌, अवन्धक न्दी द | 
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खीवेद्‌, नपुंसक्वेदके वंधकोके कौन भाव हे १ ओंदयिक भावटै। अवंधयोकि कौन 
भाव है १ ओदयिक, ओपशमिक, श्ायिक तथा क्षायोपयामिक भाव ह । नपु सत््वेदफ श्वंधकिं 
पारिणामिक भाव पाया जाता ₹। 

[ विङेप-इसके अवंघक सासादन गुणस्थानवर्ती जीर्बोकी अपेक्षा पारियामिव्ट भाव 
क्दादे। | 

पुरुप वेदके वंधकोके फौन भाव हे ? ओद्यिक टै । अयंथकेपिः पौन मादद्र१ अद्‌ 
यिकवाक्षायिकदह 

[ ¶चद्पए-रस्ल योगे पुरूपवेद फ फ यघकम सयोगद्धटीदेः दाणः, यां मट-धयदन 


व्रापिक भाद ६ । ऽन्य दद्द्वुचङ्चः घद्दयी अप द्वचद गव ग्म दन्तम्‌, 


दोङ्केदं त 2 
दीन ददाके य-दाङ कन भावद्‌ १५ ट । ऊद यमेन साठ ˆ प्य 
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[ विशेषं सयोनी जिनी अदेया पिर नाय चा 1 
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चटुसंडा० चदुसंघ ° तिरिक्लाणु° उज्ञो० अप्पसलध० दृभग-दुस्पर-यणार णीचागोदं 

च । णवुंसकभंमो चदुजादि-हुंडसंडा ° अरसंपत्तसे° आदाव-धावरादि० ४ । पुरिस्मंगो 

चदुणोक० दोगदि० पंचिदि० दोसरीर-समचदु° दो्ेमो० वज्जग्सि० दो-भाणु° 

प्रथदुस्सा० पसस्थवि० तस० ४ थिरादि दोण्णि युगं स॒भग-तुस्तर-आद्‌ ° उच्चागोदं 
५ च | एवं पषेगेण साधारणेण वि आओराकियमिस्स-भंगो । 

६४०२, इत्थिवेदेरु-पंचणा० चदुदंस० चदुसंज ° पंच॑ततरादगाणं वंधगा त्ति को 
भावो १ ओद्दगो भावो । अवंधगा णत्थि । थीणगिद्धि-तिय-मिच्छत्त-बारसक° 
वंथगा त्ति फो भाषो १ आओददमो भवो । अवंधगा त्ति फो भावो ? उवसमिगो 
वा खगो षा खयोदस्षमिगो वा । मिच्छत्त० पारिणामि० | गिदापचला० 

१० भयु ° तेजाकृ° वण्ण०. ४ उगुरु०_ उप० णिभि वभा त्ति क्तो भावो ! 
ओदइमो भवो । अबंधगा त्ति को भावो? उवसभ्गि वा खगमो वा 
सादवंधावंधगा त्ति को भावो १ ओदहमो भावो । अदाद-वंधमा त्तिको भावो 
ओद्ईगो भागो । अवंधघगा त्ति को भावो १ ओदइमो चा खड्गो वा खयोवससिमो 
वा| दोण्णं बंगा त्ति को भावो १ ओद्रगो भावो । अब्रेधगा णत्थि । िण्णं वेदाणं 

१५. पत्तेगेण ओधं । णवरि पुरिस ° अवंधगा त्ति ओद्हमो सावो । साधारणेण वधा 
दुस्वर, अनादेय, तथा नीच गोच्रका सखीवेदके समान भंग जानना चाष्टिए । चार जाति, हृण्डक 
संस्थान, असम््राप्तासृपाटिका संहनन, आतप तथा स्थावरादिं चार मे नपुंसक, वेदके समान भंग 
जानना चाहिए 1 चार नोकषाय, दो गतत, पंचेद्धिय जाति, दो शरीर, समचतुरखसंस्थान, दो अंगो- 
पांग, चजरब्रपभसंहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विदायोगति, त्रस चार, स्थिरादि 
दो युग, सुभग, सुसर, आदेय ओर उच्च गोघ्रके वंधरकोमें पुरुपवेदके समान भंग जानना 
वादिए । प्रत्येक ओर सामान्यसे ओदारिके मिश्रकाययोगके समान भंग जानना चादिए । 

६४०२. खीवेदभे-५ ज्ञानावरण, ४ दरनावरण, ४ संज्वलन, ५ अंतरा्योके वंधकोके कौन 
भाव है. ! ओद्यिक दै । अवंधक नदीं है । स्स्यानगृद्धितिक, मिथ्यात्व, बारह कपायके वं धकोकि 
कोन भाव हे १ ओदयिक है । अवंधकोंके कौन भाव ड १ ओपदमिक, क्तायिक तथा क्षायोपदमिक 
भाव हे । विशेषः मिभ्यालके अवंधरकोके पारिणामिक भाव है । निद्रा, प्रचा, भय, जुगुप्सा, 
तेजसः कामीण, बणे ४, अगुसलघु, उपघात, निमीणके वंधकोके कौन भाव दै १ ओदयिक दे । 
अवंधकेके कौन भाव हे { ओपद्चमिक तथा क्षायिक द । 

साताके वंघकों अवंधकोके कौन भाव दं १ ओदयिक दै । 

[ विशेप-यहौँ साताके अवंधकोके असाताके वंधककी अपेन्ता ओौदयिक माव कदा है । ] 

आसताके वंधकोकि कौन भाव दहै १ ओदयिक दहै। अवंधकोके कौन भाव है? 
ओौदयिक, क्षायिक क्षायोपरामिक ह । दोनोके वंधकोके कौन भाव है १ ओौद्यिक है । अवंधक 
नदीं हं । तीनों वेका थक्‌ प्रथक्‌ रूपसे ओघवत्‌ जानना चाटिए । विरेप यह्‌ ह कि पुरुप 
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#॥) 


सओद्इगो भावो । अवंधगा णत्थि । हस्सादि० @ पत्तोग यओघर्भ॑मो । साधारणेण 
वधगा ओदई्‌ ° । अवंध्‌० उवक्ठमि० खहगो० । एवं सव्वणं योधं । णवरि जए० 
अञ्जघ° दोगोदं पचेगेण साधारणेण षि बेदणीयेमो । 

९४०३, एवं पुरिस॒° णवुंख° कोधादि ० ४ । णवरि कोधे पुरिस ° रस्सभंगो । 
मणि तिष्णं संजरणा० । मायाए दोण्णं संजल्णा० । लोमे रोम-संडर० धुविगाणं ५ 
भगो 1 सेख-संजरुणं णिदा्मगो । 





^^. 








वेदके अवंधकोमे ओदयिक भाव दै ] सामान्यसे इनके वंधकोके ओदयिक भाव हे । 
अवंधकोकां अभाव दै । दास्यादि चारका प्रत्येक से ओघवत्‌ भंग जानना चाहिए । सामान्यसे 
हास्यादिके वंधकोके ओद्यिक भाव है । अवंधकेकि ओपशसिक तथा क्षायिक भाव हे 1 इस प्रकार 
शोप प्रकृतियोमे ओधके समान भंग जानना चाहिए 

[ विदोष-दयस्यादिकके अवंधक अन्त्तिकरण गुणस्थानसं होगि । उनके उपदाम तथा 
क्षायिक चासिििकी दृटिसे ओषपरामिक तथा क्षायिक माव कहे है । 

ठांका--अनिवृत्तिकरणमे कर्मोकिा उपदाम न होनेचे ओपदामिक भाव कैसे कदा जायगा ? 

समाधान--उपद्रस दाक्तिसे समन्वित अनिघृत्तिकरणके ओपशमिक भाव माननेमे आपत्ति 
नदीं हे । इस प्रकार उपेदाम होने पर उत्पन्न होनेवाटा तथा उपदाम होने योग्य कर्मो के उपदाम- 
नाथं उत्पन्न हुआ भाव ओपशमिक कदलाता टै 1 अथवा, भविप्यमे उत्पन्न शोनेवाटे उपदाम 
भावभें भूतकाखका उपचार करनेसे अनित्तिकरण गुणस्थानमे अओपदामिक भाव वन जाता द 1 
जेसे, सच प्रकारके असंयम प्रवृत्त चक्रवती दीर्थकरके (तीर्थकरः यद्‌ संसाकरण वन जाता ६ । 

शंका--अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका च्य न होनेसे क्षायिक भावका कथन उचित नरहरी द्‌ । 

समाधान-मोहनीयका एक देर क्षय करनेवाले वाद्रसाम्पराय सृदमसाम्पराय क्षपे 
भी क्मक्चयजनित भाव पाया जाता द । कमक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाए्‌ जनिसे अष्रयकरण 
गुणस्थानमे भी श्षायिकमाव माना ह । अयवा, उपचारसे अपूर्वदरण संयते क्षायि भाव मानना 
वाषटिए, इसमे अतिप्रसंगकी आद्या नदीं करनी ादिए । कारण, प्रत्यासत्ति अयान्‌. समीपत 
अथे प्रसंगवद अतिप्रसंग दोपका परदार होता र । ( घ दी° भावाय प्रः २०५-९ ) ] 

शोप प्रकृतियोसे इतना विशप द कि यदाःकीति, अयदाःयीत्ति, त्था दो गार प्रत्ययः 
सामान्यकी अपेक्षा वेदनीयके समान भंग हं । 

६४०३. पुरुपवेद, नपुंसक्वेद्‌ तथा कऋोध आदि वार कपायोमिं दसी प्रर जानना प्यद्टेए । 
विशेष यह्‌ है कि कोधमे, पुरुप वेदक वंधफोका हास्यः समान भगद। मानम. तीन ससन 
मायाम, दो संञ्वटन तथा लोभने लोन संज्यटनदेः दंधर्योका परव प्रतिक नम्यन मयटः जम्‌ 
वंधकोफे अँ'द्यिक ओर अवंधफोके ओपदानिदः तपा क्षायिर गाद ह । नस््टन एनम दय 
होनेवाली मेष प्रकृतियोके बंधक निद्रे सयान नण 1 अप्त संधयो द्य. 
अवंधकोके ओपशसिक तथा श्ायोपसमिक ड 
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६४०४. अवगदवेदेसु-पंचणा० चदुदंस° चदुसंन जस उच्चागोद्‌-पंचेतराद्‌- 
गाणं वंथगात्ति को भावो १ ओदो भावो । अवंधगा त्तिको भावो १ उवरसमिपो 
चा खहभो वा । सादवंध० फो भावो १ योददगो भाषो । उत्रंधगा त्ति को भावो ! 
खगो भावो । 

५ १४०५. जकसाहगेखु-साद-वंधगा  ओद्दमो भावो । यर्वंधगा० खगो भावो । 

६४०६, एवं केवटणा० यथाखाद्‌ ° केवर-दंसणा० । 

६४०७, आभि° सुद ० ओधि ० मणपज्जव ° संजद्‌०° ओधि ° सम्मादि० खदग० 
योषं ! णवरि फ्च्छि-संधुत्ताओ वज्ञ ० । 

६९०८, सामाई ° छेदो ०-पंचणा ० चदुदंस° ठोभसंनल ° उच्चागोद-पंचंतरादगार्ण 

१० बंधगा० ओदो भावो ! अवधा णत्थि । सेसं मणपज्जव-भंगो । परिहारे दवायु-वंध° 


^~ < 














६४०४, अपगत वेदरमे-५ ज्ञानावरण,  दर्दानावरण,  संस्वरन, यदाःकीर्ति, उच्च गोत्र 
तथा ५ अंतरायोके व॑धकेकि कौन भाव दै? ओदयिक ह्‌ । इनके अवंधकेकि कन भाव दै 
ओपदमिक तथा श्चायिक रै. 

साता वेदनीयके वंधकोके कोन भाव रैः १ ओौद्यिक भावदै? अवंधरकोके फोन भाव 
ड १ क्षायिक भाव दे । 

[ विशेप-अपगतवेदमे साताके अवंधक अयोगकेवी गि, उनके क्षायिक भाव हे । ] 

६४०५. अकपायि्योमे--साताके वंधर्कोके कोन भाव हे † ओदयिक भाच है ! अवंधकोके कोन 
भाव हे ! क्षायिक भाव ह । 

| विशेप-रांका-अकपाय मागेणा नदीं वन सकती; कारण जीवका जसे ज्ञानदर्न गुण ह, 
उघती प्रकार कपाय नामका भी गुण हे। गुणक विनादा माननेपर गुणीका भी विनारा दगा । 
इस प्रकार अकपायमागंणा मानने पर जीवका अभाव दो जायगा । 

समाधान--क्तानददोनके समान कपाय नदीं है, अतत एव॒ कपाय जीवक लक्षण ४ 7 दो 
सकता । कमंजनित कपाय भावकरो, जीवका लक्तण या गुण मानना अयुक्त हे । कपार्योका कौर्मति 
उस्यन्न होना असिद्ध नदीं है, कारण कपायकी बृद्धि दोने पर जीवकरे ज्ञानकी हानि अन्य प्र 

नदीं वन सक्रती, इसदटिए कपायका क्से उतपन्न दोना सिद्ध है । गुण गुणान्तरका विरोधी चट 
दाता, क्योकि अन्यत्र वैसा नहीं देखा जाता । ( घ० टी° भावा० ५, प्र २२३ ) ] ४ 

६४०६. केवल ज्ञान, यथाख्यातसंयम, केवल दनम इसी प्रकार जानना वादिए । 

३४०७, आभिनिवोधिकः श्रुत, अवचि ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, संयम, अवधिद्न, सम्यग्दष्ि, 
च्तायिक सम्य्टृष्िके ओघवत्‌ भाव जानना चादि ! इतना विशेप है किं यहं मिभ्यात्यसंयुकत 
भकृतिर्योको नदीं लेना चादिए । 

४०८. सामाचिक रेदोपस्यापना संयममे--\ ज्ञानावरण, ४ द्दनावरण, छोभ संज्वटन, उच 
गोत्र, तथा ५ जंतरायोके वंधकोकिं ओदयिक भाव है । अवंधक नदीं । शेष परृतियोके वंधको- 

अवंधकमिं मनःपयेयन्नानके समान भंग जानना चादिषए । 





~~~“ ~~~ ~~~ ^-^ ^ ~ ~ ~ 
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ओदइसो भावो । अवंध० ओद ० खयोवद्भिगो वा । एवं असादाद्कछि०° । सें 
ओदई ° भावो । 

६४०९. सुहुमसं "-घंजदासंजद-सन्वाणं वंध ओदइ० । असंजद ० तिण्णि ले°- 
तिरिक्खोधं । णवरि अपच्चक्खाणा० ४ अ्वंधगा णत्थि } तित्थय ° वधगा अस्थि | 

६४१०. तेरए-प॑चणा० छदंसणा ० चदक्षंज० भयहु° तेनाक० वण्ण० ४ अगु० ४ ५ 
वादर-पज्जत्त-पचेय-णिभि० पंचंत०° वंधमा० ओददइगो भावो । अवंधगा णत्थि | 
थीणगिद्धि° ३ अणंताणुवंधि० ® वंधगा० ओदइगो भावो । अवंधगा त्ति उवसमि° 
खई० खयोव स० ! मिच्छत्त० ओधं । साद० वंधा-अर्वंधगा त्ति ओदईगो भावो | 
असाद ० चंध० ओदङगो भावो । अवंध० ओद्‌ ° खयोवसमिगो वा ¡ दोण्णं वंधा° 


~+ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~ -- ~~ ~ ~~ -~ -~ -~+--~ 
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परिदारविशुद्धि संयममे-देवायुके वंधकोके ओद्यिक भाव दै! अवंधकेकि ओद्यिक 
तथा क्तायोपरामिक भाव दे । 

[ दिशेप-परिदारविशद्धि संयम प्रयत्त प्रमत्त गुणस्थानमे पाया जाता हे । वौं देवायुके 
अवंधक अथौत्‌ वंध न करनेवले जीवोके चारि्िमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपदामिक भाव टा 
हे । अन्य प्रकृ ति्योके वंधकोकी अपेक्षा ओदयिक भाव दे । ]} 

इसी प्रकार असाता, अस्थिर, अशुभ, अयराःकीति, दोक तथा अरतिमे जानना चादिए । 
शोषमें ओदयिक भाव हे । 

६४०९. सृक्षमसांपराय तथा संयमाततयममे--सवं प्रकृतियोकि वंधकेकि ओौदयिक भाव ट । 
असंयतं तथा _छष्णादि तीन टेश्यावाखेमि--तियचोके ओघचत्त्‌ जानना चाद्धिए । विदोप यद्‌ ह 
कि यदं अप्रत्याल्यानावरण ४ के अवंधक नदीं द । 

[ चिशेप-अम्त्यास्यानावरण ४ के अवंधक देसंयमी दोते हं उनका यद अभाव द, फारण 
अशुभ.च्रिक टेश्या असंयतमिं दी दोरी हे । ] 

इतना पिरप दै कि ज्यं तिर्य्वोमिं तीर्थकर प्रकृतिका वंध नही होता, वद्यं यदा 
तीर्थकर प्रकृतिका वंध होता हे । 

६४१०. तेजोष्यामे--\ ज्ञानावरण, ६ दशनावरण, ४ संज्वटन, भयद्विक, नैजस-छर्माय, 
वणे ४ अगुरुलघु ४, वाद्रः पर्याप्त, प्रत्येक, निमीण तथा ५ अंतरायोकेः वं धवोपिः आौदुयिक भाव 
ह । अवंधक नीं ह्‌ । 

[ पिशेप-तेजोटेश्या अमनमत्त संयतपचन्त पायी जाती दे, जतः यदौ ठानावरणादिषः अर्धः 
नहीं पाये जाति द । ] 

स्त्यानगृद्धित्रिक, अनंतातुवंधी के वंधकोदे पौन भावर्‌ १ अटनिः ह । यप्र 
कौन भाव है १ ओपदयामिक; क्षायिक त्या क्षायोपदामिकः ट । - 
साता वेदनीयके वंधको अवंधकेमि अद्पिक नाव ह १ आरति दन्धरमिं अदिस मदद 
अवन्धफोभे कौन भाव ह! जदपिक अथवा क्तायोपयसदः नाद र। 


[> कः असं तारी = धट {= ० + न च द य 
[ पिरोप-अरुताग्य वषव्युच्छद्दयुः ऊप्रमद युररयान्य। अम्दा दःस भय 





श~ असं [तापे पे; अदं * 4 तादेः =-= धरसी = प खल ९ ह] 
६ । अस्ता जवधर्‌ ष्दन्तु खातादः दपक्द्म =पत्य य(दुग्यदः माद्द्‌ ट 1. 
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ओद्दगो सवो । अवधा णत्थि । एवं चदुणोक० यिरादि-तिण्णियुगल-दत्थि-ण्दुत° 
वंथगा ओदहमो भावो । अरवंधगा यदद्‌ ° उवस्षमि० खदगो० खयोवस० । णतं 
पारिणामि° ! पुरिसवे० बंधा अवं ° ओददगो मावो । तिण्णि वंधा° ओददगो भावो । 
अर्वंधगा णत्थि । तिरखिक्खायुवंधा ° ओदो भावो । अचंधगा ओदद्‌ ° उवस° खद 
५ खयोवस० । सणुकतदेवायु बंधा० ओद ०। अवंधमा ओदद्‌ ० खयोव० । तिण्णि- 
आघु० घंधा० ओद्इ ०। अवध ० ओद्‌ ° खयोव ० । इत्थि-णदुंसग-मंगो तिखि्खिगदि- 
ए्दियजादि-पंचसंडा ° पंचसंब° तिरिक्खाणु° आदा-उजो ° अप्यसस्थवि ° थावरदूभग- 
दुर्सर्यणा० णीचागोदं च । मणुप्घगदि-योराकि०° ओरालि० अंगो° चजरिस° 
भणुश्राणु० वंध० ओदो मघो । अवं° ओदई ० खयोवसमिगो वा । देवगदि० ४ 
१० पंचिदि० आहारदुग-समचदु° पसत्थवि° तस ° सुमग-सुस्र-आदे० तित्थय वंध ०अव० 
ओदो भावो । हिण्णं गदीणं वंध० ओदई ० । अवेधगा णत्थि । एदेण बीजपदेण णद्च्ं | 


~~~ ~ -~- ˆ 








साता-असाता दोनेकि वंधककि ओौद्यिक भाव दहै! अवंधक नहीं द| इस प्रकार 
४ नोकपाय, स्थिरादि २ युगल, वेद, नपुंसक्येदके वंधर्कोरे ओदयिक भाव है । अवंघकोकि 
ओद्यिक, ओपशमिकः त्तायिक तया ्तायोपदायिक भाव द । विरोप यद दहै किं नपुंसकवेद्के 
अवंधकोमं पारिणामिक भाव भी दै। 

पुरुपवेदके वंधकों अवंधककि कौन भाव दहै ¢ ओदयिक भाव दहै। तीनों वेदोके 
वंघकेमि ओदयिक माव है। अवंधक नदीं हे । तिर्यचायुके वंधकँमे आदयिक माव दे । 
अवंध्कोम ओदयिक, ओपदामिकः त्तायिक तथा क्ञायोपदामिक याव दै । 

[ विेप-अविरतसम्यक्तवीके अन्य आयुवंधकी अपेक्त। ओदयिक भाव दै तथा तियचायुके 
अवंधक सम्यक्त्वत्रयवार्छोको अपेन्ा ओपरामिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भाव है । 
देदाबिरत, प्रमत्त, अप्रमत्तकी अपेक्षा क्षायोपदामिक दै । ] 

मवुष्यायु-देवायुके वंधकेकि कोन भाव 2 १ ओंद्यिक भाव है । अवंधकेकि ओौदयिक, क्षयो- 
पद्यामिक भाव द । तिर्यच-मवुष्य-देवायुके वं धकेके कोन भाव र १ ओद्यिक द | 

[ विश्ेप-तेजरेश्यामे नरकायुका वंध नदीं दोनेसे उसका महण नदीं किया हे । ] 

आयुत्रयके अवंधरकोके कौन भाव है ‰ ओदयिक तथा क्षयोपदामिक दै । तिर्यचगति, एकेन्धिय- 
जाति, ५ संस्थान, ५ संहनन, तिर्यचादुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्ररास्त-विदायोगति, स्थावर, दुभेगः 
टुस्वर, अनादेय तथा नीच गोच्मे खीवेद, नपुंसक वेदके समान भंग जानना चादिए । अथौत्‌ 
वंधककिं ओदयिक हे । अवंधकोके ओपदामिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक है । 

मुष्यगति; ओदार्कि शरीर, ओौदाण्कि अंगोपांग, वजरवृपभसंहनन तथा मलुप्यालु- 
पूर्वक वंधकोकि ओदयिक भाव है । अवंधकके ौदयिक वा क्तायोपदामिक भाव है । 

देवगति , पंचेन्द्रिय जाति, आदारकद्धिक, समचतुरखसंस्थान, प्ररस्त॒विदायोगति, 
यसः सुभग, सुस्वर, आदेय तथा तीर्थकरङे वधको अवंधकोके कौन भाव ड ¢ ओदयिक भाव है। 
तीन गतिरयोके वंधकोके कौन भाव है १ ओद्यिक भाव है । अवंधक नदीं है । इसी वीजपदके 
दास अन्व प्रकृति्याका वणन जानना चादिए । 


भावायुगसषरूवणा २.७७ 


६४११. एवं पस्माए, एइदिय० आदाव-थावर वज्ञ । 

६७१२. वेदगे-धुविगाणं वंधगा० ओदइयो भावो । अवधा णत्थि । सेप्नाणं 
तेउ-भंगो । उषक्षम०-पंचणा० छदंस०° चटुसंज° पुरिस ° भयदु° तेनाक० वचण्ण० ¢ 
पंचिदि० अगुरु० ४ पसत्थवि० तस० ४ युभग-सुस्र-जादे° णिमि० तित्थयर० 
उच्चागोदं पंचंत० बंधगा दि को भावो ? ओदइमो भावो । अवंध ० उवसमियो भावो ] ५ 
साद-वंधा-अ्वंध० ओदईगो भातरो । अस्राद-वंपगा ति फो भवो ? ओदड० | अवंधया 
त्ति० ओदइग० उवस्ष° खयोवदह०° । दोण्णं वंधगा० ओदई० । अवधा णि । 
अद छसा ° बंध० ओदइमो भावो । अवंध० उवद्ध ० खयोवसमिगो वा । दस्सरदि ० 
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६४११. पद्मटेश्यामे-इसी प्रकार जानना चाहिए । “विणेप यह्‌ हू किं यँ एकेन्धिय, आतप 
तथा स्थावर प्रकृतिरयोको नीं महण करना चादिए । 

६४१२. वेदकसम्यक्तवमे--्र्‌ व प्रकृतियोके वंधकोके कोन भाव टह † ओद्यिक भाव ह । 
अवंधक नही हू । 

[ बिशेष -वेद्कसम्यवत्व अम्रमत्त गुणस्यान पयेन्त पाया जाताद्‌ ओर ध्रव प्रकृति 
अवंधक उपशांतकपायी होते ह । इस कारण चौं धर्‌.व प्रकृतियोके अवंधक नदीं कय द । ] 

शोप प्रछतियोभें तेजोलेदयाके समान भंग दे । 

उपशम सम्यक्त्वमे--५ ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धितिक रदित £& ददानायरण, £ संज्यटन, 
पुरूपवेद्‌, भय, जुराप्ना, तेजस-कामीण शरीर, वणं ४, पंचेन्िय जाति, अगुच्टयु, प्रदात पिदाया- 
गति, चस , सुभग, सुखर, आदेय, निमाण, तीर्थकर, उच गोत्र तथा पांच अतरा्योकर वंधर्कोद फोन 
भाव दहे १ श्रोदयिक भाव दे । अदंधकोके अआंपदामिक भाव हे । साता वेद्नीयवः वधयो अधरं 
देः कोन भाव है १ ओदयिक भाव है! असाता वेदनीययेः वंधकपि कौन भावद्र? प्नीदयियः 
भाव हे । प्वंधकोके कोन भाव दहे १ श्चोदयिक, ओंपश्तनिक तथा क्षायोपदानिकः ट । 

[ विशेप-श्षायोपशमिक सम्यक्व उपशम सम्यक्त्वीकं नदीं दोना; ध्रतः ध्ाचापटामिकः भाव 
वचारित्रमोहनीयके क्षयोपद्रमकी अपेक्ता जानना चादिए । ] 

साता असाताके वंधकके कोन भाव १ जदचिचट्‌।) अयंधयः नही द| ऊदे पपि 
वंधरकोके फोनमाव ह? आंदयिकमभायदह्‌ | परदंधकोति पान भाद द प्वारदमिदि सों 
क्चयायरमिक ह्‌ । 

[ विशेपए-अ्रत्याख्यानावरण ‰, प्रत्यख्यानादरण दः धदंपदाप पम नस्यं रारन्मम 


०) 
रोगा । बय टपयामसम ग अपेष्ा्लोपदिय माद नवा वासरम श्वय नय 
सगा | वहू उपद्यामसस्यक्छ्त्ययन अप्त्य ष्वाप्यामफ भ्यद द तत्य व्वप्र प्नन्दत न र 
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अपेक्ता स्षायोपक्तसिफ चारिधरस्प कषायोप्ानिष्ठ साथ £ उपसन्वम्नयर दद्न भः 
चय न एोनेषे ्वायिक भाव नस क्य द । ] 
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२७८ सहावेपे पयडिवंधा्दियारे 


वधगात्ति ढो भावो १ ओदङमो भातरो । अवरंध० यद्ग वा उयस्तमिगो वा 1 अरदि 
सोमं वंधगा त्ति यदई० । अवंधगा० योदद्‌० उवम्र° खयोव० 1 दोष्णं वरंधरगा त्ति 
ओदई० । अर्व॑ध० उवसमिगो मावो । एवं दोगदि-दोधाणु° दोसरीर-दोधंगोवरंग- 
आहारदग-थिरादि-तिण्णियु गर । 

५ ६४१३. अगाहारेकम्मदगभगो । णवरि साद० ययं । साधार्णेण चि योधं । 
मिच्छत्त-संजत्तामो सोरस-पगदी ओधाथ । सव्वस्थ याव अणादारग त्ति वधमा 
त्ति फो भाषो १ यदङ््मो भावो । थवंधगा ति को भागो १ ओद्दगो वा उवसमिगो 
ए खहमो वा खयोबसमिगो वा पारिणामिथो वा भावो । 

एव भावं समक्तं | 


[¬ 
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हास्य रतिके वंधकोके कोन भवदे ? ्ोदयिक भाव द्‌ । अचंध्कोके कौन भाव द! 
्रोद्यिक वा ओपरामिक दै । श्ररतिदोकके वधको कोन भाव दै १ अंदयिक भाव दे । अवं 
धकोके कौन भाव है १ ओदयिक, क्षायोपदामिक तथा ओं पदामिक भाव है । 

[ विशचेप-अरति-शोकके अवंधक किन्तु दास्यरतिके वंधककी दृष्टिसे अौद्विक भाव दं । 
चरति, गोककी वंध-च्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतोके दोती है । अत एव अरति, गोकके श्रवंधक अप्रमत्त 
संयर्तोकी अपेन्ता चायोपरामिक भाव फा दै । सम्यक्त्वकी अपेक्ष्‌! ओपदामिक कदा दे, कारण, 
यदो उपदमसम्यक्त्वीकी अपेक्षा वर्णन दे । ] 

हास्य-रति; अरति-शोक इन दोनों युग्छोके वंधकोके कौन भाव है? ओौदयिक दे। 
अवंधकंकि कौन भाव दै १ ओंपञ्चमिक भाव हे । 

[ विशुप-इन चारोंके अवंधक अनि्रृत्तिकरण गुणस्थानवर्तीं होगे, वहो चासिरिमोहनीयकी 
अपेक्षा ्रोपरामिक भाव कदा दे । ] 

इस प्रकार मलुष्य-देव गति, दो अनुपूर्वीं, ओदारिकि-वेक्रियिक शरीर, २ अगोपांग 
आहारकद्टिक, स्थिरादि तीन युगरोके वंधकोमे कौन भाव है ¢ ओौदयिक भाव दै । अवंधकेकि 
कोन भाव दै १ च्रौपदामिक भाव है| 

९४१२. अनादहारकमे--कामीण-काययोगके समान भंग दै । विरोप यह है कि यँ साता वेद्‌- 
नीयका ओधचत््‌ भंग जानना चाहिए 1 इसी प्रकार सामान्यसे भी रोघवत्‌ जानना चाहिए ॥ 
मिध्यात्व संयुक्त, १६ प्रकृतियोका ओघवत्‌ भंग है । सवीर्थसिद्धिसे टेकर ्ननादारकपर्यन्त 
वंधकेके कोन भाव है १ ओदयिक है । अवंधकेके कौन भाव है १ ओदयिक, ओपंदामिक, 
क्षायिक, क्तायोपरामिक वा पारिणामिक हे । 

इस प्रकार भावालुगम समाप्त हुआ । 


~ 





( १ ?^“मिच्छचंटखंटा संपचेवक्खयावरादावं । बुह॒मतिव वियल्दी गिसयदुणिरयायुगं मिच्छे ॥* 
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[ अप्पव्हुगपरूवणा ] 


१४ १४. अप्यावहुगं दुषिधं, जीव-अप्पबहुगं चेव, अद्धा-जप्पावहुगं चे ! तत्थ 
जीव-अप्पावहुगं दुविधं, सत्थाणं परत्थाणं च । सत्थाण-जीव अप्यावहुगे दुविदो णिषेषो 
अओषेण आददेसेण य । 

६४१५. तस्थ सोधेण सन्वस्थोवा पंचणाणाचरणं अवधा जीवा, [ंधगा] अणंतयुणा | 

६४१६ सव्वत्थोवा चद्दसण्वररणाण अवधया जप्ता । णहापदलाण अवधगा ध्‌ 
जीवा षिसेसाहिया  थीणगिद्धि° ३ अवंधगा जीवा विसे्ाहिया । वंधया जीवा अर्णु- 
तगुणा । णिदापचलावंधगा जीवा विसेसाहिया । चदुदंस ° वधया जीवा विसेसाहिया | 

१४१७. सच्छत्थोषा सादासादाणं दोण्णं पगदीणं अ्वधगा जीवा । सादवेधगा जीवा 
अर्ण॑तयुणा । थसादबंधगा जीवा संखेजगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा पिसेप्ाहिया । 

[ अल्पवहुत्व ] 

६४९४. अल्पवहुत्वके दो मेद्‌ हं । एक जीव अल्पवहुत्, दृद्सरा काट अल्पवहुच | जीव 
अल्पवहुत्व भी स्वस्थान जीव अल्पवहुत्व, ओर परस्थान जीव अल्पवटुत्यके भदसे दो प्रर ई 

[ विशषेए-जट्पता, बहुलताका वणन करनवालय अवुगम अल्पवहुत्ालुगम द्‌ । जाघवणन- 
मे अभेद दृष्टिको ब्रहण करनेवाले द्रऽप्राथिक नयका अवख्यन दिवा जाता द्‌। अद्रैदा चणनमें 
सेदयुक्त दृष्ट को ग्रहण करनेवाटे पयोयाधिक नयका ध्राश्रय लिया गया द ।* ] 

स्वस्थान जीव अल्पवहुत्वमे ओघ तथा आद्रेशसें दा प्रकार निदे किया जाता द्‌ । 

९४१५. ओधसे-- क्ञानावरणके अवंधक जीव सवसं कम टु । [ दन्धकः ] जीव उनम 

अनन्तगुर्णे ह । 

२४१६. वार ददयनावरणके अवन्धक जीव सवस कम ह । निद्रा, प्रचदटाफः यवन्धक जय टनमं 

विभेप अधिक ह । स्त्यानगृद्धित्रिकवेः अवन्धक जीव विदोपाधिद ट । दनद वन्य तीय यनम 
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गुणे हं । निद्रा, प्रचलाके बन्धक जोव विदोप अधिकं । नार दरानादर्यष्ट दन्धफः दीव म 
विशेपधिक ई । 

९४१७. साता असाता दोनो प्रद्तियेकि अन्य ऊ स्यम एम अरन्‌ व्यार । गनत 
चन्धक जीव अनन्तराणे ह । सातये यन्धठः जीद संस्यन्युध्निर्‌ 1 
{नसे दिरोपधिक द| 
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२८० सावं पयदिवंधादियारे 


६४१८, सव्यस्थोवा रोभवंठयण-अवंधगा जीवा । माय-संजटण-ध्वधगा जीका 
विसेसाहिया । माण-संनरणजवंधगा जीवा विमेपतादिया । कोधसंजटण-य्र॑धगा जीवा 
विसेसाहिया 1 पच्चक्खाणा० ४ यवंधगा जीवा तिसेप्ाहिया । अपचक्खाणाव्रर° ४ 
अर्वथगा जीवा विसेसाहिया 1 थणताणु्धि ० ४ अव॑थगा जीधरा विसेप्ताधिया } मिच्छत्त- 

५ अवंधगा जीवा विसेषाहिया, बंधगा जीवा अणंतशुणा । अणंताणुत्रधिर धमा 
जीवा विसेक्षाहिया 1 अप्च्चक्छाणा० ४ बवंधगा जीवा विसेसाहिया । पच्चक्ाणा० 
¢ वंधगा जीघा विसेष्ाहिया । कोधस्चंजटण-वंधगा जीवा पिसे° } माणस्षजलठण-चधगा 
जीवा विसे०। मायसंजरुण-वंधगा जीवा विसे ! छोभसंजकण-वरंधगा जीवा व्रिसे० । 

६४१९. सब्वत्थोवा णवणोकसाया्णं अचंधगा जीवा । पस्सिवेदस्स वंगा जीवा 

१० अ्ण॑तथुणा 1 इत्थिवेदस्प वंधगा जीवा संखेजगुणा । हस्परदिवंधगा जीवा संखेज्ञगुणा 1 
अरदिसोगाणं वंधगा जीवा संखेजगुणा । णुंखगवेदस्स वंगा जीवा विसेपाहिया । 
भयदुयुं ° वंधगा जीवा विसे० । 

१४२०. सव्वत्थोवा सणुसीयु-वंधगा जीवा । णिरयायुवंधगा जीवा असंखेजगुणा। 
देवायुधगा जीवा असंखेञ्जगुणा । तिरिलाघरुवंधगा जीवा अणंतयुणा । चदुण्णं 

१५ आयुगाणं वंधगा जीवा विसेस्ताहिया 1 अवंघगा जीवा संखेजगुणा । 
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६४१८. सवसे स्तोक छोभ संउलनके अवन्धक जीव द । माया संञ्वेटनके अवन्धक जीव 
इनसे विदेपाधिक दै ! मान संञ्वखनके अवन्धक जीव विरोपायिक हं । क्रोध संज्वलनके अव- 
न्धक जीव विदोपाधिक हु । प्रत्याख्यानावरण के अवन्धक जीव विरापाधिक द । अप्रत्याख्या- 
नावरण के अवन्धक जीव विरोपाधिक दै । अनन्ताचुवन्धी ४ के अवन्धक जीव विदोपाधिकत दं । 
मिभ्यास्के अवन्धक जीव विदोपाधिक ह । मिध्याल्क्रे वन्धक जीव इनसे अनन्तगुणे हं 
अनन्तायुवन्धी धके वन्धक जीव विरेपाधिक ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ के चन्धक जीव विरेपा- 
धिक दह । प्रत्याख्यानावरण £ के बन्धक जीव विदोपाधिक दै । क्रोध संञ्वलनके वन्धक 
जीव विद्दोपाधिक दह! मान संञ्यलनके वन्धक्र जीव विदोपाधिक है । माया संस्वलनके 
वन्ध जीव विरोपाधिक हुं । छोभ संञ्वटनके बन्धक जीव चिदोपाधक दह । 

६४१९. नव नोकपार्योकरे अवन्धक जीव स्ते स्तोक अ्थौत्‌ अल्प दँ । पुरुपवेदके बन्धक 
जीव इनसे अनन्तगुणे द । खीवेद्के बन्धक जीव इनसे संख्यातगुणं है । हास्य, रतिके 
बन्धक जीव संख्यातरुे ह । अरति, दोकके बन्धक जीव संख्यातगुर्णे हं । नपुंसक 
वेद्के बन्धकं जीव विरेपाधिक दँ । भय, जुगुप्सा बन्धक जीव विहेपाधिक द । 

४४२०. सर्वस्तोक मनुष्यायुके बन्धक जीव है । नरकायुके बन्धक इनसे असंख्यातगाणँ ह । 
देवायुके वन्धक जीव असंख्यात ह । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे ह्र । चासें 
आयुओके वन्धक जीव बिबोपाधिक द । अबन्धक जीव संख्यातगुणे द । 


३६ अप्पावहुगपरूवणा २८१ 


६४२१. सव्वत्थोवा देवगदि-वंधगा जीवा । णिस्यगदिचंधगा जीवा संद्ज्ञगुणा । 
चदुष्णं सदीण अवंधगा जीवा अर्ण॑तयुणा । मणुसगदि-वंधगा जीवा अर्णतगुणा । 
तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेजयुणा । चदुण्णं गदीणं दंगा जीवा विसेस्राहिया | 
सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अधंधगा जीवा । पंचिदियग्वंधगा जीवा अर्णतगणा } 
चदुरिदिय-वंधगा जीवा संखेज्गुणा । तीदुदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । चीदहदिय ५ 
वंधगा जीवा संखेजगुणा । एंदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचण्हं जादीणं वंधगा 
जीवा पिसेसाहिया । सव्वत्थोवा आहारसरीरस्स वंधगा जीवा । वेउच्वियसरीरस्स 
वंधगा जीवा असंसेजयुणा । पंचण्णं सरीराणं अर्ब॑धगा जीवा अणंतगुणा । ओरालिव- 
सरीरस्स वंधगा जीवा अर्णतयुणा । तेनाकस्मदग-सरीरस्स वंधगा जीवा विसेसाहिया । 
यथा जादिणासाणं तथा संडणणामाणं । सव्वत्थोवा आहार० अंगोवग० वंधगा १० 
जीवा । वेउव्विय-अंमो ° बंधा जीवा असंखेजगुणा । ओरालिय-अंगो° वंधगा जीषा 
अ्ण॑तयुणा । तिण्णि अंमोचंगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संसे- 
ज्रगुणा । सव्व्थोवा वञ्जरिखमरंवडणं वंधगा जीवा । चज्जणारायाणं वंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा । णारायाण वंधगा जीवा संखेन्जनयुणा । अद्भणारायाण वधमा जीवा 
संखेज्जगुणा । खीलिय० वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अरसंपत्तसेवद्र° वंधगा जीवा 
संखेञ्जगुणा । छखस्संवरटण-वंधगा जीवा विसेसादिया । अवंधगा जीवा संदेन्जगुणा । 

६४२१. देवगतिके बन्धक जीव सवेरतोक अर्थात्‌ सवसे कम द । नरकगतिकेः बन्धक जोय 
संस्यातगुणें द । चारों गतियोके अचन्धक उीव अनन्तुर्णे ह । मनुप्यगतिके पन्धक जीय 
अनन्तगुणे ह । तिय॑चगत्तिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । चयो गतियो बन्धकः जीय 
विरोषाधिक द । पौँच जातियोके अवन्धक जीव सवसे अल्प दु । पच्वेद्धिय जातिके वन्धकः जीय 
अनन्तरार्णे ह । चतुरिन्द्रियके बन्धक जीव संख्वातराे हं । शीन्दरियके चन्धक जीय ऋत 
गुणे ह । द्वीन्दरियके बन्धकं जीव सख्यातरार्णे द । एकेच्छियदे वन्य जीव रग्यानसं 
ह । पचो जातियेकि बन्धक जीव विदोपधिक है । आहारक शरीरे दन्धफः मथने न्नोपः 
हैः । वैक्रियिक शारीरके बन्धक असंल्यातराणे द । पोयों शरीरोकि अदन्ययः लीय अनन्नसुपर 
है । ओदास्कि शरीरफे यन्धक जीव अनन्तरे है । तेजस-कामाय दसीर्येः दन्यः ङीप 
विेषाधिक र । जाति नामकमंकेः अल्पवटुत्व्फेः खमान संस्थान नामर्मदा अत्पतदटत्यं ठान्नं 
व्वाषिए । आदारक अंगोपंगके वधयः जीय सवं स्तोकष। रयिविद नोप यमय लय 
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स्यातगुर्े ओदार्कि अंमोपानद्धे दंधरः सी क 
असेस्यातयगुणे ट । ओदारिक अंगोपागफे संपदः जीव अनन्यं ह । रीन समानमत 
धपः & धरः सं-यातमगसं 5 । दर भनमन 
घेधफ जीव विरोपाधिक द । अवंधरः जीव संप्यात्युणं ह । वशटरपमनदननत दयन ज्र 
~~ [ख देङनारादसःं 4 ननद दंधयः दीद स्यम ० < 
र्त्‌ स्तफष् । वदेङनाराचरूट्ननरफः स्पर्ःलाोद नर्यत्रुप द | मररारमटगम र शठ र 
संस्यातराणें प [न अधं पनाया दु हनने = 1 = [ [क = कन = (र ५ 
संस्यातयुणे ६ । अधनारयदसेटनन्पेः पंपर उीव सस्प्तयुटेषर्‌ । पद सनन्द च्य 
सीद ण स्यातराणे द [१५ प्रध्रादपादटियः ++ ( = ~ ~. = =. = + 
जीव संस्यातयुणे हं । असंप्र्रादपाद्षि संटननदे ददर दाद संस्यवनम्। द्ट सन्मन्् 
पेधर ज दिरेदा ४ ~ नने र ध श = क 
क जीय दिेपाधिसः ष । अवक साद सस्वनरु ६ । स्मख्टूः श्र 1 


२८० मदावंप्र पयडिवंधादियारे 


६४१८, सव्वस्थोवा रोयसंटयण-अवंधमा जीवा । माय-तंजटण-ध्रंवमा जीवा 
विदेाहिया । माण-संजटणञवरंधगा जीवा विसेप्तादिया । कोधसंजटण-अपर॑धगा जीवा 
विसेघाहिया । पस्चक्लाणा० ४ वधमा जीवा वरिसे्ा्िया 1 यपचक्द्याणावर्‌° ¢ 
अर्वधगा जीथा वितेखाहिया । अतायि  अर्व॑धगा जीवा विसे्ादिया । मिच्छत्त- 
उवंधगा जीवा षिसेषाहिया, तवंधगा जीधा अणंतशुणा । अगणंताणु्रंधि< ८ घमा 
जीवा विचेसाहिया 1 अप्च्चक्खाणा०  बधगा जीवा विसेसा्िया । पच्चक्खाणा० 
 वंघगा जीवा विसेप्ाहिया । कोधस्चजरणवंधमा जीवा विसे° } माणसंजटणवेधगा 
जीवा विसे०। मायसंजलण-वंधगा ओय पिच ! रोभजलण-वंधगा जोवा व्रिसे ° । 

६४१९. सब््त्थोधा णवणोकसायाणं अवंधगा जीवा ! पुर्सिवेदस्म बंघगा जीवा 
अर्णतयुणा । इस्थिवेदस्स वंधगा जीवा संखेलगुणा। दस्सरदिवंधगा जीवा संयेज्गुणा । 
अरदिसोगाणं वंधगा जीवा संयेजगुणा । णलं्गवेदस्स बंथगा जीवा विसे्राहिया । 
भयदुगुं° वंधगा जीवा विसे° । 

६४२०. क्षव्वस्थोवा सणुसायु-वंधगा जीवा 1 णिरयाुवंधगा जीवा थसंखेजगुणा । 
देवायुवंघगा जीवा असंचेज्जगुणा । तिर्क्लिचवंधगा जीवा अणंत्युणा । चदुण्णं 
१५ आयुगाणं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखेजगुणा । 
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६४१८. सवसे स्तोक रोम संञ्यलनके अबन्धक जीव ह । माया संज्वलनके अबन्धक जीव 
दरनसे विदेपाधिक दे । मान संउरनके अवन्धक जीव विदोपाधिक दः । क्रोध संज्वटनके अव- 
न्यक जीव विदोपाधिक दं । प्रत्याख्यानावरण शके अवन्धक जीव विरोपाधिकर दह । अप्रत्याख्या- 
नावरण धके अवन्धक जीव विदोपाधथिक दै! अनन्तानुवन्धी के अवग्धक जीव विदोपाधिक दं 
मिध्यारथके अवन्धक जीव विरोपाधिक दँ । मिश्यास्वकरे बन्धक जीव इनसे अनन्तगुणे दं । 
अनन्तावुवन्धी शके वन्धक जीव विदोपाधिक ह । अप्रत्यास्यानावरण ¢ के वन्धक जीव विरोपा- 
धिक दह । प्रत्याल्यानावरण £ के बन्धक जीव विद्रोपाधिक दह । क्रोध संज्वटनके बन्धक 
जीव विदोपाधिक ह । मान संञ्यछनकरे बन्धक जीव विरोपाधिक द । माया संब्वलनके 
चन्यक्र जीव विरोपाधिक ह । छो संस्वटनके वन्धक जीव व्रिदोरपाधक दह । 

४४१९. नव नोकपार्योकि अवन्धक जीव सवते स्तोक अथौत्‌ अल्प द । पुरूपवेदके वन्धक 
जीव इनसे अनन्तगुणे ह॑ । खीवेदके वन्धक जीव इनसे संख्यातगुणें है । हास्य, रतिके 
बन्धक जीव संख्यातरुणे ई । अरति, दो्के चन्धक जीव संख्यातगुर्णे ह । नपुंसक 
वेदक बन्धक जीव विरेपाधिक द । भय, जुगप्ाङ्र वन्धक जीव विदोपाधिक 

४४२०. सवस्तोक मलुप्यायुकरे बन्धक जीव दँ । नरकायुक्े बन्धक इनसे असंख्यातगुणे ह 
देवायुके बन्धक जीव असंख्वातरारणे ह । तिर्यचायुके बन्धक जीव अनन्तगुणे ह । चासें 
आचुओकि चन्वक जीव विदोपाधिक दँ । अवन्धक जीव संख्याते ह 
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६४२१. सब्धस्थोवा देवगदि-वंधगा जीवा । णिरयगदिवंधगा जीवा संखेजञगुणा । 
 चदुण्णं गदीण अवंधगा जीवा अणंतगुणा । मण॒सगदि-वंधगा जीवा अ्ण॑तगुणा । 
तिखि्खिगदिवंधगा जीवा संसेज्ञयुणा 1 चदुण्णं गदीणं दंधगा जीवा विसेसाहिया । 
सव्वत्थोवा पंचण्णं जादीणं अघधगा जीवा । पंचिदिय °्वंधगा जीवा अ्णतगुणा । 


चदुरिदिय-वंधमा जीवा संखेजगुणा । तीदईंदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । बीदईदिय ५ 


वंधगा जीवा संखेजयुणा । एदंदिय-वंधगा जीवा संखेजगुणा । पंचण्टं जादीणं वंधगा 
जीवा विसेसाहिया । सबव्त्थोवा आहारसरीरस्स बंधगा जीवा । वेउच्वियस्षरीरस्स 
वंधगा जीवा अरषंसेलगुणा । पंचण्णं सरीराणं अवंधगा जीवा अर्णतयुणा । ओराल्य- 
सरीरस्स वंधगा जीवा अर्णतयुणा । तेजाकम्मरग-सरीरस्स बंधगा जीवा विसेसाहिया । 


यथा जादिणासाणं तथा संखणणामाणं । सव्वत्थोवा आहार० अगोवंग० वंधगा १० 


जीवा । वेउव्विय-अजमो ० बंधमा जीवा असंखेजगुणा । ओराछिय-अंगो° वंधगा जीवा 
अणंतयुणा । तिण्णि अंगोवंगाणं वधमा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखे- 
ज्ञगुणा । सव्वथोवा वजञ्जरिसमसंषडणं ब॑ंधगा जीवा । वञ्जणारायाणं वंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा । णारायाण वंधगा जीवा संखेन्जगुणा । अद्भणारायाण बंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा । खीलिय० वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असंपत्तसेवद० वंधगा जीवा 
संखेज्जगुणा । छस्संघडण-वंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । 
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६४२१. देवगतिके बन्धक जीव सवस्तोक अथीत्‌ सवसे कम हँ । नरकगतिके चन्धक जोव 
संख्यातरुणें ह । चारे गतिर्योके अवन्धक जीव अनन्तगुणे ह । मनुष्यगतिके बन्धक जीव 
अनन्तगुणे है । तिर्यचगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । चारों गतियोके वन्धक जीव 
विरोपाधिक दँ । पच जातियोंके अवन्धक जीव सबसे अल्प हैँ । पञ्चेद्धिय जातिके वन्धक जीव 
अनन्तगुणे ह । चतुरिन्द्रियके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । चीन्धियके वन्धक जीव संख्यात- 
गणे है । द्वीन्दरियके बन्धक जीव संस्यातगुर्णे है । एकेन्दरियके बन्धक जीव संख्यातरुर्णे 
ह । पौ्चों जातियोके बन्धक जीव विदापाधिक है । आहारक शरीरके बन्धक सवसे स्तोक 
हैः । वेक्रियिक शरीरके बन्धक असंख्यातगार्णे है । पाबो शरीरोंके अवन्धक जीव अनन्तगुर्णे 
है । ओदारिकं शरीरे बन्धक जीव अनन्तगुणे ह । तेज स-कामीण शरीरके वन्धकत जीव 
विगशेषाधिक दँ । जाति नामकमेके अल्पवहुत्वके समान संस्थान नामकर्मका अल्पवहुत्र जानना 
व्ादिए । आहारक अंगोपांगके वंधक जीव सवं स्तोक ह । वैक्नियिक अंगोपांगके वंधक जीव 
असंख्यातगुर्णे है । ओदारिक अंगोपांगके वंधक जीव अनन्तगुणे है । तीनों अंगोपागोकरि 
वंधक जीव विरोषाधिक दै । अवंधक जीव संख्यातगु्े ह । वज्रबरपभसंहननके वंधक जीव 
सवं स्तोक हः । वेखनाराचसंहननके वंधक जीव संख्याता है । नाराचसंहननके वधक जीव 
संख्यातगुणें ह । अधेनाराचसंहननके वंधक जीव संख्यातगुणे ह । कीलित संहननके वधक 
जीव संख्यातगुणें ह । असंभराप्रासपाटिका संहननके वंधक जीव संख्याता & । खद्‌ संदननके 
चंधक जीव विरेपाधिक दह । अवंधकं जीव संख्यातरुे ह । वणंचतुप्क तथा निर्मीगदरे 
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सन्वत्थोवा वण्ण० ७ णिमिण-अ्वंवगा जीवा, वंधगा जीवा अणतयुणा । चथागदि 
तथाथाणुपुव्वि । सव्वत्थोवा अगुर० उपवा० अप्र॑धगा जीवा । परधाटृसा वधमा 
जीवा अर्णवशुणा । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अगुरु उपघा० वंगा जीवा 
पिरेसाहिया । सन्बस्थोवा आदाबुज्जो° वंधगा जीवा, अरथा जीव्रा संचेज्जगुणा । 


५ सव्वस्थोवा पसत्थविहाय० पुस्सर० वंधरगा जीवा । अप्पसत्थविहाय० दुस्तर 
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वंथगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा 
संखेन्जगुणा ¦ सन्वत्थोवा तसथावरअवंधगा जीवा ! तस ° वंधगा जीवा अ्णेतरुणा । 
थावरवंधगा जीवा संखेञ्जगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेस्राहिया । एवं सेताणं 
लुगङाणं गोदत्तियाणं । सब्धस्थोवा तित्थयर.घंधगा जीवा । अवंधगा जीवा 
अर्ण॑तयुणा । सव्वस्थोवा पंच॑ंतराहगाणं अर्वधगा जीवा । वंधगा जीवा अर्ण॑तणुणा । 

६४२२. थदेसेण- गदियाणुबादेण णिरयगदि-णिरदएसु-सव्वस्थोवा शीणगिद्धि° 
३ अ्वंधगा जीवा, वंधगा जीवा असंखेज्जयुणा । दंस वंगा जीवा विसेषाहिया । 

६४२३. सव्वरथोवा सादवंधगा जीवा, असरादवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोष्णं 
वंधगा जीवा विसेसाहिया । 
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अवंधक जीव स्वं स्तोक दँ । इनके वंधक जीव अनन्तगुणे ह । गतिके समान आसुपूर्वीका 
अल्पवहुत् जानना षचादिए । अगुरुटघु, उपघातके अवंधक जीव स्वं स्तोक द । परधात, 
उच्छवासके वंधक जीव अनन्तगुणे द । अवंधक जीव संख्यातरुणे ह । अगारुरघु, उपघातके 
अवंधक जीव विरोपाधिक ह । आतप, उद्योतके बंधक जीव स्वं स्तोक ह । अवंधक जीव 
संख्यातगुे ह । प्रशस्त विहायोगति, सुस्वरफे वंधक जीव सर्वं स्तोक दैः । अग्ररास्त विदायोगति, 
दुःस्वर्के वंधकं जीव संख्यातगुणे ह । दो्नोके वंधक जीव विरोपाधिक ह । अवंधक जीव 
संख्यातरुणें द । चस-स्थावरफे अवं धक जीव सवं स्तोक ह । चरसे वंधक जीव अनन्तगुणे 
द । स्थावरके वंधक जीव संख्यातरार्णे ह । दोनोके वधक जीव चिशेप अधिक हे । 

इस प्रकार गोत्र कर्म है अन्तमे जिनक्र-एेसे शेप युगलोंका कम जानना चाहिए । ` 

[ विशेप~वादर, पयो, प्रत्येकः स्थिर, शभ, सभग, आदेय-सदश नामकर्मकी शेप युगल 
अकछृतियांका अल्पवहुत्व त्रस-स्थावरके समान जानना चादिए । गोचर कर्म॑का भी पेसा दी दै । ] 

तीथकर प्रकृतिके वधक जीव स्वं स्तोक दं । अवंधक जीव अनन्तगुणे हः । ५ अंतरायोके 
अवंधक जीव सवं स्तोक द । वंधक जीव अनंतगुणें दं । 

६४२२. अदेरासे-गतिके अनुवादसे नरक गतिक नारकि्येमिं स्त्यानगृद्धितरिकके अवंधक जीव 
सवं स्तोक दैः । वंधक जीव असंख्यातराे ह॑ । छ्‌ द्चौनावरणके वंधक जीव विरोपायिक दँ । 

[ विरेप-५ ज्ञानावरण, ५ अंतरायके सवं नारकी वधक दहं । अवंधक नीं ह । इस कारण 
इनका अल्पवहुत्व यौ नदीं कदय हेः । उनका एक साथ निरंतर वंध द्योता दै । ] 


६४२३. साताके वधक जीव सर्व स्तोक द । असाताके वंधक जीव संख्यातगुणें हः । दोनोकि 
वंघक जीव विशोपाधिक दं । 
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६४२४, सव्वत्थोवा यणंताणुबं ० ७ अवंघगा जीवा । मिच्छत्त-अवंधगा जीवा 
विसे्ाहिया । वंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अणंताणुबधि° ४ वंधगा जीवा बिसे 
साहिया । वारदकसायाणं घंघमा जीवा विसेसादिया । सव्वस्थोवा पुरिसवेदस्स वंधमा 
जीवा । इत्थिवेदस्स वंधगा जीवा संसेज्डयुणा । हस्सरदिवंधगा जीवा विसेसाहिषा । 
णूंसक्वेदस्स वंधगा जीवा संदेल्जगुणा । अरदिसोगाणं वंधगा जीवा विसेसाहिया ५ 
भयदु ° बंधगा जीवा विसे , 

६४२५, सव्वत्थोवा मणुसायुब॑धगा जीवा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा असंखे 
जगुणा । दोण्णं आयुगाणं ब॑धगा जीवा विसेसादिया । अवंधगा जीवा संखेज्यगुणा । 

६४२६. सव्वत्थोवा सणुसगदिवंधगा जीवा । तिरिकिखिगदि्बंधगा जीवा संखे 
ज्जगुणा । दोण्णं बंधगा जीवा विसेसाहिया । अ्ब॑धगा णत्थि । एवं दो आणु° दो १ 
दिहाय० थिरादिख्युगरं दोभोदं च । समचहु० वंधगा जीवा सव्वस्थोवा । सेस- 
संखाणं वंधशा जीवा संखेज्जशुणा ¦ एवं संघड ० । सव्वत्थोवा उज्जोवं बंधगा जीवा | 
अबंधगा जीवा संखेज्जयुणा । सव्वत्थोवा तित्थयरं वंधगा जीवा । अवंधगा जीवा 
संखेञ्जगुणा । 

६४२७, एवं सत्तसु पुटवीसु । णवरि सनज्छिमासु सव्वस्थोषा शणुसायुवंधगा ५ 
जीवा | तिखिखायुवंधगा नीवा असंखेज्जगुणा । दोण्णं आयुगस्स वंधगा जीवा 
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६४२४. अनन्तानुवंधी ४ के. अवंधक शीव सवं स्तोक हैँ । मिथ्यात्वके अवंधक जीव विगोपा- 
धिक हैः । वंधक जीव असंख्यातगुणें ह । अनन्तालुवंधी ४ के वंधक जीव विरोषाधिक दहै । 
५२ कषायोके वंधक जीव विरोषाधिक हैँ । पुरुषवेदके वंधक जीव सवं स्तोक है । खीवेदके वंधक 
संस्यातरुणे है । हास्य, रतिके वंधक जीव विशेषाधिक है । नयपुंसकवेदके वंधक जीव संख्यात- 
गुणे है । अरति, शोकके वंधक जीव विरोषाधिक हैँ । भय, जुगप्साके वंधक जीव विशपाधिक &। 

६४२५५. मच॒ष्यायुके वं धक जीवर सवं स्तोक ह । तिर्यचायुके वंधक जीव असंख्यातगुर्णे दै । 
दोनों आयुओकि बंधक जीव विशषाधिक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुे द । 

६४२६. मचष्यगतिके वंधक जीच सवं स्तोक दै । तिर्यचगतिके वंधक व संख्यातगुणें ह । 
दोनेके वंधक जीव विरोषाधिक हं । अवंधक नदीं ह । इसी प्रकार २ आुपूर्वी, २ विहायोगति, 
स्थिरादि छह युगर तथा दो गोमि जानना चादिए । 

समष्वतुरखरसंस्थानके बंधक जीव सवं स्तोक दहै । शोप संस्थानोंके वंधक जीव संखस्यातगुरणे 
दहै । इस प्रकार संहननमें भी जानना चादिए । 

उ्योतके वंधक जीव सवं स्तोक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुणे द । तीर्थकर प्रकतिके 
घंधक जीव सवे स्तोक दँ । अवंधक जीव" संखल्यातररणे ह । 

६४२७. इसी प्रकार सात प्रथिवर्योमि जानना षादिए । विशेष यह्‌ रहै, कि मध्यम पथ्यो 
मनुष्यायुके वंधक जीव सवं स्तोक दँ । तिर्यचायुके वंधक जीव अर्संख्यातगुरणे ह । दोनों 





(१) तीर्थकर प्रकृतिका घम्मा, वंशा तथा मेषा पृध्वीपयन्त दी वंष होता द । चतुर्थादिकरनँ नदी टवा रै । 
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विसेसाहिया । अवंधगा जीवा यसंयेज्जगुणा । सव्वत्थोव्रा सत्तमाए पृदटयीए्‌ मणुग- 
गदि-मणुसाणुपुच्चि-उच्चागोदाणं वंधगा जीवा । तिखक्खिगदि-तिखिखाणणृच्वि-णीचा- 
गोदाणं वंधगा जीरा असंखेज्जयुणा । दोर्णं वधमा जीवा विसेसाहिया | अधमा 
जीवा णत्थि । सव्वस्थोधा तिरिखिायुधंधगा जीवा । अवंधगा जीवा असंखज्जगुणा | 
५ ४२८, तिर्स्विसु-सव्वत्थोषा शीणगिद्धि २३ अवंधगा जीवा | वथा 
जीवा अर्णतयुणा ! छदंसणा० चंधगा जीवा विसेखाहिया । सव्यत्योवा सादना 
जीवा । यसादवंधगा जीवा संखेज्जयुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसाहिंवा । अव्रंधमा 
णत्थि | सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणा० ४ यवंधगा जीवा । अर्णेताणुत्रं” ¢ अवेधगा 
यसंदेज्जगुणा । मिच्छत्त-धवंधगा जीवा विसे० । वंधगा जीवा अगंतगुणा । अणेताणु- 
व॑° © चंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणायरण० ४ वंधगा जीवा पिसेसा० ! अट 
कसायाणं वंधगा जीवा विसेसादिया । सव्वत्थोवा पुरिपवेदस्स बंधगा जीवा । इत्वेदस्स 
वंधगा जीवा संखेज्जयुणा । रस्सरदिवंधगा जीवा संखेन्जयुणा । अरदिसोगाणे येधगा 
जीवा संखेज्जगुणा । णहंसक्वेदस्प वंधगा जीवा विसेप्ताहिया । भयदुगुंच्छाणं वधमा जीवा 
विसेसाहिया । आघ ° गोव ° संघ० आदा० उल्जो० विहाय ० संटाणं च मृरोषं | 
१५ सव्वत्थोवा पंचिदिय-वंधगा जीवा । सेस्-वंधगा जीवा संखेजगुणा । सव्वत्थोवा देव- 
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आयुभेकि चं धक जीव विगरोपाधिक्र ह । अवंधकं जीव भसंख्यातरारणे द 1 

सातवीं प्र्वीम--मुप्यगतिः, मचुप्यादुपूर्वी तथा उ गोत्रके वंधक जीव सवं स्तोक हं । 
तिर्यचगतति, तिर्थचाछपूर्वा सथा नीच गोत्रे वंध जीव असंख्यातगुरणे ह॑ । दोनके ( मलुप्यगति 
पियचगति आदि ) वंधक जीव विशेष अधिक ह । अवंधक नदीं द । तिर्य॑चायुके वंधकं जीव 
सवं स्तोक हं । अवंधक जीव असंख्यातरुणें दं । 

९४२८. तिर्यचगतिमे--सत्यानगृद्धिनिकके अवंधक जीव सर्वस्तोक हं । वंधक जीव अनन्त 
गर्णे हं । ६ ददौनावरणके वंधक जीव चिरोपाधिक दं । 

सातावेदनीयके वधक जीव सवं स्तोक द । असाताके वंधक जीव संख्यातयुरणे दं । दोनों 
के बंधक जीव विरोप अधिक इ । अवंधक नदीं ह ¡ अप्रत्याख्यानावरण ४ फ अवंधक जीव सवं 
स्तोक हं । अनन्ताटुवंधी ४ के अवंधक जीव असंख्यातगुणें हं । मिध्यात्यके अवंधक जीव विशेष 
अधिक ह । इसके वंधक जीव अनन्तगुणे ह॑ । अनन्तालुवंधी ४ के बंधक जीव पिरप अधिक 
दु । प्रत्याख्यानावरण ४ के वंधकं जीव विदोपाधिकं दै! ८ कपायके वं धक जीव बिेपाधिक हु । 

पुरूपवेदके बन्धक जीव सवं स्तोक दँ । खीवेदके वंधक जीव संख्याते द । दास्य, 
रतिकरे वंधक्त जीव संख्यावरुरणे ह ! अरति, योकके वंधक जीव संख्यातरुरणे ह॑ । नपुंसकवेद्के 
वंक जीव विगरेप अधिक द । भयः, जुरप्छाके वंधक जीव विरोपाधिक ह । 

श्यायु, अंगोपांग, संहनन, आतप, उद्योत, विद्यायोगति, संस्थानके वंधकोमिं मूलके ओषयवत्‌ 
जानना चादिये। । 

पंचिन्दिय जातिके वं धक जीव सर्वं स्तोकं द । योप जाति्योकि वंक जीव संख्यातरुे ह । 
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गदिंधगा जीषा । णिसयगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मणुसगदिवंधगा जीवा 
अ्ण॑तयुणा ! तिरिस्खमदिवंधगा जीका संखेज्जयुणा । वचदुण्णं गदीणं वंधगा जीवा 
विसेसा ° । सव्यत्थोवा वेउब्विय-वंधगा जोवा । ओरालियवंधगा जीवा अर्ण॑तशुणा | 
तेजाकस्पईगवंधगा जीवा विसेसा० । संडाणं णिरयभेगो । सव्वत्थोवा परघादुस्सा० 
वंधमा जीवा । अबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अगु ° उप० बंधगा जीवा पिसेपा० । ५ 
सेषाणं युगलाणं सादासरादभंमो । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं । णवरि यं हि अणंतयुणं 
तं हि असंखल्जगुणं कादव्वं । 

६४२९. पंचिदिय-तिख्खि-जोणिणीसु-दघणावरण-मोहणीय-गोदे एसेव संगो । 
सव्स्थोवा सणुखायुवंधगा जीवा । णिरयायुनधगा। जीवा असंखेज्जगुणा । देवायु- 
वंधगा जीवा असंसेस्जयुणा । तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं १० 
आयुगाणं बंधा जीवा विसेसा० ! अवंधगा जीवा संखेज्जयुणा । सव्वत्थोवा देवगदि- 
वंधगा जीवा । सणुसगदि-वंधसा जीवा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदि.वंधगा जीवा 
असंदेज्जगुणा । णिरयगदिवंधगा जीवः संखेञ्जगुणा । सव्वत्थोवा चदुरिदिय-वंधमा 
जीवा । तीहदिय-प॑धगा जीवा संखेल्जगणा । बीहदिय-वरंधगा जीवा संखेज्जगणा । १५ 
एदंदिय-वंधगा जीवा संखेज्जगणा । पंचिदिय-वधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्यत्थोचा 





देवगतिके वंधक जीव सवं स्तोक है । नरकं गतिके बंधक जीव संख्यातयणे है । मयुष्यगति 
के बन्धक जीव अनन्तगुणे है । तियंचगतिके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । वारो गतिके वंधकं 
लीव तरिरोषाधिक दैः । वेङ्रियिक शरीरके वधक जीव सवं स्तोक है । ओदारिक शरीरके वंधक 
जीव अनन्तगुणे हं । तेजस, कामीणके वंधक जीव विशोषाधिक दे । 

संस्थानोके वंधकोमे नरकगतिके समान भंग ह । अर्थ्‌ समचतुरख संस्थानके वंधक जीव 
स्वं स्तोक द । शेषके वंधक जीव संख्यातगार्णे ह । परघात, उच्छघासके वंधक जीव सर्वं 
स्तोक दै 1 अवंधक लीव संख्यातगुणें है । अगुरु, उपघातके वंधक जीव विपोपाधिक द 
शेष युगलोके वंधकोमि साता असाताका भंग जानना चादिए । चेन्द्रिय तिर्यचोँमे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए 1 विदोष यह्‌ है किं ज्य 'अनन्तगुणा' द॑ वयँ संख्यातरुणा' खगाना चाहिये । 

९४२९. पंचेन्दरिय तिर्यच, पचेद्दिय तिर्यच योनिमतियोमि-दरोनावरण, मोहनीय ओर गोत्रके 
चंधकोमे यही भंग जानना चाद्ये । 

सनुष्यायुके वंधक जीव सवं स्तोक ह । नरकायुके वंधक जीव असंख्यातगुे द 1 
देवायुके वंधक जीव असंख्यातगुणे ह । तियंचायुके वंधक जीव संख्यातगुर्णे हं । चासो आयुके 
चंधक जीव विरोपाधिक ह । अवं धकं जीव खंख्यातरुणे ह । 

देवगतिके वंधक जीव सवं स्तोक द । मनुप्यगतिके वंधक जीव संख्यात्युर्णे टू । 
तियचगतिके चंधक जीव असंस्यातरार्णे ह 1 नरक गतिके वंधक जीव संख्यातरुर्णे हं । 
चतुरिन्द्रिय जातिके वंधक जीव सवं स्तोकं । बीन्दिय जातिके वंधक जीव सं्याठ- 
गुणे ह! दो इन्द्रिय जातके वंधक जीव संख्यातरर्णे ह । एङन्दरियक्ते वन्ध जीव 
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ओराछिय-घथगंधमा जीवा । वेउव्विय-वंधगा जीवा संखेज्जगृणा । तेजाक्रम्मदग० 
धमा जीवा पिसेसा० 1 संटाणं संवडणं पचिंदिय-तिरिक्ंगो । सच्चत्थोपा ओगद्व- 
यंमोवंग-ंधण जीका! दोप्णं अंमो० अवंघगा जीवा सुचेञ्जगुणा । वेउच्विव- 
उंगो० वंगा जीवा संदेज्जगणा । दोण्णं अंगो ° वंधगा जीवा विसेस्रा० । सन्दस्थोवा 
परवादस्सा० अवंथमा जीया । वंगा जीवा संखेज्जगणा । थग्‌० उप० वरंघगा जीवा 
विसेसा० । सब्वरथोवा पसस्थविहायगदि.वंधगा जीवा । सुस्सस्व्॑धगा जीवा०, दोग्णं 
यर्चधगा जीवा संखेजजगणा । यप्पसरथविद्ायगदि-ववमा, टुर्परधमा जीव्रा 
संसेञ्जगुणा। सव्वत्थोवा धावरादि० ४ वंधगा जीवा । तसाद ४ वंगा जीवा 
संखेज्जगुणा । 

६४२ ०, पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्तगेपु-सव्धत्थोवा पुरिसवेदघंधगा जीवा | 
हस्थिवेदर्वधगा जीवा संखेज्जगणा । दस्तरदिवंधमा जीवा संखेज्जगणा । अरदिसोग- 
धया जीवा संखेऽजगणा । णघुंस० वंधगा जीवा विसेत्ता० । भयदु० वधमा जीवा 
विसेसा० । सव्वस्थोवा मणुसायु-बधगा जीवा । तिरिक्विायुवंधगा जीवा असंखेज्ज- 
गुणा 1 दोण्णं बंधगा जीवा विसेसा० । य्ंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्योवा 
१५ मणुसगदिर्वधगा जीवा । तिक्क्खिगदियंधगा जीवा संखज्जग० ! दोण्णं चंघगा जीवा 
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संख्यावगुणे द । पंचेन्दियकरे वंधक जीव संख्यातरारणे हई 1 ओंदास्कि शारीरके वंधक 
जीव स॑ स्तोकः द । यैक्रियिक यारीरफे वंक जीव संख्यातगुे द्व । तैजस, कामीणके 
वधक जीव विगपाधिक दं । संस्थान ओर संहननके वंधककमि पचेन्दिय तिर्यचका भंग जानना 
चादिए ! ओदास्कि अंगोपांगके वंधक जीव सवं स्तोक दं । दोनों अंमोपांगके अवं धक जीव 
संल्यातगुरे द॑ । वेक्रियिक अंगोपागके वं धक जीव संख्यातगुरणे हं । दोनों अंगोपागके चं धक 
जीव विेपाधिक द्व । परवात, उद्धवासके अवंधक जीव सवं स्तोक द । घन्धक जीव संख्यातगु्णे 
दं । अगुरु, उपयात्तके वंघक जीव वियोपाधिक द । प्रद्ास्तविदायोगतिके वंधक जीव सर्वं स्तोक 
दं । युर वंघक जीव संख्यातगुर्णे ह । दोनेकि अवंधक जीव संख्यातगुणे ह । अप्रदास्त 
विद्ययोगतिके वंध. ओर दुर््ररके वं धक जीव संख्यातुरणे ह॑ । स्थावरादि 2 के वंधक जीव सर्वं 
स्तोक दं ! जसादि ४ के वंघक जीव संख्यातगुरणे हं ! 

६२३०. पचेन्दिय तिर्य च लब्ध्यपयीप्तकमि--पुरुपवेद्के वंघक जीव सवं स्तोक द । खीवेद्के 
वंध जीव संख्यातगुर्णे इ 1 हास्य, रतिकरे वंधक जीव संख्यातरार्णे ह । श्रत, गोकके 
वंघक जीव संख्यातगुरणँ ह॑ । नपुंसक्वेदके वंधक जीव्‌ विदोपाधिक ह । भय, चुगप्ाके 
वंघक जीव विरोपाधिक ई । 

मनुप्यरायुके वं थक जीव सवं स्तोक द । तिर्य॑चायुक्रे वंधक जीव असंख्यातगाणें हे । 
दोर्नाक वंघकं जीव विशेपाधिक ई । अवंधक संख्याते द्रं । 

मवु्यगत्तकि वंधक -जीव खयं स्तोक इ \ तिर्यचगतिकेे वंक संख्यातगुणे ई । दोनेकिं 
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विसेखा० । अ्॑धगा णत्थि । सव्बस्थोवा] पंचिदिय-वंधगा जीवा० । चदुरिदिय- 
वंगा जीवा संखेञ्जगणा । तीईदिय-वंधगा जीवा संखेज्ज ० । वीरईदि° बंधगा जीवा 
संखेल्जञ० ! एरंदियवंधगा जीवा संदेल्जगणा । सव्वस्थोवा ओराछिय-अंगो° आदा- 
उज्जो० वंघ० जीवा | अवंघगा जीवा संखेज्ज० । शंखण-सघडण० पर० उस्सा० 
ते दिहा० तस्थाबयदि-दसयुगरुं दोगोदं च पंचिदिय-तिरिक्खभगो । एवं सव्व- 
अपञ्जत्तगा्णं तसाणं सन्वण्ईंदिय-विगरिदिय-सव्यपचकायाणं च । णवरि वणप्फदि- 
फाय-णिगोदेसु सव्वस्थोवा मणुसायु-वंधगा जीवा । तिखि्खिदुरवधगा जीवा अणत्‌- 
गुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसे । अवंधमा जीवा संखेज्ज° । 


६४३२१. मण॒येखु-सव्बत्थोवा पंचणा० अवंधगा जीवा, वंधगा जीवा असंखेज्ज- 
गणा । एवं अतराइगाणं देव । भव्वत्थोवा चदुदंस०° अवंधग जोग । णिदाप्चर- 
अधमा जीवा िसेसा० । थीणगिद्धि० ३ अवंधगा जीवा संखेज्जगणा । बंधगा 
जीवा असंखेडजगणा । णिदापचरा-वंधगा जीवा विसे्ा° । चदुदस ० वधमा जीवा 
विसेखा ° । सच्दस्थोवा सादासाद-अवंधगा जीवा । साद-वंधगा जीवा असंखेल्जगणा । 
असाद-वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । दोण्णं वंधगा जीवा विसेस्ा° । सव्वत्थोवा रोभ- 








वंघक विशेषःधिक है, अवंधक नहीं है । प॑चेन्द्रिय जातिके वधक जीव स्वं स्तोक हं । च्ौदद्रिय 
जातिके वंधक जीन संख्यातगुणं हं । ओीन्दरिय जातिके वंधक संख्यातगणे हः । दोडन्द्रिय 
जातिके वंधक जीव संख्यातगुणे हँ । एकेन्दिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुणें हः । ओदारिक 
अंगोपांग, आतपं, उद्योतके चं धक जीव सवं स्तोक है । अवंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । संस्थान; 
संहनन, परघात, उच्छवास, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युग तथा दो गो्रोकि वंधकोमिं 
पंचेन्द्रिय तिर्यचके समान भंग जानना चादिए । 

इसी प्रकार सर्वं रुच्ध्यपयप्रक सों, सवं एकेन्दरिय, विक्टेन्दरिय ओर सवं पंचकाय- 
वामे है । विरोष यह दै, किं वनस्पति काय-निगोदि्योमे मलुप्यायुके वंधक जीव सवं स्तोक 
ह । तिर्यचायुके वधक जीव अनन्तगुणे ह । दोनोके वंघक जीव विदोप अधिक द । दोनेकि 
अवंधक जीव संख्यातयुणें हं । 

९४३१. मुष्यगतिमे--\ ज्ञानाबरणके अवं धक जीव सवं स्तोक हः । वंधक जीव असंखल्यात- 
गुणें द । इसी प्रकार अन्तरारयोमे भी जानना | अथौत्‌ अवंधक जीव सवं स्तोक आर वंधक 
जीव असंख्यातरा्णे ह । 


ववार दं नावरणके अवंधक जीव सवं स्तोक द । निद्रा-प्रचटके अवंधक जीव विगरेपाधिक 

ह । स्त्यानगृद्धित्रिकके अचं धक जीव संख्यातगुर्णे हे । वधक जीव असंल्यातरुणे ह । निद्रा- 
म्रचटाके वंधक जीव विद्धोपाधिक है 1 चार टंशनावरणके वधक जीव विरपाधिक द| 

साता, असाता उदनीयके अवंधकं जीव स्वं स्तोकं द | खातकं दधक जाव अरूख्यात 
गुणे हैः 1 असाता वधक जीव संख्यातगाणें हं । दोनेकि वंधक जीद विरेपाधिक दं । 


[भ 
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संज ० वरंधगा जीवा । मायास्षंजे° थव॑० जीवा विसयेमा० । माण संज” अं जीवा 
पिसेसा० ! कोधसंज० अवं ° जीवा विसेप्रा० । पच्चक्खाणावरण० ५ अं० जीवा 
सवेज्ज० ! यपच्चक्छाणाय० ¢ यं० जीवा संयेज्ज० | धर्णदाणु्ंधि  धवं० 
जीवा संदेन्जयु° । भिच्छ° धवं ° जीवा विसेसा० । वधमा जीवा धसुसेज्जगुणा । 
यणंताण॒वं० £ वंधगा जीवा षिसेसा० ! अपचक्ाणावर० 2 वंधगा जीवा 
विचेतसा । पच्चक्खाणावर० ¢ वंधगा ओवा विसेसा० । कोधसंज० वंधगा 
जीवा विसेषा० । माणसंज० वरेधगा जीवा विचेसा० | माया-संज० अव॑घगा 
जीवा विशेसा 1 लोमसंज० वंवगा जीवा विसेता० । स॒च्वरस्थोव्रा णवण्णं 
णोकसायाणं वंगा जीवा । पुरिस” व्रैभगा जीवा असंसेनज्जगुणा । संसं 
तिक्खिधं । सव्यस्थोचा णिरयायु-वंधगा ओवा । देवाय -व॑धगा जीधा संखेज्जगु० । 
मणुसाु-वंधगा जीवा असंखेज्जगु° । तिर्क्ियु-वंधमा जीवा असंखेन्जगुणा | 
चटुण्णं यलुगाणं ब॑धगा जीवा वरिस । थवंघगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोवा 
चदुष्णं गदी्ं यधमा जीरा । देवगदिवंधगा जीवा संखेज्ञगुणा । णिरयगदिर्वघगा 
जीवा संखेज्यगु° । मणुसगदिवंधमा जीवा संखेज्ज° । तिरक्खिगदि-वंधगा जीवा 


~~~ +^ ~^ ~~. ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ^ ~^ ^ ^^ 





छोभ संव्यलनक्रे अवंघक जीव सर्वं सोक रद। माया-संव्यटनके अवंधक जीव चिरोपा- 
धिक ह । मान-संव्वटनके अवक जीव विोपाधिक्र र्द । कोध-संउ्वटनके अवंधक जीव 
विगेषाधिकर दु । प्रत्यास्यानाचरण £ कै अवंधक जीव संख्यातगुे द॑ । अप्रत्यसख्यानावरण % केः 
अथक जीव संख्यावयुर्णे हैँ । अनन्ताचुवंधी ४ के अवंध जीव संख्यातरुणें ह॑ । मिध्वात्वके 
अवंधक जीव विदोपाधिकर द । वंधक जीव असंख्यातयुणे द्र । अनन्तायुर्वंधी % के वंवक जीव 
वरिरोपाधिक द ! अग्रत्याख्यानाचरण के वंधक जीव विरोपाचिक दं! प्रत्याख्यानावरण % के 
वधक जीव विेपाधिक दई । क्रोध-खंच्यटनके वधक जीव व्रिगेपाधिक दईं! मान-संल्वलनकं 
थक जीव विरोपाधिक ह । माया-संल्यटनके वं धक जीव बिदोपायिक द । खोभ-सेज्यटनके 
वधक जीव विगेपायिक दं । 

नव नोकषायक्रे थवंघकं जीव सव स्तोक ह । पुरुपवेदके वंथक जीव असख्यातरर्णे दं 1 
गोष प्रकृति्योकि तिर्य चके ओषवत्‌ जानना चादि । 

[ विद्ेप-वीवेदके वधक संख्यातयुर्णे ह॑ 1 दास्य-रतिके वंक संस्यातरग्णे दँ 1 अरति- 
योकके वंधक संस्यातगुर्णे ह । नपुंसकवेदके वं धक विगोपायिक ह॑ । भय-छुगुप्ाे वं धक 
विगेपायिक ई । ] 

नसकायुके वं थक जीव सवं स्तोक द्र । देवायुके वंधकर जीव संख्याते ई । मनुप्यायु- 
के वंक जीव असंख्यावरुे द । विर्य॑चायुकरे वंधक जीव थसंख्यातयुणे ह॑ । चासें आयुभोके 
वधक जीव पिदोपाधिक द| अवंथक जीव संख्यातु द । 

चां गतिक अवंघक जीव सर्वर स्तोक ई । देवगतिके वंक जीव संख्यातराणें दं । 
नरक्गतिके वन्य जीव संख्यावगुणें द॑ । मुप्यगतिकर व॑ थक जीव संख्यातु द । तिर्यञ्च 
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संखेज्ज० । सव्बत्थोवा पंचरण्णं जादीणं अवंध० जीवा । पंचिदि० वंधगा जीवा 
असंखेज्जगुणा । सेस दंधगा जीवा संखेउजगुणा । सव्वत्थोबा आहारसरीर-व॑धगा 
जीवा । पंचण्णं सरीराणं अवधगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउव्वियसरीरवंधगा जीवा 
संखेऽज ० । ओराक्ि० बंधगा जीवा असंखे० ।` तेजाक० वंधगा जीवां बिसेसा० । 
सव्बत्थोया छण्णं संडाणा्णं अवंधमा जीवा । ससंचहु° बंधा जीवा अक्ंखन्नगुणा । ५ 
सेसं ओषधं । सन्बर्थोबा आहार० अंगो० वेधगा जीवा । वेउव्वियअंगो° वंधगा 
जीवा संखेज्जगु° । ओराि०° अगो ° वंधृमा जीवा असंखेज्जगु° । तिण्णि अंगोवंगाणं 
बधगा जीवा विसंसा० । अवंधगा जीवा संखेञ्जगु° । सड ° आदाउञ्जो° दो विहा० 
दोसर ० ओधं । सव्बर्थोवा वण्ण० ४ णिमिण-अवंधगा जीना । बंधगा जीवा अरसंखेज ° । 
सब्वस्थोवा अगु° उप० अवंधगा जीवा । परथादुस्सा० चंधगा जीवा असंखेनज्जगुणा । १ 
अबेधगा जीवा संसेल्जगु° । अगुरु° उप० वंधगा जीवा विसेस्रा° । सेसाणं युगलं 
ओध-भंगो । णवरि यं हि अणंतगुणं तं हि असंखेञ्जगुणं कादव्वं । सब्त्थोवा 
तित्थयरवंधगा जीवा । अ्व॑धगा-जीवां असंदेज्जगुणा । 

६४३२, सणुसपज्जत्तमणुसिणीसु एसेव संगो ! णवरि यं हि असंखेज्जगुणं द्वं, 
तं हि संखेज्जगुणं कादव्वं । यास सरिसताओ इमाओ पगदीभ गदि च जादिसु च १५ 





गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें ह । पाचों जातिके अवंधक जीव सव स्तोक हें । पंचेन्द्रिय जाति- 
के वंधक जीव असंख्यातरार्णे है । शेष जातियोके वंधक जीव संख्यातरे हं । आहारक दारीरके 
वंधक जीव सबं स्तोक है । पाचों शरीरके अवंधक जीव संख्यातगुणें हं । वैक्रियिक दारीरके 
वंधक जीव संख्यातगणे है । ओदारिक शरीरके वधक जीव असंल्यातराणें हं । तेजस, कामीणके 
वंधक जीव पिरोषाधिक ह । £ संस्थानों के अवंधक जीव सवं स्तोक दह । समचतुरखसंस्थानके 
वंधक जीव असंख्यातरार्णे ह 1 

शेष संस्थानोमे ओघवत्‌ जानना वचादिए । अयौत्त्‌ शेपके वंधक जीव संख्यातगुणे" हं । 
आहारक अंगोपांगके वंधक जीव सर्वं स्तोक दः । वेक्रियिक अंगोपांगके वंधक जीव संख्यात- 
गुणे" है । ओदारिकं अंगोपांगके वंधक जीव असंख्यातगुणे' हं । तीनां अंगोपांगके वंधक 
जीव विशेषाधिक दहै । अवंधक जीव संख्यातगुणे" द । संहनन, आतप, उयोत, २ विदायो- 
गति, २ स्वरम ओधवत्‌ जानना चाहिए । वणं £ ओर निमौणके अवंधक जीव सवं स्तोक 
है । वंधक जीव असंख्यातगुणे है । अगुरुलघु, उपघातके अवन्धक जीव सवं स्तोक 
ह । परघात, उच्छवासके वंधक जीव असंख्यातगुणे' हँ । अवंधक जीव संल्यातरुणे हं । 
अरुरुखधघु, उपाघातके वं घक जीव विशेषाधिक ह 1 शेष युगलोमें ओके समान भंग जानना 
्वािए । इतना विरोष हे कि जहोँ अनन्तगुणाः कदा हे वदँ 'असंख्यातयुणा' कर ठेना चादिए्‌ । 

तीर्थकर प्रकृतिके वंधक जीव सवं स्तोक हं । अवंधक जीव असंख्यातगुर्णे दं । 

६४३२. मवुष्यपयप्त, मवुष्यनि्वोमे--इसी भरकर भंग जानना चादिए । यद विगोप ह किः दां 
असंख्यातगुणित द्रव्य कहा है, बदँ संल्यातयुणित कर लेना चादिए । 


२९० महावंघे पयडिवंधादियारे 


णिरयगति-पंचिदिय-पच्छा कादव्या । आहार्रीखंधगा थोवा । पंचण्णं सरीराणं 
अवंथगा जीवा संखेज्जगुणा । ओराक्ति° वंगा जीवा संखेज्जगुणा । वेउन्वि° वंघगा 
जीवा संखेज्ज० । तेनाक० वंधगा जीवा वपिसे्ता० । तसादि-चटुयुगठाणं च। 
सव्वत्थोवा अवंधगा जीवा अप्पसत्थाणं } वंधगा जीवा संखेन्जगुणा । तसादि० ४ 
५ घ॑घगा जीवा संखेन्ज० । विदहाय० सरणामतिरिकिखणीभंगो । 

६४२३, देवेसु-णिरयभंगो । एय याव सदरसहस्सारत्ति । किंचि यिसेसो देवो 
धादो याव ईसाण त्ति, तं एुण इमं । सव्वत्थोवा परिसवे० वंधगा जीवा । इत्वे 
वधमा जीवा संखेन्जगुणा । हस्सरदि.ब॑धगा जीवा संखेन्ज० । अरदिसोगवंधगा जीवा 
संखेज्ञ० । णबुंस० वंथगा जीवा विसेसा० । भयदु° वंधमा जीवा विसेस्रा०। 

१० सन्बरथोवा पंचिदियस्स वंधगा जीवा । एददिय-वंधगा जीवा संखेज्ज० । सत्चत्थोवा 





जो गति ओर जाति नामकी समान प्रकृतिर्या द उनमें नरकं गति ओर पंचेन्दरिय जातिको 
पीठे कर छेना चादिए । 

[ विशप-चारों गतिके अवंधक जीव सर्वं स्तोक ह । देवगतिके वधक जीव संल्यातगुर्णे ह; 
मयुप्यगतिके वंधकं जीव संख्यातगुणँ है; तिर्य गतिके वंधक जीव संख्यातरुणे ई, नरकगतिके 
चंधक जीव संख्यात गर्णे ह । 

पच जातिर्योकि अवंधक जीव सवं स्तोक दं । पचेन्दरियको छोड़कर शेपके वंधक जीव 
संख्याते ह । पेचेन्द्रियके वंधक जीव संख्यातगुणें द । || 

आह्यरक शरीरके वंधक स्तोक ह । ५ शरीरके अवंधक जीव संख्यातगुणे ह॑ । ओदा- 
रिक शरीरके वधक जीव संख्यात गुणे हं । वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव संख्यातगाणें ह । 
तैजस कामीण शरीरके वधक जीव विेपाधिक है । 

यही क्रम त्रस, वादर, पयौप्त, भ्रत्येकके युगलेमि भी खगा लेना चादिए । 

स्थावर, सद्म अपयोप्रक सोधारण इन अप्रशस्त भ्क्घति्योके अवंधक जीव सवसे स्तोक 
हं । वंधक जीव संख्यातगुरणे हं । चरसादिकके वंधक जीव संख्याता ह । विदायोगति, स्वर 
नामक प्रकृतियोमे तियेख्िनीके समान भंग जानना चादिए । 

९४२३. देवोमिं नारकियेकि समान भंग जानना "्वादिए । यदह वात शतार, सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त 
जानना ष्वादिए । किन्तु देवोघकी अपेश्ा दशान स्वगं पयेन्त किंचित्‌ विशेषता है । वह्‌ यह्‌ दै । 

[ विशेप-सोधरद्िक पर्यन्त एकेन्दरिय,- स्थावर, श्ातपका वंध होत है । सदखार पर्त 

तियञ्चगति, पियैचरातुपूर्ी, तिरय्वायु तथा उद्योतका वंध होता दै । ] 

पुरुपनेद्के वंधक जीव सवं स्तोक द । स््रीवेदके वंधक जीव संख्यातगुणे हँ । हास्य- 

रतिके वंधक जीव संख्यात गु दं । अरति, शोकके वंधक जीव संख्यातगुे ह । नपुंसक वेद्के 
नभक जीव विशेपाधिक दहं । भय, जुगुप्साके वंधक जीव विदरोपाधिक ह । प॑चेन्धिय जातिके वंधक 
जीव सवं स्तोक ह । एकेन्धिय जातिकरे वधक जीव संख्यातगुणें द॑ । ओदारिक अंगोपांगके 
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ओराकि० अंगो ° ंधगा जीवा | अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । संघड० आदा-उञ्जो ° दोषि- 
हाय ० दोसर० ओधभंगो । एवं विसेसो णादव्यो आणद्‌ याब णवगेवञ्जां त्ति! सव्वत्थोवा 
थीणगिद्धि० ३ वंधगा जीवा 1 अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं वंधगा जीवा 
विसेसा० । सब्धत्थोवा भिच्छत्त-बंधगा जीवा! अर्णताणुवं० ४ वंगा जीवा 
पिसेसा०° । वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । मिच्छत्तस्स अपंधगा जीवा षिसेसा० । सेस- 
वंधगा जीवा पिसे० । सव्वत्थोवा इत्थि-वंधगा जीवा । णवुंसवंधगा जीवा संदेन्ञ- 
णा । दस्सरदि-वंधगा जीवा संखेज्जगु° ! अरदिसो ° बंध० जीवा संखेज्न० ! पुरिसवे° 
चंधगा जीवा विसेसा० ¦! भयहु° वंध० जीवा विसेसा० । सघुसायुवंध० जीवा 
थोवा 1 अवंधगा जीवा असंखेज्जञ० । णग्गोद० वंध० जीवा थोवा ¡ सादिय० वंध 
जीवा संदेज्जगु° ! खज ° वंध० जीवा संखेज्ञ ० । बासण० वंध० जीवा संखेजग० | 
हंडसं° वंध ° जीवा संखेज्ज० । समचहु° वंघ० जीवा संखेज्ज० । संघडणं संडाण 





भरे 


वंधकं जीव सवै स्तोक है । अवंधक जीव संस्यातगुणे ह । संहनन, आतप, उदयोत, २ विहा- 
योगति, २ स्वरका ओघवत्‌ जानना चाहिए 

आनतसे ऊेकर नव भ्रेवेयकं पयंन्त विशेषता निकाल ठेनी उादहिए 

[ विशेषु-आनतादि श्त्र्गोमिं तिय चगति, तियंचगत्यातुपू्वी, तियव्वायु तथा उ्योतका वंध 
नहीं होवा दै ! सानङ्ुमारादिमें एकेन्दिय, रस्थावर तथा आतपका वंध नदीं होता हे । ] 

स्त्यानगृद्धिभनिकके वधकं जीव सवसे स्तोकं दै । चवंधक जीव संख्यातयुर्णे ह । शेष 
प्रकृतियोके वंधक जीव बिरोषाधिक हें ! 

मिथ्यातके चंधक जीव सवसे स्तोकं ह} अनन्ताचुबन्धी ‰ के वंधक जीव विेपाधिक 
ह । अवंधक जीव संख्यातरुणे ह । मिथ्यात्वके अचं धकत जीव विशेपाधिक हं । भप परङतियोकि 
वधक विशेषाधिक ह । सयवेद्के वंधक सवसे स्तोक हँ । नपुंसक वेद्के वंधक जीव संख्याते 
ह । हास्य, रतिके वंधक जीव संख्यातगुे हं । अरति रोकके वंधक जीव संल्यातयुणे ह । 
पुरुषवेदके वंधकं विस्तेष अधिक हं । भय, जुगुप्ताके वंधक जीव विशेषाधिक हें । 

सनुष्यायुके वधकं जीव स्तोक ह 1 अवंधक जीव असंख्यातगुर्णे हं । 

[ बिरेष-आनतादि सर्गोभि एक सहुष्यायुका ही वंष होता ह । | 

स्यमोधपरिसण्डल संस्थानके वधक जीव सवसे स्तोक हः । स्याति संस्यानकते बंधक जीव 
संस्यातगुणे ह । छञ्जकके वंधक जीव संल्यातर्णे द । वामनक बंधक जीव संख्यात्युर्णे द । 
हंडकसंस्थानके वंधकं जीव संल्यातनुणें हं । समचतुरल संस्यानके वधक जीव संल्यात 
गुर्णे ह । 





चिच्ियिदयं 


(श “कृपित्थीदु ण वित्थं उदरख्दस्तारग्याच बिस्यद्ुय। 
विस्य उवा सत्य तदो पत्ि उद्उऊ ॥ 
(२) “निरयेव होदि देवे आर्जागेदि उख बान डिदी। 


वि 
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भमो । अप्पसस्थपि° दृभग-दुस्सस्थणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधणा जीवा वोधा । 
तप्पदिपक्लाणं वधमा जीषा संचेज्ज० । सेसाणं युगरःणं णिरयर्भगो । तित्थयरं 
वंधगा जीवा थोवा । अवंधगा जीवा संखेज्ज० । अणुटिस याव सच्वट्र त्ति सव्वर्थोश्रा 
हस्परदिं वंध० जीवा | अरदिसोग-वंध० जीवा संखेज्ज० । परिसवे° मृयदु° पंथ 

ध जीवा वसेपा० । सेसाणं युगरणं णिरयमंमो । आबु° तित्थय० आणदर्भगो । 
णवरि सव्र आयु ° वंधगा जीवा थोवा । धवंध० जीवा संखेल्ज० । 

१४३४. पंचिदियेषु -पंचणा० सव्वत्थोवा अवंध० जीवा । वंधगा जीवा अप 
खेज्ज ० । चदुर्दस ° अवंध० जीवा थोवा । णिद्ापचला-अवरंध० जीवा विसेसा०। धीण- 
गिद्धि° ३ अव॑ध० जीवा असंखेज्ज० ! बंध० जीवा असंखेञ्ज० । गिदा-पचकाणं 

१० वध० जीवा विसेसा० । चदुण्णं दंसणावरणाणं वंध० जीवा विसेस्रा° । सन्ल्योवा 
रोभ-संनल० अवंधगा जीवा । माया-संज० अवंध० जीवा विसेस्रा । 
माणसंज० अवंध० जीवा विका । कोधसंज० अवं० जीवा विसेसा° 1 
पच्चक्खाणावरणी° ४ अर्वंधगा जीवा अपखेज्जगुणा । [ अपच्चक्खाणा० 
 अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । ] अ्णंताणुवंध० 2 अवंध० जीवा असं 





संहननमिं संस्थानके समान भंग दै! अप्ररास्त विदहायोगति, दुर्भग, दुस्वरः अनादेय 
तथा नीचगोत्रके वधक जीव सवे स्तोक ह । 

इनकी प्रतिपक्षी ्रकृतिर्या अ्थोत्‌ सुभग, सुस्वर, आदेय तथा उवगोच्रके वंधक जीव 
संख्यातगुरणे ह । शेप युगोंके विपये नरक गतिक समान भंग ह । तीर्थकर प्रकरृतिके वं धक 
जीव सवसे स्तोक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुणे ह । 

अनुदिशसे लेकर सवीर्थसिद्धिमे--दास्य-रतिके बन्धक जीव सचसे स्तोक दह । अरति- 
श्ोकके वंधक जीव संख्यातगे ह । पुरुपवेद तथा भय-जुराप्साके वन्धक जीव विरोषाधिक हं । 
योप युग्मे नरक गतिके समान भंग ह । 

आयु तथा तीर्थकर वंधरकोमिं आनतके समान भंग ह । विरोप सवौ्थसिद्धिमे आयुके 
वंधक सवं स्तोक दं । अवंधक जीव संल्यातगुणें हं । 

६४३४. पचेन्दियेमि--“ ज्ञानावरणके अवं धक जीव सवसे स्तोक दँ । वंधक जोव असंख्यात- 
गुणे ह । ४ ददनावरणके अवंधक जीव सवसे स्तोक ह । निद्रा-प्रचरखके अवंधक जीव विशेया- 
धिक दँ । स्त्यानगरद्धितिकके अवंधक जीव असंख्यातगारणे द॑ । वधक जीव असंख्यातगुणें ह । 
निद्रा, प्रचलाक वंक जीव वियाधिक द । ४ दर्नावरणके वंधक जीव विरोपाधिक दं । 

लोभ संञ्वटनके अवंधक जीव स्वं स्तोक द। माया संजञ्वलमके अ्वंधक जीव 
विचोपाधिक दँ । मान संव्वट्नके अवंधक जीव विगोपाधिक दह । कोध संव्वखनके अवंघक जीव 
विशेष अधिक द| प्रत्याल्यानावरण £ के अवंघक जीव असंख्यातगाणें ह । [ अम्रत्याख्याना- 
वरण ४ के अवंधक जीव असंख्यातगुें ह । | अनन्ताचुवंधी £ के अवंधक जीव असंख्यातगुे 
दं 1 मि्वात्वके अवंधक जोव विग्रोपाधिक द । वंधक जीव असंख्यातगुरे द । 
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सेज्ज ° 1 रिच्छत्त-अवंध० जीवां विसेसा० । वंधगा जीवा असंखेन्न० 1 एत्तो 


एडिलोमं बिसेसाहियं । सादा-साद्‌-प॑ंचजादि-संडण-पंघड ० वण्ण० ४ अगुरु° ४ 
आदाउन्जो° दोषिहाय० तसादि-दसयुगल० तित्थय० दोगोद० पच॑तराइगाणं 
मणुसोधं । मण॒सायुवंधगा जीवा थोवा । णिरयाघु-वंघगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु- 
वंगा जीवा अंखेज्ज० । हिरिक्खायुवंधमा नीवा असंखेज्न० । चटुण्णं आयुगाणं 
चंभगा जीवा चिसेखा० । अवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । सव्वत्थोबा चटु्णं भदीणं 
उवंधमा जीवा । देवगदि वंध० जीवा असंखेज्ज०। णिस्यगदि-जंधगः जीवा संखेज्जगु ० | 
मण॒सगदिवंधगा जीवा असंखेन्ज ° । तिरक्खिमदिवंधगा जीवा ंखेनज्ज० । सव्व- 
स्थोवा आहरसत° वंध० जीवा । पंचण्णं सरीशणं अवंधया जीवा संखज्जगुणा | 
वेउचन्ि वंध० जीवा असंखेज्जगुणा । ओरालि० वंध ° जीवा असंखेज्जगुणा । तेना- 
कुम्मर्वंधमा जीवा विसेसाहियां । यहार० अंगो० वंधगा जीवा थोषा । वेउव्वि 
अंगो० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । ओराकलि० अंगो वंधमा जीवा असंखेज्ज० । 
पिण्णं अगोवंगाणं वंधगा जीवा विसेसाहिया । अवंधगा जीवा संखेज्जनगुणा । भदिर्भगो 
आणुपुव्वीए । 





इससे विपरीत क्रम विदोष अधिककरा रोष वंधकोमे लगाना चादिए अथीत्‌ अनन्तानुवंधी 


४ के वंधक जीव विरेषाधिक दँ । इसी प्रकार अम्रत्यास्यानावरण , प्रत्याख्यानावरण ४ के 
वंधक जीवोमे विरोषाधिकका क्रम जानना चाहिए तथा क्रोध, मान, माया तथा लेभ संस्वलनमें 
-विदोपाधिककी योजना प्रत्येकमे करनी चाहिए । 

साता, असाता, पंचजाति, ६ संस्थान, & संहनन, वणे ४, अगुरुलघु ४, आतप; उदो, 
२ विहायोगति, जसादि दस युगरू, तीर्थकर, दो गोत्र, ५ अन्तरा्योके वंघर्कोमिं मनुरप्वोके ओयवत्‌ 
जानना चादिए । 

मनुष्यायुके वधक जीव स्तोक हं । नरकायुके वंधक जीव असंख्यातं ह । देवाय 
वधक जीव असंख्यातगुणे हं । ति्यंचायुके चंधक जीव असंख्यातरुणे ट । चारों आयु 
-वं धक जीव विशेषाधिक ह । अ्वंघक जीव संस्यातराे हुं 

£ गतिके अवंधक जीव सवं स्तोक ह । देवगतिके वधक जीव असंल्यातयुणें दं । 
-नरकगतिके वंधक जीव संख्यातगुणे हं । सदप्वयविकते वंधक जीव असंस्यातयुर्णे ट्‌ । तिय 


1.१ न 
धद्ध दव "> > 


-गतिके वंधक्र जीव संल्यातरुणे हं । आहारकं दारीरङ बंधक जीव स्व स्तोक । णयो 
शरीशेके अवंधक जीव संख्यातु द । चंन्विचिक दारीरके वंधक जीव अकूल्यःतरुे 
ओदारिक शरीरके वंक जीव अस्ंस्वात्गुणें द । तेजसः कामीणके वंघक् ङीव विगोगधिवः 
आहारक अंगोपांगकर चंधक जीव सवं स्तोक हें । 
राणे है । ओदारिक शरीर अंगोपाकरे वंधकं रीव असंल्यात्टु्णे द । तीनों अंगम 
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-वंधक जीय विरोपाधिक हं । अवंधक् जीव सस्त्यत्सिन द्‌ 1 ुद्ान ग्यत्क सन्नः 


जानना चादिए । 
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६४३५. पंचिदिय-पञ्जत्तगेसु-एसेव भगो । णवरि आयु ° पंचिदिय-तिरिक्ख- 
पञ्जत्तभगो । चदुगदियवंधगा जीवा थोवा । देवगदिवंधगा जीवा असंखज्जगणा | 
मणुसगदिवंघगा संखेज्जगुणा । तिरिक्खगदिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णिरयगदि- 
वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । चदुण्णं गदीणं वंधगा जीवा पिसेसा०। पंचजादीणं अ्रधगा 
जीवा यावा । चदुरिदियवंधमा जीवा असंखेज्जगुणा । तीदंदि० वंध जीवा 
संचेज्ज० \ वीहंदि० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । एटंदियवंधगा जीवा संखेल्ज० । 
पंचिदिय-वंधमा जीवा संखेज्जगणा । आहारस ० बंध० जीवा याचा । पंचण्णं सरीराणं 
अच॑धगा जीवा संखेज्जगुणा । ओराक्ति° वंघ० जीवा असंखेज्ज०। वेडव्वि ° वंघगा जीवा 
संखेञ्ज ० । तेजाक ० वंध० जीवा विसेसाहिया। आहारस ° अंगो ° चंधगा जीवा यावा । 

१० ओराङि० अंगो० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णि अंगो अवंधगा जीवा संखेल्ज० । 
वेउन्वि ° अंगो ° वंधगा जीवा संखेन्ज०° । तिषण्णं अंगोवंगाणं षंधगा जीवा पिसेसाहिया । 
थावरादि० ४ अवंधगा जीवा थावा । वंधगा जीवा असंखेज्जगणा । तसादि ¢ वंधगा 
जीवा संखेल्जगणा । थिरादि & यगर-दोगोदाणं अर्व॑धगा यथावा । थिरादिरक्क- 
उचचगोदाणं च वंधगा असंखेल्जगुणा । तप्पडिपक्खाणं वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । 

१५ णवरि दोविहा० दोसर० पंचिंदिय-तिरिक्ख-पञ्जत्तभंगो । एवं विसेसो तसेख॒ पंचिं- 





६४३५. प॑चेन्दिय पयौप्ठकोमे-एेसे दी ८ पंचेन्दरिय समान ) भंग जानना षवादिए । विरोप य्ह 
हे किं आयुके वंधक जीवोमे पेचेन्द्िय तिर्यच पयौप्तकके समान भंग करना चाहिए । चारों गतिके 
अवंधक जीव स्तोक हँ । देवगतिके वंधक जीव असंख्यातगुरणे हँ । मुष्यगतिके वंधक जीव 
संख्यातगुणें हं । तियंचगतिके वंधक जीव संख्यात गणे ह । नरकगतिके वंधक जीव संख्यात गुणे 
ह । चारों गतिके वंधक जीव विदोपाधिक हँ । पचो जातिके ्रवंधक जीव स्तोक हँ । चोदद्रिय 
जातिके वंधक जीव असंख्यातगुणे हँ । ब्रीन्दिय जातिके वधक जीव संख्यातगुणें हे । दो इंद्रिय 
जातिके वंधक जीव असंल्यातगुरे दँ । एकेन्द्रियके वंधक जीव संख्यातगुणें देँ । पेचेन्दिय जातिके 
वंधक जीव संख्यातगुर्णे ह्‌ 1 

आहारक शरीरके वंधक जीव स्तोक है । पचो रारीरोके अवंधक जीव संख्याते 
है । ओदारिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगाे दः । वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव संख्यात- 
गणे हैः । तेजस कार्माणके वंधक जीव विशेपाधिक हं । 

आहास्क ररीरांगोपांगके वंधक जीव स्तोक द । ओदारिक अंगोपांगके वंधक जीव असंख्यात- 
गुणे द । तीनों अंगोपांगके अवंधक जीव संख्यातगुणे द "। भैक्रियिक शंगोपांगके वंधक जीव 
संख्यातगुणे दं । तीनों अंगोपांगके वधक जीव विरोपाधिक द । स्थावरादि चलुष्कके अवंधक 

जीव स्तोक दँ । वंधक जीव असंल्यातगुणे ह । चसादिचलुष्कके वंधक जीव संख्यातगाे ह । 
स्थिरादि खड्‌ युग, २ गो्नोके अवंधक जीव स्तोक दह । स्थिरादिपटक तथा उच्च गोचरे वंधक 
जीव असंख्यातगुणें द॑ । इनकी प्रतिपक्षी प्रछतियोकि वंधक जीव संख्यातरुणे ह अथौत्‌ अस्थि- 
रादि पटक तया नीच गोत्रके वंधक जीव संख्यातगुे ह । विरोप यह्‌ है कि २ विदहायोगति, 
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दियोधं । णवरि पञ्जत्गेसु तिरिक्खायुवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । णामस्स सव्यत्थावा 
चदुग दि-अवंधगा जीवा । देवगदिवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसगदि-वंध० 
जवा संखेज्जञ० । णिरयगदि.चंधगा जीवा संखेज्जग्‌० । तिरिक्गदि-वंधगा जीवा 
संखेज्ज० ! पंचण्णं जादीणं अवंधगा जीवा थावा । चदुरिदियवंधगा जीवा असंखेज्ज- 
गुणा । तीदईंदियवंधगा जीवा संखेज्ज० । बीदंदिय-वंधगा जीवा संखेज्ज० । ५ 
पंचिंदियवंधगा जीवा संखेज्ज° । एदंदिय-वंध ° जीवा संखज्जगुणा । तस-धावरादि 
चदुयुगरुबंधगा जीवा थावा 1 तसादि० ४ वधगा जीना असंखेज्ज ° । थाव्ररादि 
8 वंधगा जीवा संखेन्जगु° । एदेण बीजेण णेदव्वं पंचमण० तिण्णिवचि° छष्णं 
कम्माणं-पंविंदियभेगो । णवरि वेदणी° अधा णत्थि । मणुसायु-बंधगा जीवा 
थवा । णिरयायुवंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । देवायुबरधगा जीवा असंखेज्ज ° । १० 
तिरिक्खिायुषधगा जीवा असंखेज्ज० । चदुआयु-वंधगा जीवा विसेसा० । अवंधगा 
जीवा संखेज्जगुणा } चदुण्णं गदीणं अबेधमा जीवा धावा । णिरस्यगदिवंधगा जीवा 





२ स्वरोकि वधक जीोमे पंचेन्द्रिय तिर्यच पयौप्तकके समान भंग जानना चादिए । अधौत्‌ वंधक 
जीव असंख्यातगुे हू 1 
त्रस जीवेमि- पचेन्दरियके ओघवत्‌ विशेष जानना चाहिए । इतना विरोप दै किं यँ 
पयीप्तकोमि तिर्यचायुके वं धक जीव संस्यातगुणें हं । 
नामकर्यसम्बन्धी चार गतियोके अवंधक जीव सवं स्तोक दं! देवगतिके वंधक जीव 
असंख्यातगुणे ह । मचुष्यगतिके वंधक जीव संख्यातगुणें हं । नरकगातके वंधक जीव संख्यात- 
गुणे हे । तिर्यचगतिके वंधक जीव संख्यात गुणे हं । पौँचों जातिरयोके अवंधक जीव स्तोक हं । 
ष्ौडद्रिय जातिके वंधक जीव असंख्यातगुणे हँ 1 चीन्द्रिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । 
दोइन्दिय जातिके वन्धक जीव संख्यातगुणें ह । पेचेग्दरिय जातिके वंधक जीव संख्यातगणे द । 
एकैद्रिय जातिके वंधक जीव संख्यात गुणे ह्‌ 1 
त्रस स्थावरादि चार युगल्के वंधक जीव स्तोक हः । चसादि चारके वंधक जीव असंल्यात- 
गर्णे हं । स्थावरादि के वंधक जीव संख्यातगुणें ह । इस वीजसे अर्थान्‌ इस टंगसे अन्य 
भरकृतियेमिं जानना चादिए । 
[ विरशेष-त्रस-स्थावरादि चार युगल्के समान श्तेप वदे स्थिरः शुभ, खुभगादि चुगलोका वर्णन 
जानना चादिए । ] 
५ सनोयोगी, ३ वदनयोगि्योमिं £ कर्मक वं धक 
ष्वाहिए 1 विभ्नेष यह्‌ है किं वेद नीयके अवंधकः नदीं 
मनुष्यायुके वंध जीव स्तोक हँ । नरक्नयुके 
धकं जव असंस्यातरयाण ह । तयचायुक चं 
जीव विद्तेषाधिक हैँ । अवंधक जीव संखल्यात्युरे हें 1 
चारों तिके वंधक जीव स्तोक हं । नरं गविक्रि बंधक जीव अ्संख्वव्मुरधे ट।. 
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२५६ महावंवे पयडिवंधादियारे 


अरसंखेऽन० । देवगदिवंधमा जीवा असंखेज्य०। सणुस्तगदिवंधगा जीवा संसेन्न ० । 
तिरिक्खगदिव॑धमा जीवा संखेज्जगु० | चदुण्णं गदीणं वंगा जीवा पिसेा० | 
पंचण्णं जादी्णं अवंधमा जीवा योवा । चदुरिदियवंध ° जीवा असंखेज्ज०। तीददिय- 
वंधगा जीवा संखेज्ज० । वीरदि० वंधगा जीया संखेज्ज० । पंचिदिय० वंधमा जीवा 
असंखेन्ज० । एरंदिय० वंधमा जीवा संखेन्ज० । पंचमष्णं जादीणं वंधगा जीवा 
चिसेा०। प॑चण्णं सरीराणं घ्वंधमा जीवा थोधा । आहारस० वंगा जीवा संखेज्ज ० । 
वेउव्विय० यधमा जीवा असंखेञ्ज ° । ओरालि० पंधगा जीवा संखेज्जगणा । तज- 
क० वंधगा जीवा विसे्राहिया । संडाणं अंगोवं० संवड० वण्ण° ¢ आदा-उञ्जञा° 
दोविह्यय० तसथावरादिशयुमल-णिगिण-तित्थयर० पचिंदियमंमा । गददेभगा अणु- 
पन्वि° । अग्‌० उप० अवं० जीवा थोवा । परवादुस्पा° अवंधगा जीवा असंखेज्ज ० । 
वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । अग्‌० उप० वंधगा जीरा विसेचा० । सव्वत्थोधा बाद- 
रादि-तिण्णि-युगलाणं अबंधगा जीघा पादितिण्णंधगा जीवा असखन्ज ० 
वाद्रादि-तिण्णि-वंधगा जीवा असंखेऽजगु० । दोण्णं वंधगा जीवा विसेसा०। 
६४२६. बचिजाभि-यसचभोखवचि ०-तसपजत्तभंगो । काजागीर ओराठियका ०~ 





देवगतिके वं धक जीव असंख्यातगारणे ह । मनुष्य गतिके वं धक जीव संख्यातराणें हं । तिर्यच- 
गतिके बंधक जीव संख्याते दे । चारों गतिके वंधक जीव विरोप अधिक हैँ । 

पचो जातिके अवंधक जीव स्तोक टै । चौइन्दिय जातिके व॑धक जीव श्रसंख्यातगुणे 
दै । अीन्दिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुे दँ । दोन्द्रिय .जातिके वंधक जीव संख्याते 
ह ) पंचेन्दरिय जातिके वंधक जीव च्रसंख्यात्गुणें हं । एकेन्दिय ,जातिके वंधक जीव संख्यातयुर्णे 
द । पचो जातियोंके वंधक जीव विदोपाधिक डे 1 

पचो शरीरके अवंधक जीव स्तोक हं । श्रादारक शरीरके वंधक जीव संख्याते 
द । वेक्रियिक शरीरके वंधक जीव असंख्यातगुणे हं । ओदारिक शरीरके वंधक जीव संख्यात- 
राणे ह । तेजस, कामीणके वंधक जीव विज्ञेपाधिक द । 

संस्थान, अंगेपांग, संहनन, वणं ४, आतप, उदयोत, २ विहायोगति, अचस-स्थावरादि ` 
६ युगल, निमीण ओर तीथंकरफे वंधकेमिं पेचेन्दियके समान भंग जानना चादिए। 

आतुपूर्ीके वंधकमिं गतिके समान जानना चादिए । 

्गुरुटघु, उपघातके अवंधक जीव स्तोक द । परघात, उच्छवासफे अचंधक जीव असं-. 
ख्यातगार्णे ह । वंधक जीव असंख्यातगुणे दह । श्रगुरुखघु उपघातके वंधक जीव चिदोपायिक ह । 

वरादसदि तीन युगर्छोके अवंधक जीव सवं स्तोक दँ । सूद्मादि तीनके वधक जीव 
अरसंख्यातगुणें ह । वादरादि तीनके वंधक जीव असंख्यातगुर्णे ह । दोनेकि वंधक जीव 
विरेपाधिक ह । 


$‰२६. चचनयोगी; असत्यम्रपा वचनयोगी अ्थौत्‌. अनुभय चचनयोगीमे चरस पयीप्रकके 
समान भंग दं | 
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ओषर्भगो, किंचि पिसेश्रा०। 

६४२७. ओयलिय-मिस्से-एव्वत्थोवा छदंसणा० अवंधगा जीवा ! धथीगमिद्धि 
२अवंधगा० संख ० । अवंघगा ¢) (वंधमा) जीवा अणंतग्‌०। छर्द॑सणा ~ वंधमा जीवा 
विसेा० । सव्वर्थोवा बारछ० अबधमा जीवा ! अणताणु° ४ अंधगा० संखेन्न० । 
मिच्छ० अबंधगा जीवां अरसंखेज्न० | बंधमा जीवा अ्ण॑तगणा । अणंताणुदंधि ° ४ ५ 
वंधगा० विसेसा० । पार्क ° वंधभा० जीवा विसेक्य० । तिण्णं गदीणं [ अ 1] वधमा 
जीदा थोवा । देक्गदि्ंधमा जीना संसेज्ज० । मणुषगदिवंधमा जीवा अणंतमणः | 
तिरिक्छमगदिवधमा जीका संखेज्जगणा | तिण्णि गदी्णं वधमा जीरा शिसेपष्ा० 1 
सन्ञत्थोवा चदुण्णं सरीराणं अवंधगा जीरा । वेउच्ियवरीरं बंधया जी संखेज्ञ ° । 
ओगङि० वंधगा० अर्णेतयु° । तेजाक० वंधमा० विसे्ा० । वेउव्विय अंगो° वं धया १० 
जीवा थोधा। ओराल्ि० अंगो० वंधगा जीवा अणंतगु° । दोष्णं वंधगा जीवा िसे° । 
अवंधमा जीवा संखेव्ज ० । गदिर्भमो आणुपुव्वि ° ¦ सेस ओधं । 











कीययोगियों दथा ओदारिक काययोगियोमे-ओघके समान भंग दै । किन्तु उसमे चिरेपा- 
धिकका क्रम जानना चाहिए । 

६४३५७. ओदारिकि मिश्रमे-६ दर्शनावरणके अवधक जीव स्वं स्तोक ह } स्त्यानगरद्धिधिकके 
अवंधक जीव संख्यातगुणें ह । स्त्यानगृद्धित्निकके अवंधक ( बंधक ) जीव अनन्तगुणे ह । 
£ दरोनावरणके वं धक जीव विशेकधिक दै । | 

[ विदेष-द्वितीय वार आगत स्त्यानमृद्धत्रिककरे यंधकके स्थानम वंधकक्रा पाठ उपयुक्त 
प्रतीत होता हे । ] 

वार्ह कपायके अवंधक जीवे सवं स्तोक द । अनन्तातु्ंधी ४ के अवंधक जीव संख्यात- 
गुणे ह । मिथ्यात्वे अवंधक जीव असंल्यातगुणे हं । वधक जीव अनन्तगुणे अनन्ता- 
सुबेधी ४ क बंधक जीव विशेषाधिक दै । वारह्‌ कपायकते चंधक जीव विपोपाधिक दं । 

तीन गतिके [अ ] वंधक जीव स्तोक द । देवगतिके वंधक जीव संस्यातगुणं द । 
सयुष्यगतिके वधक जीव अनन्तगुणे दै । तिच गतिक वंधक जीव संख्यातगुणें ह्‌ । तीनां गति- 
के वंधक जीव विशेषाधिक 

[ विशेषय नरकगतिका वंध नदीं होता ह । इस कारण तीन गतिर वणन च्य 
गया है ¡ | 

प्रो शरीरके अवंधक जीव सर्वस्तोक द | वेक्रियिक शरीरके वंधकं जीव स्यात 
गुणे दैः । ओदारिकि शरीरके वंधक जीव अनन्तराणें द । तंजस-कमाणकरे वंक जीव 
बिरेषाधिक है । 

चैक्रियिक अंगोपागके वंधक जीव स्तोक दै । आदारिकि अंगोपांगके दंधक जीव नन 
गुणे दें । दोक बन्धक जीव विरेपाधिक दह । श्चवंधक जीव संख्यातुं ट । 

आलुपूवींमे गतिके समान मंग कहना चादिए । भद प्रकृतिर्योमं ओवदत्‌ जानना चादिप । 


२९८ मद्राधंचे पयदिवंधादियारे 


६४३२८, वेउव्वियका० वेडव्वियमि० देवाधं। 

६४३९, आहार० जहारमि० सव्वह्म॑गो । 

६९४०, कम्मईइ० ओरालिय-मिस्स-भंगो । णवरि सव्व्थोवा छदंसणा० अधमा 
जीवा । थीणगिद्धि ३ अवंधगा जीवा असंखे०। वधमा जीवा अर्णतगुणा। 

५ छदंसणा० वंधगा जीवा विसेसा० । सव्वस्थोवा वारसक० अवंधगा जीवा । यणंताणु- 
वुधि० ४ अवंघगा जीवा असंखेन्जगुणा । मिच्छ० अवंधमा जीवा विसेता्िया । 
वंथगा जीवा अर्णतग्‌० । अण॑ताणुं” ४ वंधगा जीवा विसेसा० । वारसक ० वंध ० 
जीवा विसेस्ा० । सव्वत्थोवा तिण्णं मदीणे अधमा जीवा । देवसदि-वंधमा जीवा 
संखेज्ज ० । मणुसगदिवेधगा जीवा अर्णतगु° । तिरिक्गदिवंधगा जीवा संसेज्ज- 

१० गुणा । एदेण कमेण णेदव्वं । 

६४४१. इत्थिषेद ०--सव्वत्थोवा णिदाफ्वरार्णं अवंधगा जीवा । धथीणगिद्धि ३ 
अवंधगा जीषा असंखेज्जञ० । वंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिदापचरा्णं वंघगा जीवा 
विसेसा० । चदुदंसण० वंगा जीवा पिसेसा० । वेदणीयं मणभंगो । सव्वत्थोवा पच्च- 
क्लाणा० चदु ° अवंधगा जीवा । अपच्चक्खाणा० ४ अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । 

१५ अण॑ताणुचं ° ४ अवंधगा जीवा असंखेज्ज ० । मिच्छत्त-अवंध० जीवा विसेसा० । 
वंधगा जीवा असंदेन्ज० । अणेताणु० ४ वंध० जीवा विसेसा० ] अपच्चक्खाणा० ४ 

६४३८. वैक्रियिक काययोगी ओर वेैक्रियिक मिश्रयोमीमे देचोके ओधवत्‌ जानना चादिए 1 

६४३९. आहारक काययोगी ओर आहारक मिश्चरयोगीमे सवौर्थसिदधिके समान भंग हं} 

६४४०. कामौण काययोगियेमि--ोदारिक मिश्र काययोगीके समान भंग कना चादिए । 
विप यह दै कि ६ ददोनावरणके अवंधक जीव सर्वस्तोक हं । स्त्यानगरद्धि ३ के अवंधक जीव 

्रसंस्यातगुणे ह । वंधक जीच नन्तरे ह । ६ द्नावरुणके वधक जीव विशोपाधिक दै । 
१२ कपायके अवंधक जीव सर्व॑स्तोक हँ । अनन्तालुर्वधी ४ के अबन्धक जीव असंख्यातगुर्णे 
दे । भिशभ्यात्वके अवंधक जीव चिरोपाधिक दं । बंधक जीव ्ननन्तगुणे ह । अनन्ताचुवंधी ४ के 
वंधक जीव विरदोपाधिक ह । ५२ कपायके वंधक जीव विोपाधिक ह । तीनों गतिके अवंघक 
जीव सवं स्तोक द । देवगतिके वंधक जीव संख्यातगुणे द । मलुप्यगतिके चंधक जीव अनन्त- 
राणे ह । तिर्यचगतिकरे वंधक जीव संख्यातरणे ह । इस करमसे रन्यत्र जानना वादये । 

[ विशेष -इस योगम नरकगतिका वंध नहीं होता है । | 

६५४१. सीवेदभे निद्रा, प्रचलाके अचंधक जीव स्वेस्तोक दं । स्त्यानगृद्धिचिकके शवंधकं 
जीच संख्यातु दं । वंधक जीव श्रसंख्यातराणे ह । निद्रा, प्रचलाके चंधक जीव बिरोपाधिक 
ह 1 चारों ददनावरणके चंधक जीव विशेपाधिक दं । 

वेदनीय वंधक जीरो मनोयोगीके समान भंग ह । 

भत्यास्यानायरण % के वन्धक जीव स्वस्तोक ह| अपम्रत्याख्यानाचरण के च्यव रक 
जीव असंख्याता दं । अनन्तानुबन्धी के वंधक जीव असंख्यातगाणें द । मिभ्यात्वके 
अन्यक जोव विंगोपाधिक दँ । वन्धक जीव च्रसंख्यातगुरं ह । अनन्ताजुबन्धी ४ के वन्धक जीव 
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वंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा० २ वंगा जीवा विसेसा० । चटु संजलण- 
वंधगा जीवा विसेसा० । सब्चत्थोवा पुरिसवेद-वंधगा जीवा । इस्थिवेद-वंधगा जीवा 
संखेज्जयु०° 1 दरस्परदि-वंधगा जीवा संखेज्जगु० । अरदिसोग-वंधगा जीषा संखेञज० । 
णदुंस० वंधगा जीवा विसेस्रा० । भय दुगु° वंधगा जीवा विसेसा० | णवणोक° 
्षंधगा जीवा षिसेसा० । आयुचदुक्क-पंचिंदि ०-तिरिक्खि-पज्जत्तभंगो । सव्वत्थोवा ५ 
चदुण्णं गदीणं अवंधसा जीवा । देवगदिवंधगा जीवा असंखेल्ज० ! णिरयगदिवंधगा 
जीवा संखेञज० ! मणु्तगदिवंधगा संखेज्ज० । तिरिक्गदिवंधगा जीवा संखेन्ञ- 
गुणा । चदुण्णं गदीणं बधगा जीवा विसे° । सन्वत्थोषा पंचजादि-अवंधगा जीवा । 
चदुरिंदिय-दंधगा जीवा असंखेल्ज० । तीरेदि ० बंध० जीवा संखेज्ज० । वीहंदिय- 
यधमा जीवा संखेज्ज० । एटंदि० बंधगा जीवा संखेज्ज० । पंच-जादीणं वंधसा जीवा १० 
विसेसाहिया । पंचसरीर० छसंडाणं तिण्णि-अंगो ० छस्संष० दो विहा०° दोसरं सण- 
जोगिभेगो । सव्वत्थोवा अगु ° उप० अ्वंधगा जीवा । परघादुस्ता०° अंध० जीवा 
असंखेज्ज० । वंधगा जीवा संखेज्ज ० । अयगुरु०° उप० वंधगा जीवा विसेसा० ! तस- 
थावरादि पंचयुगल-तित्थयर-दो गोदाणं मणजोगिभंमो । णवरि जस-अज्जस० दो 
विशेषाधिक ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधक जीव विशेषाधिक हं । परत्ाख्यानावरण ४ ऊ ` 
वन्धक जीव विशोषाधिक दः । ४ संञ्वलनके वन्धक जीव विरोषायिक हं ! 

पुरूषवेदके बन्धक जीव॒ सवंस्तोक द । स्त्रीवेदके बन्धक जोव संस्यातगुणें ई 
हास्य, रतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें हँ । अरति, शोकके वन्धक जीव संख्यातगुणें ह । नपुंसक 
वेदक बन्धक जीव चिदोषाधिक ह । भय, जुगुप्साके बन्धक जीव विदोपाधिक दहः । नव नोकपायके 
बन्धक जीव विरोषाधिक है । ४ आयुके बन्धरकोमे पचेन्दरिय तिर्यचपयोप्तकका भङ्ग जानना चादि । 

वारां गतिके अवन्धक जीव सवेस्तोक है । देवगतिके वंधक जीव असंख्यातयुरणे हं । 
नरक गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणें ह । मतुप्यगतिके बन्धक जीव संख्यातगुणं द । तियच 
गतिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह ! चारों गतिके चंधक् जीव विदोपाधिक दं । 

प॑च जातियेकिं अवन्धक जीव सर्वस्तोक हे । ष्वोन्दरिय जातिङे बन्धक जीव असंख्यात- 
गणे हे 1 त्रीदंद्रिय जातिके बंधक जीव संख्यात गुणे ह । दो इन्द्रिय जातिके वंधक जीव संख्यात- 
गें दह । एकेन्दिय जातिके वंधक जीव संख्यातगुें हं । पाचों जातिरयांके वंधक जीव 
चिसेपाधिक दं 

[ विरोपय पंचेन्दरिय जातिके वंधर्कोकर पभ्रमाग वणन करनेसे दुट गया प्रतीत दत्ता टे 1 ] 

५५ शारीर, € संस्थान, ३ अंगोपांग, & संहनन, २ षिदायोगति, २ स्वरक वधक जी्ोमिं 
मनोयोगियोके ससान भंग जानना चादिए । 

अगुरुलघु, उपघातके अवंधक जीव सवेत्तोक हं । परयातः उच्दारके ॐयंयक रव 
असंख्यतगुणें ह । वधक जीव खंस्यातराणे हं । अरुरुटघु, उपघातके वं धक जीव विदपधिर द 

जस, स्थाघरादि ५ युगल, तीथकरः २ गोच्रके विपये ननोयोगिवोनं स्मान न्य 
विशेष यह्‌ है कि यदाकीर्ति, अयहाःकीत्ति तथा दोनों (च 





विः [न 
ना गद्राद् लायान्वमय अतद्द. नदा ह 
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गोदाणं सराथारणेण अवंधगा णत्थि । सव्यस्थोया वादरादि-तिण्णियुमट-अवंघया जीता । 
सुहृशादिषिण्णि युगल (१) वधमा जीवा असंखेज्ज० । बादसदि-तिण्णि युगट (‰ धमा 
जीवा संखेजगुणा । एवं पुरिसवे० । णयुंसगचे° थधभंगो । णवरि विसेतनो धिं इथि 
देदेण साधिज्ञदि । 

५ ४७२. अवगदयवेदेसु-सब्र्थोया वंचणा० वंधगा० । थवंधया जीवा अ्ण॑तयुणा । 
एवं चहुद॑ंसणा ०, साद ० जस ० उच्चगो° एंचंत० । सव्वरथोवा कोध-संजर ० वंगा | 
माण-संजर० वंधगा जीवा विसे्ा० । माया-संज० वधमा जीवा विसेसरा० । ठोभ- 
संज० वंध० जीवा धिसेसा० । तस्सेव अवंधगा जीवा अणतगुणा । मायाज ० अमेधगा 
जीवा विसे० । माण-संज० अवं ० जीवा विसे० । कोध-संज० अर्वंध० जीवा विसेसा० । 

१० ४४३. कोधे-णवुंसकभंगो । णवरि णव णोकसायं ओघं । माणे-उव्वस्थोवा 
कोध-संज० अव॑ जीवा । सेसं ओं । णवरि कोध० वंघगा जीवा विसे ¦ माण- 
माय-रोम-वंनरुणवंथगा जीवा विसेसा० । परायाए-सव्बत्थोवा माणसंज० य्वं० 

वाद्रादिं तीन युगट ॐ अवंधक जीव सर्वं स्तोक द| सृक्ष्मादि पीन युग ८?) के वंधक जीव 

असंख्यातगुे ह । वाद्रादि तीन युगल (१ ) के वंध जीव संख्यातगुर्णे दं । 

[ धिशेष-यदहां सृक्षमादि तीन तथा वाद्रादिं तीनके वंधकोके साथमे युग शव्द अधिक 
प्रतीत दोता है । कारण सूष्ष्मादि तीन युगल्करे दी अतगत वादरादि तीन प्रकृतिर्या है, 
वाद्रादि तीन युगलमें सृक्ष्मादि तीन प्रकरतियां द । ] 

पुरुपवेदमे--दीवेदके समान भंग ई । 

नयपुंसकेवेदमे--ओववत््‌ भंग दहै । चिरोप, श्ीवेदसे जो विरोपता दो, उसे निक्राल 
ठेना चादिए । 

६४४२. अपगत्वेदिरयोम॑--\ ज्ञानावरणके वधकं जीव सर्वस्तोक द । अवंधक जीव अनन्त- 
गाणे द । इसी प्रकार ४ द्युनावरण, साता वेदनीय, यक्ञःकीर्सि, उच्चगोत्र भर ५ अन्तरायं 
वंधकां अ्व॑धरकोम भी जानना चाहिए । 

ऋो-संव्वलनकरे वंधक जीव सर्वस्तोक | मान-संस्यलनके वंधक जीव विशेपाधिक 

` द । माया-संञ्यटनकै धंधक्र जीव विकेपाधिक हं । टोभ-संज्यलनके वंधक जीव विरेपाधिक दह | 
खोभ-संव्यठनके अव धक जीव अनन्तगुणे द । माया-संस्वटनके अवंधक जीव विशोपाधिक ह । 

मान-सज्वटनकं अवंधक जीव व्िरोपाधिक दह । कऋरोध-संज्वखनके अवंधक जीव विदोपाधिक ह । 
, ४५४२. कोधम--नपुंलक्वेदके भमान जानना चादिए । विरोप यद दै कि ९ नेकपा 
चधकमिं ओवचत्‌ जानना चादिए । 

मानमर-कोध-संज्वटनके अर्व॑धक जीव शर्वस्तोक ई । रोप प्रकृति्येमिं ओववत्‌ जानना 


[न प्‌ ० (व क > प 
चािए । विेप, छोधके वंधक जीव विदेपाधिकं दै । मान, माया, छोभ, संल्वरनके 
चंधक जब विदोपाधिक ई । 
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जीवा सेसं माणक्साह-संगो । णवरि सायलोयसंज० वंमा जीवा विसे | जोमे- 
मोह० ओघं । ससं कोषयंमो । अकदाइ-उव्वत्थोगा साद-वंध० । अवंधगा जीवा 
अ्णतमु° । एवं देवरुणा० केवरदरणा० । 

६७४४. सदि० खुद ०-सब्वत्थोदा सिच्छत्त-अवंधगा जीवा । वधमा जीवा 
अणंत्गुणा । शोर्र० धमा जीवा विसेसा० । सेस तिशक्सोधं । णवरि सम्सत्त- ५ 
संयु णचस्थि | 

६४४५. तिभगे-सव्यत्थोवा मिच्छनच-यवं० जीवा । यंधमा जीवा असंसज ० । 
सोरस० सधमा जीवा विरेखा० । दो वेदणी° णवणो० छस्संडाण० छरस्संष० 
दो विहा० तकस्षथाबरादि छशगलाणं दोभोद्‌ ० देवोच-भंगो । सखब्दत्थोवा सणुखादु-वंधगा 
जीवा। भिर्यायु-बंधगा जीवा असंखेभु° । देवादु-ंधगा जीवा असंखेज्ज० । १० 
हिरिक्लाशु-वंध० जीवा असंखेज्य ० । चदुरण्णं आगयुवंधया जीदा चिसे० । अवंधगा 
जीवा संखे ० । णिरयगदि-वंध ० जीदा थोवा ] देवगदि.वंध० जीषा असंसेन्ज० | 
मणुखगदि-वंधगा जीवा असंखेऽज० । तिखिखिगदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० ! चदुण्णं 


^~ ^~ 








~~~ ~~“ 





मायामे--मान स्ऽ्यलनके अदं धक जीव स्वस्तोक ह । दोष प्रकृति्योमे सान कपायि्योके 
समान भंग जानना । विष्तेष यह्‌ है किं माया, लोभ संञ्वखनके वंधक जीव विदोपाधिक हं । 

छोभसे-मोहनीयके ओघ समान दै । शेप प्रकृतियोमे क्रोधके समान मंग ह्‌ । 

अकषाय जीबेोमि- साता वेदनीयके बंधक जीव सव॑स्तोक दै । अवंधक जीव अनन्तरुणें हु । 

इसी प्रकार केवलज्ञानी, केवल्ददोनवाले जीवम जानना चाहिए । 

६४४४. मल्यज्ञान, श्चुताज्ञानमे--मिध्यात्वके अवंधक जीव सवस्तोकर हं ! वधकं जीव अनन्त- 
गुणे हः । सट कषायके वंधक जीव विरोपाधिक हं । रोप प्रकृत्या वारम तिय्चोके ओघ- 
समान जानना चाहिए । विरोष यह्‌ दहै कि यहां सूम्यक्त्वके साय वेंधनेवाटी प्रकृतियांका 
अभाव है । 

[ िशेष-वीर्थकर तथा आहारकर्िकका सम्यन्त्वके ताथ ही वंध टोता द| अतः इनक 
वंध न होगा । | 

६४५५५. विगज्ञानियोभि-मिभ्यात्वके अवंधक जीव 
गुणे ह । सोलह कृषायके चंधक जीव विोषाधिक हं 1 २ वेदनोय, ९ नेक्पाचः ६ संस्थान; 
६ संहनव, २ विहायोगति, चस्-स्थावराद्‌ £ युगल त्था दो गोरेमिं देवक ध्याववत्‌ भंग द| 

सनुष्यायुक वंधक जीव सवंस्तोक द । सरकायुके वंधक जीव असखंख्यातगुणें दं । दयाय 
वंघक जीव असंल्यातरणें हं । तियचायुके वधक जोच असं ल्यात्‌) । चासो युद्ध वंद 
जीव विद्येषाधिक ह । अवंधक जीव संख्यातरएणे हं । 

नरकगतिके वंधक जीव स्तोक हं । देवगतिके वंधक जीव असंख्यातं ह । सनुप्यगनिच् 
उंधक जीव असंख्यातयुणें है । तियचगतिके वंधकं जीव संख्याठरुये ह्‌ । चासं गतकः दध 
जीव विर्ेपाधक हे । 
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गदीणं वंधगा जीवा विचेसा० । एवं आणपृ० । चदुरिंदिय-तवंधगा जीवा धीवा । 
तीददियवंधमा जीवा संखेज्ञ ० । व्ीददिय-वंधगा जीवा संखेज्ज० । पंचिदि० वंध 
जीवा अर्सचेल्ज० । एददिय-पेधगा जीवा संखेञ्ज० । पंचजादीणं वंधगा जीरा 
वितस्ता | वेरनच्वियसरीरयंधगा जीवा थवा । ओराछि० वंधगा जीवा असंखेज्न ० | 
५ तेजाक ° वंथ० जीवा चिस ० । सब्धत्थोवा वेउच्वि ° अंगो ० वंध्रगा जीवा । यओरादि० 
अंगो० वंधगा लीवा असंचेज्ज० । दोण्णं अंमो० वंवगा जी० पिसेता० | अवंधगा 
जीवा असंखेज्ञ० । परथादस्सा० अ्ंध० जीवा थोवा । वंधगा जीवा यदखेनल्ल० | 
यगु° उप० वंधगा जीवा पिसेसा० । आदाबुज्जोव-देवोघं । सव्वत्थोषा सुहुमादि- 
तिण्णि वंधगा जीवा । तप्पडिपक्खाणं वंधगा जीवा असंखेज्जयुणा । दोण्णं वंधगा 
१८ जीवा विसेपा०। 

६४४६. आभि० मुद ° ओधि ०-सच्वत्थोवा पचणा ० अवंधगा जीवा । वंधगा 
जीवा असंखेज ० ¦ एवं अंतरादमं । सव्वत्थोवा चदुदंस° अवं ° जीवा । णिदायचला- 
यवं ० जी ° पिसेसा° । वंध्रमा जीवा असंबेलयु० । चटुदंस° बंध० जीरा विसेस्रा° । 
दोवेदणी ° देगोधं । व्यत्थोधा रोभसंज० आं जीवा | यायासंज० अयं जीवा 


~ -~ ~ ~~~ ~ ~~.“ “८ ~~ ~ ~ ~~ ~< ^-^ 





इसी प्रकार आचुपर्ियोमें जानना चाहिए । 

्वोदन्दिय जातिकेः वंधक जीव स्तोक दं । ब्रीदंद्रिय जातिके वंधक जीव संस्यातगुर्णे 
द्रीच्छिय जातिके वंधक जीव संख्यातगर्णे ट । पंचेद्धिय जातिके वंधक्र जीव असंस्यातगुरणे 
एकेन्दियके वं धक जीव संख्याते टं । ५ जाति्योकरे वं धकं जीव विेपाधिक दह | 

वैक्रियिक शरीरके वं धक जीव स्तोक दं । आद्रारिक यारीरके वंधक जीव असंख्यातगुणे 
हं । तेजस, कामीणके वं धक जीव विोपाधिक हं । 

चक्रियिक अंगोपांगवेः वंघक जीव सव॑स्तोक हू । ओंदारिकि अगोपांगके वंधक जीव ्रसंख्यात- 
गर्णे ह 1 दोनों अंगोपांगकः वधक जीव विदोपाधिक द । अवंधक जीव असंस्यातगुे हं 1 

परघात, उच्छघासके अवं क्र जीव स्तोक द । वंधक जीव असंख्यातरुरणे टं । अरुसुल ९, 
उपयातक वधक जीव विग्धेपाधिक दह । आतप, उद्योतके वं धकमिं देयोघवत्‌ जानना चादिए ! 

सृद्मादि ३ के वंधक जीव सवेस्तोक द । इनके प्रतिपक्षी वाद्रादि ३ के वंधक जीव 
असंख्यातुर्णे द । दोनेकि वं धक जीव विरोपाधिक देँ । 

8४४६. श्रामिनिवाधिक, श्रुत, अवधिक्नान मं ५ ज्ञानावर्णके अवंधक जोव स्तोक ह । बंधक 
जीव असंख्यातरुरणे ह । एेसा दी अन्तरायका वणेन जानना चादिए अथौत्‌ अवं धक जीव सर्व- 
स्तोक द ओर वंधक जीव श्रसंख्यातगुणे" दं । 

£ ददोनावरणके अवंधक जीव सवसे कम ह । निद्रा, प्रचलाके अवंधक जीव विरोपाधिक 
1 इसके वधक जीव असंख्यातगुरणे द । £ दर्यीनावरणके वंधक जीव विदोपाधिक हुं । 

दा वेदनीयके वं धक अवंधक जीवेमिं देवोयवत्‌ जानना । 

खाभ-संञ्बटनकं अवं घक जीव खवसे स्तोक ईह। माया-संज्वटनके अवंधकं जीव विगोप 


द्ध। 
<. 
॥ 
ह । 
८१ 
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वियेखा० । साणसंज ° अवं ° जीवा विसेसा० । कोधसंज० अधं ° जीवां पिसेसाहिया । 
पर्चवखाणावर० ४ अचंध० जीवा संखेज्ज० । अपच्चस्खाणावर ० ४ अवंध० जीवा 
असंखेज्ञगु० । वंध० जीवा असंखेज्ञ° । पएच्चक्खाणा० ४ वंध० जीवा पिसेसा० | 
कोधरंज ० च॑ध० जीवा विसेसा० । माणसंज० वंध० जीवा विसे० । सायासंज० वंध 
जीवा विसे० । लोभन ० वंध० जीदा दिसेसा० । सव्धत्थोवा सत्तणोक० अवंधगा ५ 
जीवा | हस्सरदिषधगः जीवा असंखेजग ° । अरदिसोग-वंधगा जीवः बिसेसा० । 
सयदुगुच्छाबंधया जीवा विसे्ता० 1 लोभसंज ० वंधगा जीवा विसेसा० ! सन्बत्थोवा 
सत्तणोक० (१) पुरिस ० यंधगा जीवा विसे्ा०। मणुसायु-वंयगा जीवा योवां । 
देवारगं वंधगा जीवा असंलेज्ञ० । दोण्णं वंगा जीवा धिसे०। अवं० जीषा 
असंखेज्ञ ° । दोण्णं गदीण्णं अर्व॑घ० जीवा थोदा । देवगदि-बंधगा जीवा अस्षंखेज्ञ ० । १० 
मणुसगदिवंधमा जीवा अरधघखेज्ज० । दोण्णं वंध० जीवा विसेस्रा० | रंव्वत्थोवा 
पंचिदि० समचदुर० बज्जरिसमभ-संघ० वण्ण० 9 अगुरु० ® परसत्थवि० तस्॒° ४ 
सुभग-सुस्सर-अ दे०-णिमिण-उच्चागोदाणं अबंधगा । वंध० नीवा असंखेऽज ० | 
पंचसरी० अवंधगा शवा थोवा । आहारपरीरवंधगा जीवा संखेऽजथु° । वेरच्विय० 
चंधगा जीवा अषंखेज्जञ ० 1 ओरङ० वंधमा जीवा असंखेज्ज ० । तेजाक ० बंधगा १५ 


~~~ - ~ 


अधिक है । मान-संञ्वलनकं अवंधक जीव इनसे कुदं अधिक हें । कोध-संज्यलनके अवं धक जीव 
विदोष अधिक ह । प्रत्याख्यानाबरण के अवंधक जीव संख्याते ह । अप्रत्याख्यानावरण 
कं अवंधक जीव असंख्यातगुे ह तथा वंधक जीव असंख्यातगुणें ह । प्रत्याख्यानावरण 
% कै वंधक जीव विशोषाधिक हें । कोध-संज्वलनके चंधक जीव विरेपाधिक ह । मान-संञ्च- 
खनके बंधक जीव विरोपाधिकं ह । माया-संस्वलनके वं धक जीव विशेपाधिकं दं । टोभ-संज्वलनके 
चंधक जीव विशेषाधिक ह । 

सात नाकषायके अवन्धक जीव सवसे स्तोक ह । दास्य-रतिके वंधक जीव असंख्यात- 
गुणे ह । अरति कोकके वंधक जीव विरेषाधिक ह । भय-चुुप्लाके वंधक जीव विरोपाधिक दं । 
पुरुषवेदके वंधक जीव विरोषाधिक हं । 

सनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक ह । देवायुके वंधक व असंख्यातगुणे हं । दोनोके वंध 
जीव बिरोषा धक है । अवंधकं जीव असंस्यातयुणें हं । 

दोनों गतिक अवंधक जीव स्तोक हू! देवगतिकं वंधक जीव असंख्यात दह । सनप्य 
गतिके चंधक जीव असंल्यातरुणे ह । दनक वंधक जीव विदोपाधिक 





पचेन्दरिय जाति, समब्वुरख संस्थान, वच्वृपमदखंहनन, वणं ‰, अमुख्य ‰ शरटः 
-विहायोगति, त्रस ४, सुभग, सुसर, आदेय, न्मी ओर खय गोच्रक अयंस सीव सदम 
स्तोक ह । बंधक जीव श्चसंख्यातयाणें ह । 


५ श॒ेरके अवंधक जीव स्तोक ह ! श्याहारक शरीरके दं 
शरीरके वधक जीव असंल्यात्याणे ह्‌ । ओदारिक रीरकेयं 
-कामोणएके चंधक जं,ख दिलेपधिक्‌ ह । 


२०४ मदावंवे पयदिवंधाद्दियारे 


जीया विसेस्ा ० । सव्यत्थोवा सिण्णि-धंगो ° यवंधगा जीवा 1 आहार ० अंगो वगा 
तीवा संखेज्ज० | वेरव्विय० अंसो० वंमा जीरा असंखेज्ञ० | ओसलि० अमो 
वंगा जीवा असंदेजञ० । तिष्यं वंधेमा जीवा वित्ते । थिरादि-तिण्ि्मट 
एचिदिय-मंमो । तिस्थयरं वधमा जीवा थवा | अवंधरमा जीवा धसंखज्ज० | 
मोधिमं ८ = 
५ एवं ओधि । मणपल्जवणा० ओधिभंगो । णत्ररि थसंखेज्जपमदी थ णत्थि । 
पंखेल्जगुणं कादव्वं । 
६४४७. एवं संजद० वेदणीयणुत्तियंगो } 
६४४८, सासाइ० चेद ०-सव्वस्थोवा मायायंल० अवं जीवा । सप्संन० 
र्व॑° जीवा वितेसा० ! सेध संज ° अध० जीदा षिद्धेखा० । धमा जीवा असंखेड ० । 
१० माणसंच ° वधमा जीवा चिसेस्ा० । माया संज ° वंगा जीवा विसे० । लोभसंज ° 
यधमा जीवा वैसे } ससाणं चि विदसेण मणपज्जवसंनो । 
६४४९, परिहार ०-आहरकाजोगिभंमो । णवरि आादारटुगं अत्थि । पुदुमसपरा- 
तीनों अंगोपांगके अवंधक जीव सवसे कम दं । त्रादारक अंगोपांगके वंधक जीव संस्यातयुणे 
द । वैक्रियिक अंगोपांगक्रे वंघक जीव असंख्यातगुरणे द॑ । श्ौदारिकं श्रंगोपागके वधक 
असंसख्यातगुणे हं । वीनोके वंधक जीव विशेयाधिक दं । 

स्थिरादि ३ युगर्छोका पंचेन्द्रिय जातिके समान भंग जानना च!दिए । 

तीर्थङ्करके वंधक जीव स्तक ह । ्रवंधक अव असंख्वातयुर्णे दह । उती प्रकार 
अवधि-दयानमें जानना चाहिए । ~+नःपर्यय्ञानमे अवधिक्ञानके' समान भंगदै । चिरोपयह्‌ द 
कि यदौ मनःपयय ज्ञानम ्संख्यतगुणी संख्यावाटी प्रकृति नदीं ट । उनके स्थानमें संख्यातगुरणे- 
का पाठ कःना चादिये । तात्पयं यह ह कि मनःपयय ज्ञानम संख्यातगुणेका करम लगाना चादि । 

६४७. इसी प्रकार संयममा्गणा्ं जानना चादिए ! वेदनीयका मुप्यनीके समान भंग दे । 
अथौत्‌ सादा-तखाताके अवंधकं जीव सर्वत्तोकं हँ । सातके वंधक असंख्यातगुणं द 1 
श्रसाताके वधक संख्यातगुणे प । दौनेकि वधक विदोपाधिक दई । 

६४४८. सामायिक छेदौपस्थापना संयमते-माया-छंज्यलनके अचं धक जीव सत्से कम ह । मान- 
सं्यलनके दंधक जीव वियोपाधिक दह । करोध-संच्वलनके अवंधक जीव विरोपाधिक दहु | क्रोध 
संच्वखनके वंधक जीव असंख्यातगुणें हँ । मान-संज्यटनके चंघकं जीव चिदोप अधिक दर । माया- 
संव्वटनके वंधक ओव विदयोष श्रधिक दँ । लोभ-संडटनके वंधक जीव विप अधिकदहः। 
शेप प्रकृतिोमिं छु विरेपताके साथ मनःपयय क्ानक्रे समान भंग द । 

६४४९. परिदाः विशुद्ध संयमस--्दारक काययोगीके समान भंग हे । विनेप, इस संयममें 
आदरकद्धिकका वंध पाया जाता ह । 


[ 














(कव 


[ विरोप~परिदयरविशुद्धि खंवमयें आदारकद्धिकके उदयका विरोध है, व॑धता नदीं हे ^ । 
सूृद्धमसांपययनें ्नल्पवहुर्य नदीं ट 1 





(१) “भणपजवपरिदारे णवरि ण संदिर्थिदारटुगं 1“ --गो० क> ३२७ | 
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इयस्स-णस्थि अप्पाबहुगं । यथाव्खादस्स-अवंधगा जीवा थोया । वंधगा जीवा 
संसेञ्जगुणा । संजदासंजदा-परिहारभंमो । णवरि थोवा देवायु-तित्थयर.वंधगा जीवा । 
अर्बधगां जीवा असंखेज्ज ० । असंजद्‌-तिरिखोषं । णवरि अपच्चक्खाणावरणस्स 
अचंधगा णस्थि । तिस्थयेरं ओघं । 

६४५०. चक्ुदंस ०-तसपल्जत्तभंगो । अचक्खुदं° ओषं । णवरि एदे दोण्णं 
विसेसो णादब्षो | 

१७५१, तिण्णिलेस्सा-असंजदमंगो । तेखए-सव्वस्थोवा थीणगिदि २ अर्व । 
घंधगा जीवा असंखेज्ज० ।! दछद्॑ण० बंधगा जीव विसेसा० । दोषेदणी० णव- 
णोक० छस्संडण-छसं१० आदाउल्जो° दोविहा० तसथाव ° थिरादिदयुगं दोगोदं 
देवोघं । सन्वस्थोवा पञ्चक्खाणा० ४ अबंधया जीवा । अपच्चक्खाणा० ४ अवंधृ० 
जीवा असंखेऽज ० । अणंताणुवं० ४ अवंधगा जीदा असंखोज्ज ° । मिच्छत्त० अवं ० 
जीवा विसेस्रा० बंधा जीवा असंरोन्ज०  अर्णंताणु० ४७ वंधगा जीवा 


[ विकेष-यदयौँ ज्ञानावरण ५५ अंतराय ५५ दशेनावरण , यराःकीरति, उच्च गोत्र तथा साता- 
वेदनीयका वंध होता है । इनके वंधकोमिं दीनाधिकपनेका अमाव दै । यद १७ प्रकृतिरयोका 
सवके वंध होगा । ] 

यथाख्यातसंयमसे- रवंधक जीव स्तोक ह । वंधक जीव संख्यातरारणे हं । 

[ विशेष-यदोँ एक सातावेदनीयका ही वंध पाया जाता दै । | 

संयतासंयतोमे-परिदारविशुद्धिके समान भंग हे । विशेष, देवायु तथा तीर्थकरके वंधक 
स्तोक दँ । रवंधक जीव असंख्यातगणें हं । 

असंयममे-तिर्यचोके ओघवत्‌ हैः । विशेष, यहां अभ्रत्याख्यानावरणके अवंधक नहीं ह । 
तीर्थकर प्रकरतिका ओघवत्‌ जानना चादि । 

९४५०. चज्ञद्दनमे--त्रस पयौप्रकके समान भंग हे । 

अचन्लुदसेनमे--ओघवत्‌ जानना चाहिए । विरेप यह्‌ दे, कि इन दोनेमिं जो विरोपता 
हे उसे जान केना चादिये । 

६४५१. कृष्णादि तीन टे्यामे--असंयतके समान भग ह्‌ । 

तेजोरेश्यामे--स्त्यानगरद्धिके अवं धक जीव सवसे स्तोक द 1 इनके वंधकः जीय अगन्यात- 
गुणे ह । ६ द्ेनावरणके वं धकं जीव विदोपाधिक हं । 

२ वेदनीय, ९ नोकपाय, £ संस्थान, ६ संहनन, आतप, उदोत, २ यिदटायाननि, दम 
स्थावर, स्थिरादि £ युगर तधा २ गोका देबोधके समान समना चादिए । 

प्रत्याख्यानावरण ४ के अवंधक जीव सवसे क्म दं । उग्रत्याख्यानादर्ण द सवंयषट 
जीव असंख्यातगाणें हं । अनन्ताुवंधीचतुप्क्के अवंधक जीव प्ररस्य द्र सिध्यन्यये 
अदंधक जीव विङेषाधिक हं । इसके वंधक लीव असंख्यव्णें ह! श्वन्न्नटवंधी द दंशः 
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३०६ मदावंवे पयदिवंधाहियरि 


बिसेदा० । अषच्चक्छाणा० ४ चंधगा जीवा विसेसा० । पच्चक्लाणा० ¢ बंधा 
जीवा विचेता । चदुसंज ० वंधगा जीवा विसेसा° । सच््थोवा मणुमाग्रुंवमा 
जीवा ¦ तिरिक्वायु.वंधगा सीवा थसंचेज्ज० । देवायु-बंधगा जीवा वरिसेसा । 
तिण्णि वधमा अधा षिरेस्रा० । अवं ० जीवा असंखेज्ज० । एवं चितिज्जदि । एवं पृण 
परिज्जदि । सन्दर्थावा मणुसायु-वंधगा जीवा । देवायु-वंथमा जीवा असंसेज्ज० 1 
तिरिक्वायु-वंधगा जीग असंयेज्ज० । तिण्णं धमा जीवा दिततेसा० । यव॑धगा जीवा 
संखेज्ज० । देवगदि.वंधगा जीवा यावा । श्णुस्तगदितरं गा जीवा संखेज्ज० । हिरि 
क्गदिवंधमा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं गदीणं बंधा जीवा पिसे० । एवं आणुपृच्वि ० । 
पंचिदिय-वेधमा जीवा धावा । एदंदिव-वंधगा जीवा संखेज्जमु° । दोष्णं ्वधगा जी 
विसे । आहारस० वधमा जीवा योवां | वेउव्वियवंधगा जीवा अंखे० । ओरालि° 
वंध० जीषा संखेज्ज ० । तेजाक० पंधगा जीवा तरिसेस्रा० । तिप्णं अंगो० एवं चेतर । 
णवरि तिण्णं अंमो० चंधभा जीवा बिसे० । अवं ० जीवा संखेल्न० । 

१४५२. एवं पम्माए । णदरि थोवा इत्थिवेदाणं वंध जीवा । णवुंस्त° वंगा 
जीव विरँपाधिक दं । अभरत्याख्यानावरण ४ कै वंधकं जीव विद्रोपाधिक दहं } प्त्याख्यानादरण 
के वंधक जीव विरोपाधिक द । चासें संज्यलनकै वंधक जीव विदोपाधिक्त द] 

मयुण्यायुके वधक जीव सवसे कम हँ । तिर्यचायुकरे ऊंधक जीव असंख्यातगुणे दं । 
देवायुके च॑ धक जीव षिदोपाधिक दं । तीनों आके वंधक जीव विरोपाधिक ह । श्रवंधक जीव 
असंख्यातं ह । . 

[ विरेप-द्स देश्यं नरकायुका वध नहीं होता है । यद्‌ चितनीय हे तथा देखा सममे 
आता द कि मनुष्यायुके वधक जीव सवसं कम ह । ] 

देवायुके वधक जीव श्रसंख्यरातगुर्णे ह । ति्येचायुके वंधक जीव असंख्यातरुणे द । तीनेकि 
वधक जीव विरोपाधिक ह । अवंधक जीव संख्यातगुणे हूं । 

[ विरशेष्‌-ायुके पिपयमे दो भरकारकी प्रतिपाद्ना संभवतः दो परंपरुओंको वताती ह । ] 

दैवगतिकरे वंधक जीव स्तोक ह] भनुष्यगतिके वंधक जीव संख्यतगुणे ह । ति्य॑च- 
गतिक वधक जीव संस्यातगुणे दं । तीनों गतिक वंधक जीव दिद्रापाधिकं हं । 

इसी प्रकार आपूर मी जानना चाहिए । 

पंचेन्द्ियके वधक जीव स्तोक दहं एकरद्धियक्रे वंधक्र जीव भंख्परातगुर्णे ह} दोनेकरि 
वंधक जीव विदोपाधिकर दं । 

आद्र शरीरके चन्धक जीच स्तोक दँ । वेक्रियिक दारीरके बन्धक जीव असंस्यातगुणे हं । 

आंदारिक दारीरफ़ वन्धक जीव चंख्यत्तगुणे ह । तैजस, कामीणके वंधक जीव चिोपाधिक द । 


[* न 1 अंगोपांगमें ॐ + भ >, [९१ ५ [न्य्‌ [1 [> (न ५ 
ताना अगोपागमं एला दी ह, किन्तु तीनों अंगोरपागके वंधक जीव विरोपाधिक द । अवंधक 
जीव संख्यातगुर्णे ह्‌ ] 


६४५५२. पद्मलेभ्यामें इसी प्रकार जानना वाये । 
यदा इतना विशे दै, खीवेद्के वंधक जीव स्ताक द । नपुंसक्वेदके बंधक जीव 


अप्पावहुगपरूबणा ३०७ 


जीवा संखेज्ज ० । हस्सरदि-वंधगा जीवा अपंखेज्ज०। अरदिसोग-वंधघगा जीवा संसजन ०। 
पुरिस ° वंधगा जीवा विसेसा> । भयदु° वंधगा जीवा विसेसा०। मणुपायुवंधगा जीवा 
थोवा । तिरिक्खायु-बंधगा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-व॑धगा जीधा रिसे० । रिण 
वंधगा जीवा विसे० । अवंधगा जीवा असंखेज्ज० । सणुसगदि-वंधगा जीवा थवा | 
तिरिक्खिसदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं ५ 
वंधगा जीका विसे० । एवं आणुपुव्ि ° । स्वस्था आहारस० वंधगा जीवा । 
ओसि० वंधगा नीवा असंदेज्ज० । वेउन्धि० वंधभा जीवा असंदेन्न० । तेजाक० 
व॑धगा जीव दिसे° ¦ एवं अंगे ° ¦ इब्वत्थोदा णग्गोदपरि० वंघया जीवा । सादि- 
यसं° बंगा जीवा संखेज्ज ० । सखुज्जसं° बंधशा जीवा संखेन्ज० । वामणत्तं° वधया ` 
जीवा सखेज्ज० । हुंडसंठाणव॑धगा जीवा संखेज्ज० } समचदुर० वंधगा जीवा १० 
असंरेज्ज० ¦ छण्णं दंधेगा जीका विसे्ा० ! वज्जरिसभ-संघ० वंदया जीवा यावा | 
वञ्जणाराच° वंधगा जीवा संेज्जं ० } उवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । छर्संदड ० वंधगा 
जीवा विसेक्ञा° \ अवंधगा जीवा अदखेञ्ज ° । उज्जाद-तित्थय० बंधा जीवा योवा । 
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संख्यातगुणें ह । हास्य-रतिके वधक जीव असंख्यातगुणें हं । भरति-दोकन्ते वधक जीव तंस्यात- 
गें है । पुरुषवेदक वंधक जीव विशेषधिक हँ । भय-जुगुप्साके वंधरक जीव विदोपाधिक ट । 
मनुष्यायुके बन्धक जीव स्तोक ह । तियंचायुके वंधक जीव श्रसंख्यातगुर्णे हं । देवायुके 
, बंधक जीव विदोषाधिक ह! तीनोकरे बंधक जीव विदोपाधिक दः । अवंधक जीव असंख्यात- 
गुणे द । 
मयुष्यगतिके वंधरक जीव स्तोक ह । तियंचगतिके वंधक जीद संख्यातगा्णे ह । देवगतिके 
व॑धक जीव असंख्यातगुरणे ह । तीनोके वंधक्र जीव बिरदोपाधिक दं । 
इसी प्रकार आतुपूीमे भी ससञ्चना चादिए । 
आहारक शारीरके वंधक जीद सवसे स्तोक हं । च्ओदारिक ररीरये वंधक जीव अस 
ख्यातगुणे ह । चैक्रियिक शरीरके वंधक जीं असंख्यातरुे है । तेजस, कार्मीगके वधकः 
जीव विदोषाधिक दँ । 
इसी प्रकार अंगोपांगसे भी समद्चना चादिये । 
न्यमरोधपरिमण्डटसंस्थानके वधक जीवं सवसे कम दह्‌ । स्वातिकसंर्थानके वंधक जीव मन्या 
तरुणे ह 1 कुच्जकसंस्थानके बंधक जीव संख्यातयुणे ह । वासनसंस्थानके वधक जीय ऋर्यननुरणं 
द । हंडकसंस्थानके वंधक जीव संख्यातगुणं दं । समचतुरल्संत्थानके वंधक जीव असन्यनयुर्णं 
हः । छदो संस्थान क वधक जीव विरोपाधिक दं । 
वद्धद्रपमसंहननके चंधक जीव स्तक ह । वञ्रनाराचसंहननकः वथ ऊीद सगय 
गुणे हं ! अगेके संहननोन संस्यातयुणे अधिका ऋम द्गयाना चाहिये । टट संटनर्नदि ठय 
जीव विोेगधिक द । अवंघक जीय श्ररंख्यात्युणें ह : 


उद्योत, दीधदरके बंधक जीव स्तोक छ । यंक आद श्रनस्यदमः £ 
उदात तदकरक वधक जत्र स्तारु ह । श्दधुर्‌ = श्स्स्यात्मुः. ह 1 
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३०८ मदर्व॑घे पयडिदरंधाष्धियारे 
अवंधमा जीवा असंखेज्ज० । अप्पसत्थवि० दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचागो० वंधगा 
जीवा थवा ! तप्पहिपक्खं वंधगा नीवा थसंखेज्ज० । दोण्णं वंधगा जीया व्रिसेसा० | 
थिरादि-तिण्णि-युगटं देवेधं । 

६४५२, सुक्काए-प॑चणा० पंचिदि० चण्ण० ४ अगु० ४ तप॒ ४ णिभि० 


५ पंच॑तराह्णाणं अधमा जीवा यावा । वंधगा जीवा असंसेज्ज० । चदुदं० अतर॑धगा 
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जीचा धोवा । णिदापचसा० अवंधगा जीवा षिरेसाहिया । भीणसिद्धि ३ {थ} वधमा 
जीवा अरषखेज्ज० । बंधगा जीवा संखेज्जयुणा । णिदा-प्चरा-वंधमा जीवा विसे । 
चदुद० व॑धगा जीवा विसेक्ा° । वेदणीयं देवोषं । लोभ-पंज० अवरंधगा जीवा थोवा । 
भाया-संज० अपं ० जीवा विसे । माण-संज० अवं ० जीवा विसे} कोध-पंज ° अघ° 
जीषा षिसे० । पच्चक्खाणा० ७ अ्ं° जीवा संखेज्ज० । अपएच्चक्छाणा० ४ अवर 
जीवा असंखेज्ज० } भिच्छत्त-अवंधगा जीवा असंसेज्ज० । अणंताणु० ४ वंधगा जीवा 
पिसेसा०। अवंधगा जीवा संखेऽजगुणा । सिच्छत्त-अवंघगा ¢) व॑धगा जीवा विसेसा०। 
अपच्चक्खाणा० ७ व॑धगा जीवा विसे० । पच्चक्खाणावरण० वंधगा जीवा विसे° | 


क्रोधज ० वंधगा जीवा विसे । भाणसंज० वंधगा जोषा विसे० । मायार्षज ० घ॑धगा 


^. 





अप्ररस्त विहायोगति, दुग, दुःस्वर, अनादेय श्रौर नीचगोच्रके वंधक जीव स्तोक 
हं । इनके प्रतिपश्ची प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सुसर, आदेय, उच्चगो्रके वंधक जीव श्रसं- 
ख्यातम्ह । दोनो वंधक जीव विरोपाधिक दँ । 

स्थिरादि ३ युगरखका देवोधके समान जानना चाहिए । 

१४५२. शुक्ल रेश्यामे--५ ज्ञानावरण, पंचेन्दिय जाति, वणं ४, श्रगुरुलघु ४, चस ४, निमीण 
रोर ५ अन्तरायक्रे अवंधक जीव स्तोक द । वंधक जीव श्रसंख्यातगुे दं । 

४ दश्ेनावरणएके श्रवंधघक जीव स्तोक द । निद्रा, प्रचरके अवंधक ओच विशेपाधिक 
ह । स्त्यानगृद्धित्निकके [चअ]वंधक जीव असंख्यातगुणें ह । वंधक जीच संख्यातगुर्णे ह । निद्रा 
प्रचखके बंधक जीव विरेपाधिक द । ४ दर्शंनावरणके वंधक जीव विदोपाधिक द । 

वेदनीयका देवोघके समान जानना चादिए । 

रोभ-संञ्यलनके अवंधक जीव स्ताक ह । माया-संयलनके श्यवंधक जीव विशेपाधिक 
द । मान-संज्वखनके अचंधक जीव विशेष अधिकं ह । क्रोध-संज्वरनके अवंधक लीव चिरोपा- 
धिक ह । प्रत्यास्यानावरण ४ के अर्वंधकं जीव्‌ संख्यातगुणें दै । अप्रत्यास्यानावर्ण ४ के 
अवंधक जीव अरसंख्यातगुणे हं । मिध्याल्यके अवंधक जीव असंख्यातगुणे द । 

अनंताजुवंधी ४ के वंघक जीव विरोषाधिक दं । इनके अ्रचंधक ( वधक ) जीव संरयातगुणें 
दं । भिथ्यास्यके वंधक जीव विरोषाधक दहं । 

अप्रत्यार्यानाचरण ८ के वंधक जीव विरेपाधिक द) प्रव्यख्यानावरण ४ के वंधक 
जीव विशेषा. धक दह । क्रोध-संञर्नके वंघक जीव चिरोपाधिक द ! मान-संञ्लनके वधक जीव 
िशेपाधिकं दँ । माया-संस्वरुनके वंधक जीव विरेपाःधक द । छोभ-संखलनके वधक जीव 
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जीवा विसेसा० । लोभसंज० बरंधमा जीवा विसे । सव्वस्थावा णवणोक० अवंधगा 
जीवा । इस्थिवे० वंधगा जीवा असंसेज्न० । णदुसक० वधमा जीवा संखेज्य० | 
हस्परदि-वंधगा जीवा संखेञ्ज० । अरदिसोग.वंधगा जीवा संखेज्जगणा । पुरिसवे० 
वंगा जीवा विसेसा० । मयदु° पंगा जीका भिसे० । सब्धत्थोवा सणुसाय-वंधगा 


जीवा | देषायु-बंधमा जीवा विसंस्ा° । दोण्णं वधमा जीत्रा धिसेस्ता० । अ्ंधगा ५ 


जीवा असंखेज्ज० । रव्स्थोवा दोण्णं गदीणं अवंधगा जीवा । देवगदिःवंधगा जीषा 
असंखेऽज० । सणुसगदि-बंधगा जीवा असंखेउज० । दोण्णं गदीणं वधमा जीवा 
विसेसा० । पंचण्णं सरीराणं उवंधगा जीका थोवा । आहारस° वंध ° जीवा संखेज्ज० | 
वेउव्विय-वंघगा जीवा असंखेऽ्जगुणा । यओराछि० बंध० जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० 
वधमा जीवा विसे° । एवं अंगो ° । सव्वत्थोवा छरघंठा° अवं ° जीवा । णगगोद्‌- 
वंधगा जीवा असंखेञज० । सादियंधमा जीवा संखेज्जशु° । खुञ्जसं० पंधमा 
जीवा संखेज्ज० । धामणवं° जीवा संखेज्ज० । ह डसं० वंध जीवा संखेञज्ज० । 
समचहु० वंधगा जीवा संखेऽज० । छण्णं वंधमा जीवा विसेसा० । एवं छरस्संघ० । 





॥ 


विरोषाधिक है| 

नव नोकषाय अवंधक जीव सवसे कम दँ । सरीवेदके वंधक जीव भसंख्यातगुणे द । 
नपुंसक्वेद्के वधक जीव संख्यातगुणें ह । हास्य-रतिकरे वधक जीव संस्यातगणे टं । अरतत- 
शोककरे बंधक जीव संख्यातगणे दं । पुरुपवेदके वंधक जाव वशे रधक दं । भय, जुगुप्साके 
बंधक जीव विशेषाधिक हं । 

मसुष्यायुके वंधक जोव सवसे कम हैँ । देवायुके वंधक जीव विदेपाधिक द । दानोकि 
वंधक जीव विशेषाधिक हं । अरवंधक जीव असंख्यात गुणे द । 

दोनों गति ( देव-मनुष्यगति ) के अचंधक जीव सवसे स्तोक द । देवगतिफे वधक 
जीव असंख्यातगुर्णे ह । सदुष्य तिके वंधक जीव श्रसंस्यातगुणे ह । दोन गतियेकि वधकः 
जीव विशेषार्थिकरह। 

पांव शरीरे अवंधक जीव स्तोक दै! ध्रादारक शारीरे वंधक जीव संन्यालगुर् 
है । चक्रियिक शरीरके वंक जीव श्रसंख्यातगुणें दं । ओंदारिक दारीरके वधक जीय अमंग्यान- 
गुणे ह । तैजसः, कामोणके वधक जीव बिोपाधिक दं । इसी प्रकर अंगोपांगसं भी जानना । 

६ संस्थानेकि अवंधक जीव सवसे कम दहं । न्यमोधपरिमण्डट संरधान्र वंध जीय 


असंख्प्रातयारणे दै । स्वातिक संस्थानके वंधक जीव सख्यातमुर्णे षटु । दन्यस्य दीप 
संख्प्रातरर्े ह । वामनसंस्यानङे वंधक जीव संख्यात्यु्णे ह । हढव्नंम्यानदः वयद जीर 
संख्यातगुणं दहं । समचठुरसखसंस्थानके यंधक जोव संख्यात्ुर्णेद््‌ । चटा नन्दान दमय 
जीव विशेपाधिक ह | 


इस प्रडार £ संहननमे जानना चादिवे । 


[= 
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३१० सदावंधे पयडिवंधादियार 


दोविह्य० सुभगादि-तिण्णि-युगरू-णीचुच्चागो अवं जीवा धोवा | अप्यस्मि 
दूभगदुस्छर-अणादे° णीचामो० वंधगा जीवा असंखेज्ञ० । तप्पडिपक्ाणं भगा 
जीवा सचेज्ज० | थिरादिरिण्णियुग० सणभंगो । सब्वत्थोवा तित्थयंघ्रगा जीवा | 
अवंधगा जीय संखेञज० । । 

१४५४. भवविद्ध--ओषं । 

१४५५. अन्भवसिद्धिया -- सदि्ेगो । णवरि गिच्छत्त-थवंधमा जीवा णत | 

१४५६. सम्भादिद्धीषु--एव्वस्थोदा पंचणा० पंचिदि० समचदु° वज्जगिपिभ° 
वण्ण० ४ अगृरु° ए पसत्थविहा० तस्० 2 सुभगादितिष्णिवु° गिभ्रिण-तित्थय० 
उच्चागो० पंचं वंधभा जीवा । अवध अण॑तनुणा ! सब्वत्थोबा गिदाएवसा- 
वधमा जीषा ! चदुदंस० वंधगा जीवा विसतता० । अवं ° अणंतगुणा । णिद्पचला 
अर्वंधभा जीधा विसेएा० । साद-॑थगा जीवा थोवा । अ्नाद्‌-वंघया ची ० संसेज्ज० । 
दोण्णं बंधा जीवा विसेन्ना° । अयंथ्सा जीवा णंदगु° । अपच्चक्खाणा० % बध० 
उीवा थवा । पस्चद्खाणा० ७ वधमा जीधा विसे । कोध-सं० वं० उी० विद्व । 
साणकज० वेधृ० जी विसेप्रा० । मायासं० वंध० जी° विसेसा० । लोभस्ंज० 


१५ वधगा जीवा विसे । अ्॑ध० अण॑तगुणा ] मायासं ° य्व जीवां तिसे° । साणसंज° 
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२ विहायोगति, सुभगादि ३ युगल, नीच तश्रा उच्चगोत्रके अवंधक जीध स्तोक दं । 
अम्रदस्त भिदायोगति, दुभग, दुःखर, अनादेय, नीचगोत्रके वंधक जीय असंख्यातगुणें दं । इनके 
प्रतिपक्षी प्रशस्त दिहायोपति, सुभग, सस्र, आदेय तथा उच्चगे वधक जीषं संख्यातयुणें 
ह । स्थिरादि ३ युगलंमिं मनोयोगियोके ससान भंग ६ । 

तीर्थकर प्रकृतिकते वंधक जीव सवं स्तोक हँ । अवंधक जीव संख्यातगुणे हें । 

६४५४. मन्यसिद्धिकोतरे योघयत्‌ जानना वादिए । 

३४५८. अभव्यसिद्धिकोमे--सव्यन्चानके समान जानना चाहिए । वित्नेप, मिध्यास्वके अवंधक 
जीद नदीं ह । 

8४५६. स यग्ष्टियो॑-\ ज्ञानाबरण, पंचेन्द्रिय जाति, सम्ब्वतुरखसंस्थानः, वजरवृपभसं हनन, 
वणे ४, अगुरुलघु ४, परशस्त दिहायोयति, चस ८, सुमगादि तीन युगल, निमौण, तीथकर, उख 
गोचर ५ अ्न्तरायके बन्धक जोध स्तोक दः । अवंधक्र अनन्तगुणे 

निद्रा, प्रचखके वंधक जीव स्वं स्तोक दं ।  द्नावरणके वंधक जीव विशेपाधिक है । 
इनके अवेधक अनन्तगुणे है । निद्रा, प्रचखकरे अं धक जीच विकनोपाधिक ह । 

॥ . साताके वधक जीव स्तोक द । अजाता वंधक जीव संख्यातगुणें हः । दोनेफि वंधक जीव 
वङपाधक्त हं । अवंधक जीव अनन्तगुणे दं । 

अशरतयाख्यानावर्ण ४ के कंधक जीव स्तोक | प्रव्याख्यानावरण ४ ऊ वंधक जोव 
वेदीपाधिक द क्रोध-संल्वलनके वंधक जीव विदोपाधिक द । मान-सं्यलनफे वंधक लीव 
विद्ेपाधिक द । माया-संज्चरुनके वंधक जीव बिरोपाधिक हं । छोभ-षंज्वलनके वंधक जीव 
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अवं० जीवा विसेसा० । दोधसंजं० अवं ० जीदा विसे० | एच्चक्खाणा० ४ अचं ० जीवा 
` विसे० । अप्च्यक्खाणा० ७ अं° नीदा धिसेसा० । हस्सरदि-वंधमा जीवा थोधा | 
 अरदिसोग-व॑धगा जीवा संदेन्लगुणा । भयहु° वंध० जीरा र्सि° । पुर्सि-दे° वंगा 
जीवा विसे° ! अवध ° अणंतगुणा । भयदु° उवं ° जीवा दिसे° । अरदिसोग-अवं० 
जीवा विसे० । हस्सरदि-अवं° जी० दिस । सणुसादु-वंधगा जीदा थोधा ¦ देदाटु- ५ 
` सधमा जीवा यस॑रेऽज० । दोण्णं बंधगा जीवा पिसे० । अवंघ० जीदा अणंदमृणा । 
देवगदि-वं° जीवा थोचा । मणुस्तमदि.वंधसा जीवा असंखेज्ञ० । दोष्णं वंध जीवा 
विस° । अ्ं० अणंहयुणा । एवं दो-आणुपुन्वि ० । अहिरसरी ° वंगा जीवा थोदा । 
वेउव्वि० बंधशा जीवा असंखेज्ज० ! ओरालि० बंधा उीवा अद्ंचेज्ल ० । तेडाछू° 
वधमा जीवा विसेत्ता० । अवंधमा जीवा अणंदमुणा । एवं तिष्णि-ंयो० । धिरादि. 
तिषण्णिदुगलं वेदणीय-भंगो । 

६४५७. एवं खग-सम्धा० । णवरि थोवा देगयु-वंधगा जीवा । सणुसायु- 
वथा जीवा विसं० । सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणा० ४ वंधना जीवा । एच्च 


~~~. 


© 


[य । 


भिशेबाधिक है । इसके अवंधक अनन्तगुणे ह । साया-संस्वलनके अवंधक जीव विदोपाधिक है । 
सान-संज्वलनके अघंधक जीव विरेषाधिक दै । क्रोध-संञ्वखनके अदंधकत जीव विपोपायिक हू । 
मत्याख्यानावरण ४ के अवंघक जीव विरोषाधिक दह । अप्रत्याल्यानावरण के अवं+क जीव 
बिशेषाधिक हं । | 

हास्य, रतिके वधक जीव स्तोक हं । अरतिशोकके बंधक जीव रख्यात्युणे हं । 
सय-जुरुप्लाके वंधदः जीव विशेषायिक दं । पुरुपवेद कते वं धक जीव विदोपाधिक हं । अवंधक जीव 
अनन्तगुणे हूः । भय, जुगुप्ाक्ते अवंधक जीव विरोपाधिक हुं । अरतिः शोके अवंधक जीव 
चिशेषाधिक्‌ हें । हास्य; रतिके अवं घरक जीव ।वरोपाधिंक हुं । 


मवुष्यायुके वधक जीन स्तोक हँ । देवायुके वंधक जीव असंख्यातु्णे द । दोर्नोक 
वधक जीव विरेषायिक दँ । अवधक जीव अनन्तगुणे हं । 
देवगतिके वंधक जीव स्तक ह | मवुप्यगतिकं वंधक जीव असंख्यात्युर्णे द्र! दनक 


दं धक जीव विरोपाधिक हं । इनके अनधकं अनन्तगुणे द्‌ । 
इसी प्रकार दो आदुपृदीं ( देवमवुप्याुपृदीं ) ने भी जानना चादिए। 


आहारकशरीरके वंधक जीव स्तोक ह । यंक्रियिद.दरीरके वंधकः लीप असन्यातगुणं द| 
्ओोदारिकशरीरके वं धकः जीद असंख्यातरुणे हं । तेजस; कामाणक् दंधठः सोद यिदपथक्‌ द| 
अदंधक जीव अनन्तरुणें हं । टखी प्रर ३ अगापगनं नी जानना वाद्‌ । ग्धिराद््‌ < युग््ट््य 
वं ध्तेमिं वेद नीयके समान भंग जानना चाद्व्ए । 

६५५७. क्षाचिकसम्यक्त्वसे--इसी प्रकार जानना चादिए । दिसिपय्द्‌ ह्‌ 
स्तोक दह । सदुप्यायुके दं धक बिदोपाधिक ह । 


पम 


४ [4 ह एन त 
अप्रत्याख्यानाचरण ४ के वधक उीव स्दत्तोकः 1 प्रत्यस्यन्यठरमः £ द यदः 


(९. 
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क्खाणा० ४ वधमा जीवा विसे । एवं चदुसंजट० वरंधगा जीवा विसं” । र्वे” 
अर्णतगणा | सें एडिरोमेण भाणिदय्वं । दस्सरदि-पंधमा ओथा थोवा । अरदिसोग- 
वंधगा जीवा संचेनज्ज० । भयदु०° वंधगा जीवा व्रिसे० । परिसिवेद-व॑धगा जीवा विसर | 
यवं० अणंतयुणा । सेसं पडिलोमेण भाणिदच्वं । 

५ ६४४८. देदगे-पव्वत्थोवा पच्चकघाणा० % अवधा जीवा | अपच्चक्खाणा० ४ 
वधमा जीवा असंखेञज० । वंधगा जीवा असंसेज्ञगुणा । पच्यक्खाणा० ¢ वंधगा 
जीवा विसे° । चहुसंज ० वंधगा जीवा विसे° । सव्वत्थोवा दस्सरदि-वंधगा जीवा | 
अरदिसोग-वरंधगा जीवा संसैज्ज० । भयदु° पुस्सिवे० वंधगा जी० षिसे० । मणुनागरु- 

धरगा जीवा थोवा । देवायु-वंधगा जीवा यसखेज्ञ० । दोप्णं त्रंघगा जीवा विसे० । 

१० अवं ० जीघा असर॑खेज्छ० । देवगदि-तधगा उीवा धोया । मणुस्तगदि-वंधगा असखजञ्ज ० । 








जीव विरोपाधिक द । इसीप्रकार ¢ संञ्दटनके बंधक जीव वियोपाधिक द । अर्वेधक अन्‌- 
न्तरे ई । 

योप भंग प्रतिमे जानना चादिए, अथीत्‌ प्रव्याख्यानावरण £ के अवंधक जोव विगोपा- 
धिक इ, अप्रत्याख्यानावरण % के अवंधक्र जीव विगेपाधिक द] 

हास्य, रतिके वंध जीव स्तोक द| अरति, योकके वंधक जीव संख्यातरुे ह । भय, 
युग्मा वंधक जीव विगरोपाधिकरद्र । पुरुपवेदके वंधक जीव विरोपाधिक द । अर्वंधक जीव 
अनन्तगुणे द । रोपर भंग प्रतिलोमसे जानना वचादिए अथौत्‌ भय, जगुप्साके अवं धक जीव 
विगेपाधिक हुं । अरत अवंधक जीव चिोपाधिक ई । दास्य-रतिके अघंधक जीव भी 
संख्यातगुरणे दं । 

६४५८. वेदकसम्यक्त्वमें-प्रत्याख्यानावरण % च अवंधकं जीव सवंर्तोक द 1 अप्रत्याख्या- 
नावरण ‰ के अवंधक जीव असंख्यातगु्णे दर । बंधक जीव असंख्यातगुणें ई । प्रत्याख्याना- 
वरण के बन्धक जीव विदोपाधिक द्रं । ४ संज्यलनके वंधक जीव विरेपाधिक द| 

[ विदेप-संज्वलनचतुष्कके अवंधक जीरवोका यद्य दर्णंन नदीं किया गया । कारण चेदं 
सम्यक्त्व से ७ गुणस्थान तक पाया जाता द्वै, ओर संस्टन क्रोध, मान, माया, छोभकी 
वंधन्युच््छित्ति अनिबृत्तिकरणमे दोती दै । अदः वेद्कसम्यक्तकी अपेक्षा संञ्वटन ४ के 
अवंधक जीवका अभाव दोनेसे वणेन नहीं किया गया । ] 

दास्य-पतिके बंधक जीव सर्वस्तोक द । श्यरति-तोकके वंधक जीव संख्यातरुर्णे द 1 भय- 
गुप्साके वधक जीवे विगोपाधिक द । पुरुपवेदके वधक जीव विरोपाधिक 

[ व्रिसेष-पुरुपवरेदके अवरंधकका यरद उल्टेख नदी किया दै, कारण इसकी वंधब्युच्छि्ति 
नवमं॑गुणस्थानमें दोती द॑चिन्तु वदो वेदकसम्यक्ल नदीं पाया जाता दै) इस कारण यहां 
च्ंधकर नदीं कदे गये द । | 

मतुप्यायुकरे वधक जीव स्तोक द्र । देवायुके वंधक जीव संख्यातु ह । दोनेकिः बंधक 
जीव विगोपाधिकर दं । अवंधक जीव असंख्यातशुरणे 

देवगततिके वं धक जीव स्तोक ह । मनुष्यगतिके बंधक जीव असंख्य्रातराणे द । दो्नोक वंधक 


० अप्पौबहुगपरूवणा २१३ 


दोण्णं वंधगा जीवा मिसे° । एवं दो आणुपुन्वि° । आहार० वंधगा जीवा . थोवा । 
वेउन्विय ० वंधगा जीवा असंखेञ्ज० । ओराक्ति०° वंधगा असंखेञ्ज ० । तेनाक० वंधगा 
- जीवा विसे०। एवं तिण्णि अंगोवंग०। बज्जरिसम-संप ० ओधिभेगो । सेसं युगलं देवोधं | 

१७५८, उवसमसं°-ओधिभगो । 

६४५९. सास्षणे-वेदणीय-पचसंडा० उज्जोव-दोविहाय° यथिरादि-ख्युग० दोगोदं ५ 
णिरयोघं । सव्वत्थोवा पुरिसे ० वेधगा जीवा । हस्सरदि-वंधगा जीवा विसे० | 
इत्थिवे० बंधगा जीवा संखेज्ज० । अरदिसोग-वंधगा जीवा विसे° । भेयदु० बंधगा 
जीवा विसे° । मणुसायु-वंधगा जीवा थोवा । देवायु-वंधगा जीवा असंखेनज्ज० । 
तिरिक्खायु-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तिण्णं वंधगा जीवा बिसे० । अवं० जीवा 
असंखेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा थोवा । मणुसगदि-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । १० 
तिरिष्खगदि.वंधगा जीवा संखेज्ज० । तिण्णं चंधगा जीवा विसे° । एवं आणुपुव्ि० । 
वेउन्वियस ° वंधगा जीवा थोवा । ओरालि° वंधगा जीवा असंखेज्ज० । तेजाक० 





जीव विरोषाधिक है 

इसी भ्रकार दोनों आलुपूर्वियोमे भी जानना चाहिये । 

आहारक शरीरे वधक जीव सरव॑स्तोक है । वेक्रिविक ररीरफे वंधक जीव असंल्वात- 
गणे है । ओदारिक शरीरके वंधकं जीव असंख्यातगुणे हं । तंजस-कामीण-दारीरके वंधक जीव 
वेगोपाधिक है । इसी प्रकार तीनों अंगोपांगमे भी जानना चादिए । वञ्रवृषभनाराच-संहननमं 
अवधिज्ञानके समान भंग है ! शेप युगलेमें देवोंके ओघ समान जानना चादिए । 

६४५८. उपशमसम्यक्त्वमे अवधिज्ञानके समान भंग जानना चादिए । 

६४५९. सासादनसम्यस्त्वमे-वेदनीय, ५ संस्थान, उद्योतः २ विदहायोगति, स्थिरादि £ युगट, 
२ गो्रके वंधकोमे नरकके ओघवत्‌ जानना वादिए । 

पुरुषवेद्के वधक जीव सर्वैरतोक हं । हास्य-रतिके वंधक जीव विरोपायिक ह्‌ । सीवेद्के 
वधकं जीव संख्यातगुणें हं । अरति-योकके वंधक जीव पिरोपाधिक ह । भय-जुराप्ाफे वधक 
जीव विरेषाधिक हें । 

मनुष्यायुके वंधक जीव स्तोक दँ । देवायुके वं धक जीव असंल्यातरुणे रं । विचयायुेः 
बंधक जीव असंस्यातयुणे हं । तीनोके चंधक जीव विगरेपाधिक द । इने अवंधकः जीव 
असंख्यातगाणे है । 

[ विज्ेप-नरकायुका मिथ्यातवगुणल्यान तक वंध दोनेसे यदा उस अभाव द । | 


देवगतिके वधक जीव स्तोक रह । मुप्ययविके वंक जीव असंख्यव्टुर्य ह। वि्यद- 
गतिके वधक जीव संस्यातरारणे ह । ती्नोके वंधकं जीव दिसेपाधिक। 
इसी प्रकारा क्रम आदुपूवींमें भी जानना चादिए । 
अन्दर 


वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव स्तोक हं । दारिकः दरीरये दंथदः जीद अरम 
तेजस, कामौणके वंक जोव विरोपाधिक ह । इखी प्रकर अगोपं नी डानन दाद । 
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दंधगा जीवा विसे° । एवं अंगोवंग० । प॑चसंघ० अंधसा जीवा थेवा । चज्जरिमिम० 
वधमा जीधा असंखेज्जञ० । उवरि संखेज्जगुणा । प॑चण्णं वंधया जीवा वि । 

६४६०. सम्मामिच्छे-येदणी० रत्तणोफ० दोगदि-दो-सरीर्दोंगो ° वज्रम 
थिरादितिण्णियुगलं वेदर्भगो । मिच्छादिदटि-धसण्णि-अन्भवसिदधिय-भगो । 

६४६१. सण्णी-पणनोगि-भमो | 

१४६२, आहार-गधर्भगो । 

१४६३, अणाहार०-पंचणा० पंचंत० वण्ण० £ णिमि० अवंधगा जीवा थोषा । 
वंधगा जीवा अण॑तथुणा । छदंस० अवंधगा जीवा थोवा । धीणगिद्धि २ अवरंधमा 
जीवा विसे° । वधमा जीवा अ्ंतगु° । छदं्० वंधगा जीवा विसे० । सक्तं ओषधं । 
णवरि थोवा देवगदि-वंधमा । त्िष्णं गदीण अवंधगा जीवा अणंतगुणा 1 मणुत्तगदि- 
वंधगा, तिरिक्खिगदि-वंधगा जीवा० संखेज्ज० | तिष्णं वंधगा जीवा षिसे० । एवं 
आणुपुच्ि° । अंगो० कम्मदगभंगो । 

एवं सत्थाण-जीव-अप्पावहुगं समत । 
1, 

५ संहननके अवंधक जीव स्तोक दः । वजव्रपमनाराचसंहननके वधक जीव असंख्यातगारणे टं । 
वज्नाराच, नाराच आदि संदननेकि वं धक जीववोमिं संख्यातरुणित क्रम जानना चादिए । पाचों 
संहननेकि वधक जीव विमेपाधिक हं । । 

[विेष-हंडक संस्थानकी वंधव्युच्छित्ति भ्रथम रुणस्थानमें होनेसे उसका वर्णन नदीं हञ। ] 

६४६०. सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमें, २ वेदनीय, ७ नोकपाय, २ गति, २ ररीर, २ अंगोपांग, चज- 
वरपभसंहनन, स्थिरादि ३ युग्मे वेदके समान भंग जानना चादिए । 

मिथ्यादृष्टि तथा असंछ्ीमे अभव्यसिद्धिरकोका भंग जानना चादिए 

६४६१. संकीमे-मनोयोगियोका भंग जानना चादिए । 

६४६२. आहारकमें-ओववत्‌ भंग द । 

६४६३. अनादारकोरमे-५\ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, वणं ट, निमौएके अवं धक जीव स्तोक दं । 
इनके वंधक जीव अनन्तगुणे दँ । ६ द्ौनावरणएके अवंधक जीव स्तोक हु । सत्यानगृद्धिनिकके 
अवंधक जीव विोपायिक दद । वंधक जीव अनन्तुणे हैः । ६ दद्रौनावरणके वंधक जीव विरोपाधिक 
द । योप प्रछृतिर्यामिं ओचवत्‌ दं । विरोप यह्‌ है किं देवगतिके वंधक जीव स्तोक दहं । तीनें गतिके 
अ्वंधकं जीव अनन्तरा ह । मलुप्य, तिर्यचगतिके वंध जीव संख्यातरणे हं ! वीनोके बंधक 
जीव विदोपाधिक दं । 

[विदेप-अनादारकोमिं नरकगतिके वंधकोंका अभाव दै इससे उसकी यहां परिगणना नदीं हुई दै ] 


इसी ध्रकार आलुपर्वमिं भी जनना वादिए । अंगोपांगमे कामण काययोगके समान भंग 
जानना वादि । 
इस रकार स्वस्थान-जीव-अल्प-वहुत्वका वर्णन समाप्त हआ । 
्~--4भ--- ~ 


[ परत्थाए-जीव-अप्पा-बहुगपरूवणा ] 


१४६४. परस्थाण-जीव-अप्पा-वहूगाणुगमेण दुविद्ये णिदसो । ओषेण, ओदेसेण य । 

६४६५, तत्थ ओषेण सव्वत्थोवा आहारसरीरवंधमा जीका । तित्थयस-ब॑धगा 
जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसायु-वंधगा जीवा असंखेज्ज० । णिरयायु-वंधमा जीवा 
असंखेन्जगुणा । देवायु-वंधगा जीवा असंचेन्ञयुणा । देवगदि.वंधगा जीवा 
संखेज्ज० । णिरयगदिषंधगा जीथा संदेज्ज० । वेउन्ि° वंधगा जीवा विसे० । ५ 
तिरिक्खायु-वंधगा जीवा अण॑तथुणा । उचागोद-वंधगा जीवा संखेज्न० । सणुस-गई- 
पगा जीवा संखेज्ज० । पुर्सि० बंधगा जीवा _संखेज्ज ० । इत्थिवे° वंधगा जीवा 
संखेज्ज० । जसगित्तिर्वधगा जी० संसेल्ज० । हस्सरदि-बंधमा जीवा संखेज्ज० । साद्‌- 
वंधगा जीवा विसे° । असाद-अरदिसो ° बधगा जीवा संखेज्ज० । अन्जस° पंधगा 
जीवा षिसे० । णडं ° वंधगा० जीवा बिसे । तिरिक्खिगदि-वंधगा जीवा विसे । १० 
णीचामो० वंधगा जीवा बिसे० । ओराछि० बंधगा जी बिसे० । भिच्छन्तवधगा 
जी° विसे० । थीणगिद्धि ३ अण॑ताणु० ४ षंधगा जीचा षिसे० । अपचक्खाणा० ४ 


^^ 





[ परस्थान-जीव-अल्प-वहूत्व ] 


६४६४. अव परस्थान जीव अल्पवहुत्व अलुगमका ओघ ओर आदेरसे दो प्रकर वणन 
करते हुं । 

६४६५. ओधकी अपेन्ञा आहारक शरीरे वं धक जीव सर्वस्तोक द। तीथकर प्रतिक वधकः जीव 
असंख्यातयणें ह । मनुष्यायुके वंधक जीव असंख्यातयुणे ह । नरकायुे वं धक जीव अरस्यात- 
गुणे ह । देवायुके वधक जीव असंख्यातगुे ह्‌ देवगरिके चं धक जीव संल्यातुगे र्‌ 1, नर्द 
गतिके बंधक जीव संस्यातगुे ह । वेक्रियिक दारीरके यंघक जोव पिरोपपिक द । पियचायुदध 
वंधक जीव अनन्तगुणे ह । उत्व गो्रके वंधक जीव संस्यातयुर्णे ह । म्लुप्यगनिपः द्यः 
जीव संख्यातगुणें ह । पुरुषदेदके वंधक जीव संख्यातगुरणे ह्‌ । म्टीवेदः वंवा सीध सस्या 
तरणे ह ! यशषकीत्तिके बंधक जीव संख्यातरणे ह । ्ास्य-रतिके वयक जोय संयानयुर्ये ष्र्‌) 


शरीरफे वंधक जीव विरोपाधिक ह ! मिय्यव्यदे वंधद जीद पिरोपादिद्‌ 
अनन्ताुवंधी ४ के वंधक जीव विदोपाधिक ह । अग्रत्यास्यनःयस्य श्यः ठ 


साता-वेदनीयके बंधक जीव विरोपाधिक ह! असाता, अरति, दाक यधन जीय समयत्मुर्ये 
दै । अयशःकीर्तिके वधक जीव विेपारिक दै । नदुसक्वेदकेः दधद लीव दविदरपाथिक है; 
तिर्यचगतिके वंधक जीव विरोपाधिक दहं । नीच नोत्रयैः दधद जीव विटपापिद £ सदयः 

यिडपायिदः ह्‌ । नन्यनशृर्धद्र 


५, 


१० 


३१६ महावंघे पयदिर्वधादियारे 


वंधगा जीवा विसे । पच्चक्खाणा० वंध० जीवा विसे० । णिदापचटा-वंघमा जीवा 
विसे० । तेजाक° वंधमा जीवा विसे । भयदु° वंधगा जीवा वित्ते } कोध-संन° 
वंधगा जीवा विसे । माणसं° बषं० जीवा विसे° । माया-सं° वरंधगा जीघा विसे०। 
लोभसं० पंगा जीवा विसे 21 पंचणा०, चदुदंस०, पंच॑त ०, वंधा तरला विसेसादिया। 

६४६६. अदेसेण णेरहएसु-सव्वत्थोवा मणुसायु वर॑धगा जीवा । तित्थय० व॑थगा 
जीवा असंखेन्ज० ¢ । तिखिखायु-वंधमा जीवा असंसे० । उच्चागो० वंघगा जी° 
संखेज्ज ० । मणुसगदिवंधगा जोवा संखेज्ज० । पुरिसिवे° वंधगा जीवा सखज्ज ० । 
इत्थि ° वंधगा जीवा संखेज्ज० । साद-जस-दस्स-रदिवंधगा जीवा विसेसा०। 
णद्ुस० वंधगा जीवा संसेज्ज ० । असाद-अरदिसो० अज्जसगित्ति-वंधगा जीवा 
विसे । तिरिक्खिगदि-वंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो° वंगा जीवा विसेत्ता० | 
मिच्छत्तंथगा जीवा विसेसाहिया । थीणगिद्धि-तिय-अणंताणुरंपि° 2 वंधगा जीवा 
पिसेसाहिया । सेसाणं पगदीणं तुरा विसेसाहिया । एवं पटमाए । पंचसु मन्दिमासु 
एवं चेव । णवरि उच्चागोदस्स वंधगा जीवा असंखेन्जगुणा । सत्तमाए पुटवीए- 
सन्वस्थोवा मणुसगदि-उच्चागो० वंधगा जीवा । तिर्क्खियु-बेधगा जीवा असंखेज- 
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धिक द । प्रत्याल्यानावरण ४ के वंधक जीव विदोपाधिक दँ। निद्रा, प्रचटके वधक जीव 


विदोपाधिक ह । तेजस, कामीण शरीरके वंधक जीव विरोपाधिक दह । भय, युगुप्साके वंधक 
जीव विदोपाधिक ह । क्रोध-संज्वलनके वधक जीव विदोपाधिक दह । मान-संब्यलनके वधक 
जीव विरोपाधिक हु । माया-संज्वटनके वंधक जीव विरेपाधिक द । ठोभ-संज्वलनके वंधक 
जीव विशोपाधिक दः । ५ ज्ञानावरण, ४ द्दोनावरण, ५ अन्तरायके वधक जीव समान रूपंसे 
विशेपाधिक हं । 

६४६६. आदेशसे-नारकिरयोमि-मचुष्यायुके वंधक जीव सर्वस्तोक ई ! तीर्थं कर भ्रकतिके वं धक 
जीव असंख्यातगुर्े हँ (१) । तिर्यचायुके वधक जीव असंख्यातयर्णे द । उच्गोत्रके वं धक 
जीव संख्यातय्णे ई । मनु्यगतिके वंधक जीव संख्याता ह । पुरुषवेदके वंधक जीव संख्यात- 
गणे हं । दीवेद्के वंधक ओव संख्यातु द । साता-वेदनीय, यज्ःकीर्ति, दास्य, रतिके 
वंधक जीव विरोपाधिक द । नपुंसक्वेदके वंधक जीव संख्यातगुणे ई । असाता-बेदनीय, 
अरति, शोक, अयदाकी्तिके वंधक जीव विशेपाधिक ह । तिर्य्चगतिके वंधक जीव विरोपा- 
पिक ह । नीच गोत्रके वंधक जीव विद पाधिक द । मिथ्या्वके वंधक जीव विशपाधिक हैं । 
सत्यानगृद्धित्रिक, अनन्तायुवंधी ४ के वंधक जीव विशोपाधिक दँ 1 शेप ्रकृतिरयोमं वं धक जीव 
समान रूपसे अधिक क्रमवले ह । इसी प्रकार प्रथम प्रथ्वीमे जानना चाहिए । 

मध्यवर्ती ५ प्रथ्वर्योमे अथात्‌ दूसरीसे छटवीं पर्यन्त इसी प्रकार जानना चादि । 
विशेष, उचचगोत्रके वंक जीव असंख्यातगुरे 

सातवीं ष्थ्वीे-मलुप्यगति, उच्चगोत्रके वंधक जीव सर्वस्तोक दहै । तिय्चायुके वंधक 
जीव असंख्यातगुणे ई । पुरुषयेदके वंधक जीव असंख्यातगुर्णे दह । श्रीवेद्के वंधक 


परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरूबणा । ३१७ 


गुणा ¦ पुरिसवे° धमा जीवा असंखेज्ज ० । इत्थि ° वंधगा जीवा संखेज्नगुणा । 
उवरि सो चेव भगो । णवरि मिच्छन्त-वंधगा जीवा विसेसरा० । धीणगिद्धितियं अणंता- 
णुबंधि ४ तिरिक्खगदि-णीचामो ° वंधगा रीवा सरिसा विधेसा० । सेसाणं वंधगा 
जीवा विसेसा० । 


६४६७, तिरिक्खिस-सव्वत्थोवा मणुसायु-वंधगा जीवा । णिरयायु-वंधगा जीवा ५ 
७ भे [ब [| = (न्‌ @ क 
असंखञ्ज ° । देवायु-वधगा जीवा अरखेज्ज ० । देवगदि-वंधगा जीवा संखेज्ज ० । 
णिरयगदि-वंधगा अवा संखेज्ज ० । वेडव्विय ० वंधगा जीवा चिसेसा० । रिरिद्खायु- 
वंधगा जीवा अणंतगुणा । उच्चागोदस्स बंधगा जीवा संखेच्छ ० । मणुसगदि-वंधगा 
` जीवा संखेज्ज ० । पुरिस ० वंधगा जीवा संखेज्ज ० । इस्थि° वंधगा जीवा संखेज्ज० । 
[९ ® ५५ (= ॐ ७ ऋ 

जस० वंधगा जीवा संखज्ज ° । साद्‌.हस्सरदि-वंधगा जीवा संखेन्ज ° । असाद्‌- १ 
अरदि-सोग-पंधमा जीवा संखेज्ज० । अन्जस० वंधगा जीवा षिसेसा० । णदुंस° 
वंधगा जीवा धिसेप्ा° । तिर्क्खिगदि-वंधगा जीवा विरेस्ा० । णप्चागो० चंधगा 
जीवा षिसेसा० । ओराछि० वंधृगा ओवा पिसेसा० । पिच्छत्त-वंधगा जीवा विसेसा० । 
थीणगिद्धि-तियं अणंताणुचंधि° ४ चंधगा जीवा विसेसा० । अपच्चक्लाणा० ४ वंधगा 
जीवा षिसेसा० । सेसाणं पगदीणं वंधगा जीवा सरसा षिसेसादिया । एवं पचिदिय- ९५ 
तिरिक्ख० । णवरि असंखेज्जगुणं कादव्वं । 
जीव संख्यातगार्णे दै । आगे इसी प्रकार संख्यातगर्णे संस्यातगुणेका भंग ह । पिगेप यद्‌ 
है कि मिथ्यात्वके चंधक जीव बिरोपाधिक ह । सत्यानगद्धि त्रिक, अनन्ताटुवंधी %, तिर्य चगति 
ओर नीच गो्रके वंधक जीव समान रूपसे विशेपाधिक ह । डोप प्रकृतिर्योके चंधक लीव 
विशेषाधिक ह । 

६४६७. तिर्य॑चगतिमे-मदुष्यायुके वंधक जीव सवंस्तोक ह । नरकरायुकते यंधक जीव असंख्यात 
गुणे ह । देवायुके वंधक जीव असंख्यातराणे हं । देवगतिके वंधक जीव संख्वातरुर्णे ह 
नरकगतिके वंधक जीव संस्यातगुणे ह । वेक्रियिक शरीरके वंधक जीव विदोपाधियः ईह 
तिर्यचायुके वधक जीव अनन्तगुणे दं । उच्च गोत्रके वंधक जीव संल्यातगुर्णे रं । मठुप्यगनि 
के वधक जीव संख्यातगुणें हे । पुरुपवेदके वंधक जीव संख्यातररणे द । सरीयेदक चं 
जीव संख्यातगुणें ह । यशःकीत्तिके बन्धक जीव संख्यात्युर्णे 1 साना-वदनीयः, धान्य 
रतिके बंधक जीव संस्यातगुर्णे ह 1 असाता, अरति, दोक्के वधक उीव नंग्यतरुपं ह६। 
अयराःकीत्िके वधक जीव विरोपाधिक है । नपुसक्वेदके यंधक जीद दिटोपयिषटषह्‌। लिय 
गतिके वंधक जीव विरोपाधिक ईह 1 नीच गोच्रके दंधक जीव विदटोपाधिकः ट। अदारिद दारे 
वंधक जीव विरोपाधिक दहै! मिथ्यात्वे चन्धक जीव दिमेपाधिदः द स्तनमिति, 
अनन्तातुवंधो ४ के बंधक उीव विन्नेषधिक ह । ऽष्रत्यास्यानायरय ¢ द दधद सी शद 
धिक हैः । रोप भ्रकृति्योके चंधक जीव खमान रूपसे विरपपिक ह । 

पचेद्धिय तिर्यचमे इसी परकर लानना चादर । विदिप, यद्यं उसस्यत्सुयातन उन दय) 


ए 


0 { १ 


३१८ । महा्व॑पे पयडिवंधादियारे 


६४६८, र्पचिदिय - तिरिक्ख - पञ्जत्त- जोणिणीसु-सनच्वत्थोवा मथुसायवरधगा 
जीवा । णिरयायु-बंधगा जीवा असंखेज्जगु० । देवायु-वंधगा जीवा अर्स 
खेल्ज० । तिख्खिायु-वंधगा जीवा संेज्ज० । देवगदि-वंधगा जीवा संखेज्ज० । 
उच्चागोद वंधगा जीवा संखेउ्न० । मणुसगदि-ंथगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस° 

५ वंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे° वंगा जीवा संखेज्ज०। जस्त वंधगा 
जीवा संखेज्न० । साद-दस्सरदि-वंधगा जीवा संचेज्जञ० । तिर्क्ठिगदिवंधगा जीवा 
संदेज्ञ ° ! ओरकि० वंधगा जीवा षिसेस्रा० । णिरयगदि-वंधगा जीवा संचेज्जगुणा । 
वेउन्वि ° वंधगा जीवा विसेष्ा० । असाद-भरदि-सोगवंधगा जीवा विसेसा० । थजस° 
वंगा जीवा विसेसा० ! णदुंस० वंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० वंधगा जी° 

१० विसेसा० । मिच्छत्त-वंधगा जीवा षिसेषा० । थीणगिद्धितियं अ्ण॑ताणु्रंधि° ४ यंधगा 
जीवा विसेसा० । अपच्चक्खाणा० ४ वधगा जीवा षिसेसा० । सेसाणं पगदीणं वधमा 
सरसा पिसेसा० । 

६४६९. पंचिदिय-तिखिख-अपत्जत्तगेमु-सव्बत्थोया सणुसायु-र॑धमा जीवा । तिरि 
क्खायु-घंधगा जीवा असंखेज्जगु० । उच्चागो° वंघगा जीवा संसेज्जगु° । मणुसगदि 

१५ पंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस ० वंधेगा जीवा संखेज्जगु० } इत्थिवे° वंधगा जीवा 
संयेञ्ज० | जस ° बंधगा जीवा संखेज्ज० । सादहस्सरदि.च॑धगा जीवा संखेज्जगु° । 


~~~ ^~ +~~ ~ 








४४६८. पंचेन्दिय तिच पयौप् प॑चेन्दिय्‌-तिर्थच-योनिमतियोमे-मलुप्यायुके वंधक जीव सवं- 
स्तोक ह । नरकायुके बन्धक जीव असंख्याता द । देवायुके वंधक जीव असंस्यातगुणे टे । 
तिर्यचायु के वंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । देवगतिके बन्धक जीव संख्यातरार्णे ह 1 उच्च गोत्र- 
के वंधक जीव संस्यातगुणें हं । मुष्यगतिके वंधक जीव संख्यातगुर्णे हं । पुरुपवेदके 
वधक जीव संख्यातगुे हूं । खीवेदके वंधक जीव संख्यातरारणे है । यराःकीर्तिके वंधक 
जीव संख्यातरुरणे ह । सातावेदनीय, हास्य, रतिके वंधक जीव संख्यातगुर्णे ह । तिर्यच- 
गतिंके वंघक जीव संख्यातगुणे ह । ओदारिक दारीरके वंधक जीव विदोपाधिक हं । नरक- 
गतिके वंधक जीव संख्यातरार्णे हं । वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव विरेपाधिक हं । 
असाता, अरति, शोकके वंधक जीव विदोपाधिक हुं । अयदःकीर्सिके वंधक जीव विरोपाधिक 
हं । नपुंसक्वेदके वंधक जीव तिशेपाधिक ह । नीच गो्रके वंधक जीव विशेपाधिक है । 
मिध्यात्वके वंधकं जीव विशेपाधिक दहै । स्त्यानगृद्धित्रिक , अनन्तानुवंधी ४ के वंधक जीव 
विरेपाधिक द । अप्रत्याल्यानावरण के वंधक जीव विरोपाधिक दह । रेप प्रङृति्योके वधक 
जीव समान रूपसे विरोपाधिक हें । 

३४६९ चेन्द्रिय तिच लन्ध्यपयौपरकोमि मनुप्यायुके वधक जीव सर्वस्तोक हँ । तिर्य चायुके 
वधक जीव असंख्यातगुरणे दँ । उच गो्रके वंधक जीव संख्यातगुे ह । मनुप्यगतिके वंधक 
जीव संख्यातु ह । पुरुपवेदके वंधक जीव संख्यातु द । खीबेदके वंधक जीव संख्यातुं 
21 यङ्भ्कोक्तिके वंधक जीव संख्यातु ह । सावा, हास्य, रतिके वंधक जीव संख्यातगुणे दर । 





परत्थाण-जीव-अप्पा-वहुगपरूवणा ३१९ 


असाद-अरदि-सो ° चधा जीवा संखेज्जे० ! अन्जस० वंधगा० सीवा विसे° । ण्स 
वंधगा जीवा विसे° । तिखिखगदिवंधमा जीवा विरे ०! णीचामो० वंधगा जीवा 
विसे° ! सेसाणं पगदीणं वंगा सरिसा षिसेसाहिया। 

६४७०, सणुसेसु-सव्वत्थोवा आहार ० वंधगा जीवा । [ तित्थयरं धमा जीवा ] 
संखेऽजगुणा । गिरयायु-वंधगा जीवा संखेल्ज० । देवायु-वंधमा जीवा संखेज्जयु०। 
देवगदि-व॑धगा जीवा संखेजज० । णिरयगदि-्वधगा जीवा संखेज्ज० । वेउन्ि° वंधगा 
जीवा० विसे । मणुसायु-पंधमा नीवा असंसेज्जथ॒० । तिर्क्खिायुवंधगा जीवा 
असंखेज्ज० । उच्चागोद ° वंधगा जीवा संखेज्ज०  सणुष्गदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । 
पुरिस० वंधगा जीवा संखेज्ज० । इत्थिवे° वंगा जीवा संखेल्न० ! जस० वंधगा 
जीवा संखेज्ज० । हस्सरदि-बंधगा जीवा सखेज्ज० । पाद-वंधगा जीवा विसेसा०। 
असाद-अरदि-सोग-वंधगा जीवा संखेन्ज० । अज्जस० वंधगा जीवा विसेसा० । णवुंस० 
ब॑धगा जीवा विसेसा० । तिरिक्खगदि-वंधगा जीवा विते । णीचागो० वंधगा जीवा 
विसे° । ओराङि० वंधगा जीवा विसेसा० | मिच्छ० वेधगा जीदा प्िसे०। 
उवरि मूलोष्‌ । 

१४७१. मणुस्त-पञ्जत्त-मणुसिणीमु-सव्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा । तिद्थय० 


असाता, अरति, शोकके वंधक्‌ जीव संख्यातरणे दँ । अयदाःकीर्चिके वं धक जीव विदोपायिक द । 
नपुंसकवेदके वंधक जीव विरेप अधिक ह । तिर्यचगतिके वंधक जीव विरोपाधिक ईह । नीच 
गो्रके चंधक जीव विरोपाधिक द । शेप प्रकृतिर्योके वंधक जीव समान रूपसे विरशपाधक द । 
६४७०. मञुष्य गतिम आहारक शरीरके वधक जीव सवं स्तोक ह । [तीधंकरके वधकः] संस्यात- 
गुणे है । नरकायुके वं धक जीव संस्यातगुणें ह । देवायुके वधक जीव संख्यातगुणें टं । देयगपिके 
वंधक्त जीव संख्यातगुणे दैः । नरकगतिके वंधक जीव संख्यातराणें हं । वंक्रियिक दारीरपेः यंभक 
जीव विरोपाधिक द । मनुप्यायुके वंधक जीव श्रसंख्यातगुरणे दहं । तिर्यचायुके वधयः जीव 
असंख्यातयुे द ! उच गोत्रके घंधक जीव संख्यातगुर्णे हं । मवप्यगतिके वंधक जीव स्यान. 
गुणे ह । पुरुपवेदके वंघक जीव संस्यातगु्णे ह । खीवेदङे वंधकः उीव संस्यातरुणें ह । चत्र 





कीर्तिके चन्धक जीव संख्यातराणें द । हास्य, रतिके वधक जीव संख्यात्युरणे द । साता देद्नीयदः 
दंधक जीव विशेपाधिक ह । असाता वेदनीय, अरति, शोक्के वंध जीव संग्यत्युर्म ट्। 


अयदाकीरतिके चंधक ॐव विशेपाधिक है । नपुंखक्वेददेः घंधवः डीव व्द्िपायिष्द््‌। हिय 
गतिके वधक जीव विश्ेपाधिक ह । नीच गोच्रके दंधक जीव पिशेपापिष्टट। दाति 

के बंधक जीव विरेप अधिक है । सिध्यात्यके बंधक जीद विगोपअथिदःष्। अमस दरद 
तियोमि अथौत्‌ स्त्यनगृदधिक, अनंताडदंधी ४, अद्रत्यास्यानान्स्ण %\ प्रत्यरयन्दररप्य ^ 
निद्रा, प्रवलः तैजस, कासीण, चय, सरुषा, सव्दटन त्ते सामन मारः लाम, ५ सन 
४ दशनावरण, ५ अंताय मूरदे ओघदत्‌ जनना चाटिए । 


शै क ( ध 
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३२० मदावंपे पयडिवंधाष्ियारे 


वधगा जीवा संसेन्जयु ° । णुताय्रधगा जीवा संचेज्जगु° । णिरयायुः्र॑भग 
चीवरा संसेज्न० देवायु-उंधमा जीवा संखेज्जगु° । तिरिक्खियु-व॑ध्० जीवा 
पंसेज्जगु ० । देवगदिःवंधगा जीवा संसेज्जयु०। उच्चागो° वंधगा जीवा संसेन्जयु०। 
भणसगदि-वधगा जीवा संसेज्ज० | परिस पथगा संसेज्ज० | दत्थि° व्र॑भगा जीवा 
५ संखेज्ज० । जस पथगा जीवा संसेज्ञ० ।, रस्तरदि-वंधगा जीवा संसेज्ज० | साद्‌- 
पथगा जीवा विसे. । तिरिक्खिगदि-वधगा जीवा संसेज्ज० | ओगलि० वंधगा जीवा 
विसे० | णिरयगदि.धगा जीवा संसेज्ज० । वेउव्वि० वधगा जीवा विसे | असाद- 
अरदि-सोगवंधगा जीवा विसे । अन्जस० पथगा जीवा विसे. । णलु बर॑धगा 
जीवा विसे० । णीचागो० वधगा जीवा विसे० | मिच्छत्वधगा जीवा विसे । उवरि 
१० मलों । मणुस् गत पथिदिवमतिषि-वपज्यच्भगो | 
१४७२, देवेसु सव्वत्थोवा भसायु्र॑धगा जीवा । तित्थय० बंधा जीवा 
यसंखेज्जगु ° | तिरक्वियु-बधगा असंसेज्जन० | उच्वागो° वधया जीवा संसेज्ज० | 
भणतगदिवंथगा जीवा संसेज्जगु० । प्ररिसि० वंधगा जीवा संसेज्जगु० | दत्थि० वं 
° संखे० | साददस्सरदि-जसगि० यगा सरिता संसेज्जयु० | असाद-अरदि- 
१५ सोग-यन्जसमगि० वथगा जीवा सरिसा संसेज्जयु० | णवुंस° वगा जीवा विसे० | 


भकरतिके वंधक जीव सस्ये ह म~ ----- ह भरप्यायुके वधक जीव सख्यातगुणे ह| नरकायुके वधक 
जीव संख्यातु ह देवाुके वंधक जीव र सख्यातगुरे हू । तिवंचायुके वंधक जीव संख्यात. 
गे ह । देवगतिके वधक जीव संल्यातगुरे हः | ऽचगोत्रफे वधक जीव सख्यातगुे ह । 
मवुप्यगतिके वंधक जीव सस्यातगुरणे ् । रपवेदके वंधक जीव र.ख्यातगुर्े ह । सीवेद्फे 
वंधक जीव सस्यातयुे हं । यदाःकीत्तिके बंधक जीव संस्यातगुेः हँ । दास्य, रतिके वधक 
जीव संख्यातु ह । सातावेदनीयके वधकं जीव विगोपाधिकं द । ति्यचगतिके वधक जीव 
संल्यातरुणे & । जोदािक ररर वंधक जीव विरोपाधिक दं । नरक्गतिके वधक जीव संख्या- 

वयु दं । वेक्रियिक दारके वंधकं जीव विगोपाधिक हं । नस्ता, अरति, दोकके वंधक 
षिरोप अधिकं ह। अयशःकीर्चिके वधक विरोपाधिकर ह | नपुसकवेदके वधक विशेपाधिक ह । 
नीच गोत्रे वंधक बिोपाधिक ८ । मिध्यात्वके वधक जीव विरोपाधिक ई। 

 जाभेकी अ्ृतिोमि अयौत्‌ -नावरण ५, दर्नावरण % अतराय ५, स्यानस्‌दधिवरिक, 


-पचेन्दियतिय 
$४५२. द्वगतिमे-मुप्ायके वधक जीव सर्ृस्तोक 21 तीर्थकर ग्रति वधक जीव असं. 
ख्वातरुे ह । तिय॑चायुके वधकं जीव असल्यातगुणे ह । उन्व गोत्रके वधक जीव सं ख्यातयुर्े 
ह| भुप्यगतिके बंधक जीव संख्यातु ्। पुरुपवेदके वंधक जीव संस्यातयुे इ 
दीवेदके वंक जीव संस्यातुगे हं । साता, हास्य, रति, यःकोर्तिके वंधक जीव समान रूपसे 
सस्यातगुरे ह । असाता, अरति, रोक, अयशःकीर्तिके वधक जीव समान रूपसे संख्यातु 
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तिरिक्खिगदि-वंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो० वधया जीवा विते { पिच्छ 
वंधगा जीवा विसेसा० । थीणगिद्धि ३ अनंताणुवं० ४ वंधगा जीवा विसे० । सेसाणं 
वधगा जीवा सरसा विसे० । एवं भवण० याव ईसाणत्ति । णवरि जोदिसियसोधम्मी- 
साणे उच्चागोदस्स वधा जीवा असंखेज्ज० । सणक्कुपार याव सहस्सारत्ति विदिय- 
पुटविभंगो । आणदे याव उवरिगेव्रज्ात्ति सव्त्थोवा मणुसायु॑धगा जीवा । इत्थिवे० ५ 
येधगा जीवा असंखेज० । णघुंस° बंधगा जीवा संखेज्जगु° । णीचागो० वंघगा जीवा 
विसे० । सिच्छत्तवंधगा ओ० विसे० । थीणगिद्धि-तिय० अ्ण॑ताणुवं° ४ वंधगा 
जीवा विसे° । सादृ-हस्स-रदि-जसगि ० वंधगा जीवा संसेज्जगु° 1 असाद्‌-अरति-सोग- 
अन्ज० वधमा जीवा संखेज्जगु° । उच्चागो० वंधगा जीवा विसे° । पुररसवे० वंधगा 
जीवा षिसे° । सेघाणं यंधगा जीवा सरिता विसेसा० । अणुदिस-अणुचर० सव्वत्थोवा १० 
मण॒सायु-ब॑धगा जीवा । साद-हस्स-रदि-जसगि० वंधगा जीवा असंखेज्ज० । असाद्‌- 
अरदि-सोग-अन्जस ० वंधभा जीवा संखेज्जगु ° ! सोसाणं बरंधगा जीवा सरिपा विसेसा०। 
एवं सन्वह । णवरि संखेञ्जगुणं कादव्वं । 


~~~ 





~~~ 





ह । नपुःसक्वेदके वंधक जीव विशेषाधिक है । ।तर्यचगतिके वंधक ओव विदोपाधिक 
नीच गोच्के बंधक जीव विदोषाधिक ई । मिथ्यात्वे वंधक जीव विरोपाधिक ह । स्त्यानगृद्धि ३, 
अनन्तादुवंधी ४ के वंधक जीव विरोपाधिक हँ । शेप भ्रकृति्योके अथात्‌ अप्रत्याख्यानावरणादि. 
के वंधक जीव समान रूपसे विरोषाधिक हें । 

भवनवासियोंसे ईशान स्वगं पयत इसी प्रकार जानना चादिए । 

विदोेष यह है कि च्योतिष्कदेव तथा सौधम, ईशान स्वर्गवासि्योमे उच्वगोघ्रकेः वंधक 
जीव असंख्यातगुणें हं । 

सनक्छृमारसे सहस्रार स्वगंतक दूसरे नरकके समान भंग जानना चादिए । 

आनतसे उपरिम प्रेवेयक तक मतुप्यायुके वंधक जीव सवस्तोक द्ु। ्षीवेदपेः वंथयः 
जीव असंख्यातगुणे द । नपुंसक्वेदके वंधक जीव संख्यातरुर्णे ह । नीच गोरे धद 


द 
रत्यानमूृद्धितरिक, यनन्दा 
न्लु- 


जीव विशेष अधिक है] मिथ्यात्वके वंधक जीव दिदोप अधिकं । रत्यानगरद्धि्धिर, अनन्दा 
लुबंधी ४ के वंधक विरोपाधिक दँ । साता, हास्य, रति, यदाःकीत्तिदे बंधः ङीव मर्दातगुरनं 
हैः! असाता, अरति, दोक, अयदराःकीत्तिके वंधक जीव संख्यातर्‌)णे हं । इत्य नाद्र दंधरः 
जीव विशेपाधिक है । पुरुपवेदके वंधक जीव विदोपाधिक ह । दोप श्रट्रतियेपरि यंदा सीय 
समान रूप॑से विदोष अधिक दू । 

अनुदिश-अतुत्तरवासी देवेमि-मड्प्यायुङ्े सधक जीव स्वन्डोदःद।1 खटः 
यशःकीर्चिके बंधक जीव अखंल्यातगुणें हं । असादा, अरदि, हारः ऊयदारफदिर पपर 
संस्यातरुणे ह । भेष प्रकृतियोके वधक जीव समान ख्पमे विप ऊध्द्ध ह 1 

सबीधसिद्धिमे एसा दी जानना चाहिए ! दियेप, चतं श्नस्य्दरुप" चर्या सजन 
करनी षवादिये । 








१०५ 


१५ 


३२२ सष्ार्य॑घे पयदिवंधादियारे 


६४७३. सन्वए्दंदिय-सव्वव्रिगरिंदिय-सव्वपंचकायाणं पेचिदियतस-अपन्जत्ताणं च 
पंचिदिय-तिखिख-अपञ्जत्तभेगो । णवरि एदंदिय-वणफदि-णिगोदेयु तिर्क्ायु- 
वंधसा जीवा अर्णतयुणा । तेउ-बाउ०~पणुप्रायु-मणुसगदि-पणुसाणुपु° उच्चागो° 
वंधगा जीषा णत्थि । 

९४७४. पंचिदिय-तस्राणं मूरोपं । णवरि तिरिक्खिायु-वंषगा जीवा असंखे- 
ज्जगुणा । पंचिदिय.पज्जत्तगेसु-सव्वत्थोवा आहारथधगा जीवा । मणुसायु-वंधमा 
जीवा असंखेज्नगुणा । णिरयायुबेधगा जीषा असंखेन्ज० । देवायु-वंधगा जीवा 
-असंखेज्ज० । तिरिक्खाधुवंधगा जीवा संखेल्ज० । देवगदिंधगा जीवा संय 
ज्जगु०। उचामो ° पंधगा जीवा संखेज्ज० । मणुसग० वंधगा जीवा संसेज्जगु° । 
पुरिसवे० ब॑धगा जीवा संखेज्ज० 1 इस्थिवे° व॑थगा जीवा संखेज्ज० । जस० बंधग 
जीवा संखे० गु ° । दस्परदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । साद ०बेधगा जीवा धिसेसा० | 
तिखिष्गदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । ओरालि० वंगा जीवा विसे । गिरयगदि- 
घंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउच्विय० वंधगा जीवा पिसे०। असाद-अरदि-सोग-वंधगा 
जीवा चिसे० ! अञ्ज० बंधगा जीवा विसे०। णडुंस० वंधगा जीवा विसे° । णीचा- 
गो० वंधगा जीवा विसे° । भिच्छत्तवंधगा जीवा विसे० । सेसं मलों । 


^^ + +^ 

















१४७२. सब एकेन्दरिय, सवे बिकलेन्दरिय, सवं पंचकायवालोमे तथा पंचेन्दरियत्रस लब्भ्य- 
पयौप्रकोमि-पंचेग्दरिय तिर्यच रन्ध्यपयौप्कके समान भंग जानना चादिए । विशेष, एकेन्दरिय 
वनस्पति निगोद्‌ जीवेमिं तिर्यघायुके वधक जीव अनन्तरे दै । 

तेजकाय वायुकायमे-सलुष्यायु, मसुष्यगतति, मसुष्यादुपूर्ी, उच्वगो्रके वन्धक जीव नीं है । 

8४७९. पंचेन्दरिय चसोमि-मूखके ओघवत्‌ जानना चादिए । विशेष यह दै कि तिर्य चायुके वंधक 
जीव असंख्यातगुणं द । 

पचेन्दिय पयोप्तकोमि-आदारक शरीरके बंधक जीव सवेस्तोक द । मबुष्यायुके चंधक 
जीव असंख्यात्गुणे दह । नरकायुके बंधक जीव असंख्यातगुरणे ह । देवायुके वंधक जीव असंस्यात- 
गुणं हं । ति्थचायुके बंधक जीव संख्यातु ह । देवगतिके वंधक जीव संस्यातगुणे द । उव 
गो्रके बन्धक जीव संख्यातरुणे ह । मनुष्यगतिके वधक जीव संख्याते है । पुरुपवेदके 
वधकं जीव संख्याते द । सरीवेद्के व॑धक जीव संस्यातराणे दै । यशःकीरतिफे वंधक जीव 
संख्यावगाणे है । हास्य रतिके बंधक जीव संख्यातुणे दै । साता वेदनीयके वंधक जीव पिरोपाधिक 
द । तिर्थ॑चगतिके वधक जीव संख्याते हैः। ओदारिक शरीरफे वधक जीव विरोपाधिक दै । 
नरकगतिके वधक जीव संख्याते है । वैक्रियिक शारीरके वंधक जीव विरेपयिक द । असाता, 
अरतिः सोकके वंधक जीव विरोपाधिक द) अयशःकीचिके वंधक जीव विरोषाधिक ह । नपुंसक- 
वेदके वधक जीव विरोपाधिक दै । नीच गोत्रफे वंधक जीव बिदोपाधिक द । मिथ्यातके मषक 
जीय विरोपाधिक द 1 शेष भ्रकृतिोमे मूके ओघवत्‌ जानना वार । 


परत्थाण-जीव-अप्पा-बहुगपरूबणा ३२२ 


९४७५. तस-पञ्जत्तगेसु-सब्धर्थोवा आहार० बंधगा जीवा । सणुसायुवंधगा 
जीवा असंखेज्ज० । णिरयायुव॑धगा जीवा असं° मू० । देवायुव॑ंधगा जीधा असं- 
खेज्ज० । तिरिक्खायुबधगा जीवा संखे° यु०।` देवगदिवंधगा जीवा संखेज्नगु ° । 
उचागो° वंधगा जीवा संखेल्जगु० । मणुसगदिवंधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिस 
धगा ओवा संखंउज० । इत्थिवे० वंधगा जीवा संखे० ग्‌० । जस० बंधगा जीवा ५ 
संखे ग° । रस्सरदिर्वंधगा जीवा सं० गु । सादवंधगा जीवा विसे० । णिरयगदि- 
घधगा जीवा संखेन्जगु० । वेउच्िय ० वंधगा जीवा विसे०। तिरिक्खिगदियंधगा जीवा 
संखेउजगु ० । ओराछिय० वंधगा जीवा विसे । असाद-अरदि-सोगवंधगा जीवा 
विसे° । अज्ज ० वेगा जीवा० विसेषा० । णवुंस° वंधगा जीवा विसे । णीचागो० 
वंधगा जीवा विसे० । भिच्छत्त ° अवंधगा ¢) जीवा विसे° । सेसं मृलोषं । १५. 

६४७६, पंचमण० तिण्णिवचि ~ सव्बस्थोवा आहार० बंधगा जीवा | मणुसायु- 
वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । भिस्यायुषंधगा जीवा असं० गु० । देवायुवधगा जीवा 
असखेज्ज ० । गिरयगदि-वंधगा जीवा संसखेञ्ज० । तिरिक्खायुघंधगा जीवा असं 
खेज्ज० [ देवगदिवंधगा जीवा संसेज्जगु° । वेडव्विय० वंगा टीवा विसे । 
उच्चागो० वंधगा जीवा संखेञ्ज० । मणुसग० बंधगा जीवा संखेज्ज ० । पुरिस ० वंधगा १५ 
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६४५५. चसपयौप्रकेमिं--आहारक दरीरके वंधक जीव सवंस्तोक हुं । मनुप्यायुके वंधक जीव 
असंख्यातगुणें ह । नरकायुके वधक जीव असंख्यातगार्णे हं । देवायुके वंधक ॐव असंख्यातरुर्भे 
है । तिर्यश्वायुके वधक जीव संख्यातगुे हं । दे्रगतिके वंधक जीव संख्यातरुरणे उच्य- 
गोच्रके बंधक जीव संल्यातगुणे ह । मतुप्यगतिके वंधक जीव संख्यातरुर्णे दं । पुरुपवेदपं 
वंधक जीव रंख्यातगुणे हु । खीवेदके वंधक जीव संख्यातगुणें ह । यदाःकीतिफे वंध 
जीव संस्यातगुणे ह । ास्य रतिके वंधक जीव संल्वातगुणे हे । साता-पद्नीयद्‌ चं धक जीव 
विशेषाधिक ह । नरकगतिके वंधक जीव संख्यातगुणे हं । वेक्रियिक रीरद् संधः सीप 
विशेषाधिक है । तिर्यचगतिके वधक जीव संख्यातगार्णे दू । ओदारिक दारीर् यंधरः जी 4 पिन. 
षाधिक द । असाता, अरति, शोकके वंधक जीव विदोपाधिक हं । अयदाःकीनिकः संध 
विरोपाधिक दैः । नपुसकवेदके वंधक जीव विदयोपाधिक हं । नीच गोच्रक दंपदः उद 
है । मिथ्यात्वके अवं धक ( १ ) जीव विदोपाधिक ह । प प्रर्ति्योमं मृष्टपवने, तानन ना २। 

[ विरेष-यहं मि्यात्वके अवं धके स्यानने दंधक पाट ष्ठु पीत ए द । | 


कः +; 
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६४७६. पांच मन, तीन वचनयोगमे-आदारव्ट दरीरदे वधक उीव सदर न्दः 





४ 4 रकायने यंक लीद अनन्यतया 1 इर्य दथ र 
के यंधक जीव अरसंस्यात्दाणें ह्‌ । नरकाय वधक सौद अनन्यतटु ¡ दन्य ठ्न = 
नि ~ => *: ~ >+ सक 

असस्यातरण ह! मरप्त्यातरः दधृक्‌ जद सन यात्युपा द्‌ | (नयच्छदुरत म ~~ - 
ण षह । ददात पधक ताद्‌ सस्वातयुरः न दव 5 ~ 4 


ज ॐ = 
रद सस्यादगमं नतक श~ [¬ (ग्वत सत = ग~ 
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उच्द गोत्रके वंघक जीव संस्यावरः ह | गरुद € 


थ 


३२४ मदावंपे पयडिवंधादियारे 


जीवा संदेज्ज० । इस्थिवे० वंधगा जीवा संखेजगु° । जस० वगा जीवा संखेज० । 
दस्सरदिवधगा जीवा संखेलगु°, अथवा विसेसादियं । साद्‌-वंघगा जीवा विसे० । 
असाद-अरदि-सो° बंधगा नीवा संखेजगु० । अज्ञ० वंगा अवरा विते । णतंस° 
वंधगा जीवा विसे । तिखिखिगदिवंधमा जीवा पिसे° । णीचागोद्‌० वधमा जीवा 
५ विसे । ओरालि० वंधगा जीवा विसे । मिच्छ० यंधगा जीवा विसे । उवरि 
ओषुभमो । बचिजोगि-असच्चमोप०-तसपजत्तभेगो । 
१४७७, काजोगि-जरालिय-काजोभि-योधमभंगो ! 
६४७८. ओरारियभिस्से--सव्वस्थोवा देवयदि-वेगुन्ि ° वंधगा जीवा । मयुसायु- 
१ वंधगा जीवा असंखेज्ज ० । तिक्खिायु-वंधगा जीवा अ्णत्गुणा । उच्चागो० वंधगा 
° जीवा संखेञ्ज० । सणुसगदि वधगा जीवा संखेज्ज० । पुरिसवे० वंधगा जीवा संवे- 
ल्जगुणा । इत्थिवे° वंधगा जीवा संखेन्ज०° । जस ° वंधगा जीवा संचेन्ञ० । हस्स 
रदिवंधगा जीवा संसेज्ज० ! साद-वंधगा जीवा विसे० । असाद-रदि-तो° वंधगा 
जीवा संखेज्ज० | अञ्ज० वंधगा जीवा विस° । णवुंस० वंधगा जीवा धिसेसा०। 
„ तिरिक्खगदि-वंधगा जीवा विसेसा० । णीचागो° वंधगा जीवा विसे० । मिच्छत्त° 
९५ चंधगा जीवा विरेसा० । थीणगिद्धि ३ अणंताणुवंधि° ४ ओराकलि० पंधगा जीवा 
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वंधक जीव ` संख्यातयुणे दहं । खीवेद्के वंधक जीव संख्यातयुणे हं । यशःकीर्चिके वंधक 
जीव संख्यातगुणें द । हास्य, रतिके वंधक जीव संख्याते है अथवा विदोपाधिक इ । साता 
वेद्नीयके वधक जीव विरोपाधिक दुं । असाता, अरति, दोकके वंधक जीव संख्यातगुे ह । 
अयशःकीर्ति$ वंधक जीव विदोपाधिक है । नपुंसक्वेद्के वधक जीव विदोपाधिक हं । तिर्यच- 
गतिके वंधक जीव विदो पाधिक द । नीच गोत्रके वंधक जीव विशेप अधिक ह । ओदारिक शरीर- 
के वंधक जीव विरोषाधिक हैँ । मिथ्यात्वे वधक जीव विरोपाधिक है । अवदोषप ्रागेकीं 
्रकृतिर्योमिं ओघवत्‌ जानना चादिए । 

असत्यमरपा अथौत्‌ अनुभयवचनयोगमे-त्रसपयौप्तकके समान भंग हं । 

६४७५. काययोगी, ओओदारिक काययोगीमे ओधवभंग है । 

६४७८. ओदारिक मिश्च काययोगीभे-देवगति, वैक्रियिक शरीरके वधक जीव सर्व॑स्तोक हे । 
मवुष्यायुके वंधक जीव असंख्यातगुणे है । तिर्यचायुके वंधक जीव अनन्तगुणे हँ । च्व गोच्र- 
के वंधक जीव संख्यातगुणें हँ । मयुष्यगतिके वंधकं जीव संख्यातरुणें हं । पुरुवेदके वंधक 
जीव संख्यातयुणें ह । खीवेदके वंधक जीव संस्यातगुणे दै । यदाःकीर्भिके वंधक जीव 
संख्यातगुणं देँ । हास्य, रतिके वंधक जीव संख्यातरुणें ह । साताके वंधक जीव विदोपाधिक 
दं । श्रसाताः श्ररति, शोकके वंधक जीव संख्यातगुणें ह । अयदःकी्तिके वंधक जीव विरो- 
पाथिक द । नपुंसक्वेदके वंधक जीव विदोपाधिक ह । तिर्यचगतिके वंधक जीव विंदोपाधिक 
ह 1 नीच गोत्रके वंधक जीव विदोपाधिक दुं । मिध्यास्थक वंधक जीव विदोपाधिक द । स्त्यान- 
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विसेसा० । सेसाणं षंधगा सरिसा पिसेसा० । 

१४७९. वेउनिरिय-फाजो ०, वेउव्वियमि °-देवोषं ! णवरि मिस्वे आयुगं णस । 

६४८०, आहार० आहारमिस्स०-सव्यत्थोषा तित्थयरंधगा जीवा । देवाय- 
धा ओवा संदखेज्जगुणा । साद-हस्स-रदि-जसगित्ति-वंधगा जीवा संखेन्सगुणा । 
असाद-अरदि-सोग-अल्जसगितिवंधगा जीवा रंदेल्जयुणा । सेसाणं वंधगा सरिषा ५ 
वियेसाहिया । 

६४८१. कम्पहगका०- सव्वस्थोवा देवगदि-वेउव्विय ० वंधगा जीवा । उच्चागो° 
वधभा जीवा अणंत्युणा । स्णुसतय० वंधगा जीवा संखे गुणा । पुरिसि° वंध० जीवा 
संसखेजगुणा । हेत्थिवे° वंधगा जीवा संखेजयु ° । जर० वंधगा जीरा संखेनज्जगुणा | 
हस्स-रदि.-वंधभा जीवा संखेज्जगुणा । साद-वंधगा जीवा विसेसा० । असाद-अरदि- १ 
सो० वधगा जीवा संखेज्जगु० । अज्ञ वंधगा जीवा भिसेसा० । णठुंस० वंधगा 
जीवा पिसे्ा० | तिरिक्खिगदि-्दधगा जीवा चिसेद्ा° | णीचागो० यंधगा जीवा 
पिसेस्रा° । यिच्छत्तवंधगा जीवा विसेखा० । थीणगिदि ३ अणंताणुचं०. ४ यंधगा 
जीवा विसेया०। ओरालि० पंधगा जीवा षिरेसा०। रेक्षाणं वंथया जीवा 
सरिसा विसेसा०। ५ 
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गृद्धितरिक, अनन्तानुचंधी ४ तथा श्रोदारिक शरीरके वंधक जीव विशेपाधिक द्रं । धप प्रतिक 
बंधक जीयोमे ससान रूपसे विशेष अधिक्का करम हं । 

६४७९. वेक्रियिककायनोगी; व॑क्रियिक मिश्रकाययोगियांमं देवकि ओघवत्‌. जानना षवािष्‌ । 
विशेष, वैक्रियिकमिश्र काययोगमे आयुका वंध नदीं है । 

६४८०. आहारक, आहारक मिश्रकाययोगिवोमि-तीर्थकरके वधक स्वसलोक द । दरेवायुदधे ` 
बंधक जीव संस्यातयाणें है । साता, हास्य, रति, यशःकीत्तिके बंधक जीद संस्यानरा्े टः। 
असाता, अरति, रोक, अयश्चःकीत्तिके वं धक जीव संल्यातरर्णे दं । रेप प्रह्धत्येपिः दम ठी 
समान रूपसे विरोषाधिक हे । 

४८१. कामौण काययोगियेमि-देवनति, वैकरियिक एसीरेः धक जीव मवने न्नोयः १६ । ठ्थ 
गोत्रके वं धक्‌ जीव अनन्तगुणे ह्‌ 1 सनुप्यगतिदेः दधद जीद संम्यातगर्गे गुर्ये { = पएम्पदेदरदः 
जीव संख्यातगुणे ह । खीवेदके वंक जीव संख्यातराषे ह । यदस्दीनिद दधद सीत संय 


च, = [५ ¢ न (न 
गुण इ ! हयास्यः रतिकं वधक जीव संख्यातगणं द्‌ । सातादेदनीय्से दपर साद शव्द £ | 
ॐ [म 1.7; 
साता, अरति, शोकके चंधक जीव संख्यत्यार्णे ह । अयटाःयौत्तिद वंदर ऊद विमनप्र। 
नपुंसक्वेदके चंधक जीव विरोपाधिकू हुं । तिवच गन्ति दयक द दरपन ६1 मरम 
क च कः क्क ~ क 1 
के वंधक जीव विसेपाधिक ह! सिध्ये वधर राव पददप्यापदःद् १ गनद रः 
# >~ = ~~ ~ न 
अनन्तानुचंधो के दधदः जी विस्तेधिकूर। अदारिद दपर दधद उत (६: 


ऊतियङ्ति दंधक जीद समान टरटपार 
रोप प्रद्ात्याक् द्धक सच्‌ स सपर पदरःप्पप्छर. इ । 


३२६ महावंघे पयदिर्वधाद्धियारे 
१४८२. इत्थिवे० परिस ०-सव्यत्थोवा आदहार० वंधगा जीवा । मणुसायु-धगा 
जीवा असंखेज्ज० । गिरयायु-वंधमा जीवा असंखेज्ज० । देवायु-वधगा जीवा 
असंसेज्ज० । तिरिक्ायुवंधगा जीवा संखेऽज ० । देवगदि.वंवगा जी° संखेन्जयु०। 
णिसयगदि.वंधगा जीवा संखे गुणा । वेउब्िय-वंघगा जी ० विसेन्ा० । उच्चागो° 
५ वंषगा जीवा संखेन्जगु° । मणुसगदि० वधमा जीरा संखेज्जगु ° । परिसवे० वंधगा 
जीवा संखे० गुणा । इत्थिवे० वंधगा जीवा संखेज्जगु० । जस० वंधगा जीवा संखे” 
रणा । हस्सरदिवर॑धगा जीवा संखेज्जगु० । अथवा हस्सरदि ° वंधना जीवा विसेसा° । 
साद्-वंधगा जीवा विसेषा० । असाद-अरदि-सोग-यंधगा जीधा संखे० गुणा । अज्जन° 
वधगा जीवा ईिसेसा० । णवुंसवंधगा आदा विसे० । तिक्््खिगदि.-यंपगा जीवा 
१० विसेसा० । णीचामोद-वंधगा जीवा विसेस्रा° । ओरालि° वंधगा जीवां विसेसा० । 
मिच्छत्तवेधगा जीवा बिसेसा० । धीणमिद्धि २ अ्णंताणु्रधि० ४ वंगा जीवा 
विसेसा० । अपच्चक्खाणा० % वंध० जीवा विसेसा० | पच्चक्खाणा० ४ वंधगा जीवा 
वरिसेसा० । णिदाप्चराणं वंधगा जी° विसे० । तेजाक० वंधगा जी विसे° । भयदु° 
वंगा जीवा धिसे° । सेसाणं वंधगा सरिसा विसेसा० । णयुंसगवे० ~ मूलोषं । णनरि 
१५ भयदु्ुंच्छादो उवरि स्ला विसेसा० । 
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६४८२. खीवेदः पुरुपबेदभे-आदारक शरीरके वधक जीव सवसे स्तोक हे । मचुष्यायुके वधक 
जीव असंख्यातगुणे हः । नरकायुके वंधक जीव असंख्यातरुणें ह । देवायुके वंधक जीव असंख्यात- 
गुणे द । ति्य॑चायुके चंधक जीव संल्यातगुर्णे द । देवगतिके वंधक जीव संख्यातराे है 
नरकगतिके वधक जीव संख्यातगुणें है । वेक्रियिक शरीरके वंधक जीव विदोपाधिक हेः । उच 
गो्रके वंधक जीव संख्यातरणे ह । मञुष्यगतिके वंधक जीव संख्यातरर्णे दः । पुरुपवेदके 
वंधक जीव संख्यातगुणे हं । खीवेद्के वंधक जीव संख्याते ह । यशःकीर्सिके वंधक जीव 
संख्यावगुणें हं । हास्य, रतिके वंधक जीव संख्यातगु्णे है । अथवा हास्य, रतिके वंधक जीव 
विशपाधिक ह 1 साताके बंधक जीव विरोपाधिक दै । असाता, रति, शोकके वंधक जीव 
संख्यावगर्णे ह । अयशःकीर्तिके वंधक जीव धिशषेपाधिक द । नपुंसक्वेदके वंधक जीव विदेपा- 
धिक दं । त्ि्यचगतिके वंधक जीव विदोपाधिक ह । नीच गो्रके वधक जीव विदोषाधिक है । 
ओदारिक शरीरके वधक जीव विदोपाधिक दं । मिथ्यात्के वन्धक जीव विंदोपाधिक ह । 
स्त्यानगरद्धि ३, अनन्ताुवंधी ४ के वंधक जीव पिरोपाधिक दह । अम्रत्याख्यानावरण ४ के वधक 
जीव विदोपाधिक द । प्रत्याख्यानावरण ् के वंधक जीव विरोपाधिक इ । निद्रा, मचलाङे बंधक 
जीव विरोपाधिक दै । तेजस, कामीणके वधक जीव विरोपाधिक दै । भय, जुगुप्साके वंधक जीव 
बिशेपधिकछ ह । शेष ्रकृतियोके वंधक जीव समान रूपसे विरोपाधिक द । 

नपुंसक वेदम भूलके ओधवत्‌ जानना वादिए ! विशेष, भय, जुराप्ाके आगेकी 


भ्रकृति्यमिं श्रयोत्‌ संञ्वख्न क्रोधादि £ ज्ञानावरण, दर्हनावरण, अंतरायमे समान रूपये 
विशेपापिकता ह । 





^~ 
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६४८२, अवगदपे ०-- सन्व्थोवा छोध-संज ° वंधगा जीवा । माणज वधमा 
जीवा विसेसा० } भाया-संन० वंमा जीवा विसे० । रोभ-संन° वधमा जीवा भिसे०। 
पंचणा० चदुदंस० जस० उच्चागो° पच॑त° ंथमा जीवा विसेसा० । साद्वंषमा 
जीवा संखेञ्ज० । | इ 

६४८४, कसायाणुवादेण-कोधादि० ४ याव भयदुयुं° ताव मूरोघं । उवरिं ५ 
साघेदण भाणिदच्चं | त 

१४८५, सदि सुद ०-तिरिक्लोषं । णवरि मिच्छत्त-वंधगा जीवा विेस्रा०। 
सेसाणं वंथमा जीवा सरिसा पिसेसा० । विभ॑गे-सव्वत्थोवा मणुसायु-वंधगा जीवा । 
णिस्याु-वंधगा जीवा असंखे० । दैवायु-वंधगा जीवा असंखेऽज० । णिरयगदि्चधगा 
जीवा संखेज्ज० ! देवगदि.वंधगा जीवा संखेज्ज० । वेउव्विय० चंधगा नी० १० 
चिसेसा०। तिरिक्खायु-वंधमा ० असंखेज्ज० | उच्चागो० बंधगा जीवा संखेज्जगु०। 
मणुसगदि-वंधमा जीवा संखेज्जयु° । पुरिसवे० वंधगा जीवा संखे° गुणा । इर्थिवे० 
॑धगा जी ० संखे गुणा । जस० बधगा [ जीवा ] संखेज्जगु ° । साद-हस्सरदि-वंधगा 
जीवा पिसेसा० । असाद-अरदि-सो ° बरंधगा जीवा संखेज्जगु ° । अज्ज ० वंधगा जीवा 
विसेसा० । णहुंस० षंधगा जीवा विसे° । तिरिक्छगदि-वंधमा जी० बिसे° । णीचा- १५ 
मोद ० चंधगा जीवा विसे० । ओररङि० वंधगा जीवा तिसे० । मिच्छतवंधगा जीवा 
विसे । सेसा्णं बंधगा सरिसा विसेसा०। 


५ 


त 
६४८३. अपंगतवेदमे-करोध-संज्वरनके वंधकं जीव सवेस्तोक द । मान-संज्वलनके वंधक 
जीव विशोषाधिक दै । माया-संज्यलनके वंधक जीवं विशेपाधिक दह । लोभ-संञ्वलनके वंधक 
जीव विरोषाधिक ह । ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, यशःकीर्ति, उच गोत्र तथा ५ अन्तरार्योके 
वंधक जीव विशोषाधिक ह । सातावेदनीयके बंधक जीव संल्यातराणे हं । 
६४८४. कषायाचुवादसे-्रोधादि ए से लेकर भय, जुगण्सापयेन्त मूकके ओषवत्‌ संख्या है । 
आगेकी प्रकृतियोका ल्पवहुत्व योग्य रीतिसे निकार ठेना चाहिये । 
६४८५. सत्यज्ञान श्रुताज्ञानमे तियचेकि ओघवत्‌ जानना चाहिए । विशेष, मिथ्यात्वके यन्धकं 
जीव विरषाधिक हँ । शेषके वंधक जीव समान रूपसे विदोपाधिक हे । 
विभंगायधिमे--मचुष्यायुके वधक जीव सवंस्तोक ह । नरकायुके वंधक "जीव असंख्यात. 
गणे ह । देवायुके वंधक जीव संख्यातगुणें हं । नरकगत्तिके वंधक जीव सं्यातुरणे हँ । देव 
गतिके वंधक जीव संख्यातरुणे हं । वेक्रियिक शरीरके बंधक जीव विशेपाधिक द । तिर्य चायुके 
वं धकं जीव असंख्वातगुें ह । उदगोत्रके वं धकं जीव संख्यातयुणें द ! मुप्यगतिके वयक जीव 
संख्यातगुणे ह । पुरुपवेदके वधक जीव संख्यातरुरणे रु । खीवेद्के वंधक जीव संख्यावगणे 
दः । चशःकीत्तिके वंधक [ जीव | संल्यातराणे हं । सावा, हास्य, रविके वंधक जीव विरोपाधिक 
दः । असाता, अरति, योकके बंधक जीब संल्यातरार्णे ह ! श्चवराःकीर्चिङे दंयक जीव विदोपा- 
धिक ह । नपुंसकवेदके वंधक्त जीव विदोप अधिक द । तिर्य॑चगविके वंक लीव विप श्रधिक 
ह 1 नीच योचके वंवक जीव विदोप अयिक ह । ओदारिक शरीरे वंवक जीव विप श्वि 
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६४८६. आभि° सुद ० ओधि -सव्यत्थोवा आहारस० वंधगा जीवा। मणु- 
सायु-वंधगा जीवा संखेऽजगु ० । देवायु-वंगा जीवा असंयेन्ज० । देवगदिवेडव्ि 
वधमा जीवा असंखेज्ज० । हस्स.रदि-वंध्गा अ० यसं° गुणा । जस० वंधगा जीवा 
विसेया० । साद-वंधगा जीवा बिसे० । असाद्‌-अरदि-सोग-अज्जस्० वधमा जीवा 

५ संखेज्जगुणा । मणुसगदि-ओरालि० वधगा जीथा विसेसा° । अपच्चक्खाणा० % वंधगा 
जीवा विसेसा० । पच्चक्खाणा० ४ यंधगा जीवा विसेसा० । णिदाप्वला-वंधगा जीया 
विसेसा० । तेजाक० यंधगा जीवा व्रिसेसा०° । भयदु० वंगा जीद चिसे° । परिसवे° 
व॑घगा जीचा षिसे° । कोधसंज० वंगा जीवा विसेसादहिया । सणसं० वधमा जीवा 
विसेस्ा० । भायां वंधगा जीवा विसे० । जोभरसं० वधमा जीवा विसे० । पंचणा० 

१० चदुदंस० उच्चागो ° प॑ंच॑त° वंधगा जीवा विसे० | 

६४८७, मणपलव०--स॒व्चस्थोवा आहार ० वंधगा जीवा 1 देवायु-वंधगा जीवा 
संलेज्जगुणा । हस्प-रदि-्व॑धगा जीवा संखेज्ञयु० । जस° बंधगा जीवा विसे०। 
साद्चधगा जीवा विसे° । असाद-अरदि-सोग-अज्ञ० वंधगा जीवा संदेज्जयुणा | 
णिदा-पचला-व॑धगा जीवा विसे । देयमदि-वेउव्िय० तेजाक० बंधगा जीवा 

१५ बिसे । परिसवे° वंधगा जीवा विसे० । वोधसंज० वंधगा जीवा विसे । माणसं° 
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हं । भिध्यात्वके वंधक जीव विदोपाधिक ह । रोप भ्रकृति्योके वंधक जीव समान रूपसे 
विरोपाधिक ह । 

४८६. आभिनिवोधिक-शरुत-अवधि-ज्ञानमे--आदारक शरीरके वंधक जीव सवसे स्तोक दं । 
मलुष्यायुके वंघक जीव संख्यातगुणे हँ । देवायुके वं धक जीव असंख्यातुे ह । देवगति, वेक्रियिक 
दारीरके वंधक जीव श्नसंख्यातगणे ह । हास्य, रत्िक वंधक जीव असंख्यातगुणें ह । यरस्कोक्तिके , 
वंधक जीव विदोपाधिक हं । साता वेदनीयके वंधक जीव विदोपाधिक ह । असाता, अरति, शोक 
अयज्ञःकी्तिके वंधक जीव संख्यातगुणे ह । मदष्यगति, चरोदारिक शरीरके वधक जीव विदोपाधिक 
ह । अप्रत्याख्यानावरण ४ के वंधक जीव विदोपाधिक हं । प्रव्याख्यानावरण ४ के वर॑धक जीव 
विदापाधिक ह्‌ । निद्रा, प्रचा के वंधक जीव विदोपाधिक है । तैजस, कामण ऊ वंधक जीव 
विशोपाधिक ह । भय-जुगुप्याके वंधक जीव विरोपाधिक हैँ । पुरुपवेद्के घंधक जीव विरोपाधिक 
ह । क्रोधसंञ्वलनके वंधक जीव विङेपाधिक दु । मानसंञ्चलनके वंधक जीव विदोपाधिक हैँ । 
मायासज्यलन कं वधक जीव विद्रोपाधिक ह । ठोभसंञ्बलनके वंधक जीव विरोपाधिक ह| 
५ क्ञानावरण ४ दरोनावरण, उरगो, ५ ्न्तरायके वंधक जीव विरोप अधिक हें । 

9४८७. मनःपययज्ञान्मे--श्रादारकदारीरके वंधक ओव सवसे स्तोक हँ । देवायुके वंधक 
जीव संख्यातगुणे हुं । दास्य, रतिके वंधक जीव संख्य।तगणे ह । यदाकीर्तिके वंधक जीव 

वपाक द । साताके चंधक जीव बिदोपाधिक दं 1 असाता, अरति, . शोक, अयशःकीर्चिके 
वंघक जीव संख्यातगणे ह॑ । निद्रा, प्रचरके वं धक ॐव चिरीपाधिक ह । देवगति, वेक्रियिक 
तजस कामौण शरीरके वंधक जीव विरोपाधिकं ह । पुरुषवेद्के वंघक जीव विशेपाधिक हं । क्रोध- 
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चंधमा जीवा विसे० । मायासं० वंधगा जीवा विसे । रोभसं° वंधमा जीवा 
विसेसा० 1 प॑चणा० चदुदंस० उच्चागो० पंच॑ंत० वंधगा जीवा षिसे० | 

६४८८, एवं धंजद-सामाई० खेदो० । णवरि याव मायासंजरणं ताव मणपज्जव्‌- 
भगो । उवरि सेसाणं यंघगा सरिस विसेसाहिया । 

१७८९. परिदारे- सच्छसथाचा देवायु्वंधगा जीवा । आहार० पंधरा जीता 
संखेऽज० । साद-दस्स-रदि-जसमि० सरिसा संखेग्जगुणा । असाद्‌-अरदि-सोग-अनज्ज० 
वृंधगा जीवा षंखेज्जगुणा । सां सरसा विसेसा० | 

६४९०. संजदासंजदा- सव्वत्थोवा दैवायु-वंधगा जीवा । साद्‌-दस्स-रदि-जस० 
वंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असाद-अरदि-सोग-अज्ज० वधमा जीवा संसेउजगु० । 
सेसाणं बंधगा जीचा सरिसा विसेसाहिया । 

६४९१, असंजदेसु- तिगिक्खोषं । णवरि थीणगिद्धि २ अणंताण्वंधि ¢ वंधगा 
जीवा विसेखा० । सेसाणं वंधगा जीवा सरिसा विसे । 

६४९२, चक्खुदंसणी-तस-पञ्जत्तसंगो । अचक्खुदंसणी-ओषं । ओधिदंसणी- 
ओधिणाणिभंगो । 

६४९३. तिण्णि जेस्सा-असंजदमभेगो । तेउलेरस्सि०--सव्त्थोवा अआहारं० 
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संञ्चलनके वंधक जीव विदोपाधिक हँ । मानसंज्यलनके वंधक जीव विदोपाधिक दै । माया- 
संउयखनके वंधक जीव विदोषाधिक दै । लोभसंज्बलनके वंधक जीव विदोपाधिक ह । ५ ज्ञाना- 
वरण, ४ द्नावरण, उच्चगोच्त, ५ अन्तरायके वं धक जीव विरोपाधिक हे । 

६४८८. संयमः, सामायिक छेदोपस्थापना संयममें इसी प्रकार हं । विदोप, मायासंल्वटनपर्यन्त 
मनःपयेयके समान संग है। आगेकी शेप प्रकृतियोके वधक जीवोमे सदा रूपसे विदोपाधिकता ई । 

६४८९. परिदयारविशद्धि संयमसे-देवायुके बंधक जीव सवंस्तोक ई । आदारकशरीरके वधक 
जीव संख्यातगुणे ह । साता, हास्य, रति, यशःकोतिमे सदश रूपसे संख्यातरुणे ह । असाता, 
अरति, शोक; अयशःकीर्तिके वंधक जीव संल्यातगुणे ह । मेप प्रकृतिके वंधक सदया रूप 
विशेषाधिक हं । 

६४९०. संयतासंयतोमे-देवायुके चं धक जीव सवस्तोक ह । साता, हास्य, रति, यदाःकीर्चिके 
वंक जीव संख्यातगुणें ह ! असाता, अरति, योक, अयद्ःकीत्तिके वंधक जीव संख्यातगुरणे द । 
शेष प्रकृतियोके चंधक जीव सदृश रूपसे विभेपाधिक ह । 

६४९१. असंयतोमि--तिचं चौके ओघवत्‌ जानना चादिए । विगोष, स्त्यानमृद्धिनिक, अनन्तातु- 
चंधौ ४के बंधक जीव विशेपाधिक हं । रोष प्रकृतिोकि वंधक जीव च्च्या रूपमे विरोपकः । 

९४९२. चक्ञदगेनबालोमिं--त्रसप्यप्रकके समान भंग जानना वादिए । श्चचह्र्यनवालो-- 
स्मोघवत्‌ जानना वांदए । अवधिद्रनवालेभि--अवधिततानङे समान भग ह| 
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थगा जीवा] मणुसायु-वंधगा जीवा संखेञ्ञ० । देवायु-दंधमा जीवा असंखेञ्जम्‌० । 
तिर्क्खायु-वंथगा [ जीवा ] असंखेज्ज० । देवगदि-वेडव्विय० वधमा संखेन्जगुणा । 
उच्चामो० बंधगा जीवा संवेज्जगणा | मणुसग० वंघगा जीवा संखेज्जगणा । 
पुरिसिषे० बंधगा जीवा संखेल्जगु° । इत्थिवे° वंधगा [ जीवा ] संखेज्जगुणा 
५ साद-दस्स.रदि-जस० चंधगा जीवा संखेज्जग० । असाद-अरदि-सोग-थन्ज० वधमा 
जीवा संखेज्जगणा । णवुंस° वंधगा जीवा संखेज्जगणा । तिरिक्खगदि.वंघगा जीवा 
विसे° । णीचागो० वंधगा जीवा विसे° + ओरालि० वंधगा जीवा पसर । 
मिच्छत्त-वंधगा जीवा विसे° । थीणगिद्धि ३ अणंताणुर्वधि  वंधगा जीवा विसेसा° 
हिया | अपच्चक्खाणावर० ¢ वंधगा जी° विसे । पच्चक्खाणावर० ४ वं० जीवा 
१० विसे० । सेसाणं वंधगा सरिसा पिरेसा० । 

६४९४, पम्माए--आहार ० थोवा । मणुसायु-वंधगा जीवा संखेज्जगणा । तिरि 
क्खायु-वंध० जीवा असंखेज्जगु° । देवायु-द॑धगा जीवा विसेसा० । मणुसग० 
वधगा जीवा संखेज्जग्‌० | इत्थिवे०° घं० जीवा संखेज्जग्‌० । णवुंस० वंधगा जीवा 
संखेज्जग० ! तिरिक्खिगदि-व॑धगा जी० बिसे० । णीचागो० घं० जीवा धिसे० | 

५ ओराकि० वधमा जीवा विसे° । साद-दस्स-रदि-जस० वंधगा सरसा असंखेन्न- 
गणा । असाद-अरदि-सो °-अनज्जस० पंध० सरिता संखेज्जगणा । देवगदि-वेउन्वि° 


«< ~^^^~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~-~-+~~ 


श्मादारक शरीरके वंधक जीव सर्वस्तोक ई । मवुष्यायुके वंधक जीव संख्यातगुणें द । 
देवायुके वंधक जीव असंख्यातशुणे द । तियं॑चायुके वं धकं [ जीव ] रसंख्यात्गुर्णे है । देवगति, 
वैक्रियिक शरीरके वंधक जीव संस्यातगुणें द । उच्चगोच्रके चंधकं जीव सं स्यातगुणें ई । मसुष्य- 
गतिके वंधक जीव संख्यातगुणे द । पुरूपवेदके बंधक जीव संख्यातगुरणे ह । खीवेद्के वं धक 
{ जीव 1 संस्यातगुणें हु । साता, दास्य, रति, यदाःकीर्निके वंधक जीव संख्यातगुणें हं । 
असाता, अरति, शोक, अयराःकीर्तिके वंधकं जीव संस्यातगुणें ह । नपुंसकवेदके वंधक जीव 
संख्यातगुणें है । तिर्यचगतिके वंधकं जीव विरोपाधिक द । नीचगोत्रके बंधक जीव यिशेपा- 
धिक दह । ओओदारिकं शरीरके वं धक जीव विरोपाधिक हं । मिथ्यात्वके वंधक जीव विरोषाधिक 
दं । रत्यानगृद्धि ३, अनन्तासुवेधी ४ के वंधक जीव विरेपाधिक हँ । अग्रत्याख्यानाचरण % के 
चंधक जीव विशोषाधिक दह । भ्रस्याख्यानावरण ४ के वं धक जीव विरोपाधिक द । शेप भ्रछृतियोके 
चंधक जीव समानरूपसे विशेपाधिक ह! 

६४९४. पद्मटेश्यामे--आहारक दारीरके वंधक जीव रतोक द । मनुष्यायुके वंधक जीव 
संस्यातगुणं दः । तिर्यचायुके वंधक जीव असंख्यातगणे द । देवायुके वधक जीव विभोपाधिक 
हः । मलुष्यगतिके वंधक जीष संख्यातगुणें ह । खीवेदके चंधक जीव संख्यातगुणे दँ । नपुंसक 
वेद्के वंघक जीव संख्यातगुणे ह । तिर्य॑चगतिंके वंधक जीव यिरोपाधिक दुः । नीचगो्रफे 
वंधक जीव विशेपाधिक ईह । ओौदारिकि शरीरके वंधक जीव विरेपाधिक इ । साता वेदनीय 
दास्य, रति, यदाःकीर्तिके वधक जीव समान रूपसे असंख्यातगुणें ह । असाता, रति शोकः 
अयशःकीत्तिके वंधक जीव समान रूपसे संस्यातगुणे ह । देवगति, यैक्रियिक शरीरके चंधक 
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व॑धगा जीवा विसे° ! उच्चागो० वंध० जी० बिसे० । पुरिस° बंधगा जीवा विते° । 
रिच्छत्त-वंधगा जीवा विसे० । उवरि तेउभंमो । 

१४९५. उक्ाए- सव्वत्थोवा आहारस° बंगा जीवा । मणुसायु-बंधगा जीवा 
संखेऽजग्‌० । देवायु-वंधगा रीवा विसे ] देवगदि-वेउन्ि ° वंगा जीवा असंसे- 


ज्जग० । इत्थिवे० वंधगा जीवा असंखेज्जग्‌० । णबुस° वंधगा जीवा संखेज्जग्‌ ° । ५ 


णीचागो० वंधगा जीवा षिसे० । रिच्छत्त-वंधगा जीवा विसे० | धीणगिद्धि ३ 
चं ०; अणताणुवं ° ४ वंधगा विसे° । हस्स-रदि.वंषगा जीवा संखेज्जगु° ! जस° वंधगा 
जीवा विसे° । साद-वरंधगा जीवा रिसेसा० । असाद-अरदि-[ सोग ] अज्ज० वंधगा 
जीवा संखेज्जगुणा । उच्चागो ° वंधगा जीवा चिसेसा० । पुरिस ० वंध० जीवा पिससा० । 
मणुरग० ओरालि० वंधगा जी ° विसे० । अपच्चक्खाणा० ४ वंध० जीा विसेता० | 
पच्चक्खाणा०  वंधगा जीवा विसेसा० उवरि ओषरभेगो । 

१४९६. भवसिद्धि-मूोषं । अन्भवसिद्धि-मदिभंगो । णवरि मिच्छत्त-सोरस-कसा० 
एकत्थ भागिदव्वा । 

६४९७, सम्मादिह्ि-ओधिमंगो । खडग-सम्मा ०-सव्वत्थोवा आदहार० वंधगा जीवा! 


जीव विरोषाधिक ह । उचगोत्रके वंधक जीव विोपाधिक हं । पुरुपवेदके यंधक जीव पियोपाधिक 
ह । मिथ्यालके बंधक जीव विरोपाधिक ह । आगेकी प्रकृतिरयोमें तेजोटेश्याके समान भग रै 1 
६४९५. शुवललेश्यामे--चादारक शरीरके वंधक जीव सव॑स्तोफ द । मनुप्यायुके चंधरः जीय 


असंल्यातगुणे हं । खीवेद्के वंधक जीव असंख्यातगुणें ह । नपुंसक्वेदक बंधक जीव संत्य 
गुणे [= ॥ नीचगोच्रके वंधक जीव विदोपाधिक ह | मिध्यात्यके यंक लीव विग | 
स्त्यानगृद्धित्निकके वंधक जीव विरोपाधिक द । अनन्तावंधी ४ के वंध उीव विगेपाधिक 1 
हास्य, रतिके चंधक जीव संख्यातगुणें हं । यशःकीत्तिके वधक जीव पिदोपापिकः ्। मानाद 
बंधक जीव विरापाधिक ह । असाता, अरति, [ शोक | चयदाःक्लैत्तिपः वंपफः ौ 
र । उनच्वगोत्रके बंधक जीव विदोपाधिक र । पुरुप्वेदकेः दधः लीद विटिरपिदः ६1 
मनुप्यगति, श्नौदारिक शरीरके वंधक जीव विदोपाधिक रै । धप्रत्दार्यनःवरम प यंपर्‌ सय 
दिशेषधिक द । भत्याख्यानावरण के वंध जीव विनेपपिरष्ट। गनि 
ओघवत्‌ भंग जानना षादिए । 
९४९६. मन्यसिद्धिकेमि- मूर ओपवत्‌ जानना चादिए । श्मव्यिडिदोनि--सव्यनमन्‌ 

ग जानना बादिए) विद्चेप, मिध्यात्व र खलह्‌ दरा ददरः भल दर मन 

लगाना चाहिये 1 








[ विक्षेप-वहयं मिथ्यात्वके साय १६ क्पाप्टासुदादंपष्ा । एस दन्यः उम्दा श्रपश 
भेग नहीक्दाष्‌।] 
२९८९.७. सम्यम्दष्प्रयपम-~जरष्दज्ातङ समयन गरः जनन र ट्य श रर्य्थनय 


चनन = केक 


न 
स--उाटारक्‌ शरीरत यंक उद उदस्डारं [ख द्रः 


[+ ५। 


©> 


मदाय पयदहिवं धादियरि 


देवायु-वंध० जी° संखेज्ज० । सणुत्ायु-यंधगा जीवा विये० । देवगदि-वेरच्वि  वंधगा 
जीवा विसे । उवरि थओधिभंगो । 

१४९८. वेदगे--सव्वत्थोषा याहार व° जीवा । मणुसायु-वंघगा जीवा संखे- 
ज्जग्‌० | देवायु-वंधगा जीवा यसंखेज्जग्‌० । देवगदि-वेउच्वि० वंधगा जीवा संस 

५ ज्जग्‌० । साद-हस्स-रदि०जस० वंधगा जी० असंखे° ग० | असाद-अरदि-सो° 
अनज्जस० वंधगा ओवा संखेउजग० । मणुसग० ओराकि० वंधगा जीरा पिसे° 1 
अपच्चक्खाणा० ४ वंधगा जीवा विसे० । पच्चक्खाणा० £ वरंध० जीवा ररिसे°। 
सेसाणं वेधगा जीवा सरिसा विसे० | 

१४९९, उवसम-सं०-सव्यरथोवा आहार० वंधगा जीवा । देवगदि-वेडन्विय- 

१० वधगा जी° उसंखेज्लगु° । उवरि ओधिसंगो । 

६५००, सासणे-सव्वत्थोवा मणुसायु-वंधगा उीवा | देवायु-वंधगा जीवा थसंसे- 
ज्जम्‌० । देवगदि-वेउच्चि ° वंधमा जी० असंखे० गणा । तिर्क्वायु-वंघमा जीर 
धसंखे° गृणा । मणुस्गदि-्वंधगा जी ° संखेज्जगणा । पुरिसवे० घंधरगा जीवा संखे° 
गणा । साद-दस्स-रदि-जस० वंघ० जीवा विसे०। इत्थिवे० वंगा जीण संखन्न- 

१५ गुणां । असाद-अरदि-सो° ञ्ज ० बं° जीवा चिसेसा° | अथवा अषाद्-थरदि-सो° 
अज्ज° वंधगा जीवा संखेज्जगु° । इत्थिवे ° बंधगा जीवा चिसेसा० ¡ तिरिक्खगदि° 








सनुष्यायुके वं धक जीव विदोष अधिक द । देवगतिं, येक्रियिक शरीरके वंधक जीव्र विसय श्रधिक 
ट आ्मागे अवाधज्ञानके समान भंग रै। 

६४५८. वेदकसम्यक्ख्रमे--आदहारक रारीरके वंधक जीव सवंस्तोक ह । मयुप्यायुके दंधक 
जीव संख्यातगुणे र । देवायुके वंधक जीव असंख्यातगुणें हूः । देवगति, वेक्रियिक्र शरीरके घंघक 
जीव असंख्यातगुणें ह । साता, दास्य, रति, यदाःकीर्तिके वंधक जीवे अरुंख्यातगुणें हं । 
असाता, अरति, शोक, अयदयःकीत्तिके वंक जीव संख्यातुं हं 1 मनुप्यगति, दारक दारीरके 
वंधक जीव विषेपाधिक ह । अप्रव्याख्यानावरण के वं धक जीव विरोपाधिक हं । ्रत्याख्यानावरण 
४ के वंधक जीव विशेपाधिकं दं । दोप प्रकृतिके वं धक जीव समानरूपसे विदोपाधिक दं । 

६४९९. उपद्ामसम्यक््यम--आदारक शरीरके वं धक जीव स्ंस्तोक द । देवगति, वैक्रियिक 
शरीरके वधक जीव असंख्यातगु्णे दह । आगेकी प्रकृति्योमिं अवधिज्ञानका भंग हे । 

४५००. सासादनसम्यक्त्वमे--मनुष्यःयुके वंधक जीव स्ेस्तोक ह । देवायुके वंधक जीव 
असंख्यातगुणे दह । देवगत्ति, यंक्रियिक शरीरके वधक जीव असंख्यातगुणें ह । तियंचायुके 
च॑धकं जीव असंख्यातगुरणे ह 1 मरुष्यरगतिके वंधक जीव संख्यातगुणे हं । पुरुपवेद्के वंधक 
जीव संख्यातगुरणे द । साता, दास्य, रति, यदा.कीर्िके वधक जीव विरोपाधिक द । सीवेदके 
चधक जीव संस्यातरुणे ह॑ । असाता, अरति, शोक, श्रयदाःकीर्सिके वंधक जीव विरेपाधिक 
ट । अथवा असाता, अरति, शोक, अयज्षःकीर्चिकरे वंधक जीव संख्यातगुणें ह । खीवेदके 
वथक जीव विरोपाधिक दँ । तिय॑चगतिके वंधक जीव विरोपाधिक द । नीच गोघ्ने चंधक जोव 


॥ 1 
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भ 


वंधगा जी० भिसे० } णीचागो० यंधगा जी° विसे० ! ओरालि° वंधगा जी ° विसे° । 
सेसाणं पगदीणं बंधगा नीवा सरिसा विसेसा० ] 

१५०१, सम्पामिच्छ ०-सन्बस्थावा देवगदि-वंघमा जीवा. वेउन्धि० वधमा जीवा | 
साद-दस्सरदि-जेद० वंधगा जीवा असंदे गुणा । असाद-अराद-सो० अनल्ज° 


यधमा जी ° संखेज्जयु० । मणुरग० ओराकि० व॑घगा जी° दिसे° । सेसाणं पदीं ५ 


वृंधगा जीवा सरिसा बिसे० । सिच्छादिड्धि अन्भवसिद्धिभगे । 
१५०२, सण्णीसु -सव्वत्थोवा आहार० वंधगा जीवा । सणुप्रायु-वंधगा जी° 


असंसे° गुणा । णिरयायु-व° जीवा असंखे° गुणा । देवायु-वधगा [ जीवा ] ` 


असंखे° गुणा } णिरयगदि-वंधमा जी° संखेज्जगुणा । तिर्क्ियुरवंधगा जी ° यसंखे० 
गुणा । देवशदि-वधमा जी° संदेज्जगु० । वेउन्ि°. दंधगा अ चिसे° । उच्चागो° 
चंधगा जी ° संखेउ्जगु° । मणुदखग० वंगा जी° संखेज्जगु ° । पुरिसि० वंधमा जीवा 
संखेज्जगु ° । इत्थिवे वंधगा जी° संदेऽ्जगु० । जस वधमा ० संखे० गु° । 
हस्स-रदि-वंधगा जी ° चिसे०। साद-वंधगा जीवा विसेसा० । उवरि मणजोगिभंगो | 
असण्णी-मिच्छादिषि-भंमो | 
६५०३, आहारा-ओषर्भेगो । अणाहारा-कम्परमर्मगो । 
एं परस्थाण-जीव-अप्यावहुगं समत । 
विरेषाधिक दैः ! ओदारिक सरीर ङे वधकं जीव विरेपाधिक ह । शेप प्रकृति्योफे वधक जीव 
समान रूपसे विरोपाधिक हँ । 

६५०१. सम्यग्मिथ्याखमे--देवगत्तिके वंधक जीव सवस्तोक ह । येक्रियिक शरीरके वधकः 
जीव भी इसी भकार द । साता वेदनीय, दात्य, रति, यदाःकोत्तिके वंधक जीव श्रसंरयातगुरभे 
ह । असाता, अरति, शोक, अयदाःकीरिके वंधक जीव संख्यात्तगुणें ह । मनुप्यगति, ओौदारिक 
रारीरके वंधक जीव विशोपाधिक हं । मेप प्रकृतयो रे वंधक जीव समान रूपसे विरोपायिक ह । 

मिथ्यादष्टिमे--चअभमव्य सिद्धककि समानमंगदह) 

६५०२. संह्गीमे--आहारक दरीरके चंधक जीव स्वं स्तोक द ! मतुप्यायुके बंधक जीव प्स 
ख्यातगुं ह 1 नरकायुक्ते बंधक जीव अरख्वातगुर्णे हं । देवायुके धक [जीव] असंख्यानराणें र । 
नरकगतिके वं धक जीव संख्यातगुणें हं । तिय चायुके वधक जीव श्सुस्यात्या्णेष््। देवमिव; 


चंधक जीव संख्यातगणे हं 1 येक्रियिक ऽरीरके वंघक ऊीड विभेपाधिक ह । ययय माच यंय 
जीव संख्यातगुरणं हं । मुप्यगतिके बंधक जीव सुच्यातयुणे ट्‌ । पुरपवेदरः यध जीव सम्यत 
गुणे दै । खीवेदके वंधक जीव संख्यातराणे हं । यदा कीर्तिर वधकः चाव संख्यल्नुर्भ द 1 ष्य 
रतिके चंजकू जीव विसेपाधिकदह्‌। साता देदनीयके वधक उीद सिनपायक्द्) शाना 
भकृति्योमिं मनोवोगीके समान भंग दह । चसंतीभं-निष्यदटठः समान म्ययरट। 

६५०३. आहदारक्मे-जोवके समान भग ह्‌! अनदुर्न-दा्म स दवानी समान भगदा 


र्सु भद्र परतस्पान्‌ उदि ल्य य्य र<यप्रदञा। 
ऋ ब 0 
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१५ 


[ अदा-यप्पा-बहुगपरूवणा ] 


६५०४. अद्धा-अप्पाचहुगं दुविहं । सत्थाण-अद्धा-अप्पाबहुगं चेव) परत्थाण- 
अद्वा-अप्याबहुगं चेव । सत्थाण-अद्धा-्प्यायहुगं पगदं } दुविटो णिद्दूसो ओषेण 
अदेसेण य । 

६५०५ तत्थ आओधेण-एतो परियत्तमाणियाणं अद्धाणं जदण्णुक्कस्पपदेण एक्कदो 

५ कादण चोदसण्णं जीवसमासाणं ओधियप्पावहुगं पत्तदस्सामो । 

६५०६. चोरस्सण्णं जीवसमासाणं-सादासादं दोण्णं पमदीणं जहण्णियाओ चंष- 
ग्धा सरिसाओं थोचायो । सुहुम-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया वघगद्धा 
संखेज्जगुणा । असादस्य उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेञ्जगुणा । वादरएददिय-भपज्जचस्स 
सादस्स उक्कस्सियाः वंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्िया चंधगद्धा 


[न 





[ अद्धा अर्प वहुत्व । 


९५०४. श्द्धा-अल्पवहुत्वको श्रथ है काटसम्बन्धी -हीनाधिकपना । य्ह स्वस्थान-अद्धा-च्यत्प- 
वहुत्व तथा परस्थान-अद्धा-अल्प-बहुत्व से अद्धा-अल्प-वहुत्व दो प्रकारका दै । स्वस्थान-अद्धा-अल्प- 
वहु प्रकृत है । उसका ओघ तथा आदेशसे दो भ्रकारसे निर्देश करते दै । 

६५०५. ओघसे य्ह से आगे षचोदह्‌ “जीवसमासोम ओघसम्बन्धी अल्प-वहुत्वका परिवर्तमान 
भ्रकृतियोके कालको जघन्य ओर उच्छृष्ट पदके हारा एक-एक करके, वणन करेगे । 

६५६. चौदह जीव समासेमि साता-असाता इन दोनों प्रकृतियोंके वंधरकोका जघन्य काल 
समान रूयसे स्तोक दै । 

[ बिशेष-सुद्म णएकन्द्रिय, बादर शकन्दरिय, दोदन्द्िय, बीन्दरिय, चोदन्दिय › असंजञी 
पचेन्दरिय, संकी पंचेन्दिय, इन सातोमिंसे प्रवयेकके पयघ्र-अपयीपत भेद करने पर चौदह जीव- 
समास होते दं । यौ वेदनीय २, वेद ३, दास्यादि ४, गति ४, जाति ५, शरीर २, संस्थान ६, 
संदमन ६, आनुपूर्वीं ४, विदहायोगति, चसस्थावरादि ४, स्थिरादि ६ युगल, अंगोपांग २, गोन र्ये 

. पंरिवितेमान भ्रकृतियां जघन्य उक्ष कारके भेदसे चौदह जीवसमासोमे वर्णित की गद ह । ] 
सूक्स-अपयप्तकमे साताके वंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाताके चंधककां 
उच्छ्र काठ संस्यातयुणा है { व।द्र शकेन्दरिय मपयौप्तकमे साताके वंधकको उक्छृष्ट काठ संस्यात- 


(१)“अस्थि चोदख जीवखमावा । के ते 2 एदंदिया दुविहया वादरा सुहुमा । वादरा दुविदा, पञ्जत्ता, 
अपञ्जता । सुहुमा दुवि पज्या यपज्जया । वीडइन्दिया दुविहा पञ्जचा संपञ्जपा । तीदन्दियां दुविहा 
पञ्जन्ता जपज्जत्ता । चडरिदिया इवि पर्जत्ता जपन्जच्ा । पंचिदिया दुविदा रु्णिणो अवण्णिो । 
रुभ्णिगो दुविद्या पञ्जत्ता सपज्जत्ता । मरणणो दुविहा पच्जच्ा अपज्जच्ता इदि 1 ठेदे चोदस जीवसमाखा, 
यदीदनीवसषमासा वि अव्य “ -घ० टी० भा० २ प्र० ४९१५, ४१६। 


अद्धा-अप्पा-वहुगपह्वणा ४ - ३२९५ 


संखेज्जगुणा । सुहुम-पञ्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स 
उकस्सिया बंधगद्धा संखेल्जगुणा । बादर एडदिय-पञ्ञत्स्स सो चेव भगो । वेहंदिय- 
अपज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेऽ्जगुणा । तेदंदिय-अपञ्जत्स् सादस्स 
उक्कस्सिया वंधगद्धा विसेसाहिया । चदुरिंदि य-अपञ्जत्स्स सादस्स उक्कस्सिया 
च॑धगद्धा विसेसाहिया । वेदंदिय-अपज्जत्तस्स असादर्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्ज- ५ 
गणा । तेदंदिय अपज्जत्तस्स असादस्स उक्कस्सिया वंघगद्धा बिसेसाहिया । चदुरिदिय- 
अपज्जत्तस्स असादस्स उक्कस्सिवा वंधगद्धः विसेसाहिया । एवं पज्जत्तगेसु वि 
सादासादाणं णेदव्वं । पंचिदिय-असण्णि-अपज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधमद्धा 
संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया बर॑घगद्धाः संखेज्जगुणा । पंचिदिय-सण्णि-अपज्ज- 
ततस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । असादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखे- १० 
ज्जगुणा। पंचिदिय-असण्णिस्स पञ्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया वंधगद्वा संखेज्जगुणा । 
असादस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेन्जगुणा } पंचचिदिय-सण्णिस्स पज्जत्तस्स सादस्स 
उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा 1 असादस्त. उक्कस्सिया चंधगद्धा संखेज्जगुणा । 
६५०७. चोदसण्णं जीवसमासाणं तिण्णि वेदाणं जदण्णिया बंधगद्धा सरिसा थोवा | 
सुहुम-अपज्जत्तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थिवेदस्स ९५ 
 उक्कस्सिया वंधगद्धा संखञ्जगुणा । णवुंसकवेदस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेन्जगुणा । 


^-^ ~~~ ~ ~~~ ~^ 


गुणा है । असाताके वंधकका उ्छृष्ट काल संख्यातगुणा ह । सुद पर्याप्तकमे सातवाके वधकका 
उत्कृष्ट काल संख्यातराणा है । असाताके वंधकका रत्कृ्ट कल संस्यातगुणा ह । बादर एकेद्धिय 
पयौप्तकमे सृष्षम अपयीप्तकके समान भंग हे । 

दोइन्द्िय अपयौप्तकमे-साताफे वंधकका उत्कृष्ट काल संस्यातरुणा है । चीद्धिय श्चप- 
यीप्रकमे-सातवाके वंधक्का उत्कृष्ट कार विदेपाधिक दै । वषचोरन्दिय अपयौप्रकमे सातके दंधकका 
उन्छृष्ट काल विशेषाधिक है 1 दोडन्द्िय अपयीप्रकमे, ्रसाताके वंधकका उत्कृष्ट काल संख्यातराणा द । 
ीन्दरिय अपयौप्तकमे, असाताके वंघकका उत्कृष्ट कार विरेपाधिक है । चोन्िव श्रप्यापरकमे, 
असातके वंधकका उत्छृष्ट काठ विशेपाधिक टद । दौडन्दरिय, चीद्धिय, वौरद्रियोे पयारयो, 
साता, असाताके वंधकका काल पृचंवत्‌ जानना चादिए । 

पंदेन्दरिय-असंज्ञी-अपयौप्रकमे-साताके चंधक्का उत्कृष्ट काट खंख्यावगुणा द । श्सानाद 
वं धकका उल्कृष्ट कार खंस्यातरुणा ह । पंचेद्िय-संज्ी-अपर्यापरक्मे-्ाताके वधक च्च फट 
संल्यातगुणा दै । असाताके वंधक्का उकछृटकाल संख्यावगुण द्‌ । पचेन्द्िय श्रसंदी-पयापक्मे 
साताके वंधक्का उत्कृष्ट कार संख्यातरुणा ह । असावाङे वंवक्का उच्छ काट रख्यवरुया द । 
पंचेन्िय-सं्ली पचीप्कमे-सातके वधकका उचछ्ट काट संस्वावगुप्य ह । अातादे चंथरदा 
उत काल संस्यातरुणा है । 

६५०७. चोदह्‌ जीव-समासेमि-तीन वेदोके चंधर्कतेक्र =घन्य दंघच्छट समान रुपे न्नायं 
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साल संख्वातगणा इ नयसतस्वेदङ यदद चतय कट दस्यतनय ह 1 यदम 
₹उत्छृषट करट सस्वात्युगा ह्‌} नदुतस्वद्‌क वपद्क्य उत्ट् कद सस्याद्युसा ह्‌ { ददर -सपयणमद- 


हि ः महर्वघे पयडिवंधाद्दियारे 





2 यादस्अपन्जत्तस्स तं चेव भाणिदय्वं । सुहुस-बादर-प्ज्जत्ताणं च तं चेव भमो । वेददिय 

अपस्जत्तस्स परिसवेदस्स उक्करितिया यंथगद्धा संखे गुणा । तदि य-धपन्जत्तस्स 

पुर्सिवेदस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा विसेषाहिया । चहुरिदिय अपञ्जत्तस्स परिसयेदस्स 

उक्कस्सिया पंथगद्धा विसेस्ा० । वेईदिय-अपज्जत्तस्स दप्थिवेदस्स उक्कस्िया वंधगद्रा 

५ संखेज्जगणा । तेरंदिय-अपनज्जकच्तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्तिया वंवगद्धा विसेा । 

चटुर्शिंदय-अपज्जत्तस्स इस्थिवेदस्प उक्कस्सिया वंवगद्धा विसेसा०। वेदंदिव-अपल्जत्तस्स 

णबसक्वेदस्व उक्कस्सिया वंधगद्धा संखे° गणा } तेददिय-अथपर्जत्तस्स णयुंसकवेदस्स 

उक्क० घंधगद्धा पिसेसा०। चदुरिदिय-अपज्जत्तस्स णवुंसकयेदक्स उक्क ० वंधगद्धूा विसे- 

सा । एवं पज्जत्तमेयु चि तिण्णं बेदाणं णेदव्वं । पंचिदिय-थसण्णि-थपज्जत्तस्स परिस- 

१० वेदस्स उक्क० वंधगद्धा संखेज्जगणा १ इत्थिवेदस्स उक्कस्सिया दंगद्रा संसे° गणा | 

णवंसकबेदस्स उक्क० वंधगद्धा संखेडनगुणा । पंचिदिय-सण्णि-अपज्जत्तस्स तं चेव भाणि- 

दच्वं। पंचिदिय-असण्णि-पञ्जत्तस्छ एसेव भगो । पौचदिय-सण्गि-पज्जत्तस्स तं चेव भगो । 
१५०८, हस्स रदि-भरदि.सोगाणं सादासाद-भंगो | 

६५०९. चदुण्णं गदीणं॑वघरगद्धाणो जहण्णियाथ सरिसायओ थोचाथो । 

१५ सुहुम-अपञ्जत्त-मणुसगदि-उक्कस्सिया वंधगद्धा संखज्जगुणा । तिरिक्खगदि-उक्क- 

स्विया वंधगद्धा संखेञ्जगणा । : बादर वेदणीयर्भंमो । एवं याच सण्णि-असण्णि- 
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एकेन्दियमे--उपरोक्त दी भंग हे । सूम पयोप्रक तथा वाद्र पयौप्रकमे--यदी भेग जानना चादिए । 
इन्दरिय-अपयौप्रकमे--पुरुपवेदके वंधकका उक्छृकाल संस्यातर,णा है ! जीद्धिय-श्यपयोप्तकमे-- 

पुरुषवेद्के वंधकका उल्छृषट काट विरोपाधिक ह । चोडन्दिय-अपयीप्तकमे--पुरुपवेदके वधकका 
उत्छृका विशेपाधिक है । दोदन्दिय रपयौप्रकमे--खीवेद्के वंधकका उत्कर काल संख्यातगणा 
हे । व्रीन्दरिय-यपयौप्रकमे खीवेदके वंधकका उक्कृषटकाल विरेपाधिक ह । चौऽन्धिय अपयौप्रकमे- 
सखीवेदके वंधकका उक्कृष्ट कारु विरोषाधिक है । दोग्रिय अपयौप्तकमे--नपुसंकवेदके वंधकका 
इल कार संख्यातरुणा हे । बरीन्दरिय अपयौप्तकरमे--नपुंसकवेदके वंधकका उक्कृष्कार विरोपाधिक 
दे इसी प्रकार दोऽन्धिय, द्रीन्दिय, चौदृद्रिय पयप्रकोमिं तीन वेदोका काल जानना चाहिए । 

पंचेन्दरिय-असंही-अपयीपतकमे--पुरुपवेदके वंधकका छत्र काठ संख्यातरुणा हे । खी 
वेदके वंधकका उक्ष काल संख्यातगुर है । नपुंसकवेदके वधकका उत्छृष्टकाल संख्यातगुणा 
दे । पंचेन्द्िय-संज्ञी-पपयौ्रकमे- पूर्वोक्त भंग जानना चादिए । पंचन्द्िय-असंज्ी-पयीपतकमे भी 
फेसा ही जानना चादिए । पचेन्द्िय-सं्ी-पयौतकमे भी पूर्वोक्त भंग जानना चाहिए । 

४५०८. चौदह जीव-समासेम--हास्य-रत्ि, अरति-शोकके वंधकोका उत्कृष्ट तथा जघन्यकाल 
साता तथा असाता वेदनीयके समान जानना चादिप । 

९५०९. चौदह जीव-समासेमिं--चारो गतिके वंधकका जघन्य काल समान सूपसे स्तोक दहै । 
सूम अपयौप्कमे--मनुष्यगतिके वंधककरा .उकछृषटकाल संख्यातगुणा है । तिर्य॑चगतिके वंधफका 
उत्काल संख्यातगुणा दे । वाद्रअपयौप्तकमे--वेवनीयके समान भंग ह । इसी प्रकार संजी, 
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अपज्जकत्तग त्ति वेदणीयभंगो । पंचिदिय-असण्णि-अपल्जन्तस्स देवगदि-उक्कस्सिया 
पंधगद संखेज्जगणा । मणुसगदि-उच्कस्विया वंधगद्धा संखेनज्जगणा । तिरिक्खगदि- 
उक्कस्पिया वंधगद्धा रंखेज्जगणा । णिरयगदि-उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्ज- 
मणा । एवं पंचिदिय-सण्णि-पज्जत्तस्स ० । पंचण्णं जादीणं जहण्णियाओ बंधसद्धाओं 
सरिसाओ थोबा ¦! सुहुम-अपन्जत्तस्स पंचिदियस् उक्करस्सिया ॑धगद्धा ५ 
संखेञ्जगुणा। चटुरिंदियस्स उक्कस्सिया व॑धगद्धा संखेज्जगुणा । तेदंदियस्सं उक्कस्सिया 
वंधगद्धा संखेज्जगणा ! बेहदियस्प उक्करिषया वंधमद्धा संखज्जगणा । एइदियस्स 
उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगर णा । एवं बाद्र-अपञ्जत्ताणं । सुहुस.नादर-ए्ईदिय- 
यज्जत्ताणं च एवं चेवं भ॑गो ! वेहदिय-अपनज्जचस्प पंचिदियस्स उक्करिसिया वंधगद्धा 
संखेऽजगणा । तेईदियस्छ-अपज्जत्तस्प उक्कस्तिया वंधगद्धा विसेसाहिया ) चदुरिदिय- १० 
अपन्जत्तस्स उक्कस्सिया य॑धगद्धा रिसेसा० । एवं सेसाणं जादीणं । एवं पज्जत्ताणं 
च णेदच्वं । पंचिदियं-एण्णि-अपसण्णि-अपनज्जत्ता सुहुम-अपन्जततर्भेगो । पंचिदिय-असण्णि- 
पज्जत्तस्स-चटरिं° उक्कस्सिया दंधगद्धा संखेभ्जगणा । तेददियस्स उक्कस्सिया 
वंधगद्धा संखेज्जग॒णा । बेदंदियस्छ उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेल्जगणा । एदंदियस्स 


9 
असंज्ञी अपयौप्रक पर्यन्त वेदनीयके समान मंग जानना चाहिए । पचेन्दिय-असंज्ची अपयीप्रकमे- 
देवगतिके वंधकका उच्छृ कार संख्यातगुणा दे । मदुष्यगततिके वंधकका उच्छृ काट संस्यातगुणा 
है । ति्यचगतिके चंघकका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा दहै । नरक्गतिके वंधकका उट काट 
संख्यातगुणा ह 1 

पंवेद्धिय-संज्ञी-पर्यीप्तकमे--इसी भकार जानना चाहिए ! 

पचजाति्योके वंधकोका जघन्य काट समानरूपसे स्तोक है! सृद्म-अपयोप्रकमे-- 
पंचेन्दरिय जातिके वंधक्रका उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा हे । चौदद्रिय जातिके वंधकका उत्कृष्ट काल 
संख्यातगुणां है । बीद्ियके वंधकका उत्कृष्टकाट रुख्यातगुणा द । दोद्रियके वंधकका 
उक्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । एकेन्द्रिय जातिके वंधक्का उच्छृ कर संख्यातगुणा ह । वाद्र 
अपयो्कमें इसी प्रकार भंग है! सृच्छ-वादर-एकन्तरिय-पयप्रकोनि भी इसी प्रकार जानना 
प्वाहिए । 

दोरद्विय-च्पयीकसमे--पंदेन्द्रिय जातिके वंधक्या उत्टष्र काट संस्यातगणा ह्‌ | त्रीद्िय 
अपयौप्तकमे--पं चेन्द्रिय जातक वंधक्का उक्छृष्ट काट विगोपाधिकं है । चीद्रिय-जपयामकमे-- 
पंचेन्दरिय जातिकते वंधक्का उत्छृ्ट कल विरोषाधिक हे । चाद्रि जाति, वीद्धिय जानि, वोरट 
जाति, णदेन्द्रिय जातिके यंधर्कोका चल इसी प्रकार चानना चादि । इसी प्रकारा दर्मन 
दोदद्रिय पय्िक, बीन्दिय-पयौपक, चोडद्रिव-पर्वप्रक्लं जनना दादिए । पंथन्धिय संदमन 
श्मपयोप्ठकमें सुद्स-जप्वीप्तकके समान भंग जानन चाहए । 

पचेन्दरिव-असंस्ी एयीप्क्मे--चौरद्रिवङे दध्या च्रं दत सन्न्यानरुखा ह । प्रीच्धियः 


क 
धद््प्छ गत लरदिय लतभ छ = 
घः पर्न उत्स सस्यातर्णा द । दृर्‌प्रय जातं दंथकद्दयः उन्द् ष्ट स्य 


महावंचे प्रदिर्वधादियारे 


 उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेन्नगृणा। पंचिदियस्स उक्कस्सिया वंघगदूधा संखेज्जगुणा | 
एवं सण्णि-पज्जत्ता | दोण्णं सरीराभं जदण्णिमाथ वंधगद्धायो सरिसाथो थोवाथो | 
सुहुम-भपन्जत्तस्य ओरालियसरीरस्स उक्कस्सिया वंधगद्धा संखेज्जगणा । एवं याव 
पंचिदिय-असण्णि-सण्णि-[अ] पज्जत्तगत्ति । तेसिं चेव पज्जत्तेसु यओरालियसरीरस्स 
५ उक्कस्सिया व॑धगद्धा संखेज्जगणा । बेउच्वियसरीरस्स उक्कस्सिया वधगद्ध्रा संखंज्ज- 
गणा । एवं पंचिंदिय-सण्णि-पज्जत्तयस्स° । रछस्पंटा्णं छस्संवरड्णं चदु-ाणुषन्वि-दो 
विहायगदि-तस्थावरादि० ४ धथिरादिख्युगरं सादासादाणं भगो यात्र पचिदिय- 
असण्मि-सण्णि-पज्जत्तात्ति । णवरि पंविंदिय-असण्णि-पज्जत्तस्स धायर० उक्छस्सिया 
वंधगद्धा संखेन्जगुणः ! तसस्स उक्कस्सिया वधगद्धा संखेन्नगुणा । एवं पं्चिटिय- 
१० सण्णि-पन्जत्तस्स । एवं बादरसुहुम-पज्जत्तायज्जत्तपत्तेय-साधारणं कादव्वं । दो-धंगो- 
वंगाणं सरीर-भगे । दो-गोदं वेदणीय-म॑मो । 
६५१०. अदेसेण-णेरदएसु दोण्णं जीवसमासाणं दोष्णं पगदी्णं जदण्णियाओ 
वधगद्धाओ सरिखायो योवा । अपनज्जत्तयस्स सादस्स उक्करस्सिया वंधगद्धा संखेज्ज- 
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गुणा है । एकेन्दिय जातिके वंधकका उत्कृष्ट काठ संस्यातगुणा ई । पचेद्धिय जातिके वंधक्का ` 
उच्छृ कार संख्यातगुणा द ! पंचेन्धिय-संकी-पर्यी्कमे- दसी प्रकार भंग दहे । 

दोनों शरीरो-गेक्रियक श्यौदारिकि दारीरके वंधर्कोका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक 
है । सृद्धम-अपयीप्तकमे--ओौदारिक शरीरके वं धक्का उच्छृष्ट काल संख्यातगुणा ई । पंचेन्दरिय 
असंज्गी-सड्धी अपयोप्तक पयन्त इसी प्रकार जानना चादिए । इनके दी पयीप्तकेमं अथीत्‌ पंचेन्द्रिय 
असं्ी-संज्गी-पयौप्रक पयैन्त ओंदारिक शरीरके वंधकका उ्छृष्ट कार संख्याततगुणा है । वेद्रियिक 
दारीरके वंधकका उक्छृष्ट कार संख्यातगुणा है । परचेद्रिय-संज्गी-पयीप्तकेमिं भी इसी प्रकार 
जनना चािए । 

£& संस्थान, £ संहनन, ४ आुपूर्वी, २ विदह्यायोगति; चस, स्थावरादि ४, स्वरादि ६ 
युगलोके यिपयमे पंचेन्दिय असंक्ी-संज्ली-पयोप्तक पय॑न्त साता, असाताके समान जानना चादिए । 
विभरेष, पंचेद्धिय-भसंच्ी-पयीप्तकमे स्थावर प्रकृतिके वंधकका उच्छृ कारु संख्यातगुणा दै 
सके वंधकका उक्ष कार संख्यातगुणा दै । इसी प्रकार पचेद्िय-सं्नी-पयीक्षकमे भी जानना 
च्ादिए 1 वादर-सृक्ष्म-पयंप्त-अपयीप्त-भव्येक-साधारणमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । अत्‌ 
जिस प्रकार स्थावर तथा त्रसके वंधर्कोका उक्र काल संख्यातगुणा कदा दै, उसी प्रकार यदा मी 
चाद्र, सृष््मादिके वंधकतमें जानना चादिए । दो अंगोपांग अथौत्‌ ओदारिक वेक्रियिक अंगोपांग- 
के वंधकोमिं शरीरके समान भंग जानना चादिए अथीत्‌ ओदारिक, यैक्रियिक दारीरके वंधकोकि 
समान इनके मंग ह 1 नीच), उच्च गोत्रके वधको वेदनीयके सदश भंग है । 

६५१०. अदेरासे-नारकियेमिं-पर्यीप्रक, अपयीप्रक रूपं दो जीव समासमं साता-असाता इन 
दो भरछ्तिर्योक्रा जघन्य वंधकराठ खमान रूपसे स्तोक है । अपयौप्रक नारकीमे-साताफे वंधकका 
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गणा । असादस्स उक्कस्षियः वंधगद्धा संखन्जगणा 1 पज्जत्तस्स सादस्स उक्कस्सिया 
दधगदधा संसेल्नगणा ! असादस्स उक्कसिया वंधगद्धा संखज्जगणा । एवं तिण्णि- 
बेदाणं हस्प-रदि-भरदि-सोगार्णं दोगदि-खस्संडाणं छस्संघडणं दो-आणुपुव्वि-दोविहायगदि- 
धिरादिडिुगरं दोगोदाणं च सादासादमंगो । एवं याब छड्टित्ति । सत्तमाए एवं चेव । 
णवरि दोगदि-दोआणुपुष्वि-दोभोदाणं च णत्थि अप्पाबहुगं | ५ 

६५११, तिरिक्क[ क्ख ]गदि-णवुंसगवेद-मदिअण्णाणि-सदअग्णाणि-असंजद-अचक्छु- 
दंसणि-भवसिद्धिय-अव्भवसिद्धिय-मिच्छादिद्ि-असण्णि-आहारग त्ति ओषभंगो । णवरि 
असण्णीसु बारस जीवसमासा ति भाणिदव्वं । 

६५१२, पंचिदिय-तिरिक्खेसु-चदुण्णं जीवसमासाणं कादच्वं । पं्चिदिय-तिरिक्ि- 
पञ्जत्तजोणिणीसु दोजीवसमासाणं भाणिदव्वं सण्ण-असण्णित्ति । पंचिदिय- १० 
तिरक्खि-अपनज्जत्तगेसु दोजीवसमास्रा सण्णि-असण्णित्ति | 

६५१२. मणुसेसु-दो जीवसमासा । पज्जत्तजोणिणीसु एक्क चेव ¡ सादासादाणं 
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उत्कृष्ट कार संख्यातगुणा है । अखाताके वं धकका उत्कट काल संख्यातगुणा है । पयोप्तकं नारकी 
मे-साताके वंधकका उत्कृष्ट कार संख्यातगुरण है । असाताके वंधकका उल्क काल संख्यातगुणा है। 
तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक; २ गति ( सुष्य-तिचं चगति ), ६ संस्थान, ६ संहनन, 
२ आलुपूर्वी, २ विद्ययोगति, स्थिरादि छह युगल तथा दो गो्रके वंधकोमिं साता, असाता 
वेदनीयके समान भंग जानना चादिए 1 यह्‌ क्रम भ्रम प्रथ्वीसे दठवीं प्रध्वी पर्यन्त जानना 
चादिए । सातवीं प्रथ्वीमे--उसी प्रकार भंग हे । षिदेप, दो गति, २ अतुपूर्ी, २ गो्रकि 
वंधकोमे अल्पवहुत्व नदीं हे । 

[ विेष-सातवं ए बनें मिथ्यात्वः सासादन ुएस्यानमें ही तियचगति तियं चाुपूर्यी तथा 
नीचगोञेका वंघ होता हं । इतीय तथा चतुथं युणच्यानमे दी मवुप्यगति मवुप्यातुपूर्बी तथा उच्च 
गोत्रका वंध होता दे । अतः इनके निमित्तसे सप्तम पए्वीमें ्चल्पचरहुतपना नदीं पाया जाता द । ] 

५११. ति्यंचगतिः नपुंसक्वेद, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयमी; श्रचक्लदनी, भव्यसिद्धिक, 
छरभव्यसिद्धिक, मिध्वादष्टि, असंङ्ी, आहारक पयैन्त ओके समान भंग लानना चादिए । 
विशेष, असंज्ञी जीरवोमि वारह्‌ जीवसमास्र कहना चाहिए । 

[ विरेष-इनमें संक्षी पयोर तथा संज्ञी अपर्याप्ररये टो जीवसमास नदीं दते दह ] 

९५१९. पंदेन्धिय-ति्य दनि- सीः चसज्ञी तया इन दोनोके पर्याद्रक, अप्यप्रक भद्ररूप 
ववार जीवस्मास दह । 

पंदेन्धिय-तिर्यच पर्यीप्रक त्या पदेन्धिय-तियच-योनिमरव्यिर-- सल ठया ॐननली 


रम्ड्य ५४ 
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मदावंधे पयडिवंधादियारे 


> जंहण्णिया वंधगद्धा सरसा थोचा । सादश उक्करस्सिया वंवगद्धा संखेज्जगुणा । 
 असादस्प उक्कस्सिया वृंधगद्धा संखेञ्जगुणा । एदेण कमेण भाणिदन्वं । एवं मणुत- 
अपज्जत्ता । 
६५१४, देवाणं-णिरयभंमो याव सस्मार त्ति । णवरि मवणवासिय याव ईस्राण 
५ त्ति । दोण्णं जादी्णं तसथावरादीणं दण्णं जीवसमासाणं जदण्णियरा वंवगदूधा सरिसा 
थोवा । अबनज्जत्त-पंचिदिय-तसरष उक्कर्सिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । एदंदिय- 
थावरस्स उक्कस्सिया बंधगद्धा संखेज्जगुणा 1 तं चेव पज्जत्ते°  आणद्‌ याय उव्रिम- 
गेवज्ञात्ति णेरहयसंगो । णवरि मणुसगदि० २ धुवं कादव्वं । अणुदिसादि याब 
सबट्ृत्ति-दोण्णं जीवसमासाणं दोपेदणीय-दस्स-रदि-थरदि-सोग-यिसादि-तिण्णि गलं 
१० णिरयरभगो । सेप्ताणं णस्थि अप्पाबहुगं । 
११५१५. एरदिएसु-चदुण्णं जीवसमासाणं ओषमेगे । एवं यादर० दोण्ण० [ष्णं] 
जीवसमासाणं । सुहुम०° दोण्णं जीवसमासराणं, वादर-पज्जत्त-अपज्जत्त-मुहुम-पञ्जत्ा- 
पल्जत्तगेयु पतेगं पत्तेगं॑एगं जीवटाणं । एवं पुटविकादय-माउकादय-तेउकादय- 
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मनुष्य-पयीप्रक तथा मयुष्यनीभे--एक पयीप्रक रूप दी जीवसमास दै । साता-असाता- 
क वंधर्कोका जघन्य काल समान रूपसे स्तोक दे । साताके वंधकका उक्छृष्ट काल संख्यातगुण दे । 
असाताके वंधकका उच्छृ कार संख्यातरुणा दै । इस क्रमसे अन्य प्रकृतियोके वंधका क्रम जानना 
चादिए । 

अपयीपक मष्येमिं--दसी प्रकार जानना चाहिए । 

६५१४. देवगतिमे--सदसखार स्वगं पर्यन्त नारकिर्योके समान भंग हे । बिरोप; भवयनत्रिक तथा 
सोधम ईैशानमे चस-स्थावरादिके वधकोका जवन्यकाल दोन जीवसमासोमि समान रूपसे स्तोक 
हे 1 अप॑यौप्तक-पंचेन्दरिय-त्रसका उच्छ्र वंधकार संख्यातगुणण ह. । एङेन्दरिय-स्यावरका उच्छृ 
वंधकाल संख्यातगुणण है । पयौप्त पंचेनद्दधिय चस तथा पर्याप्त एकेनद्दिय-स्थावरफे वधको विपयमें 
अपयोप्कके समान भंग है । आनतते उपरिम प्रैवेयक पर्यन्त-नारकियेकि समान भंग हे । चिरेप 
यह्‌ है, किं यदा मनुष्यगत्ति, मनुप्यगत्यानुपूर्वका भ्रू भंग करना चाहिए । कारण वहां तिर्यच- 
गतिद्टिकका वंध नहीं होता दै । अनुदिङसे सवौ्थेसिद्धि-पयेन्त-पयीप्त अपर्याप्त रूप दोनों जीव 
समासोमे-दो वेदनीय हास्य-रति, अरति-शोक, स्थिरादि तीन युगद्के चंधकोका नरकके समान 
भग जानना चाहिए । रेप प्रकृतिर्योमि अर्पवहुत्य नदी दे । 

६५१५. एकेन्दियोरमे--सूदमः वाद्र तथा इनके पयीप्ठक तथा अपयोप्रक रूप चार जीव-समाप्त 
होते है, उनमें ओघवत्त्‌ भंग दै! इसी प्रकार वादरमे पयौप्र, अपयौप्र रूप दो जीन-समासे 
हं 1 सूद्ममे भी पूर्वोक्त पयो्त, अपयौप्तम दो जीव-समास्र ई । वाद्र, पयीप्त-अपेयीप्र तथा 
सूम पयौप्त-अपयोप्तमे भररयेक प्रत्येकका एक जीव समास है । 

[ विशेष-र्केन्द्ियोमि वादरः सच्म तथा इनके पयौप्त अपयीप्र इस प्रकार चार प्रथक्‌ पथक्‌ 
जीवसमास होते ईह । | । 

परथ्वीकायिकः अपूकायिकः तेजकायिकः, वायुकायिक वथा निगोदियोमि इसी प्रकार जानना 
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चाउकाह्य-णिमोदाणं । णवरि तेउ-वाणं सणुसगदिततियं णत्थि । वणप्फदि-काय-छण्णं 
जीवसमासाणं । बादर-वणप्फदि-पतेय० दोण्णं जीवसमासाणं । चिक्रिदि० दोष्णं 
जीवतमासाणं । प्ञ्जत्तापञ्जत्ताणं एकं चेव जीवसभसा । पंचिदिएछु चदुण्णं 
जीवसमासाणं । पज्जत्ते दोष्णं जीवसमासाणं । अपञ्जत्ते दोण्णं जीवसमासाणं । तसेसु- 
दस-जीवसमासाणं पज्जत्तापन्जत्ताणं पंच जीवसमासणं । ५ 

६५१६, पंचप्ण० पंचवचि ० वेउच्विय०° वेडव्वियभिस्सकाः [ आहार | 
आदारणिस्का० कृम्मदम० अचगद० कोधादि० ४ सुहुससांपराय-सासणसम्माइटि- 
सम्मामिच्छादृटि-अणाहारगत्ति णत्थि अप्पावहुगं । 

(५१७. काजोगीसु-बेउव्वियद्क्कं चज्ज सेसाणं ओधर्भंगो कादव्यो ! एवं 
.ओरालिय-फाजो गि-ओरालियभिस्स-काजोगीसु । णवरि सत्तण्णं जीव्तमाक्षाणं त्ति १० 
भाणिदन्वं । । 

६५१८, इत्थिवेद-पुरिसवेदेसु-चद्ण्णं जीवसमासात्ति भाणिदव्वं । 


(न = ० 
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ववादिए । पिशेषः तेजकायिकः वायुकायिकमे मलुष्यगति, मवुष्य-गत्यातुपूर्वीं तथा मनुप्यायुका 
वंध र्हीं होता है । वनस्पतिकायिकमे साधारण तथा रत्येकं ये दो येद है । इनमेसे प्रत्येकके पयीप् 
तथा अपयौप्त ये दो मेद है । साधारणके वादर तथा सूच्मये दो भेद दह । वादरके पयीप्र तथा अपर्याप् 
रौर सूद्तमके भी पयीप्न तथा अपयौप्त इस प्रकार वनस्पतिकायिकमे ६ जीव-समास दई । वादर- 
चनस्पति प्रत्येकके पयोप्रक, अपेयोप्तक ये दो जीव-समास द । विकलेद्धियके पयोप्तक, छपर्याप्रक ये 
दो जीव-समास ह । इनके पयोप्रकों तथा अपयौप्तकोमे एक एक जीव-समास ह । प॑चेन्रियोमें चार 
जीव-समास ह । पयौप्तकमिं सं्ी ओर असंज्ञीमे दो जीव-समास है । अपर्याप्तकोमे भी संज्ञी 
. ओर असंज्ली ये दो जीव-समास है । 

वरसोमे--दस जीव समास दै, पयोप्रकोमे पांच अर्थन्‌ दोदद्रिय, चीन्धिय, चौद्रिय, 
असं्ञी पचन्दिय, संदी चेन्द्रिय ये पाच ह तथा चरपयप्रकोमें भी पांच जीब समास द । इस 
सरकार दोनो मिटकर दस जीव समास होते दै । 

६५१६. ५ मनोयोमी, ५. वचनयोगी, वेक्रियिक, वेक्रियिक मिश्रकाययोगी, [ आहारक ] आदा- 
रेकमिश्रकाययोगी, कामोणकाययोगी, अपगतवेद; क्रोधादि  कपाय, सदमसांपराय, सासादन- 
सम्यक्त्वी, सम्यम्मिथ्याद्टि, अनाहारकपयन्त च्रल्पवहुल नदीं है । 

६५१५. काययोगियेमि--येक्रियिकपदकको छोडकर रेप श्रकृति्योका ओधवत्‌' भंग करना 
चाहिए । चोदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगीमे--इसी श्रकार जानना बादिए । विगरेष 
यहां सात जीव-समास करना चादिए । अ्ोत्त्‌ पर्याप्कोके सुृद्म-वाद्र-ए्केन्दरिय, 
जीन्दरिय, चोइन्दरिय, असंज्ी पंचेन्दरिय, 
सात जीद-समास हे । 


दोद्न्दरिव, 
सं क 9 के, (५ क [र श कि क, = क 
संज्ञी पंचेद्धिय ये सात भेद दं तथा अपयोप्रकिमीये 


५९८. सीवेदियो, पुरुपवेदियोमे--पयंप्त, अपयात भेद युक्त सन्नी तथा असंद्वी पचच्ििये 
-चार जीव-समास कना चािए । 


महावंवे पयदिवंधादिगरारे 


५ ६५१९, वरिभग वेउवि-छक्कं तिण्णिजादि-सद्ुम-यपञ्जन्त-साधारणाणं णत्थि 
ष्पाध्हुगं । सेसाणं देव्मो । 
६५२०, आभि० चुद० ओधिणाणीरु-दोण्णं जीवसमास्ताणं दोवेदणीय-चटु-णो- 
कसाय-थिरादि-तिष्णियुगङाणं ओं । सेसाणं णस्थि "यप्पाव्हुमं । एवं यधिदं० 
५ सम्पादिद्धी-खदग-सम्मादिद्री-बेदग-तम्मादिषटी-उवसम-सम्मादिद्री त्ति । मणपज्ञव- 
णाणि ओधिभंगो । णवरि एक्क जीबहार्णं । 
६५२१, एवं चंजद-सामा्य-छेटोबद्टाबणं परिद।र-संजदासंजद्‌० । चक्छु-दंसणी 
विण्णि जीवसमभासाणि । 
९५२२, पिण्णिलेस्ति वेउच्चियद्क्कं प॑ंचजादि-तस्थावरादि ४ णत्थि 
2 उप्यावहुं । सेसाणं णिरय-भंमो । तेरलेस्सि०-देवगदि ० ४ यज्ज सेसाणं देयोघरभ॑गे । 
एवं पम्माए । णवरि सहस्सास्भंमो । सक्काए-आणद-भंगो । 
१५२३. सण्णिसप दोण्णं जीवसमासा्णं ओघं | 
एवं सत्थाणं अद्धा अप्पाब्हुगं समत । एवं पत्तेगेण णीदं । 


~~~ 








"~~~ 





६५१९. विभंगावयिम--ैक्रियिकपटक, तीन जाति, सृक्ष्म, अपर्यीप्रक-साधारणके वंधकमिं 
अल्पवहुल नीं है । शेष प्रकृति्येकि विषयमे देवगतिके समान भंग ह । 

६५२०. आभिनिवोधिक-श्रुत-अवधिन्नानियेमि--पयीप्रक, अपरयाप्तकरूप दो जीव-समास हं । ` 
इनमे दो वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिरादि तीन युगटके वंधकमिं ओधघवन जानना चाहिए । रेप 
भ्रछतियोमिं अल्पव्रहुत्व नदीं द । 

अवधिद्लेन, सम्यग्दष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपदामसम्यण्धिमि--इसी 
प्रकार जानना चाहिए) मनःपय॑यज्ञानीमे--अवधिज्ञानके समान भंग दे) विशेष, यदय सं्ली 
पयोध्तक रूप एक दी जीच-स्थान दै । 

६६२१. संयमी, सामायिक्र, छेदोपस्थापना, परिदारविष्यद्धि) संयतासंयतेमि--मनःपर्ययक्ञानके 
समान एक जीव-स्थान दै । चछददयनीमे--चौदद्रिय पयाप्तक तथा पंचेन्दिय पयीप्रक संज्ञी एवं 
पचेन्धिय पयीप्क श्सक्ीमे चीन जीव-समास दहं । 

६५२२. कृष्ए-नीट-कापोत-द््याओमि- वे क्रियिकपद्‌ क, ५ जाति, चरस-स्यावरादि धके वंधकेमिं 
अत्पवहूत्य नदीं दै । रेष प्रकृतिर्योमिं नरकगति कै समान भंग ह । 

तेजोटेश्यामे--देवगति ४ को छोड़कर रोष प्रकृतियेकि विषयमे देवेकि ओघचत्‌ मंग रहै 1 

पश्मटिश्यामे--इसी भ्रकार भंग हे । विषनेप यह्‌ है कि यदौ सदखार स्वगे समान भंग है । 

श॒म्लटेश्याम--आनव स्वगके समान भग दै] 

६५२३. संकी - पया्तक, प्यादक ये दो जीय-समासे दै । उमे ओववत्‌ जानना चाहिए । 

दस प्रकार स्वस्थान अद्धा-अल्पवहुत्व समाप्त हआ । 
इस प्रकारं प्रत्येक दूपसे वर्णन किया । 


-- ~" --कै----> 








[ परत्थाण-अद्धा-खप्पाव्हुगपर्वणा | 


५२४. एत्तो प्रत्थाण-अद्धा-अप्प्रहुगेण पगदं । एत्तो परियत्तमाणियार्णं 
अद्धाणं जहण्णुक्कस्सेण पदेण एक्कदो कादृण ओधियं परत्थाण-अद्धा-अप्पावहुरगं 
चत्तदस्सामो । 

१५२५, आयुगवज्जाणं सत्तारस पगदीणं जहण्णियायओ वंधगद्धामओ सरिसाओं 
थोाजो । चदुण्णं अआयुगाणं जहण्णिया वंधगद्धा सरिसा संखेज्जगुणा । उक्क- ५ 
स्सिया द॑धगद्धा संखेल्लगणा । देवगदिउक्कस्सिया बंधद्धा संखेज्डगणा | 
उच्चागोदस्स उक्कस्सिया बधगद्धा संखेज्जगणा । मणुसग० उक्कस्सिया वंध- 
गषएधा संखे° गुणा । पुरिसषेदस्य उक्कस्पिया वंधगद्धा संखेज्जगुणा । इत्थि- 
वेदस्स उक्क° वंधगद्धा संसेज्नगणा । सादावे० हस्सरदि-जनतगितिस्स उकस्सि° 
धगद्धा संखे० गुणा । तिरिक्खिगदि-उक्कस्सि० वंधगद्धा संखेज्जगुणा । णिरयग० 
उक्कस्सि° वंधगद्धा संखे० गुणा । असाद्‌-अरदि-सोग-अज्जसगित्ति° उक्कस्सि° 
वंधगद्धा विसेसा० । णबुंसगवेदस्स उक्कस्सि° बधगद्धा विसेस्रा० । णीचागोदस्स 
उक्कस्सिया वंधगद्धा विसेसा० । 


= नप 


© 


[+| 


[ परस्थान-अद्धा-अल्पवद्धुत्व ] 

६५२४. अव परस्थान-अद्धा अल्पवहुत्व प्रकृत है । यदहांसे परिवतमान प्रङृतियोके कालता 
जघन्य तथा उक्छृष्ट पद द्वारा प्रथर्‌-प्रथक्‌ करके ओघसम्बन्धौ पररथान-घद्धा-सल्पवटुत फरटने । 

[ विरेप~यहां परिवतंमान भ्ति्योका परत्थानमे जघन्य तथा तृष्ट रथानो दवारा ध्रत्प- 
चहुत्वका प्रतिपादन करते ह । यहां £ गति, ३ वेद; २ गोत्र, २ वेदनीय, ४ श्चायु. ास्यरतेयुगन्ध 
तथा यशःकीर्तियुग इन २१ भकृति्योका श्रोघ तथा श्यादेदसे जघन्य, उल्ृष्ट फलका सरणन 
करिया गया ह || 

६५२५. ायुको छोडकर (पूर्वोक्त ) सदह प्रकृति वंधर्योपा उघन्य ष्ट समान नः 
अल्प है । ४ आयुके वंधकोंका अघन्य काट सद्दा रू्पसे सेल्यानगुगाद् । च्यर्‌ 





1“ 


संख्यातगुणा ह । देवगतिके वंधकोका उत्कृष्ट दाल संस्यातयुा ह । व्यनोश्रद ठम 
उत्कट काठ संख्यात्गण हे । मरुप्वगतिके यंधर्छोच्ठ उ्व्दृष्ट दः मन्यन्दुप्य द६। 
पुरूषवेदके यं घकोंका उत्कृष्ट काल रंख्यात्युणा ह । न्रीदेदृक दकव द्व्यष्टनः मदयत्‌ 


गाणा ₹इ। सातदेद नीय, हास्य, र्त, यदाःद.{ददं यंधर्त सज 2 





तिर्यचि वंधकोका काल सस्यादयरा ह असादा, ददि, शद. स्यथः 
तर्यचगतिके दंध्कोक उत्छएरखट संस्यातयरादहट। असादा, दरि. दद. धनणनदसठः 
[न णी न = केक 4. थ (2 ् =; 

घृधफाक उत्कृष्ट दिनेपाधिक पुरद्ददुर वधकः (न्द्र र~. ट्‌ : 


= 


रोचते उपाख्य दत्य दल {रश्{प्यप्दङ् ह्‌ 1 


५ 


१ 
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महा्वंषे पयडिवंधादियारे 


उक्कस्सि० वंधग० विसेसा० । तिरिक्छग० उक्कस्तिया वंधग० विसेस्रा° । णीचा- 
गोदस्स उक्कस्सिया वंधग॑द्धा पिसेस्रा० । 

१५२८. एवं सव्य-अपज्जत्ताणं तस्ताणं सन्वएदंदि० सव्वविगरिदि ० सच्पुटवि° 
आउ० वणप्फदिणिगोदाणं च । 

६५५९, देवेसु-मवणवासिय याव ईसाण त्ति पंचिंदिय-तिरिक्ख-भपज्जत्त-भंगो । 
सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभेगो | आणद्‌ याव उवरिभगेवर्जात्ति-आायुग- 
वञ्जाणं तेरसण्णं पमदीणं जहण्णिया वंधगद्धा सरिसा थोवा । आयु° जहण्णिया 
वंधगद्धा संखे० गुणा ¡ उक्क° वंधग० संखे° गुणा । उच्चागो° उक्क° वंधग ° 
संखे० शुणा । पुरिसवे० उक्क० वंधग० संखे० गुणा । इत्थिवे० उक्क० वंधग° संखे० 
गुणा । साद० हस्त-रदि-जस० उक्कर्सिया वंधगदघा विसेखा० । णंसवे ° उक्क० 
वंधग० संखे° गुणा । असाद-भरदि-सो° अञ्न ० उक्क० घंधग° विसेसा° । णीचागो° 
उक्क° वंधग० संखे० गुणा । अणुदिस याव स्ह त्ि-आयुगवञ्जाणं अदण्णं पगदीर्णं 


जंहण्णिया वंधगद्धा सरसा थोग । आघ्रुग० जह ० वंधगद्धा संखेन्नयुणा । उक्क° 





वंधर्कोका उत्कृष्ट कार विशोपाधिकं है! तिर्य चगतिके वं धकोका उत्कर काल विरोपाधिक है । नीच 
गोत्रके वंधर्कोका उत्कृष्ट छर विशेपाधिक है । 

६५२८. सर्वं अपयोप्तक तसो, सर्व एकेन्दरिय, संव विकटेद्धिय सर्वं प्रध्वीकाय-अप्काय तथा 
चनस्पतिनिगोर्दोका इसी प्रकार भंग जानना चादिए । 

६५२५. देवोमिं--भवनवासिर्योसे ईशान पर्यन्त पंचेन्दिय-तिर्यच अपयीप्रकोकि समान भंग हे । 
सनद्छमारसे सहस्रारपयन्त नरकगत्तिके समान मंग दै । आनतसे उपरिम प्रैवेयक पर्यन्त आयुको 
छोडकर १३ प्रकृतिर्योके वंधर्कोका जघन्य काठ समान रूपसे स्तक दे । 

[ विरेष~-ानतादि स्वर्गोमे केवर मुप्यगतिका वंध होता हे । अतः परिवतेमान १७ प्रक 
वि्योमेंसे गति चलुष्क घटा ली गई" । इस भ्रकरार १३ प्रकृतियाँ रेप रदी । ] 

मवुप्यायुके वंध्कोका जघन्य कार संख्यातरुणा ह । उच्छृ काल संस्यातगुणा है । उच- 
गोग्रके वंधकोका उक्छृषटकाल संख्यातगुण दै । पुरुपवेदके वधरकोंका उक कार संख्यातगुणा हे । 
खीवेद्के वंधकोंका उल्छृष्ट काल संख्यातगुणा है । साता, दास्य, रति, यदःकीःत्के वंधकोका 
उच्छ्र कारु विशेपाधिक दै । नपुंसकेवेदके वंधरकोका उच्छृ काल संख्यातगुणा हे । असाता, अरति, 
रोक, अयशःकीर्चिके वंधर्कोका उक्छृष्ट कार विरेपाधिक ह । नीचगोघ्रके वं धकोका उक्करष्ट काल 
संख्यातगुणा है । 

अलुदिशसे सवी्थंसिद्धि पयैन्त आयुको छोड़कर अ।ठ प्रकृतये वंधकोकी जघन्यकाठ 
खमान रूपसे स्तोक है । 

[ विदेष-अ॒दिदादि स्वर्गोमिं सम्यग्टष्टि जीव दी होते ह ! उनके नीच गोचर, खीवेद तथा 
नपु सक्वेद्का वं नदीं होत! दै । अतः गोच्रय॒तथा तीन वेदनिमित्तक परिवत॑न न होनेसे 
आनतादिकी १३ ्रकृति्योमिंसे ५. प्रकृतियां घटनिपर ८ ्छृतियां शोप रहती दै] 


परत्याण-जद्धा-जप्पा-वहुगपरूचणा २३४७ 


चंधग० संखे० गृणा । साद-दस्सरदि-जस ° उक्क० वंधग° संखे° गुणा ¡ असाद्‌- 
अरदि सो° अन्जस० उक्क० वंघगद्धा संखे० गुणा । 

४५३०. तेड० उउ०-अयुगवञ्जाणं एक्कारसण्णं पगदीणं जहण्णिया 
चंधगद्धा सरसा थोवा । आगयु° जहण्णिया बंघगद्धा संखे गुणा । पुरिसवे° 
उक्क० वंधगद्धा संखं० गुणा । इत्थिवे° उक्कस्सि° यंधग० संखे° गणा । साद- ५ 
इस्स-रदि-जस० उक्क० यंधग० संख० गृणा । असाद्‌-अरदि-सो० अस्जस० उक्फ० 
चंधगद्धा संखे गणा । णवुंस० उक्क० वंधगद्धा विसेसा० | 

१५३१, पंचप्ण० पंचवचि० वेडच्वि° देउच्वियमि०° आहार० आहारमि° 
दम्मइग ° अवगदवे० कोधादि० ४ सासण० सम्मासि०.त्ति साधेदूण णेदव्यं । णवर 
कोधा० ४ ससायाणं सःधेदण णेदव्वं । कसायकारो थोवो । उक्क० वंधगद्धा ९० 
संखे° गुणा । ओरालि° ओराङिमि० पंविंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्त्ंगो । 

१५३२. विभगे-णिरयभंगो । आमभि० सुद ° ओधि० आयुगवज्जाणं अद्र पणं पगदीणं 
लहण्णिया बंधगद्धा सरसा थोवा । आयु° जह ° वंधगद्धा संखे° गणा । उक्क° 


~~~ ~-+~ ~ ~ ^~ +~ ~ 





सतुष्यायुके वंधकोंका जघन्य काल संख्यातरुणा हे । उत्कृष्टं काल संख्यातराणा ह । साता, 
हास्य, रति, यशषकीर्तिके वंधकोंका उक्छृष्ट काल संख्यातगुणा हे ! असाता, अरति, दोक, श्रयः 
कीर्तिके चंधर्कोका उत्छृष्ट कार संख्यातगुणा ह 1 

६५२०. तेजकाय, वायुकायमे-आयुको दोडकर ११ प्ररृति्योके वंधर्कोका जयन्यकाल समान 
रूपसे स्तोक दै । 

[ विरेप-अमुदिर सम्बन्धी पूर्वोक्त आर प्रकति्योमि अयोत्‌ हास्य, रति, अरति, दोक, यराः- 
कीति, अयशशषःकोरति, साता, असाताम वेदच्रयको जोड़ने १९ प्रछृत्ियां होती दँ । यदं वेद्नयकरा 
च॑ध होनेसे परिवतंमान भ्रकृति्ोमे उनको परिगणित किया रै । | 

ति्यचायुके वंधकोंका जघन्य काल संख्यातगुणा ह । पुरूपवेदके वंधर्कोक्ा चछर व्राट 
संख्यातगुण द । खीवेदके वंधकोका उक्छृष्ट कल संख्यातरुणा इ । साता, त्य, रत, यदा 
-कीत्तिके चधकोकां उत्कृष्ट काल संख्यात्रुणा ह्‌ । असाता, अरत, शोक, अयद्ाःदीसिदेः वंध्या 
उर काठ संस्यातगुणा ह । नपुंसक्वेदके वंधकक्र उद्दृष्ट काट पिरोपायिक ह। 

५३१. ५ मनोयोगी, ५ वचतनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, वंक्रिचिच्छमिश्रकाययोनी, अःदारक- 
आहहारकमिश्रयोगी, कामीणकाययोगी, अपगतदेद्‌, च्नेधादि चार दवाव, नासादनमन्य्स्यी 
सम्यक सथ्यात्वी पर्यन्त परिवर्तमान प्रह तिवोके दधकेका दंधकाट निद्ःटकर ठान रनाय 
-विजेप-क्रोधादि चार क्षायि विचार ररके भंग उानना षाटिए्‌ । दप्ययद्छ जद म्वाकः 
ड] वंधर्फोका उक्छृष्ट कार संखल्यादरुपा हं । 








# तियं ॥ # [र 1) ॥ 
आ{दा.रक त्था अदारक्नममश्च्छचयापदः सनन््रय [तयद-्रयरदः समान गणष । 
र त ५ दा [1 -~ च+ क च 
२५५३२. दनेगावाष्म-नरक्यातक् समान न्यदट्‌ ऊष्यन्‌ व्हा 1५ प्रषरय्य दह्‌ | नान 
[री ॥ 


योधिक., त-अवधज्ानर-साय्दा दछोडङ्र यप ८ शद्ध कतस सय्दःद उपन्न् ददर नर्न 


रूपसे स्तोक रै । 


महाय॑वे पयडिवेधाघ्ियारे 


ध्द्धा संखे भुणा । साद-दस्स-रदि-ढस° उक्० बरंधग० ससे गुणा । असनाद्‌- 
अरदि-सोग ° यज्ज ० उक्कस्पिया यंथगद्धा संसे० गुणा । एर मणद्ज्जव० । णवरि 
दो-आघुगाणं भागिद्व्वं ( च्चे ) एकं चेव भाणिदच्चं | 
६५३३, संजदा-सामाई० खेदो परिहार० संजदासंजद ° मणपज्जव० भंगो । 
५ ओधि्द० यओधिणाणिभंमो । 
९५३४, किण्णणीलकाउलेस्सि° णिरयभंगो । तेड० देवों । पम्म०-सहस्सार्भगो । 
सुक्ल °-आणदभंगो । | 
६५३५, सम्मादिद्धी-खदग० वेदम उवसम० ओधिणाणि-भेगो । णवरि उवसम० 
आयुगा्णं णरस्थि अप्पाचहुगं । 
१० ६५३६, आहाराणुवदेण-आहाग मूरोघं । अणाहारा-कम्म (¢ कम्मद्‌° का- 
जागि-भ॑मो ] । क 
एवं परत्थाण-अद्धा-अप्पायहुगं समरतं । 
एवं पगदिवंधो समत्तो । 


1 


त र 
[ विशेष-यहां साला, हास्य, रति, अरति, शोक, ्रसाता, दाःकीतति, अयदाःकी्तिं ये ८ 
परिवर्तमान प्रकृततया दँ । | 
द्मायुकरे वंधर्कोका जघन्य काट संख्यत्गुणा दे । उत्कृष्ट काठ संख्यातगुणा द । साता- 
ह्यस्य, रति, यलःकीर्तिके चंधर्कोका उक्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । असाता, अरति, खोक, अयशः 
कीर्तिके वंधकोका उक्छृष्ट काट संस्यातगुणा है । मनःपयेयन्नानमे--इसी प्रकार जानना चाहिए | 
विरो, यदय वंधकेमें दो आयुके स्थानमें एक देचायुकरा दी वंध कना चादिए । । 
६५२३. संयत;सासायिकछेदोपस्थापना,परिदारविशुद्धि तथा संयतासंयतोमे-मनःपयेयवत्‌ भंग च 
अवयिदरशनमे--अवपिज्ञानका भंग है । 
३५३४. कृष्ण-नीट-कापोत लेश्यामे--नरकगतिके समान भंग है । तेजोलेश्यामे-देवोक मोघ- 
वत्‌ दै । पद्मेश्यामे--सदसरार स्वर्गं समान भंग दे । शुक्ल्टेश्यमे--सखानत-सखगका भंग दै । 
६५२९५. सम्यरष्टि, क्षायिकसम्यग्दण्टि, वेदकसम्यश्टरष्टि) उपम, सम्यम्हष्टिमे--मवयि- 
्ञानके समान भंग हे । विशेष, उपदामसम्यक्त्यमे आयुत अल्पवहुत्य नदीं है ! 
[ विशेप-सम्यग्टष्टिके मनुष्य अथवा देवायुका दी वंध होता है, उपशम सम्यक्त्वभे 
इन दोनेोंका भी वंध नहीं होता दै ।, | 
३५२६. आहयरानुबादसे--ाद्यरकेमिं मूलके ओघवत्‌ जानना चाहिए । अनादारकमे--कार्माण 
काययोगवत्‌ जानना चादिरए । । 
इस प्रकार परस्थान-अद्धा-अल्पवहूत्व समाप्त हभ । 
इस प्रकार श्रकृतिवंध समाप्र हआ । 


[> ~) 





( १ ) “वरि य सब्बुवसम्मे णरखुरथाऊणि णच्यि णियमेण ।” --गो० क० १२०। 
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ह्म उन धर्म-प्रंमी महाचयों का विदोपत्तः मूडविद्री के पू० भद्रारकजी करा स्मरण 
करके आत्म-विभोर दो उस्ते हःजिन्टने घोर संकट काट म्‌, जव कि यास्वा को जला- . 
जला कर स्नान के छ्य गरम पानी किया जाता था, मन्दिर विध्वंस किये जाते षे; 
प्राणों से क्गाकर इस ग्र॑यरत्न की रा की श्रौर उपयुक्त समय भाने पर उनके 
उत्तराधिकारियों ने भगवन्त मूतवलि की यह धरोहर समाज के कल्याणाधं सपि दी । 

समाज उन समी वन्युग्रो का आभारी हं जिन्होनें इस ग्रन्थराज की गोपनीय 
भण्डार से उपर्व्धि श्रौर प्रतिक्पि कराने में एक क्षण के चये गी सहयोग द्विया टै 
अथवा प्रयत्न किया ह्‌। 

वे महान्‌भाव भी कम आदर के पात्र नहीं हं जिन्ोने ग्रन्यकीप्राप्तिमें विघ्न 
नहीं डाला, क्योकि वने वनाये जुम कायं तनिक से विघ्नसे चिच भिन्न होते देखे गयेहु। 

पं० परमानन्द जी साहित्याचायं ग्रौर पं° कुन्दनलाल जी लास्त्री के हम विरोपतः 
जाभारी हं जिन्ोने उक्त ग्र॑य के सम्पू आच अनुवादमं दिवाकरजी को नींव कीट 
की तरह सहयोग देकर इस ग्रन्थप्रासाद की जड जमाई । 

ज्नानपीठ के प्राकृत विभाग के सम्पादक च्यातिप्राप्त ड० टीरालाल्जी न इतस 
ग्रन्थ्‌ का प्रास्ताविक ल्वा टं ग्रौर संस्कृत विभाग के सम्पादकं न्यायाचार्य्यं पं० 
महन््रकुमार जी को देख-रेख मं सुद्रण ्रौर प्रकादान हुजा ह । समस्त प्रूफ उन्होने 
देखे हं । दोनो ही विद्वान ज्नानपीठके विचिष्टश्रंग हू, उन्हे धन्यवाददेनेका टमं 
अधिकार नदीं हँ । 

हम उन सभी वन्धुरं के जाभारी हं जिनकी कृपा या भावनाग्रों से यह्‌ ग्रन्थ- 

राज प्रकाल मं आया त्रौर हमं भी घर वैटे दर्दानों श्रौर स्वाध्याय का पुण्य प्राप्त हुजा । 


षे 


भार्गव प्रे के माकिक पं० पृध्वीनाथजी भार्गव मी धन्यवाद के पात्र हँ] 





उारमियानगर, | अयोध्याग्रसाद्‌ गोयलीय, 
५ मई १६४७ 1 मन्त्री 
अन्ध की लागत-- 
५१०९) कामजं अरन्य २००) कवर्‌ डिजाइन, व्न्ाक की छपाई, कागजं 
२०००) चपा, +; ५८००) व्यदस्वा, धरूफरीदिगि श्रादि 
१८००) चिल्दव ,, ८५००} विक्री च्च, विज्नापन, नेट, फुटकर खच श्रादि 


८०५०) लगभग 


` -म्रास्तािकं किञ्चित्‌ 

जव भेने टूखंडागमकता सम्पादन भारम्भ क्रिया था तव मेरे मागे अनेकं वित्त वाधा 
उपस्थित थीं ! तो भी जव उक्त मरधक्ना प्रथम भाग सन्‌ १९३९ मे. परकरारित हुआ जर रीगेनि 
उसका आनन्द्से स्वागत किया, तव सुस्े यह आश्षा हो गई किं कणिनादयोके होते इए भी यथा- 
समय तीनो सिद्धांत अंध प्रकाम कये जा स्केगे । फिर सी सुञ्ञे यह सरोसा नही था किंमेरी 
आशा इतने शीघ्र सफु हो सकेगी ओर साहियिकर ॒प्र्तियोमे संसार-युद्धके कारण अधिकाधिक ` 
वाधाओंके उपस्थित होते हए भी, जयधवलक्ता प्रथम भाग सन्‌ १९४४ मे तथा महावंधका प्रथम 
साग सन्‌ १९४७ मे ही प्रकाशित हो सकेगा । ओनसमाज ओर उसके दिद्रानोके इन सफर 
मयलोसे भविप्य आशापूरण प्रतीत होता है 

मे षटलंडगमके प्रथम भागकी प्रस्तावना वतला चुका हँ करि धवर ओर जयधवर 
सिद्धातोखी प्रतिरिपियोँ सन्‌ १९४४ मै ही मूडविद्रीके याक्भंडारसे बाहर आ गहै थी ओर 
उसके पश्चात्‌ कुछ वपम उनकी प्रतियोँ उत्तर सारतसे उथरुभ्य हो गदे । किंतु महाधवह चाससे 
परसिद्ध सिद्धांत यंथ फिर भी मूडविद्री सिद्धांत संदिरमे ही छुरक्षित था । जव मेने सन्‌ १९३८-३९. 
मे इन सिद्धंत म्रंथोके अन्तत विषयोको जाननेक्रा प्रयल प्रारंभ किया तव सुस्ञे यह जानकर 
वड़ा विस्मय हुआ किं जो कुछ थोडा बहुत वृत्तान्त महाधवरुकी प्रतिके विषयमे प्रप्त हौ सका 
था उसके आधारपर उस प्रतिमे केवर वीरसेनाचा्यङ्ृत सतम नूखिकाकी एक पञ्चिका मात्र है 
ओर महावधक्रा वौं कुछ पता नहीं चरता तव भने इस विषयपर्‌ अपनी आशंका ओर चिताको 
म्रक्ट करते हुए कुछ ठेख प्रकादित किये ओर अधिकारियेँसे इस विषयक प्रणा भी कीकिवे 
मूडविद्रीकी ताड्पत्रीय प्रतिक्रा सावधानीसं समीक्षण कराकर महावंधक्रा पता ख्गविं | मुञ्चे यह 
कते हष होता दै कि मेरी वह प्रार्थना सीघ्र सफर हुई । मूडविद्रीके भद्रक जी महाराजे, 
पं० छोकनाथ शाक्ली व प° नागराज शासीसे ताडपत्रीय भतिकी जँ करई ओर सुनने सूचित 
क्या करि उक्त पंजिक्रा ताडपत्र २७ पर समाप्त हो गई हे, एवं मगेके पत्रोपर महाबेधकी रचना 
हे! देखिये जैनसिद्धात माकर ( माग ७, जून १९४०, पर ८६-९८ ) मे अक्राहित मेरा 
ठेख श्री महाधवस्मं॑क्या £ एवं पटूखंडागम भाग ३, १९४१ की भूमिका प° ६.१४ 
समाणिष्ट 'महावेधकी सोजः । 

इस अन्वेषणसे उत्पच्न हुईं रुचि वदती गद जर शीघ्र ही, विशेषतः पं० सुमेरचदर जी 
दिवाकरके समयलसे, दिसम्बर १९४२ तकं महावंधकी प्रतिक्पि भी तेयार हो गई व उन्हनि 
प्रस्तुत प्रथम भागका सम्पादन व अनुवाद कर डला । उनके इस स्तुल कारके ल्यि मे ङ्द 
वहते धन्यवाद देता ह । पंडितजीने अपनी प्रस्तावनमे जो सामग्री उपस्थित की दहै उसके साथ 
पटूसंडागमके - प्रकारित्त ७ भागेमं मेरे हार ल्ली गई भूमिकाओंको पड़ लेनेकी यें पाठको 
रेणा करता हँ । इससे इन सिद्ध तिकि इतिहास व विषय आदिक्ा बहुत कुछ परिय प्राप्त हो 


१० महावन्ध 


सकेगा । पंडितजीकी भूमिकाके पर० ३० पर णमोकार मंत्रके जीवद्यणके आदिमे अनिबद्ध मंगटः 
होनेके सम्बन्धका वक्तव्य मुञ्चे विच्छ निराथार प्रतीत होता दै, क्योकि वह प्राचीन प्रति्योकि 
उपरव्य पाठ एवं आचार्यं वीरसेन टीकोकी युक्तियोके सर्वथा विरुद्धं है । इस सम्बन्धमे पटूंडागम 
भाग २ की भूमिकके प्र ३३ आदि पर मेरा “णमोकार म॑त्रके आदि कर्ताः शीषक टेख दें । 

महाधवरु सिद्धांत नामते प्रसिद्ध शाल यथाथेतः पटूखंडागमका दी महावंध नामक छर्वो 
खंड है । जैसा किं भे उसके प्रथम भागकी भूमिकामे तल चुका ह । वरौ मेँ इस ग्रथके कर्तां 
व समय आदिके सम्बन्धकरा भी विचार कर चुका ह| तवसे अभी तकं कोड पेसी नवीन सामग्री 
प्रकाराम नदीं आई जिसके कारण सुस्े अपने उस मतम परिवतेन करनेकी भावयता प्रतीत हो । 

यद्यपि महावंध षर्लंडागमका ही एक अंशा है ओर उन्दी भूतनलि आचार्य रचना दे 
जिन्होने पूवे पांच खंडोकि वहुभागकी रचना की हे, यौ तक कि उस्रा मंगलाचरण भी प्रथक्‌ न 
होकर चतुथं खंड वेदनाके आदिम उपरुव्ध मंगलाचरणसे ही सम्बद्ध हे । तथापि यह्‌ रचना 
एक स्वतंत्र ग्र॑थके रूपमे उपरुन्ध होती है । इसके मुख्यतः दो कारण रदै--एक तो यह अंथ 
पू्यै पांच भागोको मिलकर भी उनसे बहुत अधिक विशार है, ओर दूसरे उस प्र धवलकार 
वीरसेनाचायंकी टीका नदीं हे, क्योकि उन्होने इतनी सुवि्तरेत रचनापर टीका छ्खिनेकी आवदयकता 
ही नहीं समह्ञी। इस प्रंथका विषय क्हूत ही शासीय दहै जिस्म केवरु जैनदशेनके उन्दी 
मर्मतञोकी रुचि हो सकती दै जिन्हे कर्मसिद्धात सम्बन्धी सृक्षमतम व्यवस्थाओंकी जिज्ञासा हो । 

ज्ञानधीट मूर्तिं देवी जैन ग्रंथमालके प्राकृत विभागके सम्पादक ओर नियामक के नाते मं 
इस अवसर पर श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी जैनका अभिनन्दन करता दँ ओर उन्हं धन्यवाद देता 
रह कि उन्दने भारतीय ज्ञानपीर जैसी संस्था स्थापित की व भारतीय संस्छृतिकी द्ुषी इई निधिर्ो 
का संसारको पस्विय करानेके हेतु अपनी मातृश्रीकी स्मृतिये यह शूर्ति देवी सैन ग्रंथमाला प्रारंभ 
कराई | मु्े जा ओर विश्वास है किं उनकी धर्मपली तथा ज्ञानपीठ की सच्चाख्क समितिकी 
अध्यक्षा श्रीमती रमारानीजीकी रुचि तथा संस्थाके संचारक न्यायाचाय प० महेन्रकुमारजी सासीके 
परिश्रम, अभियोग ओर उस्साहसे संस्थाका कार्यं उत्तरोर गतिश्ीर होगा । मेरी सव विद्रानेसि 
भार्थना है कि वे संस्थाके उदेद्यकी पूर्ति सहयोग प्रदान करं । 


हीराखार जैन, 
अन्थमाला स्रम्पाद्‌के | 


. नागपूर 


मारिस काज, 
१५.-४-४७ 








(१) “इद पुण जीवह्वाणं णिद्धमंगटं । यत्तो “इमेसिं चोदसण्ं जीवसमासाण' इदि एदस्स सुत्तस्सादए 
णिवद्ध णमो सरिदंताणे' इच्चादि देवदाणमोक्कारदंसणादो ।” -घ० टी° पु ४१। 

णिवद्धका अथं स्वरचित है, जिसे दिवाकरजीने स्वयं पनी भूमिकाके प° २९ मे स्वीकार 
किया दै । यथा--“सर्यात्‌ सूत्रके आदिमे चुघ्ररचयितके दारा रचित देवता नम्कार निबद्ध 
मंगल दे 1" 


९0२६५021. 


पट 1 586प त्तातणट् 16 54 ^ ा2.^ 6444, 1616 लात 
ऽ€प्€ा2] 616ि८्ण]पलऽ 10 पपु एष. ऽ], णाल = प6 5६ एणपणयाल 85 एप 
11510 10 19359 204 85 7एव्लंरल्त्‌ पा एल्पला9्‌ व एभ्छऽ€, 1 ८८००८ [करणि 
1113६, 19871६6 ० ग] € [पत्‌१०८८ऽ ताला €रऽप्णट्‌) 31 प16 पल< ऽविता 
छए0]ः5 रछपोत्‌ ०८ एष्छपटा ० [दि 1 वपल त्छणा56. एप 1 तति 00६ ताल्छ 
दस९८४ ध13६ पण 0८ पया] फव्रहलाशाढ6 50 8007 25 10 [6 0 6 एपाणालमः 
2 [4 ^^ +^. ४०1. 1 10 1944 पत म 4 ^ 84 ता प्^ $. 71 9 
194, 105 पाल ववताधठणता ताक्िल्णप्त<ञ 0 प्ल फएद्फ ग ऽप्ल्‌ व[त्लण्त 
© 807४5, €68ध६त्‌ क़ ध16 पठत्‌ पवा, 1101656 ऽप८८६8ऽपि्‌] तपिा8 ० ४16 [9172 
(० पठि 27त्‌ 165 56108 वपटपतः रला {© ५6 पिप्पल. 

[ 112 ग7€द्वङु १६5५८1०6 19 ङ 10्0तप्लप्०प ४० ४०]. 1 रजा §वधुतात्य- 

१2९००, 10८ 00165 ० [^ +^ 1.4 2० [^ ^^ «^ 1.4 91तत1020॥4 12 
€76€९6त 0 प€ 00वावपं प्ल 25 6 पए 95 1915 27 10 06 52716 
184 एल््०पा€ वर्1द0]6 10 विलाता 1018 तप्10ह ८ ऽप०ऽल्वृ लय ए6018. एणाः ध16 
80०-९21164 }14 ^ ^ ०^ 1.4 911129६४ 585 5111] 60067 ६० ॥1€ 11९४६€ 
21ल11ए६§ 2 16 100 त्तं प्लपाणिट. = शालय = लसवपा०८त्‌ लपततटवरा प१८ (०प- 
€0६5 0 1656 91441089 015 10 1938-39, 1 25 5141४16 0 69 09६ € 
इत्वा 17070260 वएव7291€ व0ठणः धल = कावपपञ्ला 9 11210200992 ण 
810९ +€ €1816066 2 2 ९1085 (28761६2) 00 016 ऽणिलप्ल्यध्थप पठा 
(णा) ग ध286045 (०पाल्पव [2118ए219, 20 पलाल 25 20 ६8८ 
१6 2181121087त104. 3 पलार्द0व€, एण11806त 2 हसि = 2111665 00 06 ऽप्ल्ल॑ 
€स्6851णष्ठ प्य वस्त [0 € पाकत्वात्‌ 2150 पकहुल्त्‌ पपर धल ष्णः 
वप्जप््८ऽ धल ०८८७9 ग 9 107०0 दवण 0व्रत्०प ह पौल शफा कवत 
500 17 ऽचल्कत त 12030ब0त्‌2. 1 वणा @्रत्‌ ९० इथ पाश पण 9068 ००९ 
स 8 शल्वत ए6500056. = 6 = एववनरथ[ ०६ तल एगपार्दय फथ्तपञलत 
€&2०1०6त्‌ क़ एता [जप 58६ वात्‌ 025 60168८68, 27 {लृ001{6त ©. 
706 1118} {16 &1088 € © [र्ब 27 27 € 68६ 2 16 245. तत (व्ण 
प16 14.54 (७66 प्प्‌ भधल्‌ल 00 सकं कव्व छ 4 2 19 
[भपय वती 30281472 ०. ए, [प्ल 1940, ए. 86-98; ०7त्‌ व्लाववववव 
< &4/7 {प 9व011200202708 छए०्‌. आ, 1941, 10०दप्ल्त०ण, एए. 6-14.) 

116 111६765६ 10560 फ़ 0015 वाऽत0रटफ 28 [लु ए, 27 9 = ॥2475- 
तत 9 धा6 12102047त]13 ९25 (0लप्€१ एए = ताल ल्पते ० 1942, फाडाणा 
ठप 16 सठिा§ न [वता ऽपफलत्रढपत्‌72 [3121212 1116 601६0 ग 45 
ए०प्पा€, 10 स्णठफ पाङ 268 त0णर§ ०6 वणल 0 176 [8पतव्णल ६8 € 125 
00716 1१ 00्वपाणटु, €ता६०ह भत्‌ पकए पाल पल्स, 45 फला 36 7 फ्तण्ट्‌ 
६८ [प्ध्ठवपलतंठय सलोल पाल स्ल्छ्वलड फठपात्‌ ४८ फल्‌] शत राऽहव्‌ ६0 ऽणुण<००८० 
ए धट कप्ठिप्ण्तठत एलइलणाल्व्‌ 10 पाष 1 पत्र०वण्ल००§ 10 #१€ ऽ6€ एतय एकपऽ 
णा शप्प्‌ 50 धय एणगाञलत्‌, 7 ०प्३८ ८० हल 2 वुल्छाः 1462 ०६ ९ 


12 1 7.8-0,9:1.१.19 २0. 


[रजक १० ऽपणिल्ल्त्परव्षटाः ० 0८ छठःऽ, (0८ वलयफथपऽ ० एत 
ऽणलाल2०ताथं ०7 ?2€ 30 ५ 115 10६0तपल्तटा ८410 € = रवला2 
0000044 192 25 वदतत शवददुव 17 [1एएवर202. 20067 ६0 1716 0 96 
लाल] 92861688 25 पाल 376 262105६ पा€ 7द्वताण करप्रा]€ 1 ५८ ०1 2195. 
27 € शद्पफलपा§ 6६ तदत क सप्थऽलाव्दृाक्फ2, पती [ 12४८ त75तप्ऽ८्त्‌ 
19 त [ऋत्ठतपल०0 0 र्ठ]. क, 2. 33 7 पपर ताल [ल्व्ताप्टु (4 
1401. €2 4464714." 


(116 ^^ 244, गणग्ध [णा 25 [220095212 ऽ1त्‌- 
41121118 {078 116 ऽत §ल्८त०प ([्व्तद्र) ० 106 उवरपा27त262102, 25 1 19 
2]0द्वतपन ऽछा 10 पपु ऋद्ठवेपल्तेछा 0 छण. ज पातः एठा 1 102 
2150 ५180८55९ 21] ॥€ टणतवल्वल्€ वरती ्छाल © € एमपी जा वपा7075 0 2०्‌ 
2&€ ° ध८8€ 0६5. = 240 छट पादहल9] 125 §1१८€ एल 0ठपटौ 10 10६ 
21 {1167€001€ पङ एलसऽ 00 16 ऽणो वलपाप्र ए021६८८त्‌. 


(100 112112007त118 15 20 101८१] (ए म पाल ऽवप 020त421712, 
311 15 ©010{086€्‌ फ़ € 591 वरप्0द एव्िपप्एश स वावि पठ लर 101९ 
11 सण) 2 36021816 0६८1८६९४ (12092), [प 709त्‌€ 1६ 51216 € 006 हरल 
2 11€ 10617010 ९ धल {ठप [1202 स €त्‌र०2, एल 1 1128 60716 तय 10 
पऽ {1 2 5602106 पाव्पऽ लत 0 पफ 1625008. = पित, धल ८070005० 15 
गणात्‌] 181हदा 19 एजृपपल पीक दरद 91] 16 7751 एर्ट 5८८८008 णाः एलः ; 
37 56600], 11 (008 10 (ठप्पा ष ज1145609, € व्पताठाः ज 
1014212, फा10 पलाहट 1६ पपपल्८्ठ्इ्् 0 त्जपफलयत पठ 2 एठः पातो 
25 50 लपावपारल ऽलद]ऽपर्रिलला६, = (16८ ऽप]द्लपक्प्टाः ० 06 छण्‌ 18 ग 
2 [पह] पट्तपठम्‌ कवपरपट सल त्छ्णात्‌ € [फष्लाःल्णष् उण 0 ६1056 ०८75 


0 [402 2011080 110 वला 0 ए1009€ = च€ पणंणप्ठः वल[§ ० ४१८ 
{21102 9104119४. 


5 € (@€06€7] 24107 ° 16 56165, 1 थल 18 गएज्प्पप्राक्त ६० 
८0 त्वप 6 296 कराः पए 068६ 11120155 10 कष्‌, अ्व0152त्‌ [919 07 €5६4- 
09 "८ ^^. [^^ या 2८ 5604168 90 ऽह पऽ 
5361168 ग एप्ल्छप्रठा5 7 क्लाठत न 1115 (ठतः 0 कपतवल्य, पता 116 1091६ 
0 ग 0थपणहु तठ ६0 पाल रठपते € कितया प््टयडपा€ऽ ग 2076८०६ 
04120 (पत्या. { 00€ 2० पः 02६ पणत त [लला 1ए॥€765॥ ग 0018. 940६ 
{1252 51111112 12028 12291; 6 (लइविलय ० पाल 21202619 (गपा)11166, 


` 29 € तप, 26] 20 लदपकपऽ95 9 कश्प्द्वा शफ 07101 21210 


पा्र्प्रप्व्ः 51128111, 6 9लतण् 0 ल्ल्०ाः 9 पल 105०, पाल फलार 812116त्‌ 

-छएठपयत त्प्ल ८6 अवरएथ०तत ऽद्वा (ठणक्तंऽ चल हत्य. 1 शुरल्वा 10 भा 

360]5 0 ८०-0एला३६ सयप कल पडता आ वल्ल 65 [वपतदएाल 0णल्त. 
21015 (011€€ ॥ एव. 7. 1971, 


पशप. 4. ^, 11. 2. 0. 1, 
150 11276), 194. | (10 0101. 


^. 

एए€ 8८ हष्टय ल्यऽणाल 10 वलट (रणि चाल [लत छतत धा 
79६ इजा 0६ 21040040 21135 214/0407142/7, = 11161 ५45 111४1610 ततल 
10 ६16 5114578 81130 2 2{00त794166 (ऽतप) 15211214). 
वदाव कवे 74 [£ 15 016 9 ध पल 1105६ वकूपप्त्‌ ००त्‌ (टरला6त्‌ [870 
70011216. 62101164] एलार§, पणृालालम = [व ०त्‌/14९214 220 12129412 
11896 5660 1116 € ग 16 वथु वत [8९८ 6467160 (16 
{2043 2 5110]975. = ताप पाऽ अथादरत104 15 5086 ६० € 25 16- 
प्र07]र8016 25 1116 21 ६० 9125185 एप 35 2 वाक्लाः 0 6४ 18 15 फण 
ग दालः कप्लप्जा, ऽ1066 1६ 18 1116 71८७६ शि ऽप फलय 60751800 

ग {जक्त 0116प0591त 80125, 60707०86 19 76 एच्टुापपट ग 16 (इव दाव. 


11115 2121121047112 15 {116 अस्ता एषः ध छाल 500044८ 
37. {€ द्०प्ा€प(दफ प 116 5९८ {2115 15 ९921160 1204144, ल010086त ए 
4 दावाक2 0112560 101 प16 तता व्ल 6. 0. तप पाल तल्प म [भप 
{71004161 ^110 एिक्ए 21519. 14.710 72000 5810135. (1116 078] ऽप 600815६ 
2 6000 9101458, ०प ग पणत्‌) प्क 177 ऽप्118 18 एदल 60 [कि 7241404 
क ^ 6102 20 6 77817108 एध 48 (01710056 [= ऽ 20414444 
ताव. (पऽ € लाल (०7008६0) 9 हप्र द०ाप्ा€§ 10 200प 
46000 51015. 

1116 0 8266 उतार [ददवव 15 9 (काालाप्व परि 17 प16 
9६1 त्लवत्पाफ 4. 13. ककु ४1486) 300 वरद [1002860 ^ ८092, 10 60000 
31018 0 076 ॐ 16 0205६ 52616त्‌ ऽतप, पश्चात्‌ 1९८7410 7044 
(व धतत. (1118 12511952 24118. 60051875 ग जा] पाता८त 2000 
लह्कि दक, पणता) 2180 ल्‌जणट 0 पल लकु एव पाल (ऽता €4. 
पवपव 11606 21149212 21 = [2201184ए219  €010011160621165 6211101 1210ए 
1 212112040त719 077) वत्वृपदतवप 3171-६. 

11115 एठः तल्याऽ पा (€ 3वत्‌112 दमक, पणत्‌) 15 006 ग पृ€ 
8९९01 (वप्र वपा [शप्ा57, 10 पल वप ऽवप एवा (1116 11६९ 
15 अप्णूतल कप्त [पलत वल लाति ठर 38 7 086, सा चल कल्क 
0 200प 07€ 21 9 11ब]{ वठटरल २९६८७९8. = .^+90एौ = प11.द 10587 ऽ101:25 ९६ 
४16 ठाः व 05510, 5706८ धल 49८ € € एष 0025 212 50 पल 
62001 9€ 16०1266 ङ फ़ व्ाठपाा म वप्र) €. 

{116 €प्ल ठया 1085 70 1215६0{लब्‌ उरला ८८ ; = लरलण ॥16 4006 
पाल वपतषठाः चतक शिप्रपभ १०८७ 76६ शरणदः आ ऽप्ला 3 सगुष्पपंपठणड 
11011 (०पए०अप०प, एकवण उलवल्लतपटु -वपक्ताऽ वलतः 


| {0 1121706, णुत) शल्लको ६० 2०६४ 2111071 मऽ ५८ 125६ 
पिप ० 70्ाल 1100. 


14 11660 


10 धा एशटटुद्प८ पल ००८ ज क€ पठः ग7एत९वऽ 25 1121040 27त08, 
नत 15 2 717८ ग पलपप्0पऽ [ष्प5" ( सत्‌ पुण्याकर मदावं धदरपुस्तकरं ). 1115 
00६ 25 एल वर्टलिप्लत 10 10 € [0दण्या2 दणत्‌ [पत0वएव 0 दष्टा 
०८८81005 20त्‌ 15 उपजा 15 25तधए८त ६0 एप, = (€ 125098६ त 
एवाप छप्ऽलपप ताल्छ्०य5, तवत 1 फवऽ सद्य कष्णन #ट पप्र 
लल्प८्€ ० ददीत 5006 70४5 90त्‌ एदप्ट्र्गल्ण वुल 01/06 07 धा 
एण्यु००४€ ग [ललपषव०० 0 29 दपवाप् पपाथ दवा प्णा0 १३5 ४९ 
ताऽ्तिल ण क्व ऽपय # त्छफफलपलद्ठय) ज छल ऽप८््ऽि। तठ 
0 तदाः एव्व. (015 0वकणऽ [10६ पठ पाट दत धी वरल 
1572 € [वत1€5 ज एटि दपए 2 प८्ण्ल्त्‌ 145६6 27 छला८ तत्त्‌ 10 
[प्लवता 1६ 15 पाछणष्टाा € हदल ० अश्वल, प3८ फट 8४८ 2६ 
1625६ 006 छ दप्ति ए5 फलय प कल 2092 ऽद, ६८ 15 वटव 2 पाकलः 
० 2100पपत्‌ (दष्टः 02६ ऽप्लौ 10700 
10 व 0 30200074 


श 0 1125 ०0६ एप एतट्टण्त्व 


(€ [202५212 51€45 [ष्ट्र पण ६0 वल्हल्८या ०६ 015 पतय; 200 0८ 115- 
ठत ग अण्णुऽ एतिभ, एप्509420६ १पत्‌ पला अप्पे एप्त 
ता 40). पतल ४७ 2 ष्ठ 50 ०० 20 दणीहटुप्टयल्त्‌ ऽता ला 
१६5९ 19 50प€ {00005 0 € ('छल्‌ए८-4 025, 010 ॥2त्‌ एल्लय ८०10056 
ए वट लत ० [22 प्रददातु, लतपद्िया9 29202, एण10 02 6 तलप तप्त 
164 एष्टु 0 6 0 ताऽललणा वण 218 2308 40 21202112. 12112725602 
00510 कलः 1.00 दतत, प्70 तल्वं 683 एलयाऽ वलः 2225 तए 
1. €; 10 137 4. 7. पप्र 15 06 दद 42१८ 0 {20273502 35 20६ तटपिणालुर 
00, एप 1 15 ऽप {5त्त्‌ पा € फपऽ६ [€ 1एलत 2 छप > ८275 व प्लि 
[-0दलप्वप2. [६ 15 [ण ए0ऽणिल पश रट कष्ट प्र 5८८0 पल कलप ० 
1004 तवा 25 = 10 055655९0 ६1८ {०७८16 9 ल्पधा€ 11472062. ॥११ 


भणएत्य5, पलारदणिल, क [2187853 80णवं एलतलणट्ठ 10 पाल [वट 7 = १९ 
56९0० ष्टण कदलः (5६. 


८ पऽ पीवा [02725603 4 लशु ७25 [0व्तल्छौ 10 € 0त्ल्णा 
5८०९८ 0 5116202 करप 50व्तः 25 2150 7 सदिव 
श." 09 ००6 ०त्द्ञ0य 75 पयात्‌ ३5 ताणलालत्‌ (०१5 चट 5प४दव्‌ल्य 
01520 622.66 ० ८2००1८2] व दवलिप5 ० ववा 8020204 2 ६115 {36४ 
हपलतप्‌ का 2 दष्ट १८अ्‌. = तरल ०246 प? 5 ए2व 1० ए९इलार< पाल (दलप, 
पिता सथ ध८51 1 [5 पल्फठकु. प्ट [पलत [ऽत्प८प्८णऽ ६0 एणं 9 
एपञच९२त९०६९, फ 0 पलप 5०६ ६0 ए छर्‌ ए वलाद्ाज्छऽ एल्त ० 0८ ठण्‌ 
र © 50 00 115 शद्वृण्ञ्ठ० 07 5€०त्‌ाणह त5तल्ञ शन्तं वलणथ्प्‌ः२ए€ 
07 फलद फल्पछप््‌ 20 वटल्छवश्ट दलपक. लि ध€ प्ट ६०० ० ऽप 
€ 0150165 [प पल एवच 7 व ल्ल्छाततरणत्€ प एल पल ग पाल फत्ञः 
25१0208 पलप 10 ४204045 12658 ( तावल पतल ), ८००7०५९९ 
177 ऽप्यत इदप कल्य ० एणा सता ¢5 [ष्ट्-जणल्व्‌ कऽ 


एए5^ 


वक 0 [012 059. कपल दुत पाठप्ह पील ऽप25 1111111 
त्छपोत्‌ ८८ ० € कपत ग एप्ञत्ववतादद, = [ठ दगापपाप्रता ८३6 0 [प 
18 [15 पचडधटाः 13 10६ €८ललत 0 ऽप ए८ 100६, पलाला 5४६६6510 10 
१६६ }€ शयात्‌ अल्त्‌ प? 1110 चाल पदः ग व्गफ्रभातणट पल पल्वल परव्लते 
10 धुल) एक प८ ए ल्ल्कुषप्छा, [0119145609 4 तवा 2. 


ए [पवा १८५४०६६ [ऽलः ८0 ए ््प्ट्‌ राध 5196 010 20 ए28 
$०८८९३७ण] प व्ल पल लाजा ज अवद्ातवदुकपत ऽपर, = एतध्प- 
पल एणञ0ववक्णत 8 शर्ठ पटा), पलटि6 16 ऽपः ॥16 कता6 (्छाप०४॥- 
09 0 8 (्नाच्छ्प्< एष्डए8त2०६ पपत पाल ऽत] 96 = ऽद [10790111 
एप्त सर दस्लपल वली ट0प्€त्‌ 10 566 1015 1169६ फ181168 ५1811९4 
त {16 (लरपठ पलत धल छठा जम चल ऽला्णतल सधी वणल ल्लवण अत्‌ 
एव0वल्प 4८०९०९१ ज € ८९८ 28860126 ग 19105. 


{1116 ०8६6 ग {€ कणठः ऽ ०6६ 1061४006, एप # अणलवाःऽ पथ 1६ 
{ 4 ¢ { 
70 कु" 7 00 पऽ € 2551066 ६0 € [श्ल व 9 धल टत्‌ व्लत्ण्पु 


1116 ऽप] ९८ पाकः र ध115 000६, 45 21168 1606006त्‌, 15 2200102. 

160 075 40 658८] एक ग ४06 तकलप्पल न 19. 41005 9] ध16 

| एत 10 (व प्ाहुवव00 वध्ल) [पठत ६0 ६८ 

7211050 ० 0088. {116 242९, 25 एप 80, 50 

कणप वटु," 18 अतात्प €00पट 10 90 6 पपर्लाऽगा प 2 (0पाश्रव् म 

{75 त०ल्पठ, पद पाल पव््ाट्णत ज 15 ऽणट्लौ 15 प्रावृट्‌ 19 [भप ए16ञ्गुगाफ, 

१ 28 प्रप्लू 25 1६ 15 ऽदंलपौध्ठ, ्रप्०पव] 20 लला ४६८. = पव उपः इकृऽपदपा 1195 
सएा917०८त्‌ प गपव्लाः, 9 1125 0660 १००८ [ऊ [करप णलःऽ 290 52९65. 


॥) 


प्््ा 2 एालफ 10 गुन८26 पऽ वठलपण< 1६ 15 06८८७ 10 00101016- 
दत्‌ € पप्र ० € फठपप, कपाः अपण एधपह्टञ छप 9 पलल 6 
3601160६ 20 107-इलात्रलण( एलपहटुऽ 10 1115 पणरारला§€. = (16 50४] 15 05565564 
2 601560057685, फप1€ 0 09665, वट्णएठंत्‌ ज पाऽ दलप, 9८ प्रलयः, 
8१166, ्पा€, €1८. {€ 5८] 0212618 ्८§ = पवा 276 14576, 5061], 
100 29त्‌ त्नुः, 41 पातर 15 एलप्त्लंरत्त्‌ छ प§ 18 0914}. [€ 16 
ऽप] आका 1 2180 10वल्ड्पलतणा, = (ल श्र लग्‌, परलद0€ पलु 216 001 
दत्वते एष अण पटलता, पणाललः ऽप -पकप्पतात्‌ ठौ ऽपल-पफ०., 116 
06 एकया ज छदा 18 चल छणल्गाा€ ग € लजण92६00 07 € 
तत 2९६०४ ० कऽ १८८ ६0 € एषण ग 50०0०८55 29 अपता. 
€ व1ट०।6त्‌ प्ठाऽ 20त्‌ शण€8०८८७ 886 दण्जरत्ते छण ज फलांश 2६0प5. 
एष पपऽ 1125 तद्रलय पदपफ़ 9 प्रोणुलः 10 € (्छतृण्ञंठ पाथ 5७0८ [0प्लाहिल०४ 
त ऽप्फृलण€ एलणटु 35 9 € प्ल्‌ ज कर्वपिऽ. प्ल ८९६६७, तल्छधजऽ ०० 
श्टलदप66, {16 लणताल रणमत 4०८८७ ४६८०००८८ 10 प्8 ऽषट 96७. प्र< 
38 तक ए०ष्टण किफपऽलला ००९ पुरलः म प७06८60व८णस्‌ 0758. 


